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तेबीसवें तीर भगवान्‌ पाश्व॑नाथ के पंचम पढ़धर 
युगपभावक, वियाधरकुलाधिनायक, महातेजखी, महाजनमंध के प्रथम निर्माता 


श्रहिसासिद्वान्त के महान्‌ प्रचारक, यजृहवनादि के महान्‌ क्रांतिकारी विरोधी 
हे 


श्रीमद सवयंप्रभमूरि 
& 


जनतीथहर भगबान्‌ पाशनाथ के प्रथम पहुधर श्रीमद्‌ शुभदत्ताचाय थे शोर ठितीग, ढतीय परहुधर 
हरिदत्तमूरि ओर सम्ुद्रशनरि अनुक्रम से हथे। चतुथ पहुधर श्रीमद्‌ क्रेशीअमश थे। शऔ्रीमर क्रेशीअमेण भगवान 
महावीर के काल में अति ही प्रभावक आचाय हुये है | ये भगवान्‌ पाश्यनाथ के संतानी! होने के करण भगवान 
महावीर के संघ से अलग परिचरते थे। अलग विचरने के कई एक कारण थे। श्री पटजनाथ प्रभु के संतानीय 
चार महात्रत पालते थे ओर पंचरड़ के वश्र धारण करते थे। भगवान्‌ महावीर के साधु पंच महात्रत पालते थे 
और श्वेत रंग के ही ब्च पहिनते थे | छोटे २ ओर भी कई भेद थे। भेद साधनों में थे, परन्तु दोनों दलों की 
साधक ्रात्माओं में तो एक ही जेनतल रम्ता था; अतः दोनों में मेल होते समय नहीं लगा | गोतमजाओी अर 
इनमें परस्पर बढ़ा मेल था | उसी का यह परिणाम निकला कि आचाय कैशीश्रमण ने भगवान्‌ महावीर का शासन 
तुरंत स्वौकार किया और दोनों दल्लों में जो भेद था, उसको नष्ट करके भगवान्‌ महावीर की आजा में विचरने 
लगे | इनके पदधर भ्रीमद्‌ खयंग्रभन्नरि हुये । 


श्रीमद्‌ सयंप्रभप्नरि विद्याधरकुल के नायक थे; भत; ये अनेक विद्या एवं कल्ाओ्रों में निष्णशात थे। आपने 
अपने जीकन में यह्ष और हवनों की प|खण्डपूर्ण क्रियाओं को उन्मूल करना ओर शुद्ध शरह्िसा-धर्म का सर्वत्र प्रचार 
करना भपना प्रमुख ध्येय हो बना लिया था । ये बड़े कठिन तपस्थी और उम्रविह्री थे । जहाँ श्रन्य साधु विद्वार 
करने में दिचकते थे, वहाँ ये जाकर बिद्र करते और थम का प्रचार करते थे | 
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आपने यद्द श्रनुमान लगा लिया था कि जैनथर्म को जब तक लोग कुलमयांदा-पद्धति से स्वीकार नहीं 

करें, तब तक सारे प्रयत्न निष्फल ही रहेंगे । उस समय अबुदाचल-प्रदेश में नवीन क्रांति हो रही थी। वहाँ यज्ञ 
हवनादि का बड़ा जोर था । अब तक विरले ही जैनाचार्यों ने उस प्रदेश में विहार किया था | आपने डपने ५०० 
शिष्यों के सहित अब दगिरि की ओर प्रयाण किया | मार्ग में अनेक तीर्थों के दशन-स्पशन करते हुये आपकश्री 
अबदगिरितीथ पर पधारे | तीथपति के दशन करके आपभ्री ने अभिनव वसी हुई श्रीमालपुर नामक नगरी की 
ओर प्रयाण किया | भापश्री को अबुंदतीथ पर ही ज्ञात हो गया था कि श्रीमालपुर में राजा जयसेन एक बड़े 
भारी यज्ञ का भायोजन कर रहे हैं। आपश्री भ्रीमालपुर में पहुँच कर राजसभा में पधारे ओर यज्ञ कराने वाले 
ब्राह्मणपंडितों से वाद किया, जिसमें आपश्री जयी हुये और “अहिंसा-परमोधम' का ऋणडा लहराया। आपम्री 
की ओजस्वी देशना श्रवण करके राजा जयसेन अत्यन्त ही मुग्ध हुआ ओर उसने श्रीमालपर में बसने वाले 
&०००० सहस्र ब्राह्मण एवं क्षत्री कुलों के ख्री-परुषषों के साथ में कुलमयांदापद्धति से जेनधर्म अंगीकृत किया । 
जैनसमाज की स्थापना का यह दिन प्रथम बीजारोपण का था--ऐसा समझना चाहिए | 


श्रीमालपुर में जो जेन बने थे, उनमें से श्रीमालपुर के पूर्व में बसने वाले कुल “प्राग्वाट' नाम से ओर 
श्रीमन्‍्तजन 'श्रीमाल' तथा उत्कट धनवाले “धनोत्कटा' नाम से प्रसिद्ध हुये । श्रीमालपुर से आपश्री अपने 
शिष्यसमुदाय के सहित विहार करके अनुक्रम से अवलीपबंत-प्रदेश की पाटनगरी पद्मावती में पधारे । 


पद्मावती का राजा प्रसेन कट्टर वेदमतानुयायी था | वह भी बड़े भारी यज्ञ का आयोजन कर रहा था । 
समस्त पाटनगर यज्ञ के आयोजन में लगा हुआ था और विविध प्रकार की तेयारियाँ की जा रही थीं। सीधे , 
आपश्री राजा प्मसेन की राजसभा में पधारे | ब्राक्षण-पंडितों ओर आपश्री में यज्ञ ओर हवन के विषय पर बड़ा 
भारी वाद हुआ | वाद में आचायंश्री विजयी हुये । आपश्री की सारगर्भित देशना एवं आपश्री के दयामय 
अहिंसासिद्धान्त से राजा पद्मसेन अत्यन्त ही प्रभावित हुआ और वह जेनधर्म अंगीकार करने पर सन्नद्ध हुआ । 
आचायश्री ने पद्मावती नगरो के ४५००० पेंतालीस सहस्र ब्राह्मण-च्त्रीकुलोत्पन्न प्रुष एवं स्त्रियों के साथ में 
राजा पद्मसेन को कुलमर्यादापद्धति पर जैन-धर्म की दीक्षा दी । पद्मावती नगरी अवेलीपबंत के पूर्वभाग की जिसको 
पूवपाट भी कहा जाता हैं पाटनगरी थी। भ्रीमालपर के पूर्व भाग अर्थात्‌ पृवेपाट में बसने वाले जेनधर्म स्त्री 
कार करने वाले कुलों को जिस प्रकार प्राग्वाट नाम दिया था, उसी दृष्टि को ध्यान में रख कर पू्वंपाट को राज- 
नगरी पद्मावती में जेनधम स्वीकार करने वाले कुलों को भी प्राग्वाट नाम ही दिया | राजा की अधीरश्वरता के कारण 
ओर प्राग्वाट श्रावकवर्ग की प्रभावशीलता के कारण भिन्नमाल और पद्मावती के संयुक्त-प्रदेश का नाम “प्राग्वाट' 
ही पड़ गया | 


हस प्रकार आचाय स्वयंप्रभखरि ने श्रीमालश्रावकवर्ग की एवं प्राग्वाटआवकवर्ग की उत्पत्ति करके जो 
स्थायी जेनसमाज का निर्माण क्या वह कार्य महान कल्याणकारी एवं गौरव की ही एक मात्र वस्तु नहीं, 
वरन्‌ सच्चे शब्दों के अर्थ में वह भगवान्‌ महावीर के शासन की दृढ़ भूमि निर्माण करने का महा स्तुत्य कर्म था । 
जीवनभर आपभश्री इस ही प्रकार हिंसावाद के प्रति क्रान्ति करते रहे ओर जैनधर्म का प्रचार करते रहे | प्रंत में 
आपभ्री २१ वर्ष पयन्त धर्मग्रचार करते हुये श्री शत्रुजयतीथ पर अनशन करके तर शुक्स्ा प्रतिपदा वी० सं० ४७ 
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में समधिपृ्वक स्वर्ग को सिधारे | तत्पश्नात्‌ आपश्री के पद्ठ पर आपओी के महान योग्य शिष्य श्री रत्नयूड़ 
विराजमान हुये ओर वे रत्नप्रभस्नरि के नाम से प्रसिद्ध हुये | 


श्रीमद र॒त्नप्रभस्नूरि ने भी अपने गुरु के काये को अ्रक्षणण गतिशील रक्खा । ओसियानगरी में आपकभ्री ने 
ओसवालश्रावकबरग” की उत्पत्ति करके अपने गुरु की पगडण्डियों पर श्रद्धापपंक चलने ओर गुरुकाय को पूणंता 
देने का जो शिष्य का परम क॒चंव्य होता हैं वह सिद्ध कर बतलाया | जेनसमाज श्रीमत्‌ स्वयंप्रभस्ूरि ओर रत्नप्रभ- 
खरि के जितने भी कीत्तन और गान करें, उतना ही न्यून है । ये ही प्रथम दो आचाय हैं, जिन्होंने आज के जेन 
समाज के पूवजों को जेनघर्म की कुलमर्यांदापद्धुति पर दीज्ञा दी थी। अगर ये इस प्रकार दीक्षा नहीं देते तो 
बहुत संभव है, जैनधर्म का आज जैसा हम वेश्यकुल आधार लिये हुये हैं, वेसा हमारा वह आधार नहीं होता ओर 
नहीं हुआ होता और हम किसी अन्य ज्ञाति अथवा समाज में हो होते ओर हम कितने हिंशक अथवा मांश ओर 
मदिरा का सेवन करने वाले होते, यह हम अन्यमतावलम्बी कुलों को देखकर अनुमान लगा सकते हैं | 

ता० १-६-४५२. | लेखक--- 


भीलवाड़ा (राजस्थान) दोलतसिंह लोढा अरबिंद' बी० ए० 


विशेष प्रमाणों के लिये '#गखाटब्रावकन्)्रय की उत्तत्ति? प्रकरण को देखे । 
?--उपकेशगच्छ पट्टावली (वि० सं० ११६२ में श्रीमद्‌ कक्‍्कसरिविरचित) 
२--जनजातिमहोदय का 

२े->पाएवेनाथ परम्परा भा० ९ | ज्ञानपुन्दरजी द्वारा 


ग्रदषटा 
इतिहामग्रेगी, व्यास्यानवावस्थति श्रीमद्‌ विजययतीदगूरीखरजी का 


पंत्तित परिषय 
कै 
जन्म-वि० सं० १६४० का० शु० २ रविवार ।  दौत्वा-पि० सं० १६५४ आपाद़ $० २ सोमवार | 
उपाध्यायपद-वि० स॑० १६८० ज्ये० शु० ८। मरिपद-वि० सं० १६६४ बें० शु० १० सोमवार | 
कै 
मध्ययुग में प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगरी मिन्नमाल से निकलकर अवध-राज्य के वत्तमान रायबरेली प्रगंया- 
न्तगत साज्लोन विभाग में जेसवालपुर-राज्य के प्रथम संस्थापक काश्यपगोत्रीय बीख़र राजा जैसपराल की आार्र्वा 
वशया तय, मातागीता की. ही में राजा जिनपाल का पुत्र अमरपा्ञ हुआ हैं। अमेरपाल यवनों से हार कर 
मल, दीत्ता लेगा तथा गृह. भीलषपुर में आकर बसे थे और वहीं व्यापार पन्‍्धा करते थे | राज्यच्युत राजा श्रम्र- 
करों में दशा व, पाल की चौथी पौढ़ी में रायसाहव वजलाल जी हुये हैं। श्री अजलाल जी की आप 
रामरत् नाम से तृतीय सन्‍्तान थे । आपके दो श्राता और दो बहिनें थीं। वि० सं० १६४६ में आपके पिता 
एयताहब के तीथंखरुूप माता, पिता का तथा एक वर पश्मात्‌ आक्षाकारिणी श्ली चखाकुंबर का ओर तलयत 
उसी पत्त में कनिष्ठ पत्र किशोरीलाल का खगवाम हो गया । रायसाइब का विकृशित उपबन-सा पर और जीवन 
एक दम मुझको गया । रायमाहय एकदम राजप्ेवा का त्याग करके धौलपुर छोड़कर भपने बच्चों को लेकर भोपाल 
में जाकर रहने लगे भरोर धरम-ध्यान में मन लगाकर भपने दु।ख को धुलाने लगे | चार वर्षों के पात्‌ सं" १६४२ 
में उनका भी खवग॒ंवास हो गया | अब भ्रापश्री के पालनगोपण का भार आपके मामा ठाकुद्वास ने संभाला । 
पिता की मृत्यु के समय तक श्रापश्री की आयु लगभग बारह-तेरह वष की हो गई थी। आपको अपने भरे-बुरे 
का मलिविध ज्ञान हो गया था । पिवामह, पितामही, पिता, माता, कनिष्ठ आतादि की मृत्युओं से आपको संसार 
की व्यवह्वरिकिता, खाथपरता, सुख-दृःखों के मायावी फ्रांश का विशद पत्ता लग गया था। केशस्य-ावों ने 
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:: उपदेष्टा श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरिजी :: [४ 


आपकभ्री के हृदयस्थल में अपने अंकुर उत्पन्न किये | अब आपका मामा के घर में चित्त नहीं लगने लगा । फलतः 
मामा ओर आप में कभी २ कढ़ बोल-चाल भी होने लगी । निदान “सिंहस्थ-मले! के अवसर पर आप मामा को 
नहीं पूछकर मेला देखने के बहाने घर से निकल कर उज्जैन पहुँचे ओर वहाँ से लोटकर महेंदपुर में विराजमान 
श्री सौधमबृहत्तपोगच्छीय श्वेताम्बराचा य्यं श्रीमद्‌ विजयराजेन्द्रसुरीश्वरजी महाराज साहब के दर्शन किये । श्रीमद्‌ 
राजेन्द्रमरिजी महाराज की साधुमण्डली के कईैएक साधुओं से आप पू्व से ही परिचित थे । आपने अपने परि 
चित साधुओं के समक्ष अपने दीज्ञा लेने की शुभ भावना को व्यक्त किया | गुरु महाराज भी आप से बात-चीत 
करके आपकी बुद्धि एबं प्रतिभा से अति ही मुग्ध हुये ओर योग्य अवसर पर दोक्षा देने का आपको आश्वासन प्रदान 
किया | निदान वि० सं० १६४४ आपाढ़ कृ० २ सोमवार को खाचरांद में आपको शुभ मुहत्त में भगपधीदीक्षा 
प्रदान की गई ओर मुनि यतीन्द्रविजप आपका नाम रक्खा गया । 

दस वर्ष गुरुदेव की निश्रा में रहकर आपने संस्कृत, प्राकृत भाषाओं का अच्छा अध्ययन ओर जेनागमों 
एवं शासत्रों का गम्भीर अभ्यास किया | बि० सं० १६६३ पीप शु० ६ शुक्रवार को अभिषान-राजेन्द्र-कोष' के 

हाग्रणता श्रीमद्‌ राजेन्द्रसरि महाराज का राजगढ़ में स्वगंवास हो गया | 

गुरुदेव के स्व॒गंवास के परचात्‌ हो वि० सं० १६६४ में रतलाम में जगतविश्रुत श्री अभिधान-राजेन्द्र-कोष' 
का प्रकाशन श्रीमद्‌ मुनिराज दीपविजयजी ओर आपश्री की तखावधानता में प्रारंभ हुआ। आपन्री ने सहायक 
श्री अभिषान-राजेद्र-कोप.. रपादक के रूप में आठ वर्षपयन्त काय किया ओर उक्त दोनों विद्वान्‌ मुनिराजों के 
का अकाशन और जाता सफल परिश्रम एवं तत्परता से महान्‌ कोप “श्री अमिधान-राजन्द्र-कोष' का सात भागों 
में उपाध्यायपद, में राजसंस्करण वि० सं० १६७२ में पूर्ण हुआ । आपने वि० सं० १६७३ से 
वि० सं० १६७७ तक स्वतंत्र ओर वि० सं० १६८० तक तीन चातुर्मास मुनिराज दीपविजयजी के साथ में 
मालवा, मारवाड़ के भिन्न २ नगरों में किये और अपनी तेजस्वित कलापूर्ण व्याख्य'तरोली से संघों को मुम्ध 
किया । विजयराजेन्द्रसरिजी के पइप्रभावक आचाय विजय धनचन्द्रसरिजी का बि० स॑ं० १६७७ भाद्रपद शु० १ 
की बागरा में निधन हो गया था | तत्पश्चात्‌ वि० सं० १६८० ज्येप्ठ शु० ८ को जा'वरा में मुनिराज दीपविजयजी 
को सूरिपद्‌ प्रदान किया गया ओर वे भूप॑न्द्रसरि नाम से विख्यात हुये | उसी शुभावसर पर आपश्री छो भी संघ 
ने आपके दिव्यगुगों एवं आपकी बिद्ठता से प्रसन्न हो कर उपाध्यायपद से अलंकृत किया | 

वि० सं० १६८३ तक तो आपश्री ने श्रीमद्‌ भृपेन्द्रसरि (प्रुनि दीपवरिजयजी) जी के साथ में चातुमौस 
किये ओर तत्पश्चात्‌ आपश्री उनकी आज्ञा से स्वतंत्र चातु्मांस करे जेन-शासन की सेटा करने लगे। आपभश्री ने 
दश सतंत्र चातुर्माम और. 3० में० १६८३ से श्रीमद्‌ भूपेन्द्रसूरिजी के आहोर नगर में वि सं० १६६३ में हुये 
शेष काल में किये गये कुद् स्वगंवास के वर्ष तक क्रमशः गुदा-बालोत्तरान, थराद, फतहपरा, हरजाी, जालोर, 
पमकत्योंका संक्षित परिचय शिवगंज, सिद्धक्षेत्रालीताणा (लगा-लग दो वष ), खाचराद, कुक्ती नमरों 
स्वतंत्र चातु्मांस करके शासन की अतिशय सेवा की। लम्बे २ ओर कठिन विहार करके मार्ग में पढ़ते ग्रा्मों के 
सदूगृहस्थों में धर्म की भावनायें मनोहर उपदेशों द्वारा जाग्रत की । अनेक धमंकृत्यों का यहाँ वर्णन दिया जाय 
तो लेख स्वयं एक पुस्तक का रूप ग्रहण कर लेगा । फिर भी संक्षेप में मोटे २ कृत्यों का वणन इतिहास -लेखन- 
शेली की दृष्टि से देना अनिवाय्ये है | क्‍ 
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संघयात्रार्ये-वि० सं० १६८१ में आपश्री ने राजगढ के संघ के साथ में मंडपाचलतीथं तथा 
वि० सं० १६८२ में सिद्धाचलतीथं ओर गिरनारतीर्थों को तथा वि० सं० १६८६ में गुड़ाबालोतरा से श्री जेसल- 
मेरतीथ की बृहदू संघयात्रायें कीं ओर मार्ग में पड़ते अनेक छोटे-बड़े तीथे, मंदिरों के दशन किये। शभ्रावकों ने 
आपनझी द सदुपदेश से अनेक क्षेत्रों में अपने धन का प्रसंटानीय उपयोग किया | 

उपधानतप--वि० मं० १६६१ में पालीताशा में ओर १६६२ में खाचरोंद में उपधानतप करवाये, 
जिनमें सेकर्डो श्रावक्ों ने भाग लेकर अपने जीवनोद्भार में प्रगति की । 

अंजनश्लाकाप्राश-प्रतिष्ठा--व्ि० सं० १६८१ , 2६८२, ४६८७ में भखड़ावदा (मालवा), राजगढ़ ओर 
थलवाड़ में अदा भहोत्सव पूर्वक क्रमशः अतिष्ठायें करवाई; जिनमें सारवाड, गुजरात, काठियावाड़ जैसे बड़े प्रान्तों 
के दूर २ के नगरों के सदृग्रहस्थों, संघों ने दशन, पूजन का लाभ लिया 

यात्राबं--वि० सं० १६८४ में ढीमा, भोरोल तथा उसी वर्ष श्रवदाचलतीथं, सेमलीतीथे और वि० सं० 
१६८७ में मांडवगढ़ती्थ (मंडपाचलतीथ) की अपनी साधु एवं शिष्य-मण्डली के सहित यात्रायें कीं | 

छरिपदोत्सय-- जसा ऊपर लिखा जा चुका है कि वि० सं० १६६३ में आहोर नगर में श्रीमद्‌ विजय- 
भपेन्द्रसरिजी का स्वगंवास हो गया था । श्री संघ ने आपश्री को सर्व प्रकार से गच्छनायकपद के योग्य समझ 
कर अतिशय धाम-धूम, शोभा विशेष से बि० सं० १६६४ वेशाख शु० १० सोमबार को श्रष्टाह्विकोत्सव के 
सहित सानन्द विशाल समारोह के मध्य आपशभ्री को आहोर नगर में ही सरिपद से शुभमुहंत में भ्रलंक्रत किया । 

साहित्य-साधना--शासन की विविध सेवाओं में आपश्री की साहित्यसेवा भी उल्लेखनीय हैं। सरिपद की 
प्राप्ति तक आपभ्री ने छोटे-बड़े लगभग चालीस ग्रंथ लिखे ओर मुद्रित करवाये होंगे । इन ग्रंथों में इतिहास की 
दृष्टि से “श्री यतीन्द्र-विहार-दिग्दशंन' भाग १, २, ३, ७ “श्री कोर्टाजीती्थ का इतिहास', "मेरी नेमाड़यात्रा', 
धर्मदष्टि से 'जीवभेद-निरूपण', “जिनेन्द्र गुणगानलहरी,' अध्ययनचतुष्टय', “श्री झह॑त्प्रवचन', 'गुणानुरागकुलक' 
आदि तथा चरित्रों में अमबटकुमारचरित्र', 'जगड़शाहचरित्र', 'कयवन्नाचरित्र', “चम्पकमालाचरित्र' आदि श्रम्मुख 
ग्रंथ विशेष आदरणीय, संग्रहणीय एवं पठनीय हैं | आपशभ्री के विद्ार-दिग्दशन के चारों भाग इतिहास एवं भूगोल 
की दृष्टियों से बड़े ही महत्त्व एवं मूल्य के है | 

गचछनायकत्व की प्राप्ति के पश्चात गच्छ-भार वहन करना आपक्री का प्रमुख कक्तव्य रहा । फिर भी आरपश्री 
ने साहित्य की अमूल्य सेवा करने का श्रत अचुप्ण बनाये रकखा | तात्पय यह है कि शासन की सेवा और साहित्य 
तरीदद के पैथाए आपश्री. की सेत्रा आपके इस काल के ज्षेत्र रहें हैं। धरिपद के पश्चात्‌ मरुधरप्रान्त आपका 
के काय शोर आपश्री के. प्रमुख विहार चंत्र रहा है । वि० स॑० १६६४ से वि० स॑ं० २००६ तक के चातुमास 
पनन्‍द्रह चातुर्मास क्रमशः बागरा, भूति, जालोर, बागरा, खिमेल, सियाणा, आहोर, बागरा, भूति, थराद, 
थराद, बालो, गुड़ागालोतरा, थराद, बागरा में हुये हैं | चातुमासों में आपभ्री के प्रभावक सदृपदेशों से सामाजिक, 
धार्मिक, शक्षणिक अनेक प्रशंसनीय कार्य हये हैं, जिनका स्थानामाव से वरशशन देना अशकय हैं । 

अंजनश्लाका-प्रतिप्ठायें--शेपकाल में वि० स॑० १६६४ में श्री लक््मणौतवीं (मालवा), सं० १६६६ में 
रोवाड़ (सिरोही), फतहपुरा (सिरोही), भूति (जोधपुर), सं० १६६७ में आहोर, जालोर (जोधपुर), सं० १६६८ में 
वागरा(जोधपुर),सं० २००० में सियाणा(जोथपुर),सं० २००१ में आहोर(मारवराड़), प_्ंं० २००६ में बाली (मारवाड़), 


:; उपदेष्टा श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसुरिजी :: [| ७ 


कुक - हु 


सं० २००८ में थराद, सं० २०१० में भाण्डवपुर--- इन नगरों में आपश्री ने नवीन मन्दिरों, आचीन मन्दिर में 
नवीन प्रतिमाओं की तथा नवनिर्मित गुरुसमाधि-मन्दिरों की प्राणप्रतिष्ठायें करवाई | बागरा, आहोर, सियाणा 
एवं थराद ओर भाण्डवपुर में हुई प्रतिष्ठायें विशेष प्रभावक रहीं हैं । बागरा में जेसी प्रतिष्ठा हुई, वसी प्रतिष्ठा 
व्यवस्था, शोभा, व्यय की दृष्टियों से इन वर्षों में शायद ही कहीं मरुधर प्रान्त में हुई होगी । 

संघधयात्रा--वि० स॑० १६६६ में भूति से संघपति शाह देवोचन्द्र रामाजी ड्री ओर से गोड़वाड़-पंचतीथों 
की यात्राथ आपश्री की अधिनायकता में संघ निकाला गया था | 

शिक्षणालयों का उद्धाटन--बागरा, सियांणा, आकोली, तीखी, भ्रति, आहोर आदि अनेक ग्राम, नगरों 
में आपश्री के मदृपदइशों से गुरुकुल, पाठशालायें खोली गई थीं। बागरा, आहोर में कन्यापाठशालाओों को 
स्थापनायें आपश्री के सदुपदेशों से हुईं थीं । 

मण्डलों की स्थापनायें--अधिकांश नगरों में आपश्री के सदपदेशों से नवीन मणइलों की स्थापनायें हुई 
ओर प्राचीन मण्डलों की व्यवस्थायें उन्नत बनाई गई; जिनसे संप्रदाय के युवकवर्ग में धर्मोत्साह, समाजभ्रम, 
संगठनशक्ति की अ्रतिशय बृद्धि हुई । 

साहित्य-सेवा--जिस प्रकार आपश्री ने घ्मक्षत्र में सोत्माह एवं सवशक्ति से शासन की सेवा करके अपने 
चारित्र की सफल बनाने का प्रयन्‍न क्रिया, उसी प्रकार आपश्री ने साहित्य-सेव व्रत भी उसी तत्परता, विद्वचा 
से निभाया | इस काल में आपश्री के विशेष महत्व के ग्रंथ 'अक्षयनिधितप' “श्रीयतीन्द्रअवचन भाग २, 'समाान- 
प्रदीप', 'श्रीभाण्ण-सुधा' और श्री “'जन-प्रतिमा-लेख-संग्रह” प्रकाशित हुये हें | 

जैन-जगती--पाठकगण “जन-जगती' से भलिविध परिचित होंगे ही । वह आपश्री के सदुपर्देश एवं सतत्‌- 
प्रेरशाओं का ही एक मात्र परिणाम है। मेरा साहित्व-क्षेत्र में अवतरण ही 'जैन-जगती' से ही प्रारंभ ोता हैं, 
जिसके फलस्वरुप ही आज “हछत्र-प्रताप', 'रसलता', “मई के खिलाड़ी', “बुद्धि के लाल' जमसे पुष्प भेंट ऋरफे तथा 
'राजिमती-गीति-काव्य!, “अरविंद सतुकान्त कोष', “आज के अध्यापक! (एकांकी नाटक, 'चतुर-चोरो' आदि काव्य, 
कोष, नाटकों का स्नर्जन करता हुआ प्रास्याट-इतिहास” के लेखन के भगीरथकाय को उठाने का साहस कर सका हूँ । 

वि० सं० २००० में आपश्री का चातुर्मास सियाणा म॑ था । चातुमांस के पश्चात्‌ आपश्री बागरा पधारें । 
पावावासी प्राग्वाटज्ञातीय बृहदशाखीय लांबगोत्रीय शाह ताराचन्द्रजी मेघराजजी आपशभ्री के दशनाथ वागरा 
प्राग्वाट-इतिहास का लेखन... आये थे। उन दिनों में में भी श्री राजेन्द्र जेन गुरुइल' बागरा में प्रधानाध्यापक था । 
और उसमें आपश्री का स्व- मध्याहि के समय जब अनेक श्रावकगण आपक्री के समक्ष बेठे थे, उनमें श्री ताराचंद्रजी 
दिम सहयोग भी थे | प्रसंगवश घर्चा चलते २ ज्ञातीय इतिहासों के महत्व और मूल्य तक बढ़ चली । 
कुछ ही वर्षों पूव “ओसवाल-इतिहास' प्रकाशित हुआ था | झापश्री ने प्राग्वाटज्ञाति के इतिहास लिखाने की प्रेरणा 
बेटे हुये सज्जनों को दी तथा विशेषतः श्री ताराचन्द्रजी को यह कार्य ऊठाने के लिये उत्साहित किया | 
गुरुदेव का सदपदेश एवं शुभाशीवोद ग्रहण करके ताराचन्द्रजी ने प्राग्वाट-इतिहास लिखाने का प्रस्ताव स्त्रद्धत 
कर लिया । ताराचन्द्रजी बड़े ही कतंव्यनिष्ठ हैं और फिर गुरुमहाराज साहब के अनन्य भक्त । प्राग्वाट-इतिहास 
लिखाना अब आपका सर्वोपरि उद्देश्य हो गया | किससे लिखवाना, कितना व्यय होगा आदि प्रश्नों को लकर 
आपभ्री ओर श्री ताराचन्द्रजी में पत्र-व्यवहार निरंतर होने लगा । 


के | :; प्रावाट-इतिहास :: 


वि० स॑० २००१ माघ कृष्णा ७ को श्री “वद्धमास जैन बोर्डिंग', सुमेरपुर के विशाल छात्रालय के सभा- 
भवन में श्री 'पोरवाड़-संधसभा' का द्वितीय अधिवेशन हुआ । श्री ताराचन्द्रजी ने 'प्राग्याट-डतिहास' लिखाने का 
प्रस्ताव सभा के समक्ष रकक्‍्खा । सभा ने प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया और तत्काल पाँच सदस्यों की “श्री प्राग्वाट- 
इतिहास पक्ायक-समिति' नाम से एक समिति स्वसम्मति से विनिर्मित करके इतिहास-लेखन का कार्य उसकी 
तदावधागदा में अपित कर दिया | श्री ताराचन्द्रजी ने इस काय की सूचना गुरुदेव को पत्र द्वारा विदित की | 
इतिदास क्रिससे लिखवाया जाय--हस प्रश्न ने पूरा एक वर्ष ले लिया | बीच-बीच में गुरुदेव मुझको भी इतिहास- 
लेखन के काय को करने के लिये उत्साहित करते रहे थे। परन्तु में इस भगीरथकाय को उठाने का साहस कम 
हो कर रहा था | वि० सं० २००२ में शापश्री का चातुमोस बागरा में ही था | चातुर्मास के प्रारम्भिक दिवसों 
में थ श्री ताराचन्द्रजी गुरुदेव के दशनाथे एवं इतिहास लिखाने के प्रश्न की समस्या को हल करने के सम्बन्ध में 
परामश करने के लिये बागरा आये थे। गुरुदेव, ताराचन्द्रजी और मेरे बीच इस प्रश्न को लेकर दो-तीन बार 
पण्टों तक चर्चा हुई । निदान गुरुदेव ने अपने शुभाशीवांद के साथ इतिहास-लेखन का भार मेरी निबंस लेखनी 
की पदक और तीखी नोंक पर डाल ही दिया ! तदनुसार उसी व आश्चिन शु० १२ शनिवार ई० सन्‌ १६४४ 
जुलार २? की आधे दिन की सेवा पर रु० ४०) मासिक वेतन से मेंने इतिहास का लेखन प्रारम्भ कर दिया । 

प्स्‍तक्ों के संग्रह करने में, विषयों की निधारणा में आपश्री का प्रमुख हाथ रहा है। आज तक निरन्तर 
पत्र-ज्यवहार द्वारा इतिहास सम्बन्धी नह २ बातों की खोज करके, कठिन प्रश्नों के सुलझाने में सहाय देकर भरें 
मांग को आपश्री ने जितना सुगम, सरल और सुन्दर बनाया हैं, वह भोड़ शब्दों में वखित नहीं किया जा सकता 
हैं | इतिहास का जब से लेखन मेंन ग्रारम्म क्रिथा था, उसी दिन से ऐतिहासिक पुस्तकों का अवशिष्ट दिनावकाश 
में पढ़ना आपशभ्री का भी उद्देश बन गया था। आपक्री जिस पुस्तक को पढ़ते थ, उसमें इतिहास-सम्बन्धी सामग्री 
पर चिह्न कर देते ओर फिर उस प्रस्तक को मेर पास में भेज देते थे। साथ में पत्र श्री होता था । आपके इस 
महयोग से भेरा बहुत समय बचा और भेरा इतिहास-लेखन का कठिन हाय बहुत ही सरलतर हुआ--पह स्त्र्णा- 
करों में स्‍्वोफार करने को चीज है ! आपश्री के अनेक पत्र इसके प्रमाण में भर पास से विद्यमान हैं, जो मेर संग्र: 
में मर साहि।त्यक्र जीवन की गति-विधि का इतिहास समभाने में भविष्य में बढ़े महत्य के सिद्धू होंगे | 

थोड़ में आपके सदपदेश एवं शुभाशीबाद का बल श्री ताराचन्द्रजी को झनहास लिखाने के कार्य के 
द्वित रृहप्रतिज्ञ बना सक्रा ओर मुकको क्रितना सफल बना सका यह पराठकेगश इतिहास को पढ़कर अनुमान 
लगा सकेंगे | 

ऐस ऊच्च साहित्यसेवी चारित्रधारी ग्रनि महाराजाओं का आशीर्वाद विशिष्ट तेजस्गी और अमर कीर्चि- 
दायी होता हैं । आशा है--यह इतिहास जिस पर आपक्री की पूर्णो कृपा रही हैं. अवश्य सम्माननीय, पठनीय 
ओर कौत्तिशाली होगा । 


ता० १-६-१६४५२, लेखक--- 
भीलवाड़ा (राजस्थान) दोलतमिह लोढ़ा “अरविन्द! बी० ए० 
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की तारचेद्रती मघराजतत! 


थ्र। प्रतार-हॉतिहाम-प्रकाश>+-सामात के मंत्री 
मरुबरदेशान्तगंत पावाग्रामवरासी प्राग्याटजआातीय बृहदृशाखीय चोहानवंशीय लांदगोनोय 


. हक . 
शाह तागानन्द्र मेघराजजी का परिचय 
७ 


शाह ताराचन्द्रजी के [वंज खीमाड़ा ग्राम में रहते थे | इनके पूवजों में शाह हेमाजी इनकी शाखा में प्रसिद्ध 
पुरुष हो गय हैं। हेमाजी के पुत्र उदाजी थ। उदाजी के पत्र खगजी शे । हप6ह बूराजी थड़े परिवार वाल्ष थे । 
हमके चार पृत्र॒ मनाजी, ओखाजी, चेलाजी आर जौताजी नाम के हुये । ओखाजी 
द्वितीय पत्र थे। ये वादा ग्राम में जाकर रहने लगे थ। इनक पूनमवन्द्रजी और 
प्रेमचम्द्रजी नाम के दो पत्र हुसे । प्रमचन्द्रजी क दलीचन्द्रजी ओर दलीचन्द्रजी के ताराचन्द्रजी नाम के पत्र हुये । 
ताराचन्द्रजी का परिवार अभी भी यात्रा ग्राम्त में ही रहता है। चेलाजी तृतीय पत्र | इनके लबलाजी, रायचन्द्रजी 
और अमीचन्द्रजी नाम के तीन पत्र हुई ५। नवलाजी ई; एन्र दोपाजी और दीपाजी के जौरचन्द्रजी हुये और 
वीरचंद्रजी के पृत्र सागरमतजी अभी विद्यमान है । ये खीमाड़ा में रहते है । रायचन्द्रजी के इन्द्रमलजी (दत्तक) हुये और 
इन्द्रमलजी के साक्लचन्द्रजी योर भीकमचन्द्रजी नाम के दो परंत्र हुये जिनका परिदार अनी पात्रा में रहवा है| अभ्री- 
चन्द्रजी निस्म॑तान मृन्यु को प्राप्त हुये । जीताओ चोथे पृत्र थे | इनके रत्नाजी नाम के पूत्र थे | रत्नाजी के कषूरजी, 
श्रीयन्द्र जी, चन्द्रभाणजी और संतोषचन्द्रजी चार पुत्र हुये थे | संतोपचन्द्रजी के पत्र छंगनलालओं हैं । जीताजी का 
परिवार खीमाड़ा में रहता हैं | 


वंश-परिचिय 


शा० मनाजी का परिवार 

ताराचन्द्रजी मराजी दे ज्यप्ठ पुत्र मनाजी के परखिर में हैं! शाह मनाजी की धमपत्नी का नाम 
गंगादवी था | गंगादेशे को कुंजी से अन्नाजी, लासचन्द्रजी, जसराजजी, फोजमलजी, भेघराजजी, गुलाग्चन्द्रजी 
ओर मोनीबाई का जन्म हुआ था । अन्ना की धमपन्‍नी दपादेदी थी | अन्नाजी के दतीचद्जी, दीपचन्द्रजी और 
छोगमलजी तीन पुत्र हुप | शाह अन्नाजी का परिवार अ्रभी पावा भें रहता है | लालचन्द्रजी की सत्री कसुरा३ थी । 
कमुबाई के मालमचन्द्रजी और अचलदासजी नाम के दो पुत्र हुये | इनके परिवार भी पावा में ही रहते हैं। जसरातजी 
की धमपत्नी ऊमादेवी के इन्द्रमलजी, कपूरचन्द्रजी और हजारीमलजी नाम के तीन पुत्र हुये | इनके परिवार श्रभी 
पावा में रहते है। फोजमलजी की स्त्री का नाम नंदाबाई था। ननन्‍दात्ाई के किस्त्रचन्द्रजी ओर वीरचन्द्रजी नाम 
के दो पृत्र हुये | ये दोनों निस्‍्पंतान मृत्यु को प्राप्त हुये | अतः मालमचन्द्रजी के ज्येष्ट पुत्र वृद्धि चस्द्रती इनके दत्तक 
श्राये । मेघराजजी की धमपत्नी का नाम कसुस्ताबाई' था | कसुस्ाबाई के ताराचं्जी और मगनमलजी पाम 
के दो पुत्र हुये और छोगोवाई, हंजाबाई नाभ की दो पुत्रियाँ हुई । मगनमलज़ी की धप्पत्नी प्यारादेदी की कुत्ी 
से मोतीज्ञाल नाम का पुत्र हुआ | मगनमलजी सपरिवार पावा में ही रहते हैं । गुलाबचन्द्रजी की पमपती का नाम 
जीवादेवी था| जीवादवो के नरसिहजी नाम के पुत्र हुये । नरसिहजी भी सपरिवार पावा में ही रहते ह | 


१० |] प्राग्वाट-हतिहास 
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शाह ताराचन्द्रजी ओर आपका परिवार 

इनके पिता मघराज जी का जन्म वि० सं० १६२७ में खीमाड़ा में ही हुआ था | इनके पितामह शाह 
मन्नाजी खीमाड़ा को छोड़कर पावा में वि० सं० १६२८ में सपरिवार आकर बस गये थे । श्री ताराचन्द्रजी का 
जन्म पावा में ही वि० सं० १६५४१ चेत्र कृष्णा पंचमी फो हुआ था। ये जब लगभग चौंदह वर्ष के ही हये थे 
कि इनकी प्यारी माता कसंबादेवी का देहातसान वि० सं० १६६४ आशिवन कृष्णा एकम को हो गया। शाह 
मंघराजजी के जीवन में एकदम नीरसता ओर उदासीनता झा गई | परन्तु इससे सास मास पूव श्री ताराचन्द्रजी 
का विवाह वलदरानिवासी श्रेष्ठि पत्नाजी गज्जाजी की सुपुत्री जीवादेवी नामा कन्या से फ्ाल्गुण कृष्णा द्वितीया 
की कर दिया गया था। इससे गृहस्थ का मान कक्‍्ना रह सका | भीमती जीवादेवी की कुक्षी से हिम्मतमलजी, 
धमीषाई३, कंकुबाई, उम्मेदमलजी, सुस्तीचाई, चम्पालालजी, अनवाई ओर तीजाबाई नाम को पाँच पृत्रियाँ और 
तीन पृत्र उत्पन्न हुये। ज्येष्ठ पुत्र हिम्मतमलजी का जन्म वि० सं० १६६६ कात्तिक कृष्णा अष्टमी (८) को 
हुआ | इनका विवाह खिधाणदीग्रामनिवासी शाह भभूतमलजी धनानी की सुपुत्री लादीबाई से हुआ | इनके 
केसरीमल, लच्मीचन्द्र, देवीचन्द्र, गीसलाल नाम के चार पुत्र उत्पन्न हये ओर पाँचवीं और छठी संतान “ विमला 
ओर प्रकाश नामा कन्या हुईं | द्वितीय सन्‍्तान धमीबाई थी | धमीबाई का विवाह भूतिनिवासी शाह “पुखराजजी/ 
अमीचन्द्रजी के साथ में हुआ था। तृतीय संतान कंकुबाई नामा कन्या का विवाह बाबाग्रामनिवासी शाह 
“कपूरचन्द्रजी' रत्नचन्द्रजी के साथ में हुआ है । चौथी संतान उम्मेदमलजी नाम के द्वितीय पुत्र हैं। इनका जन्‍म 
वि० सं० १६७६ पोष शु० १० को हुआ था | इनका विवाह सांडेरावग्रामनिवासी शाह उम्भेदमलजी पोमाजी 
की सुपुत्री रम्भादेवी के साथ में हुआ हैं | इनके सागरमल, बाबूलाल और सुशीलाबाई नाम की एक कन्या आर 
दो पृत्र हुये | सुखीबाई नाम की पॉचवी सन्तान बाल-अवस्था में ही मन्यु को प्राप्त दो गई | चम्पालालजी आपको 
छट्टी संतान ओर तृतीय पत्र हैं। इनका जन्म वि«* सं० १६८० भाद्रपद शु० द्वितीया को हुआ था। चांदराइ- 
ग्रामनिवासों शाह जसराजजों केंसरीमलजी को सुपृत्री हुलाशबाई के साथ में आपका विवाह हुआ हैं । इनके 
भंवरलाल, कुन्दनलाल ओर जयन्तीलाल नाम के तीन पत्र हैं। सातवीं संतान अजबाई नामा पत्री हैं। इनका 
विवाह आहोरनिवरासी शाह 'ऋषभदासजी' नत्थमलजी के साथ में हुआ हैँ । आठवीं संतान तीजाबाई नाम को 
कन्या थी, जो शिशुवय में ही मरण को प्राप्त हुई । 

श्री ताराचन्द्रजी बचपन से ही परिश्रमी, निरालसी ओर बुद्धिमान थे। यद्यपि आप पढ़े-लिखे तो साधारण 
ही हैं, परन्तु ख्रक ओर समझ में आप पढ़ें-लिखों से भी आगे ठहरते हैं। छोटी ही आयु में आप व्यापार में 
श्री वरकाणा जैन विद्यालय... णोंगे गये और व्यापारी-समाज में अच्छी रुयाति प्राप्त करली | जेन-समाज के अति 
के संयुक्त मंत्री बनना. प्रसिद्ध विधालयों एवं शिक्षण-संस्थाओं में श्री पारबंनाथ जन विद्यालय, वरक्राणा 
(मारवाड़ा) का नाम भी अग्रगएय हैं । यह विद्यालय वि० सं० १६८४ माघ शुक्ला ५ को संस्थापित हुआ था । 
आपको योग्य, बुद्धिमान्‌ एवं कार्यकुशल देखकर उक्त विद्यालय की कार्य-कारिणी-समिति ने वि० सं १६८४ 
में संयुक्त मंत्री नियुक्त किये । आपने दो बष वि० सं० १६८७ तक अपने पद का भार बड़ी बुद्धिमतापूल्क 
निर्वाहित किया । इससे आपका शिक्षा-संबंधी प्रेम प्रकट होता हैं| इस समय आप थि० सं० २००७ से ही उक्त 
विद्यालय की कार्य-कारियी-सप्रिति के सदस्य हैं | 


शाह ताराचन्द्रजी | 


ल्लिल्कर, 
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आप जेसे व्यापारकुशल एवं शिक्षणग्रेमी हैं, वंसे ही समाजहित्चितक एवं समाजसेवक भी हैं| 
श्री मावनगर (काठियावाड़) से वि० खं० १६०७ के आश्विन शुक्ला १० को श्री सम्मेतशिखरतीथ की संघयात्रा 
सम्मेतशिखततीय की यात्राभ करने के लिये स्पेशल ट्रेन द्वारा संघ निकला था | वह संघ पुनः १६८८ मा्मशिर 
जाते हुये श्री भावनयर के... शु» २ शुक्रवार को अपने स्थान पर लौट कर आया । आपने संघ की अपूल्य सेवा 
संघ की सराहनीय सेवा, करते का सोत्माह भाम लिया था | आपकी प्रसंशनीय एवं अथक सेवाओं से मुग्ध हो 
कर भावनगर के 'थरी बड़वा जैन-मित्र /ंडल' ने आपकी सेवाओं के उपलक्ष में आपको अभिनन्दन-पत्र अपित किया 
था। आभनन्गन-पत्र की ग्रतिलिपि नीचे दी जाती हैं, भिससे स्वयं सिद्ध हों जायगा कि आप मे सप्ताज, धम 
के प्रति कितवा उत्कट अनुराग एवं श्रद्धा है और आप कितने सेवाभावी हैं 
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श्री भावनगर-समेतशिखरजी जैन स्पेशीयल 


(यात्रा प्रवास नो समय स॑० १६८७ ना आ्रामोज शुद १० थी 
सं० १६८८ ना मार्मशिर श० २ शुक्रवार) 


कक 
खाधनन्दन-भ्रत्र 
शाह ताराचन्द्रजी मेघराजजी, रानी स्टेशन 


श्री संमेतशिखरणी आदि पनित ती«स्थानोनी यरात्रानों लाभ भावीकों सारी संख्या मां लइ 
शक ते माटे योजवार्मां आवेल आ यात्रा प्रवासमां श्रापे सहदयतापू्वक अप्तारा वा-कांय मां अपूयव 
उत्साहभर्या जे सहकार श्राप्यो छे, तेनां संस्मरणों संवामावनानं एक सुन्दर दृष्टान्त बनी रहें छे । आा 
लांबा अने प्ुश्केश मणादा प्रवास ने सांगोपांग पर पाड़वामां आपनो सहकार न भूलाय तेत्रो दृतो | 


संघनी सेत्रा मादे आपे जे खंतर अने उत्साह दाखव्यों छे ने बतावे छे के सेवा धमंनी उज्ज्वल 
भावना ना पूर हजु समाज मां उछली रहा छे। अपूर्व खंतमरी आपनी आ सेवाना सन्‍्मान अर्थ आ 
अभिनन्दन-पत्र रप्चु करता प्रार्थीए के सेवा भावनानी पुनित प्रथा वधु ने वध प्रकाशों । 
बड़वा, शाह मुलाबचन्द त्न्लुभाई--प्रगुख 
ठि० नेन सस्दिर |; शाह लल्खुभाई देवखनदू ! ेक्ेटियओं 
७ के (५ त्री 3 [ट 
भाष नमर, शेठ हरिलाल देवचन्द.+ * किंड्र 
श्री बटवा-जेन-मित्रमएडल 
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आनन्द प्रिन्टिंग प्रेस, भावनगर, 
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श्री वद्धमान जेन बोरिंग, सुमेरपुर' के जन्मदाता ओर कर्णंधार भी आप ही हैं। वि० सं० १६६० में 
झाप अपेन्डीस्साइंडनामक बौमारी से ग्रस्त हो गये थे ! एतदर्थ उपचाराथे आप शिवगंज ( सिरोही ) के सरकारी 
श्री व्बमान जैन बोरिंग, ओषधालय में भत्ती हुये । शिवगंज जवाई नदी के पश्चिम तट पर बसा हुआ है और 
तुमेरपुर की संस्थापना और. सुन्दर, स्वस्थ एवं सुहावना करता है। जलवायु की दृष्टि से यह कस्या राजस्थान के 
आपका विद्या-प्रेम आदि स्वास्थ्यकर स्थानों में अपना प्रमुख स्थान रखता है। यहां नीमावली बड़ी ही 
मनोहर ओर स्वस्थ वायुदायिनी है। जबाई के पूर्वी तट पर उन्द्री नामक छोटा सा ग्राम और उसपे लग कर 
अभिनव बसी हुई सुपेरपुर नाम की सुन्दर बस्ती और व्यापार की समृद्ध मंडी आ गई है। इसका रेलवे 
स्टेशन ऐरनपुर है, जो बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे के आबू लाईन के स्टेशनों में विश्रत है। आप शिवरंज 
उन्द्री-सुमेरपुर के जलवायु एवं भोगोलिक स्थितियों से अति ही प्रसन्न हये और साथ ही शिवगंज, सुमेरपुर को 
समृद्ध व्यापारी नगर देख कर आपके मस्तिष्क में यह विचार उठा कि अगर जबाई के पर्वी तट पर सुमेरपुर 
में जन-छात्रालय की स्थापना की जाय तो छात्रों का स्वास्थ्य अति सुन्दर रह सकता है ओर दो व्यापारी मंडियों 
की उपस्थिति से खान-पान-सामग्री सम्बन्धी भी अधिकाधिक सुविधायें प्राप्त रह सकती हैं। आपसे आपकी रुग्गा- 
वस्था में जो भी सज्जन, सद्गृहस्थ मिलने के लिए आते आप वहाँ के स्वास्थ्यकर जलवायु, सुन्दर उपजाऊ भूमि, 
जवाई नदी के मनोरम तट की शोभा का ही प्रायः वर्णन करते और कहते मेरी भावना यहाँ पर योग्य स्थान पर 
जन छात्रालय खालन को हैं। आगन्तुक अतिथि आपको सेवापरायणता, समाजहितेच्छुकता, शिक्षणग्रेम से 
भलीविध परिचित हो चुके थे। वे भी आपकी इन उत्तम भावनाओं की सराहना करते और सहाय देने का 
आश्वासन देतें थे | अंत में आपने सुमेरपुर में अपने इष्ट मित्र जिनमें प्रमुखतः मास्टर मीखमचन्द्रजी हैं एवं समाज 
के प्रतिष्ठितजन ओर श्रीमंत्ों की सहायता से वि० सं० १६६१ मार्गशिर कृष्णा पंचमी को 'श्री बद्धमान जन बोडिंग 
हाउस' के नाम से छात्रालय शुभमुहत में संस्थापित कर ही दिया । तब से आप आर मास्टर भीखमचन्द्रजी उक्त 
संस्था के मंत्री हैं और अहनिंश उसकी उन्नति करने में प्राण-प्रण से संलग्न रहते हैं | आज छात्रालय का विशाल 
भवन ओर उसको उपस्थिति सुमेरपुर की शोभा, राजकीय-स्कूल की वृद्धि एवं उन्नति का मूल कारण बना हुआ 
है । इस छात्रालय के कारण ही आज सुमेरपुर जेसे अति छोटे ग्राम में हाई स्कूल बन गई है । आज़ तक इस 
द्वात्रालय को छप्र-छाया में रह कर सैंकड़ों छात्र व्यावहारिक एवं धार्मिक ज्ञान प्राप्त करके गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट 
हो चुके है और सुखपूवक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेखक को भी इस छात्रावास की सेवा करने का 
सोभाग्य सन्‌ १६४७ अगस्त ५ से सन्‌ १६५० नवम्पर ६ तक प्राप्त हुआ है । में इतना ही कह सकता हूँ कि 
मेरे सेवाकाल में मेंने यह अनुभव किया कि उक्त छात्रालय मरुधरदेश के अति प्रसिद्ध जेन संस्थाओं में छात्रों 
के चरित्र, स्वास्थ्य, अनुशासन की दृष्टि से अद्वितीय और अ्रग्रगएय है । 

आप वि० सं० २००२ तक तो उक्त छात्रालय के मन्त्री रदे हैं और तत्पयश्चात्‌ श्राप उपसभापति के सुगोभित 
पद से अलंकृत हैं। आपके ही अधिकांश परिश्रम का फल है और प्रभाव का कारण है कि आज़ छात्रालय का 
भवन एक लक्ष रुपयों की लागत का सब प्रकार की सुविधा जैसे वाग, कुआ, खेत, मैदान, भोजनालय, गृहपति- 
आश्रम, छांत्रावासादि स्थानों से संयुक्त और अलंकृत है। छात्रावास के मध्य में आया हुआ दचिणाभिमु् 
विशाल सभाभवन बढ़ा ही रमणीय, उन्नत भोर विशाल हैं। मंदिर का निर्मा् भी चालू है ओर प्रतिष्ठा के 
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योग्य बन चुका हैं। उक्त छात्रालय आपके शिक्षाग्रेम, समाजसेवा, विद्याप्रचारप्रियता, धमंमावनाओं का उज्ज्वल 
एवं ज्वलंत प्रतीक हैं | 

कुशालपुरा (मारवाड़) में ६० घर हैं। जिनमें केवल पाँच घर मंदिराम्नायानुयायी हैं । मूत्तिपूजक श्रावक्रों 
के कम घर होने से वहाँ के जिनालय की दशा शोचनीय थी | आपके परिश्रम से एवं सुमम्पति से वहाँ के निवासी 
कुशालपुरा + जिनालय की... बारह आवकों ने नित्य प्रभु-पूजन करने का व्रत अंगीकार किया, जिससे मंदिर में धोती 
प्रतिष्ठा में आपका सहयोग. अनेक अशुविसम्बन्धी आशातनायें बंद हो गई' तथा आपके ही परिश्रम एवं प्रेरणा 
से फिर उक्त मंदिर की दि सं० १६६३ में प्रतिष्ठा हद, जिसमें आपने पूरा २ सहयोग दिया। थोड़े में यह 
कहा जा सकता हे ऊ#्रि प्रतिष्ट. का समूचा रवंध आपके ही हाथों रहा ओर प्रतिष्ठटोत्सव साननद, सोटाह सब्पन्न 
ह्आ आपकी जिनशासन दी सेवाभावना का उदाहरण है | 

मरुध? प्रान्त में इस शताब्दी में जितन जनप्रतिष्टोत्सव हुये हैं, उनने बागरानगर में थि० सं० १६६८ 
मागशिर शु० १. को हुआ श्री अंवनश्लाका-प्रणप्रतिष्ठोत्मव शोमा, व्यवस्था, आनन्द, दर्शकगणों की संख्या 
बागत में प्रति्रा और उसमे... की दृष्टियों से अद्वितीय एवं अनुपम रहा हैं | लेखक भी इस प्रतिप्ठोत्सव के समय में श्री 
आपका सहयोग, राजेन्द्र जन गुरुकुल', वागरा में प्रवानाध्यापक था आर प्रतिष्ठोत्सद में अपने डद्यालय 
के सब कमचारियों एवं छात्रों, विद्यार्थियों के सहित ४गीतविभाग और ग्रवचनविभाग में अध्यक्ष रूप से काये कर 
रहा था | आपश्री का इस महान्‌ प्रतप्टोत्सव दे; हित सामग्री आदि एकत्रित कराने में, वरबोड़ के छिले हरॉभोफ- 
करणादि राजा, ठककुरों से गांगकर लाने में वड़ा ही तन्परता एवं उत्साहभरा रहगोग रहा था | 

वि० स॑० १६६८ के फ्ाल्गुश मास में बाकली के श्री मुनिसुव्रतस्वामी के जिनालब में देवकुलिका को 
प्रतिष्ठा श्रीमद्‌ जेनाचाय्य हपूरिजी की तत्त्यावधानता में हुई थी। नवकारशियाँ कराने वाले सहाददस्ध आवदद 
वारली में देवकलिका की. भ्रीमंर्ता को जब सन्मान के रूप में पगड़ी बंधाने का अवयर झाया, उप समय बड़ा 
प्रतिष्ठा और उसमें आपका भारी कगड़ा एवं उपद्रव खड़ा हो गया ओर वह इतना कड़ा कि उम्का मिटाना 
सराहनीय भाग, अण्म्भव-सा लगने लगा ! उस समय आपने श्रीमद्‌ आचायत्री के साथ में लगकर 
तन, मन से सद्प्रयत्न करके उस कलह का अन्त किया ओर पागडी बंधाने का काय-क्रम सानन्‍्द पूण करवाया 
अगर उक्त कगड़ा उस समय वाकली में पढ़ जाता तो बड़ा भारी अनिष्ट हो जाता ओर वाकली के श्रीमंघ में 
भारी फूट एवं कुसंप उत्पन्न हो जाते | | 

गुड़ा बालोतरा में हुई बिंबप्रतिष्ठा में आपका सहयोग - दिं० सं० १६६६ में गुडा बाह्योतरा के श्री 
संभवनाथ-जिनालय की मूलनायक प्रतिमा को उत्थापित करके अभिनव विनिर्भित सुन्दर एवं विशाल नवीन श्री 
आदिनाथजिनालय में उत्तको पुनः स्थापना महामहोत्सव पूवंक की गई थी। उक्त प्रति ठोत्सव के अवसर पर आप 
नें साधन एवं शोभा के उपकरणों को दूर २ से लाकर संगृहित करने में संघ की पूरी पूरी सहायता को थी आर 
अपनी धमश्रद्धा एवं सेवाभावना का उत्तम परिचय दिया था 

श्री 'पीरवाड़-संघ-सभा', सुमेरपुर के स्थायी मंत्री बनना--गोडवाड़-अड़तालीस आदि प्रान्तों में दसने वाले 
प्रा्वाटबन्धुओं की यह सभा है| ट्सका कार्यालय “श्री बद्धमान जैन बोडिंगहाठस”, सुमेरपुर में है। अधिकांशत: 
प्रति वष इस सभा का अधिवेशन सुमेरपूर में हो होता है ओर उसमें ज्ञाति में प्रचलित कुरीतियाँ, बुरे रिधाजों को 
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कम करने पर, रत्पन्न हये पारस्परिक झगड़ों पर तथा ऐसे अन्य ज्ञाति की उन्नति में बाधक कारणों पर विचार 


होते हैं तथा निर्णय निकाले जाते हैं| आप को सत्र प्रकार से योग्य समझकर और आप में समाज, ज्ञाति 


नें; श्रति श्रद्धा एवं सदुभावना देखकर उक्त सभा ने आपको वि० सं० १६६६ में हये अधिवेशन में सभा के स्थायी 
मंत्री नियुक्त किये ओर तब से आप उक्त सभा के स्थायी मंत्री का कार्य करते आ रहे हैं | 
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विजययतीन्द्रधरिजी महाराज साहब की अधिनायकता में श्री गोडवाड़ की पंचती्थ की थात्राथ चतुर्विध संघ 


निक्ाज्ञा था | संघ के प्रस्थान के शुभ मुह्ठत पर संघ में सगभग १४० श्रावक-श्राविका 
ओर २२ साधु-साधष्यी सम्मिलित हये थे। श्री ब्रेलोक्यदीपक-घधरणविहार नामक 
आपका +।दाप्रा- राणकपुरतांथं पर जब यह संघ पहुँचा, उस समय श्रावक्र संख्या में बढ़ते बढ़ते 
लगभग २३८ हो गय थे। यह संघ्र पन्द्रह दिवस मं वाषिस अपने स्थान पर लोट कर 


आया था | आप भी इस संघ में सम्मिलित हुये थे। आपक्री घूरिजी महाराज के अनन्य भक्त एवं भ्रावक भी हैं । 
अतः संघ एवं गुरुभक्ति का लाभ लेने में आपने कोई कमी नहीं रक्खी | संघ को समस्त व्यवस्था भोजन, विहार, 
पूजन, दशन, पड़ाव आदि स्सम्बन्धी आप पर निभर थी। आपने इतनी स्तुत्य सेवा बजाई की संघपति ने 


आपकी सेवाओं के सन्मान में अभिनन्दन-पत्र 


नामक पुस्तक के आन्तरप्रष्ठ के ऊपर ही प्रकाशित हुआ है | 
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हाशदक्र- धन्यवाद 


शाह ताराचच्रजा! मेघराजजो साहब, 
पु पावा (मारवाड़) निवासी । 

भृति से सेठ देवीचन्द्रजी रामाजी के द्वारा निकाला गया गोड़वाड़ जनपंचतीर्थी का संघ 
जहां २ जाता रहा, अरब के पहुंचन से पहले ही आप वहाँ के स्थानीय संघ के द्वारा पूणण प्रबन्ध कराते 
रे-- जिससे बंध को हर तरह की सुविधा रही । आदि से अन्त तक आप संघ-सेवा का लाभ लेते रहे 
आर रघपति को स्रमय समय पर योग्य सहयोग देते रहे हैं| आप एक उत्साही, खमयज्न और सेवाभावी 
परम श्रद्धालु सजन हैं | श्री बद्धंमान जैन बोर्डिमहाउस', सुमेरपुर की समुन्नति का विशेष श्रेय भी आपको 
ही हैं| इस निम्वार्थ सेवा के लिये हम भी आपको बार-बार पन्‍्यवाद देते हैं | शम्िति | 

संघवी--पृखराज देवौचन्द्रजी जैन, 
भूतिनिवासी 


अर्पित किया, जो श्रीमद्‌ आचार्यत्री कौ 'मेरी गोडवाडुयात्रा' 


। हे |॥ ॥॥ 
॥॥# गाए ता आ! आर 5 
धर 
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सडि_-_-का.. "रकमन्‍याआ 


जैसा पूष आचायश्री के परिचय में लिखा जा चुका है कि वि० सं० २०७० में चातु्मास पश्चात्‌ 
जब आचाय श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रस्नरिजी वागरा में विराजमान थ, आप उनके दशशनाथ वहां आय थे। प्रसंगवश 
प्रखाट-इतिहाप की रचा... गुरुदेव ने आपका और अन्य ग्राग्वाटज्ञातीय सज्जनों का ध्यान ज्ञातीय इतिहास ३ 
अर आपका उससे संबंध महत्व की ओर आकृप्ट किया आर आपको प्राग्वाटज्ञाते का इतिहास लिखाने की 
है बे हे दि ः का प्रेरणा दी ' इस सदुपर्देश थे आपके अंतर में रहा हुआ ज्ञाति का ग्रीरव जाग्रत हो 
द्वितीय अपिवेशन और... उेंठों ओर आपने गुरुदेव के समझ प्राग्वाट-इतिहास लिखान का प्रस्ताव महप स्वीकृत 
शखाट-इविक्ञाप घिख्तानें.. कर लिया । उसी दिन से आपके मस्तिष्क के अबिक्रांश भाग को प्राम्वाटजाति के 
का अस्ताव, इशिहास लेखन के विषय ने अधिकृत कर लिया । गुरुदेव ओर आपमें इस विषय पर 
निरंतर पत्र-व्यवहार होता ही रहा | 

श्री 'पौरटाड़-संघ-सभा' का द्वितीय अधिवेशन वि सं० २००१ माघ ७ णा ४ को “श्री बद्धमान जन वोर्डिग 
हाउस', सुमरपुर के विशाल भवन में आपने इतिहास लिखने का प्रस्ताव सभा के समक्ष रक्खा ओर बह 
सहप॑ स्वीकृत हुआ तथा सभा ने प्रस्ताव पास करके इतिहास लिखाने के लिये निम्न प्रकार समिति बनवा कर 
उसको ततसंबंधी सवाधिकार प्रदान किये । 

प्रस्ताव ! 

वि० सं० २००१ माघ कृष्णा ४ को स्थान सुमेरपुर, श्री वद्धमान जेन घोडिंग हाऊस में श्री पौरवाडु-सब- 
सभा के द्वितीय अधिवेशन के अवसर पर श्रीमान्‌ शाह ताराचन्द्रजी भेबराजजी एबानिव्रासी द्वारा रक़्खा गया 
प्राग्वाठज्ञाति के इतिहास को लिखान का प्रस्ताव यह सभा सवसम्मति से स्वीकृत करती हैं ओर यह विचार 
करती हुई कि वतमान संतान एवं भाव्री संतानों को स्वस्थ प्रेरणा देने के लिए प्राग्याटज्ञातीय पूर्वजों करा इतिहास 
लिखा जाना चाहिए, जिसवे संसार की दृष्टि में दिनोदिन गिरती हुई प्रग्वाटज्ञाति अपने गोरवशाली पूव्रजों का 
उज्ज्वल इतिहास पढ़कर अपने अस्तमित होते हुये ख्ूय को पुनः उदित दोता हुआ देखे अर वह संसार में अपना 
प्रकाश विस्‍्तारित करे आज माप्र कृष्ण ४ को प्राग्वाट-इतिहास के लेखन-कार्य को कार्यान्वित करने के लिए 
स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार श्री पोरवाडु-संघ-सभा को जनरल-कमेटो अपनी बंठक में चुनाव द्वारा एक समिति का 
निम्नवत्‌ निर्माण करती है । 


१--शाह ताराचन्द्रजी मेघराजजी, पाथा प्रधान 
२-- ,, सागरमलजी नवलाजी, नाइलाई सदस्य 
३--- , कुन्दनमलजी ताराचन्द्रजी, बाली हर 
४-- ),, ग्रुशतानमलजी संतोषचन्द्रजी, . ,, ३ 
५-- ,, इिम्मतमलजी हंसाजी, त्रिजापुर ,, 


उक्त पाँच सज्जनों की समिति बनाकर उसका श्री प्राग्वाट-इतिहास-प्रकाशक-समिटि नाम रक्‍्खा जाता है 
तथा उसका कार्योलय सुमेरपुर में खोला जाना निश्चित करके बजनरल-कमेटी उक्त समिति को इंतिहास-लखन- 
सम्बन्धी व्यवस्था करने, कराने का सर्वाधिकार देती हैँ तथा आग्रह करती है. कि इतिहास लिखाने का काय तुरंत 
चालू करवाया जाय । इस काय के लिये जो आर्थिक सहायता अपेत्षित होगी, उसका भार श्री पौरवाड़-संघ-सभा पर 


१६ | ् प्राग्वाट-इतिहास 


#न्‍ने ५ मेड 
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रेगा | इतिहास लिखाने में जो ओर जितना व्यय होगा वह करने का पूर्ण स्वातन्त्रय उक्त समिति को जनरल- 
मेटी पूण अधिकार देकर अपित करती है । 

पत्पश्भात्‌ वि० स॑० २००३ में सुमेरपुर में ही पुनः सभा का चतुर्थ अधिवेशन हुआ | उस समय उक्त 
समिसि ने अपनी बेठक की | श्री ताराचन्द्रजी वि० सं० २००० से ही इतिहास लिखाने का निश्चय कर चके भे 

अतः उन्होंने जो तत्मम्बन्धी कार्य उन समय तक किया था, उस पर सगिति मे रिचार 
नमिति + काय # विपरय।... किया और आगे के लिये जो करना था, उस पर भी विचार करके उसने अपना एक 
विवरण और योजना तैयार की और उसको समिति के पाँचों सदस्यों के हस्तावरों से युक्त करके जनरल-कमेटी के 
समंस निम्न कार रक्‍खी । 

'शिए सं० २-०१ में हुये सभा के हतीय अधिवेशन के अवसर पर इतिहास लेखन का प्रस्ताव स्वीकृत 
होते के एक सर्प पूवं से डी इतिहाससम्बन्धी सावन-सामग्री एकत्रित करने का काय चालू कर दिया गया था 
और फलस्पझण आज लगभग १२४ पस्तका का संग्रह हो चुका हैं। इस इतिहास के लिये जो पुस्तकें चाहिए वे 
साधरण पृ ।5%विक्रेताओं के यहाँ नहीं मिलती हैं। उनको संग्हित करने में देश-विदेश के बड़ २ प्रम्तकालयों 
में पत्र-य्यय७६ करना अपेक्षित है आर देश के बढ़ २ झनुमदशील शतिहासकार एवं पुरातलबेत्ताओं से मिलना 
तथा इसके सम्बन्ध में परामण, विचार करना अन्यावश्यक हैं। इतिहास का लिखाना कोह साथारुख हाय नहीं 
है; अतः रगय अधिक लग सकता हैं, समयाधिक्स के लिये जमा कर | 

सजिति के प्रधान श्री तारायन्द्रजी इतिहान लिखाने के लिए योग्य लेखक की शोध में पूर्ण प्रयन्‍न कर रहें 
हैं। दो-चार सज्जन लेखकों के नाम भी समिति के पास में आये हैं, परन्तु अभी तक लेखक का निश्रय नहीं 
किया गया है । अब थोड़े ही दिन में योग्य लेखक की नियुक्ति को जाकर हतिद्ास का लिखाना प्रारम्भ करबा 
दिया जायेगा । इतिहास लिखान में धोने वाले व्यय के भार का सहज बनाने के लिये निम्नवत्‌ आर्थिक योजना 
प्रस्तुत की जाती है, आशा हैं वह सवानुमति से स्वीकृत ६ सकेगी । 

यह समिति अपने प्राग्वाटज्ञातीय बन्धओं से प्राथना करती है कि अगर थे अपने पृवजां की कीत्ति, पराक्रम 
में अपना गर्व समझते हैं तो हमारी वें तन, मन, थन से पूर्ण सहायता करें। व्यय के निवाह के लिये प्रथम 
2५० डेढ़ भी फोड़ ( प्रस्यक फोट का मूल्य रु: १०१) ) मंडाना निश्चित किया है | बेस टतिद्ास-लेखन का व्यय 
एक # श्रीमन्त विष्ठित समाजग्रेमी व्यक्ति भी कर सकता है, परन्तु समाज का काय समाज से हो होता है ऑर 
वह आवक सुन्दर, उपरोगों होता हैं। इस दृष्टि को ध्यान में रखकर डेंढर सो १३० फीट मंडाना निश्चित किया 
हैं। यदि काई मद्रानुधाव फोट के मूल्य से अधिक रकम प्रदान करके किसी अन्य रूप से सवालाभ लेना चाई तो 
वह अतिरिक्त रकम इतिहास के पुस्तकालय में अपैण करके अथवा ज्ञानखातें में देकर यशलाम प्राप्तकर सकते हैं । 
अब तक १४ बदह फोट लिखवाये जा चुके हैं और उनका मूल्य भी आ चुका हैं। समिति मे एक पंडितजी को 
भी वि० सं० २००२ आश्विन शु० १२ शनिश्वर तदनुसार सन १६४४ जुलाई २१ से आधे दिन की सेवा पर 
नियुक्त किय। हैं, मिनका मासिक वेतन ४०) रुपया है । पंडितजी का काय संग्रहित पुस्तकों को पदने का और 
उनमें से इतिहास-सम्बन्धी सामग्री को एकत्रित करने का हैं। पंडितजी का वेतन, पुस्तकों का क्रय शोर डाक 
तथा रेल-ज्यय आदि पर अब्र तक रु० ८५०) व्यय हो चुके हैं | अब तक किये गये कार्य का संक्षेप में यह विषरण 
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है जो समिति ने कमेटी के समज्ष रक्खा है । समिति जनरल-कमेटी से निवेदन करती हैं कि शेष रहे १३६ फोट्ओं 
को भरवाने का काय वह तुरन्त सम्पन्न करवा द॑ | 
सदस्य, प्रधान, 
हिम्मतमलजी हंसाजी, कुन्दनमल ताराचन्द्रजी, मुलतानमल मंतोषचन्द्रजी _ ताशचनद्र भघराजजी 

प्राखखाट-इतिहास की रचना हे कारख हम दोनों एक-दूसरे के बहुत ही निकट रहें हैं ओर इस कारण झुकको 
आपका अध्ययन करने का अवसर बहुत ही निकट से प्राप्त हुआ हैं | आप सतत परिश्रमी, निरालसी, और कत्तेव्य- 
निष्ठ है। तो कहा अथवा उठाया बह करके दिखाने वाले है | थे गुण जिस व्यक्ति में होते है, वह ही अपने जीवन 
में समाज, बम एवं दश के लिए भी कुछ कर सकता है | उधर आप कई एक व्यापारिक ऋंझटां में भी उद्के रहते हैं 
ओर इधर जो काये हाथ में उठा लिया हैं, उसको भी सही गति से आगे हठवदाते रहते हे। दोनां दिशाओं में 
अपेत्तित गति बनाये रखने का गुण बहुत कम व्यक्तियां में पाया जाता हैं। अगर घर का करते हैं, तो उन्हे 
पराया करने में अवकाश नहीं और पराया करने लगे तो घर का नहीं होता। आप पराया आर अपना दोनों 
बराबर करते रहते हैं और थकतें नहीं है, विचलित नहीं होते हैं | इतिहास-सम्बन्धी साथन-सामग्री के एकत्रित करने 
में आपन कई एक पुस्तकालयों से, प्रसिद्ध इतिहासकारों से, अचुभवी आचाय, साधु मुनिराजों से पत्र-व्यवहार 
किया । जहाँ मिलता अपेक्षित हुआ, वहाँ जाकर के मिले भी । जेनसमाज के प्राय: स्व ही प्रसिद्ध एवं अनुभवी, 
इतिहासप्रेमी जनाचाय्योँ को आपने इतिहास-सम्दन्धी अनेक प्रश्न लिखकर भेजे झर उनसे मिले भी। साधन- 
सामग्री जुटाने में ग्ाप से जितन। बन सका, उतना आपने किया | इधर मेरे साथ भी आपने बड़ी ही सहृदयता 
का सम्बंध बनाये रक्खा | जब मेंने बागरा छोड़ दिया था । में आपके आग्रह पर श्री 'वद्धमान जेन बीडिंगहाऊस में 
गृहपति के स्थान पर नियुक्त होकर आया ओर वहां ता० $ श्रप्रेंल सन्‌ १६४६ से ६ नवम्बर सन्‌ १६३४० तक 
काय करता रहा | गृहपति ओर प्राग्वाट-इतिहास लेखक का दोनों कार्य वहां में करता रहा | व अनेक कंमटों 
के कारण इतिहास-लखन के कार्य को वहुत ही ज्ञति पहुँची, परन्तु आपने वह सत्र बड़ी शांति और पेयता से 
सहन किया ओर करना भी उचित था, क्योंकि उधर दात्रालय के भी आप ही महमजत्री ह अर इधर इतिहास 
भी आप हो लिखाने वाल | इतिहास के ऊपर आपका इतना अधिक राग ओर प्रंम & कि अगर आप पढ़े-लिखे 
होते, तो सम्भव है लेखक भी आप ही बनते | बस पाठक अब समझ लें कि आपके भीधर कितना उत्साह, कार्य 
करने की शक्ति, धय और सहनशीलतादि गुण है । लिखना और लिखाना दोनों भिन्न दिशायं हैं। जिसमें फिर 
लिखाने की दिशा में चलने वाले में शांति, धेये, समयज्ञता, ज्यवहार-कुशलता और भारी सहनशक्ति होनी 
चाहिए | जिसमें पे गुश कम हों, वह कभो भी इतिहास जेंसे कार्य को, जिसमें आशादीत समय, अपरिपित व्यय 
झोर अधिक श्रम लगता है. भली-भांति सम्पन्न नहीं करा सकता हैं और बहुत सम्भव है कि व्यापारियों 
की मेसी छोटी-छोटी बातों पर चिड़ पड़ने की आदत होती है, जो विषय की अज्ञानता से लेखक की कठिनाइयों 
को नहीं समझ सकते हैं लेखक से बिगाड़ बंठ ओर काये मध्य में ही रह जाय ! आपको यद्यपि इस बात से तो 
मेरी ओर से भी निश्चितता थी, क्योंकि हम दोनों के गुरुदेव श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रयूरिजी महाराज साहब साक्षिस्वरूप 
रहे हैं | फिर भी में स्वीकार करता हूं कि आप में वे गुण अच्छी मात्रा में हें जो लिखाने वाले में होने ही चाहिए । 


सुमेरपुर छोड़ कर में भीलवाड़ा आग्या ओर तब से यहों इतिहास-लेखन का कार्य कर रहा हूँ इतने दूर 


१८ |] ज ड़ ८ प्राग्वाट-इतिहास 


बेठ कर लिखना ओर लिखानेवाले का इतनी दूरी पर रह कर लेखक को स्वतंत्रता दे देना यद्यपि लेखक की इमान- 
दारी और उसके पू्व विश्वस्त जीवन पर तो अवलंबित है ही, फिर भी यह सह लेना श्रति ही कटिन है | आप में 
ये गुण थे, जब ही प्राग्वाट-इतिहास का भगीरथ काय मेरे जैसे नवयुवक लेखक से जैसा-तेसा बन सका । 
यह इतिहास जैसा भी बना है, वह गुरुदेव के प्रभाव और आपके मेरे में पूणे विश्वास के कारण ही संभव हुआ है | 
प्राग्वाट-इतिहास का प्रकाशन ताराचन्द्रजी के मानस में अपने पूव॑जों के प्रति कितना मान है, वतंमान एवं 
भावी संतान के प्रति कितनी सुधार दृष्टि एवं उन्नत भावनायें हैं का सदा परिचायक रहेगा | 
श्री 'पा० उ० इ० कालेज', फालना के साथ आपका संबंध ओर फालना-कॉन्फ्रेन्स में आपकी सेवा--आपको 
बहुम्ुखी परिश्रमी देख कर वि० सं० २००३ में श्री 'पाश्वनाथ उम्मेद इन्टर कालेज”, फालना की कायकारिणी 
समिति में आपको सदस्य बनाये गये | वि० सं० २००६ में जब फालना में उक्त विद्यालय के विशाल मेदान में 
श्री जन श्वेताम्बर कॉन्फ्रेन्स का सन्रहवां अधिवेशन था, तब भी थ्राप अधिवेशन-समिति के मानद मंत्रियों में थे 
आर आपने अपना पूरा सहयोग दिया था 
वि० सं० २००४ में आचाय श्रीमद यतीन्द्रश्नरिजी का चातु्मांस खिमेल में था। खिर्मल स्टे० राणी से 
दो मील के अन्तर पर ही है । उक्त आचायंश्री की अभिलाषा श्री राणकपुरतीथ की चंत्र-पूर्णिमा की यात्रा करने 
है कम की की हुई थी | एतदथ आपन ओर आपके लघु भ्राता श्री मानमलजी तथा खिमेलनिवासी 
श्रीभीमरांजजी भभूतचन्द्रजी न मिलकर श्री राणकपुरतीर्थ की यात्रा करने के लिये उक्त 
आचायश्री की तत्वावधानता में चतुर्विध-संघ निकाला | इस संघ में तवीस साधु-साध्वी और लगभग १४० 
(एक सो पचास/श्रावक, श्राविका संमिलित हुये थे। यह संघनयात्रा पन्द्रह दिवस में पूण हुई थी। इस संघ का 
सं व्यय उक्त तीनों सज़नों ने सहपष वहन किया था । 
कुछ वर्षो से वाकली ग्राम के श्री संघ में दो तड़ पड़ी हुई थी। छोटी तड़ में केवल २०-२४ घर ही थे 
और बड़ी तड़ में समस्त ग्राम | इन तड़ों के कारण वाकली में कोई उन्नति का एवं अच्छा काय बड़ी कठिनाई से 
के हो सकता था | वि० सं० २००६ में वाकली में श्रीमद्‌ प्ुनिराज मंगलविजयजी का 
वाकली में तड़ों में मल करवाना मै हे 
चातुमास करवाने का भाव वाकली के श्रग्रगएय सदगृहस्थों का था । इस पर संगठन- 
प्रिय महाराज मंगलविजयजी ने यह कलम रक्‍्खी कि अगर दोनों तड एक होकर विनती करें तो ही में बाकलीं 
में चातुमांस कर सकता हूं, अन्यथा नहीं । वाकली की दोनों तड का आप (ताराचन्द्रजी) में बड़ा विश्वास है। 
आप दोनों तड़ों में मेल करवाने के कार्य को लेकर सद्प्रयत् करने लगे | गुरुदेव के पावन प्रताप से आपको 
सफलता मिल गई और कुसंप नष्ट हो गया ओर संघ में एकता स्थापित हो गई । फलस्वरूप श्रीमद्‌ मंगलविजयजी 
महाराज सा० का चातुर्मास बड़े ही आनन्द के साथ में हुआ और खूब धर्म-ध्यान हुआ और अद्वितीय प्रानन्द वर्षा | 
आपकी धमपत्नी भी बड़ी गुरुभक्ति एवं तपपरायणा थी। उसने रोहिणीतप किया था, . जिसका उजमणा 
शान्तिस्नात्रपूजादि कें सहित वि० सं० १६६३ में बड़ी धूम-धाम से किया गया था। आपकी ओर से तथा आपके 
आपकी पर्मपत्नी की पमपरा- परिवार के बंधुगणों की ओर से दश (१०) नवकारशियां की गई थीं तथा उस ही 
यराता व उनक देहावसान.. शुभावसर पर श्री वासुपूज्य भगवान्‌ की चांदी की प्रतिमा आपने बनवाकर प्रतिष्ठित 
करवाई थी भोर अत्यन्त हप ओर आनन्द मनाया गया था | गत वर्ष वि० सं २००७ में ही आपकी धमपत्नी का 
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देहावसान हो गया | आपकी धर्मपल्ती सचमुच एक धर्मपरायणा और भाग्यशालिनी ख्री थी। धमे-क्रिया करने में 
वह सदा अग्रसर रहा करती थी | वह सचम्मच तपस्विनी ओर योग्य पत्नी थी । उसने वि० सं० २००३ से “बीशस्थानक 
की ओली' आजीवन प्रारंभ की थी | उसने वि० स॑० २००४ में अपने ज्येप्ठ पुत्र हिम्मतमलजी के साथ में 
'अप्मतप' का आराधन किया था तथा वि० सं० २००४ में भी पुनः दोनों माता-पृत्र ने पन्द्रह दिवस के 
उपवास की तपस्या की थी | श्री ताराचन्द्ररी ने उक्त दोनों अवसरों पर उनके तप के हप॑ में मंदिर और 
साधारण खाते में अच्छी रकम का व्यय करके उनके तप-आराधन का संमान किया था। ऐसी योग्य और 
तपस्विनों गृहिणी का बृद्धावस्था के आगमन पर वियोग अवश्य खलता ही है . प्रकृति के नियम के आगे सब 
समथ भी असमथ रहे पाये गये हैं ; 

पुन! वि० सं० २००६ में भी दोनों माता-पुत्र ने 'मासक्षमणतप' करो का दंढ़ निश्रस किया था, परन्तु 
ताराचन्द्रजी के वयोबूद्ध काका श्री गुलावचन्द्रजी का अकस्मात्‌ देहावसान हो जाने पर वे तप नहीं कर सकते थ, 
अतः उन्होंने वि० यं० २०८७ में उक्त तप करने का निश्रय किया था | वि० सं० २००७ में उक्त तप प्रारम्भ 
करने के एक रात्रि पूष ही आपकी पत्नी रात्रि के मध्य में अकस्मात बीमार हुई और दूसरे ही दिन श्रावण शुक्ला 
पंचमी को अकस्मात्‌ देहावसान हो गया और फलतः श्री हिम्मतमलजी भी माता के शोक में उक्त तपाराधन 
नहीं कर सके | 

ऊपर दिये गये परिचय से पाठक स्वयं समझ सकते हैं कि ताराचन्द्रजी जैसे समाजसेवी एवं अदृभ्भुत परि- 
श्रमी व्यक्ति की समाज में कितनी आवश्यकता है और उनके प्रति कितना मान होना चाहिए आपके अनेक 
सरिजी महारज साहब के. गुणों पर मुस्ध होकर ही श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसरिजी महाराज ने अपने एक पत्र में 
एकपत्र में आपका मूल्यांकन आपके प्रति जो शुभाशीवांदपृवद भाव व्यक्त किये हैं, वे सचमुच ही आपका मूल्य 
करते है आर अत; यहाँ थे लिखने योग्य है।-- ह 
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श्रीयुत्‌ ताराचन्द्रजी मेघराजजी पीरवाड़ जैन, डे 
पावा (मारवाड़) त्प् 
आप चुस्त जनघम के भद्धालु हैं। सामाजिक एवं धार्मिक प्रतिष्योत्सवत, उपधानोत्सद, संघ ड् 
आदि कार्यों में निःस्पृहभाव से समय-समय पर सराहनीय सहयोग देते रहते हैं। “श्री बद्धमान जेन दर क्‍ 
विद्यालय', सुमेरपुर के लिये आप प्रतिदिन सब तरह दिलचस्पी रखते हैं। आप ऐिहासिक साहित्य का... डे 
भी अच्छा प्रेम रखते है, जिसके फलस्वरूप प्राग्वाटज्ञाति का इतिहास संपन्न उदाहरण रूप है | मारवाड़ी. डे 
जेन समाज में आपके समान सेवाभावी व्यक्ति बहुत कम हैं। आपके इन्हीं निःस्‍्वार्थादि शुण एवं आपके व 
हि 


सेवाभावसंयुक्त जीवन पर हम आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं | 
यतीन्द्रश्नरि, ता० २१-१०-४९ 


हि 
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वि० सें० २००८ में श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रश्नूरिजी महाराज साहब का चातुमांस थराद उत्तर गुजरात में था । 
उसी वर्ष माप शुक्ला ६ को आचाय श्री की तखावधानता में थराद के श्री संघ ने श्री महावीर-जिनालय की अ्र॑ंजन- 
धराद में प्रतिष्ठोत्तव और... शलाका-प्राण-प्रतिष्ठा करन का निश्चय किया था ! उक्त प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित होने वाली 
आप उहेँयॉय प्रतिमाओं और तीथ-पड्ादि के बनाने में आपने जिस प्रकार सहयोग दिया, वह थराद 
श्री संघ की आर से आपको दिये गये अभिनन्दन-पत्र से प्रकट होता हैं तथा आपकी गुरुभक्ति, समाजसेवा की ऊंची 
भावनाओं को व्यक्त करता हैं;-- 
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र्र ४. क्‍ । 
4 ४ || ३४ || तो 
# हे श्रीमद राजेन्द्रगुरुभ्यो नमः 4६ 
ड़ घर ) 
काभार- 5 
) । ते 
4 कर  समाजप्रेमी स्वथर्मी श्रीमन भाई श्री ताराचन्द्रजी मेघराजजी है! 
१ मु० पावा (मारवाड़) राजस्थान ४ 
। वी हे डॉ ५ & > 4 / 
बह आप निःस्वाथ समाजसेवी दे ओर यह आपको अनेक संघयात्रा, प्रतिष्ठामहीन्सव / उद्यापन- हैं. 2! 
(व तपादि में लिये गये भागों से सिद्ध हैं। करिर आप वेसे “श्री वद्धमान जेन बोर्डिंग हाउस', सुमेरपुर 4 
थ,.. के ऋणधार एवं प्राग्याट-इतिहास जेसे भगीरथक्राय के उठाने वाले अथक परिश्रमी एवं परमोत्साही २) 
४ सजन होने के नाते लब्धप्रतिप्ठ व्यक्ति है। श्री गुरुवय्यं व्याख्यान वाचस्पति श्री श्री ११०८ श्री ९ ६५ 
४. विजययतोन्द्रमरीश्वरजी के करकमलों से वि० सं० २००८ माघ शुक्ला ६ को थराद में “श्री महावीर- # ; 
हे जिनालय को होने वाली अंजनश्लाकाप्राणप्रतिष्ठा' के लिये श्री थराद मंघ को ओर से जयपुर में जो , हे 
् पाफण के ७८ अद्भहत्तर बिच तथा मकराना (मारवाड़) में जनती्थों के १४ पाषाणपदट्ट बनवाये गये थे, हे ' 
* उनके प्रतिष्ठा के शुभावसर तक बनवाकर थआ जाने में, मूल्य के निश्वयीकरण में आपने जिस संलग्रता, (१ 


हे 
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* सं० २००८ सराघ शु० ७ ; 


 तत्परता एवं धमंप्रम से श्री थराद संघ को तन, मन से कष्ट उठाकर सहयोग प्रदान किया है, उसका 


हम अत्यधिक आभार मानते हैं। आपकी इस समाजहितेच्छुकता एवं गुरुमक्ति श्रे हम अत्यधिक 


: भमावित हैं । 


आपका 
श्रीसंघ, थराद (उत्तर गुजरात) 
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शाह ताराचन्द्रजी [ २१ 


व अनशन >-++०ाकआ-कणमणव2-५-+->०»-+.3“--०“+०८००+“ ्क- ....... -->.०.००००७-००००+०+-७०>०न्‍नयनननद लिन न विन नाते कननत+क आन अमममम_ ० सफर कम» कम धकाम ३५ क्‍७७०४०३७५.)क ५५ «3. ५4-०8. (लिलियनन “जता - “के --नकन न न लत िलन “गिल “निकल सक नयनक भलकाक+नीलाा७७8क फाबात. 


कुछ वर्षों से कवराढ़ा (मारवाढ़) के श्री जैन-संघ में कुछ आंतर कगड़ों के कारण कुसंप उत्पन्न हो गया था और 
धड़े पड़ गये थे | सेवक-सम्बन्धी झगड़े भी बढ़े हुये थे | वि०सं०२००८ ज्येष्ठ शु० २ रविवार को शाह दानमलजी 
कवराड़ा में घड़ों का मिटाना.. प्थाजी की ओर से “अट्टाई-महोत्सव' किया गया था और शान्तिस्नात्र-पूजा भी बनाई गई 
और तेवक-सम्बन्धी कगड़ों. थी | उपा० मु हौरगुनिजी के शिष्य म्ु० सुन्दरविजयजी भ्रीर सुरंन्द्रविजयजी इस अवसर पर 
का निपटाय करना वहाँ पधारे हुये थे । आप (ताराचंद्रजी) भी पधारे थे | संघ आन्तर-कुसंप से तंग आ रहा 
था | योग्यावसर देख कर कवराड़ा के संघ ने दोनों सज़्न मु० सुन्दरविजयजी और ताराचंद्रजी की मिलकर संघ में 
पड़े धड़ों का निर्णय करने का एवं सेवक-संबंधी कगड़ों को निपटाने का भार अर्पित क्रिया और स्वीकार किया कि जो 
निणय ये उक्त सज्जन देंगे कपराड़ा-यंध उस निर्णय को मानने के लिये बाधित होगा । संघ में धड़ेबंदी होने के 
प्रमुख कारण ये थे कि (१) पांच घरों में पंचायती रकम कई वर्षो से बाकी चली आ रही थी ओर वे नहीं दे रहे थे, 
(२) सात घरों में खरडा-लागमंबंधी रकम बाकी थी और वें नहीं दे रहे थे, (३) एक सज्जन में लाण की रकम 
बाकी थी, (४) सात घर अपनी अलग कोथली अथांत अपने पंचायती आय-व्यय का अलग नामा रखते थे (४) 
मंदिर ओर संघ की सेवा करने वाल सेवक की लाग-भाग का प्रश्न जो मंहगाई के कारण उत्पन्न हुआ था संघ में 
धड़ा-बंदो होने के कारण सुलझाया नहीं जा सका था | 


मु० सा० सुन्दरविजयजी और श्री ताराचंद्रजी ने धड़ेबंदी के मूल कारणों पर गंभीर विचार करके वि० 
सं० २००६ माप कृ० ७ को अपने हस्ताक्षरों से प्रामाशित करके निणय प्रकाशित कर दिया | कवराड़ा के संघ 
में संप का प्रादुभाव उत्पन्न हुआ और धड़ा बंदी का अंत हो गया | 


जैसा पूव परिचय देते समय लिखा जा चुका है कि श्री वधमान जैन वोर्डिंग हाऊस, सुमेरए* के जन्मदाता 
आप ओर मास्टर भीखमरचंद्रजी हैं। आप के हृदय में उक्त छात्रालय के भीतर एक जिनालय बनवाने की अभिलाषा 
श्री वर्धमान पैन बोर्टिल्ल,.. भी छात्रालय के स्थापना के साथ ही उद्भूत हो गई थी | श्रापकी अथक श्रमशीलता 
हाउस, समेरपुर में श्री मह।-. के 'मलस्वरूप पिछले कुछ वर्षों पूव श्री महावीर-जिनालय का निर्माण प्रारम्भ हो गया 
बर-जिनालय क॥ ्रतिष्ठा.. था; परन्तु महंगाई के कारण निर्माणकाय धघोरे २ चलता रहः था | इसी वर्ष वि० सं० 
२०१० ज्येष्ठ शु० १० सोमवार ता० २२-६-१६४३ को उक्त मन्दिर की उपा० श्रीमद्‌ कल्याणविजयज! के कर- 
कमलों से प्रतिष्ठा हुई और उसमें मूलनाथक के स्थान पर वि० सं० १४६६ माघ शु८ ६ की पूव॑प्रतिष्टित श्री 
वधमानस्वामी की भव्य प्रतिमा महामहोत्सव पूवक विराजमान करवाई गई । इस प्रतिष्टोत्सव के शुभावसर पर १११ 
पापाश-प्रतिमाओं की ओर ३२ चांदी ओर सवधातु-प्रतिमाआ को भव्य मण्डप की रचना करके अंजनश्लाका 
करवाई गद थी । मन्दिर-निर्माण में अब तक लगभग पेतीस सहस्र रुपया व्यय हो छुक्ा हैं, इस द्रव्य के संग्रह 
करने में तथा प्रतिष्ठोत्सव में आपका सब प्रकार का श्रम मुख्य रहा है । 


सस्‍्टे० राणी मणडी में श्री शांतिनाथ-जिनालय का जीणुद्धार करवाना अपेक्षित थ/। आपकी प्रेरणा पर हो 
उक्त जिनालय का जीणोरद्धार रुपया दस सहख्त उयय करके करवाया गया था, जिसमें चार सहस्त रुपया 
श्री शांतिनाथ-जिनालय सटे, भश्रौ गुताब चन्द्र भभूतचन्द्र' फर्म ने अपित किया था | स्टे० राणी-मणडी में आपका 
राणी का जीणोंद्वार अच्छा संमान है ओर प्रत्येक धर्म एवं समाज-कार्य में आपकी संमति और सहयोग 


श्र ] : प्राग्वाट-इंतिहास : 
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प्रमुख रहते हैं। वि० सं० २००७ से आप श्री “जैन देवस्थान-गोड़वाड़तीथं-वरकाणा' की जीर्णोड्धार-समिति के 
सदस्य हैं | और भी आप इस प्रकार कईएक छोटी-मोटी संस्थाओं को अपना सहयोग दान करने रहते है । 


आपने दो बार श्री सिद्धाचलतीथ और गिरनारतीर्थों की, एक बार अबंदाचलतीथ की, दो बार अणहिलपूर-पत्तन 
की ओर दो बार श्री सम्मेतशिखरतीथ की यात्रायें की हैं। अतिरिक्त इनके अयोध्या, चम्पापुरी, पावापुरी, 
भागलपुर, हस्तिनापुरादि छोटे-बड़े अनेक तीर्थो' की यात्रायें भी की हैं | 


आप जैसे समाजसेवी, शिक्षणप्रेमी, विद्यानुरागी हैं, बसे ही व्यापारकुशल भी हैं । इस समय आप श्री 
“गुलाबचन्द्रजी भभृतचन्द्रजी', स्टे० राणी (मारवाड़) नाम की राणी मणडी में अति प्रसिद्ध फमं के, शाह दलीचन्द्र 
ताराचन्द्र, स्टे० राणी नाम की फर्म के ओर शाह रत्नचन्द्रजी कपूरचन्द्रजी नाम की मद्रास में अति प्रतिष्ठित फ 
के पांतीदार हैं । आपके तीनों ही प्रूत्र भी वैसे ही व्यापारकुशल एवं अति परिश्रमी हैं | ज्येष्ठ पुत्र श्री हिम्मतमलजी 
श्री गुलाबचन्द्रजी भभूतचन्द्रजी नाम की फर्म पर और श्री उम्मेदमलजी तथा श्री चम्पालालजी मद्रास की फर्म पर 
कार्य करते हैं | परिवार, मान, धन की दृष्टि से आप सुखी हैं । 

यहां पर समिति के सदस्यों में से नडलाइवासी शाह सागरमलजी नवलाजी आपके लिए अधिक निकट 
स्मरणीय हैं । श्री सामरमलजी इतिहासबिपय में अच्छी रुचि रखते है ओर फलतः श्री ताराचन्द्रजी की विचार- 
विनिमय एवं परामश के अवसरों पर आपका अच्छा सहयोग एवं बल मिलता रहा है | 


सांडेरावनिवासी शाह चुन्नीलालजी सरदारमलजी का भी पृस्तकादि के मंग्रहमंत्रन्ध में आपको सर्वप्रथम 
सहयोग मिला, वें भी यहां स्मरणाय हें । 

प्राग्वाट-इतिहास के लिए अ्रग्रिम ग्राहकों को बनाने में राणीग्रामनिवासी शाह जवाहरमलजी ओर खुडाला- 
ग्रामनिवासी शाह संतोषचन्द्रजी थानमलजी का आपको सदा तत्परतापूण सहयोग मिलता रहा है| वे भी पूर्ण 
धन्यवाद के पात्र हैं | 

फम 'शाह गुलाबचन्द्रजी भभूवचन्द्रजी' भी अति धन्यवाद की पात्र है कि जिसने प्राग्वाट-इतिहास विषयक 
क्षेत्र में समय-समय पर कार्यकर्त्ताओं की संवा-सु श्रुपा करने में पूरा हार्दिक सदुभाव प्रकट किया हैं | 

यहां पर ही भाई श्री हीराचन्द्रजी का नाम भी स्मरणीय हैं | ये श्री ताराचन्द्रजी के पिता मेघराजजी के 
द्वितीय जेप्ठ आता श्री लालचन्द्रजी के सुपुत्र श्री मालमचन्द्रजी के ज्येप्ठ पुत्र हैं। श्री ताराचन्द्रजी के द्वारा “श्री 
प्राग्वाट-इतिहास-प्रकाशक-समिति' की ओर से होने वाले सारे पत्र-व्यवहार और इतिहास निमित्त प्राप्त अ्थ के आय- 
व्यय का लेखा श्री ताराचन्द्रजी की आज्ञा एवं सम्मति से आप ही अधिकतः करते रहे हैं । अतिरिक्त इसके अन्य 
स्थलों पर भी ये ताराचन्द्रजी के सदा सहायक रहें हैं। इतिहास के लिए श्रम करने वालों में सदा उत्साही होने 
के नाते धन्यवाद के पात्र हैं | 


ता० ४-६-५४२. लेखक--- 
भीलवाड़ा (राजस्थान) | दोलतरिह लोढा अरविंद” बी० ए० 


:: शाह ताराचन्द्रजी :: 


२३ 
शाह हेमाजी ( खौमाड़ाग्रामनिवासी ) 

| शाह 
'तारानन्द्र मंघराजजी शाह की 

का वंशवत्त शाह घराजी 

। न मकर _् 
| | 
मनाजी आखाजी चलाजी जीताजी 

(गड़देबी).... | ६: रा | 

। । । । ढ रत्नाजी 

... पूनमचन्द्रजी प्रेमचन्द्रजी नवलाजी रायचन्द्रजी अमीचन्द्रजगी. | 


| | | |. | 
दलीचन्द्रजी  दीपाजी इंद्रमलजी # कपूरजी श्रीचन्द्रजी चंद्रभाणजी संतोकचंद्रर्ज 
। | 
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|. । क्‍ 
ताराचन्द्रजी वीराजी साकलचन्द्रजी भीखमचन्द्रजी छगनलालजी 


सागरमल 
हम 


शअन्नाजी लालचन्द्रजी जमराजजी फौजमलजी . मेघराजजी गुलावचन्द्रजी  सोनीबाई 
(इृप्पादेवी) . (कसुबाई) . (ऊमीबाई) (नंदाबाई) . (कसुंबाबाई)  (जीवादेवी) 


_ मालमर्ंद्रजी अचलदासजी . किस्त्रचंद्रजी वीरचंद्रजी बद्धिचंद्रजीक | 


| 
दलीचंद्रजी दीपचंद्रजी छोगमलजी इंद्रमलजी# कपूरचन्द्रजी हजारीमलजी ताराचंद्रजी मंगनमलजी छोगीबारे. हंजाबाई 
(जीवादेवी) (फारादेवी)+ 














9 | | । |... | 
हिम्ततमलजी धमीबाई . कंकूबाई उम्मेदसलजी सुखीबाई चम्पालासजी व्रजबाई. तीजाबाई 
(लादी देवी) (रम्मादेवी) (हुलाशबाई) 
| | | | | | | | 
फेसरीमल लक्मीचंद्र देवीचंद्र घोस्नबलाल विमला सागरमल बाबूलाल सुशीला भंवरलाल कुन्दनमल जयन्तीलाल 





# देत्तक आया समझना चाहिए । +ए० ६ पर प्यारादेवी छुप गया है, परन्त है वस्तुतः नाम फोर रेवी । 


२४ ] 
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ग्वाट-इतिहास 
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श्री प्राग्वाट-इतिहास के प्रति सहायभूत सहानुभूति प्रदर्शित करके अग्रिम रु० १०१) देकर 


थवा वचन देकर सक्रिय सहयोग देने वाले सज्जनों की 
जिनका पंचपीढ़ीय-परिचय प्राग्वाट-इतिद्वास द्वितीय भाग में आवेगा 


आहोर :--- 
१ शाह नत्थमलजी ऋषभदासजी 
२ ,, देजारीमलजी किस्तूरजी 
३ , नेमीचन्द्रजी पूनमचन्द्रजी 
/» मंगराजजी मांगीलालजी 
, दीराचन्द्रजी शेषमलजी 
» बेलराजजी नरसिंहजी 
७ , नंथमलजी लालाजी 
उम्मेदपुर ;-- 
८ शाह चुश्नीलालजी भीखाजी 
६ ,, एथ्वीराजजी चतुराजी 
कवराड़ा :-- 
१० शाह आइईंदानमलजी नत्थाजी 
११ ,, बरतिंगजी खुमाजी 
१२ ,, अचलाजी चन्दनभाणजी 
१३ ,, ऋषभचन्द्रजी किसनाजी 
१७ ,, चेनाजी अमीचन्द्रजी 
१४ ,, जसराजजी प्रतापजी 
१६ ,, सरदारमलजी जीताजी 
कोशीलाव :--- 
१७ शाह सरदारमलजी वरदाजी 
१८ ,, शेषमलजी सरदारमलजी 
१६ ,, केसरीमलजी सरदारमलजी 
२० , रुपचन्द्रजी खूमाजी 
२१ नवयुवक मण्डल 


की 2 ०७ 


कि 
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स्वणं-नामावली 
७ 


२२ श्री पोरवाल समस्तपंच 

२३ शाह वनाजी केशाजी 

२४ ,, मनरूपचन्द्रजी वरदाजी 
२५ ,, भंगवानदासजी पूखराजजी 
२६ ,, वीरचन्द्रजी मयाचन्द्रजी 
२७ ,, नेमीचन्द्रजी गंगारामजी 
२८ ,, ग़ुलाबचन्द्रजी पूनमचन्द्रजी 


कि 


के 


कं 


२६ ,, रूपचन्द्रजी पूलाजी 
३० ,, खेंगनलालजी लादाजी 
३१ ,, बेरतिंगजी राजाजी 


३२ ,, भिश्रीमलजी बृद्धिचन्द्रजी 

३३ ,, पूनमचन्द्रजी पूलाजी 

३४ ,, ऋषभदासजी रायचंद्रजी 
कंटालिया ;-- 

३५ शाह फेसरीमलजी राजमलजी 

३६ ,, खीमराजजी विजयराजजी 


खीमाड़ा |--- 
३७ शाह गुलाबचन्द्रजी प्रेमचन्द्रजी 
खीवा नदी :--- 


३८ शाह किस्त्रचन्द्रजी सवाजी 
२३६ ,, गुलाबचन्द्रजी चेनाजी 
४० , जीवराजजी भृताजी 
४१ ,, चन्दनभाणजी देवाजी 
४२ ,, तारापन्द्रजी दलीचन्द्रजी 


गन के ९8०3 + जन कीतननन-ननना जनक ५ ५५3 ननाननन नाना १ डक की पिननननीनीनिनान हक क>- कननन+ 5० कटाक >०+-+-अल्‍भा-. | 2-० +---+--- ७०० _. ... --|#+ 0... 
>न+ 53. +-+- जया + अिज-+++ ६ -- «--२२००-मक- 


खुडाला !--- 
४३ शाद्द वनचन्द्रजी संतोषचन्द्र जी 


४७ 


गुड़ा बालोतरा ; 


, पीरीदासजी पृखराजजी 





४५ शाह राजमलजी केसरीमलजी 
घाणेराव ;--- 
४०६ शाह छगनलालजी हंसराजजी 


४७ 
हेप 
७६ 
५० 
५१ 
२ 
१ 
घै्े 
8 


, निहालचन्द्रजी खिवराजजी 
| गूलचन्द्रजी जबेरचन्द्रजी 

»/ फिस्त्रचन्द्रजी पृखराजजी 

» जयचन्द्रजी मूलचन्द्रजी 

# निद्दालचन्द्रजी धनरूपजी 
», हिम्मतमलजी देवीनन्द्रजी 
,» खीमराजजी रत्चन्द्रजी 

» वेंशीलालजी सागरमलजी 
» जालमचन्द्रजी मोतीलालजी 


कि 


चांदराई -- 
५६ शाह जवाहिरमलजी हंसाजी 


२3७ 
भप८ 
बे 
६० 
६१ 
६२ 
६३ 


/ अमीचंद्रजी मोतीजी 

। फैसरीमलजी टेकाजी 

» एनमचंद्रजी किसनाजी 

» भोतीचंद्रजी पनाजी 

,» हिम्मतमलजी गुलाबचंद्रजी 
» देमराजजी जसाजी 

, भभालालजी किस्तूरचंद्रजी 


कि 


पक 


चाम्मुण्डेरी :- 

६४ शाह हौराचंद्रजी किस्तृरचंद्रजो बनेचंद्रजी 
तखतगढ़ ;--- 

६५ शाह फेसरीमलजी अचलाजी 


६६ 


,» जवानमलजी किस्तूरजी 


६७ ,, पूनमचंद्रजी जसरुपजी 


8० 


» पंदनभाणजी जसरूपजी 


:: स्वणे-नामावली :: 


६६ शाह राजमलजी परकाजी 


बन. नरक कम 


[| २४ 


लटक कलम सडक जीजा हध हिना: ७ ७४ जाप जा चहल १ 
दर 


जवानमलजी मनाजी 


3० ॥) 
७१ ,, गेनाजी बवृद्धिचंद्रजी 
७२ ,, पनाजी पेमाजी 
७३ ,, देजारीमलजी हुक्माजी वरदरावाला 
७४ ,, रामाजी भीमाजी 
७५ ,, वनचंद्रजी फोजमलजी 
७६ ,, पूनमचंद्रजी धूलाजी 
७७ ,, 7वीचं॑ंद्रजी किसनाजी वरदरावाला 
७८ ,, पूनमचंद्रजी किस्त्रजी 
धूम्बा :--- 
७६ शाह चनमलजी जेरूपजी 
दयालपुरा --- 
८० शाह चुन्नीलालजी केसरीमलजी 
देधरी !-.- 
८१ शाह घासीरामजी गुलाबचन्द्रजी 
८२ ,, धनराजजी जसराजजो 
८३ ,, पुखराजजी हिम्मतमलजी स्र्रजमलजी 
८४ ,, जोरमलजी वॉर चन्द्रजी 
८४ ,, कालूरामजी जवेरचन्द्रजी अनो१पचन्द्रजी 
८६ ,, मीठालालजी पुखराजजो 
८७ ,, जीवराजजी उदयरामजी 
८८ ,) किस्त्रचन्द्रजी मूलचन्द्रजी 
८६ ,, चन्दनमलजी वनेचन्द्र जी 
६० ,, राजमलजी उदयरामजी 
&? ,, हिम्मतमल-.। सागरमलजी 
&: ,, धनराजजो संतोषचन्द्रजी 
धर्णी ।--- 
8३ शाह परतापमलजी मोतीजी 
६४ ,, सीमाजी नवलाजी 
5४ ,, कुपचन्द्रजी कानाजी 
६६ ,। लालचन्द्रजी नेभाजी 
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&७ शाह जेठमलजी नवलाजो 
नाथशा !--- 
&८ शाह संतोष चन्द्रजी मृूलचन्द्रजी 
&६£ ,, टेकचन्द्रजी भाणालालजी 
नारलाई (नद्टलाई) |-- 
१०० शाह सागरमलजी नवलाजी 
१०१ , पुनमचन्द्रजी धूलचन्द्रजो 
१०२ ,, प्रमचन्द्रजी मेघराजजी 
१०३ ,, रलचन्द्रजी किस्त्रचन्द्रजी 
१०४ ,, मुलतानमलजी देवीचन्द्रजी 
१०४ ,, मोहनलालजी वनेंचन्द्रजी 
१०६ ,, पुखराजजी गणेशमलजी सवाईमलजी 
१०७ ,, भीखमचन्द्रजी चुन्नीलालजी 
नीतोढ़ा :-- 
१०८ शाह चुन्नीलालजी तिलोकचन्द्रजी 
बादरली !--- 
१०६ शाह शेषमलजी हंसाजी 


११० ,, भंभूवमलजी कपूरचन्द्रजी 
१११ ,, वाराचन्द्रजी किस्तूरचन्द्रजी 
११२ ,, दीराचन्द्रजी किस्तुरचन्द्रजी 
११३ ,, नवलाजी दोलाजी 

पालड़ी !-- 
११४ शाह अमीचन्द्रजी मालाजी 
११४ ,, भियाचन्द्रजी वृद्धिचन्द्र जी 
११६ ,, भभूृतमलती किस्तूरजी 
११७ ,, ख्पचन्द्रजी किस्त्रजी 
११८ ,, नेनमलजी भूताजी 

बाली :--- 


११६ शाह फु्माजी बोरीदासजी 

१२० ,, तेजराजनी लालचन्द्रजी 
थावा !--- 

१२१ शाह मंघराजजी मन्नाजी 


प्राग्वाट-इतिहास 


क्‍ 
| 
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१२२ शाह वृद्धिचन्द्रजी फोजमलजी 


१२३ 
१२४ 


पिंडवाड़ा ; 


» नेरसिंगमलतोी गुलाबचन्द्रजी 
, मेगनमलजी मेघराजजी 


१२५४ शाह रायचन्द्रजी हंसराजजी 


१२६ 
१२७ 
शर्ट 
१२६ 
१३० 
१३१ 
१३२ 
१३३ 
१२४ 
१३५ 


» चुझनीलालजी मूलचन्द्रजी 

७ पेरचन्द्रजी अणदाजी वेलचन्द्रजी 

,» देवीचन्द्रजी सुरचन्द्रजो अणदाजी 

| भेभूतमलजी फूलचन्द्रजी 

, र्नचन्द्रजी गुलातचन्द्रजी बेड़ावाला 
» चुन्नीलालजी चेनाजी 

, शिव्रलालजी सुरचंद्रजी 

, छेगनलालजी समर्थभलजी जीवाजी 
» चु््नलालजी भूरमलजी सिरेमलजी 

» भेगवानजी तेजमलजी 


१३६ मुहता मनरूपजी अचलदासजी 
१३७ शाह भरदारमलमजो वेलाजी 
१३८ मुहता जवानमजजी हंसराजजी 


१३६ 
१४० 
१४१ 
१७८ 
१४३ 
पौसावा : 
१४४० 


शाह मियाचंद्रजी अभी चंद्रजी 


» छोगालालजी भाइवचंद्रजी 
» दीराचंद्रजी गुल।बरचंद्रजी 
, पनमचंद्रजी कप्रचंद्रजी 
, ऊेंगनलालजी खरूषपचंद्रजी 


» दलीचंद्रती रायड्द्रजी 


पोमावा १--- 


१४५ 
बंगढ़ी--- 
१४६ 
१8७ 
१४८ 
१४६ 


, देमराजजी रव्नचन्द्रजी 


, देमराजनी केवल चन्द्रजी 
» रुंपचन्द्रती मृलचन्द्रजी 
» र्नचन्द्रजी देवराजजी 
» गणेशमलजी पारसमलजी 


१५४० शाह मोतीलालजी कन्हेयालालजी 


१४१ ,, खीमराजजी बधमलजी 

१४५२ ,, हेंसराजजी छगनीरामजी 
बागरा :--- 

१४३ ,, फेंसरामलजी हक्धाजी 

१४४ .,, जंठमलओ खुमाजी 

१५४५ ,, मनशाजी नरनिंहजी 
बाबाग्राम :-- 

१५६ ,, कंपूरचन्द्रजी रत्नचन्द्र भी 

१४७ ,, पनचन्द्रजी सरदास्मलजी 
बाली :--- 

१४८ ,, उंदयभाणजी प्रमचन्द्र जी 

१५६ ,, उुन्नीलालजी गुलाइचनद्रजी 


(६० ,, साकलचन्द्रजं दव।चन्द्रजी 


१६१ ,, जठमलजो पूनमचन्द्रजी 
१६२ ,, शपभमलजी नमिचन्द्रजी 
१६३ ,, चिमनलालजा ऋषभदासजी 


१६४ ,, फूलचन्द्रजी शपमलजी 


१६४ ,, भेभूतमलजी नामचन्द्रजी 
१६६ ,, शेपमलजी क्िस्तूरचन्द्रजी 
१६७ ,, मगनीरामणी दसीचन्द्रजी 


१६८ ,, फोजमलजी दरीचन्द्रजी 


१६६ ,, पुखराजजी प्ृथ्वीराजजो 


» पुखराजजी हजारीमलपी 


१७० 

१७१ ,, वनेचन्द्रजी उदयचन्द्रजी 

१७२ ,, ऊन्दनमलजोी ताराचन्द्रजी 
बिलाड़ा $ - 

१७३ ,, पन्नालालजी गजराजजो 
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श्री पीरवाड़-इतिहास-प्रकाशक-समिति, स्टेशन रानी द्वारा प्रकाशित 'पौरवाड़- 
इतिहास' का प्रथम भाग हमारे सम्मुख है | इसको आद्योपांत वाचने और मनन करने 
से अपना यह शुभाशीवांदयुक्त अ्भिप्राय व्यक्त करना पड़ता है कि 


इस इतिहास में प्रामाणिकता है, सत्यता है, ऐतिहासिकता है, साहित्यिकता है 
और इसके निर्माता श्रीयुत्‌ दौलतर्सिहजी लोढ़ा बी० ए० की खोज एवं हार्दिक 
प्रेरणा की परिपूर्णता है। यह इतिहास थ्रृंखलाबद्ध है, साहित्यिक दंग से लिखित है और 
यह पौरवाड़ ज्ञाति के गौरव की यशोगाथा है। इसके पूव ओसवालज्ञाति का इतिहास 
भी प्रकाशित हुआ है, परन्तु उससे इसमें अधिक प्रामाणिकता और लेखनशेली की 
सौष्ठवता है। इतना ही नहीं, इसमें उत्तम श्रेणी की ओजस्विता भी है जो युगों पयन्त 
इस ज्ञाए को प्राशमी एवं गोौरवशालौ बनाये रक्खेगी । 


हमारे सदुपदेश से पावावाले श्रीयुत्‌॒ ताराचन्द्रजी मेवराजजी ने इस कार्य को 
सम्पन्न कराने का भार अपने हाथ में लिया ओर उसके लिये अनेक टकरें केल करके 
भी पूरी तत्परता एवं लग्न से साहित्य-पंचय किया और स्वल्प समय में डी इरः महान 
कार्य को सम्पन्न कर दिखाया, इससे हमें बड़ा सन्‍्तोष है । इसके लिये हम पौरवाड़- 
इतिहास के निर्माता दोलतसिंहजी लोड़ा बी० ए० फ्रो और श्रीयुत्‌ ज्ञानिसेवाभावी 
ताराचन्दजी मघराजजी पावावाले को हार्दिक घन्यवाद देते दे | 


प्रस्तुत इतिहास में प्राचीन स्थापत्य और मन्दिर-निर्माण--शिल्पकला के नमूने 
रूप फोटूझों को स्थान दिया गया है और उनकी सविवरण योजना कर दी गई है, यह 
इस इतिहास के अड्गभ को ओर भी अधिक शोभा-बृद्धि करने वाली और सहूुदय 
इतिहासज्ञाताशओं के लिये आनन्दोत्पादक हैं | इत्यलं विस्तरेण | 


सियाना, आश्विन शुक्ला प्रतिपदा । --विजयय ती ऋ्वसूरि 
विक्रम सं० २०१० 










अधभिम्राय 


[श्रीयुत परिडतवय लालचन्द्र भगवानदास गांधी, बड़ीदा ने श्री प्राखाट-इतिहास-प्रकाश क- 
समिति की प्राथना को स्वीकार करजो प्रस्तुत इतिहास का अक्‍क्लोकन किया था और उत्त पर जो उन्होंने 
अपना भअभिग्राय पि सं० २००६ पौ० कृ० २ शक्त>० तदनुसार ता० २-१-१६५३ को समिति 
नाम बड़ीदा से पत्र लिख कर ग्रकट किया था, वह उद्धृत किया जाकर यहाँ अ्रकराशित किय। गया हैं । 

“लेखक | 

आप सजनों ने प्राग्वाट-वंश-ज्ञाति का जो इतिहास बहुत परिश्रम से तैयार कर- 

वाया है ओर उत्साही लेखक बन्धु श्री दोलतर्सिहजी लोढ़ा (बी० ए० कवि 'अरबविंद”) 
ने जो दिलचस्पी से संकलित किया है; उसका निरीक्षण मेने आपकी अनुमति से राणी 
में ओर बड़ोदा में करीब २४ दिनों तक किया है। आपके सामने और लेखक के 
समक्ष कई प्रकरण-विषय पर गंभीर चर्चा-विचारणा भी हुई थी । कई अंश-सम्बन्ध 
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में अपनी ओर से हमने सलाह-सचना भी दी थी, वह प्रायः स्वीकारी गई । कई अंश 
में लेखक ने अपनी स्वतंत्रता भी प्रकाशित की हैं। जहाँ तक मैं देख सका हूं और & 
यथामति सोच सका हँ---यह कार्य ठीक-ठीक तैयार हो गया हैं, इसको जल्दी शुद्ध फू 
_ करके प्रकाश में लाना चाहिए, जिससे जग॒त्‌ में--समाज को यह ग्रतीत हो जाय कि ै 
रे इस वंश-ज्ञाति के सजन केसे उच्च नाबरिक हो गए, केसे राजनीतिश्न, व्यवहारदक्, ४. 
४, विद्वान, संयमी, सदाचारी, धर्मात्मा, कलाग्रेमी, कसंव्यनिष्ठ और सदगुणगरिष्ठ थे ? है 
पूवजों का प्रामाणिक इतिहास, वत्तमान ओर आवी प्रज्ञा को उच्च प्रकार की प्रेरणा- ्‌ 
7 शिक्षा दें सकता हे | ते 
१ बर्षो' से किया हुआ परिश्रम अब बत्रिना विलम्ब प्रकाश में लाना चाहिए यह 7“. 
(८ एक उच्च प्रकार का प्रशंसनीय गौरवास्पद स्तुत्य कत्तव्य है | परमात्मा से में प्रार्थना ( 
है करता हूँ कि---यह यशस्व्री काय जन्‍्दी प्रकाश में आवे और अपन आनन्द मनावें | हा, 
शुभ मवतु | है 


आपका विश्वासु-- 


लालबचन्द्र भगवान गांधी 
( जैन पणिडत ) 
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'प्रजञाप्रकप प्राग्वाटे, उपकेश विपुलं थनम्‌ | श्रीमालेपु उत्तम रुप, शेपेपु नियता गुणा ॥२६१४॥ 

आदंप्रतिज्ञानिदाही, द्वितीय॑ प्रकृति! म्थिरा | तृतोय॑ प्रौद्यचनं, चतु! प्रज्ञाप्रकपंवान ॥३६८॥ 

पंचम च प्रपंचत: पट प्रबलमानसम्‌ । सप्तम प्रभुताकांची, प्राग्याटे पुट्सप्तकम ॥२६६॥ 
--विमछ चरित्र) 


पणि राउलि प्रा सदा. देवी अंबाविग्रमाण; पोरवाड़ प्रगइमल्, मरणि न मूकई मांणः | 
-(लावएयसमयरचित विम लप्रधंध) 





सन ब्वातियों का प्राचीन इतिहास बहुत कुछ तिमिराच्छा्न है। उसको प्रकाश में लाने का जो भी प्रयत्न 
किया जाय आवश्यक, उपयोगी और मराहनीय है। प्रस्तुत प्रर्खाटज्ञाति का इतिहास इस दशा में किये गय प्रयजनों 
में बहुत ही उ्लेसनीय है। भ्रीयुत लोढ़ाजी ने इसके लिखन में बहुत श्रम किया है। कविता के रसग्रद चेत्र से 


उनका शुष्क इतिहासच्तेत्र की ओर कैसे पुमाव हो गया यह आश्रय का विषय है: (जन व्यक्तियों को प्रेरणा थे 
का पर ह् 
वे इस काय की शोर भुझे थे अवश्य ही साधुवाद के पात्र है | 





शेत/म्बर जैन जातियों में प्रग्वाट अरथात्‌ परवाड़ बहुत ही मोखशालिनों शी ति है। इस ज्ञाति में ऐसे ऐसे 
उज्ज्जल और तेजस्वी रत्न उलन्न हुए, जिनकी गौरवगरिमा को स्मरण करों हो न& स्फूतति और चेतन्य का संचार 
होता है । विविध क्षेत्रों में इस ज्ञाति के महापुरुषा ने जो अद्भुत व्यक्तित्व-प्रकाशित किया वह जेनब्ातियों के 
इतिहास में स्वर्णावरों से अंकित करने योग्य हैं। शाजनेतिक और धार्मिक छेत्रों एवं कला-उन्नयन के श्रतिरिक्त 
साहित्य-केत्र में भी उनकी प्रतिभा जाज्वल्यमान है । मंत्री/्बर विमल के वंश ने गुजरात के नवनिमोण में जो 
श्रदृश्वुत कार्य किया वह अलुपम है ही, पर वस्तुपाल ने तो प्राग्याटबंश के गौरय को इतना समुज्ज्वल बना दिया 
कि जैन इतिहास में हो नहों, भारतीय इतिहास में उनके जैसा प्रखर व्यक्तित्व खोजने पर भी नजर नहीं आता । 
विमल और वस्तुपाल इन दोनों की श्रमर कोत्ति 'विमलवसहि' और 'लूशवसहि' नामक जिनालयों से विश्वविश्रव 
हो चुकी है। कोई भी कला-प्रेमी जब वहां पहुँचता है तो उसके शरीर में जो प्रफुज्ञता व्याप्त होती है उससे मानों 
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सेरों खून बढ़ जाता हैं। उसके सुख से बरबस ये शब्द निकल पड़ते हैं कि---इस अनुपम कलाकृति के निर्माता 
धन्य हैं, कृतपुएय हैं, उनका जीवन सफल है, जिन्होंने अपनी धामिक भावना का मृूत्तरूप इस अबृंदाचल पवेत पर 
इस सुन्दर रूप में प्रस्थापित किया । बड़े २ सम्राट , राजा, महाराजा जो कार्य नहीं कर पाये, वह इनको सक-बुझ 
ने कर दिखाया | अपने ऐश और आराम के लिये तो सभी ने अपनी शक्ति के अनुसार कला को प्रोत्साहन दिया; 
पर सार्वजनिक भक्ति के प्रेरणास्थल इन जिनालयों का निर्माण करके उन्होंने शताब्दियों तक जनता की भक्ति- 
भाषना के अभिषृद्धि का यह साधन उपस्थित कर दिया | भारतीय शिल्पकला के ये जिनालय उज्ज्वल प्रतीक हैं। 
इनसे प्राग्वाटवंश का ही नहीं, समस्त भारत का मुख उज्ज्वल हुआ है । 


इन अनुपम शिल्पकेन्द्रों की प्रेरणा ने परवरत्ती शिल्प में एक आदश उपस्थित कर दिया। इसका अनुकरण 
अनेक स्थानों में हुआ ओर उसके द्वारा भारतीय शिन्प के समुत्थान में बड़ा सुयोग मिल सका । 

मंत्रीश्वर वस्तुपाल तेजपाल की प्रतिमा बहुमुखी थी। सोभाग्यवश उनके समकालीन ओर थोड़े वर्षो' बाद 
में ही लिखे गये ग्रंथों में उनके उस महान व्यक्तित्व का परिचय सुरक्षित है। विमल के सम्बन्ध में समकालीन तो 
नहीं; पर सोलहवीं शताब्दी में 'विमलचरित्र' ओर “विमलप्रबन्ध/ झौर पीछे 'विमलरास” 'विमलशलोको' आदि 
रचनाओं का निर्माण हुआ । वस्तुपाल की साहित्यिक क्षेत्र में, राजनेतिक ओर धामिक क्षेत्रों में जो देन है उसके 
सम्बन्ध में अच्छी सामग्री प्रकाश में आ चुकी है । वस्तुपाल के स्त्रयं निर्मित “नरनारायणानन्दकाव्य' ओर उनके 
आश्रित कवियों ओर जनाचार्य्यों' के ग्रंथ भी प्रकाश में आ चुके हैं। हिन्दी में अभी उनके सम्बन्ध में प्राप्त सब 
सामग्री के आधार से लिखा हुआ विस्तृत परिचय प्रकाशित नहीं हुआ यह खेद का विषय है। लोढ़ाजी ने प्रस्तुत 
इतिहास में संक्षिप्त परिचय दिया ही हैं । में उनसे अनुरोध करूंगा कि थे वस्तुपाल तेजगाल सम्बन्धी स्वतंत्र ग्रंथ 
तेयार कर शीघ्र ही प्रकाश में लावें। सामग्री बहुत हैं। उन सत्र का अध्ययन करके साररूप से वस्तुपाल के 
व्यक्तित्व को मलीभांति प्रकाश में लाने के लिये हिन्दी में यह ग्रंथ प्रकाशित होने की नितान्त आवश्यकता है । 

प्राग्वाटज्ञाति के अन्य कवियों में कविचक्रवर्त्ती श्रोपाल, उनका पीत्र विजयपाल, “दमयन्तीचम्पू! के रचयिता 
चशडपाल, समयसुन्दर ओर ऋषभदास बहुत ही उल्लखनीय हैं । इसी प्रकार उल्लेखनीय जैन मन्दिरों के निर्माता 
घरणाशाह, सोमजी शिवाका काय भी बहत ही प्रशस्त है । इस वंश के अनेक व्यक्तियों ने जेनधर्म, साहित्य-कला 
की विविध सेवायें कीं, जिनका उल्लेख प्रस्तुत इतिहास में बड़े श्रम के साथ संग्रह क्रिया गया हैं। अतः मुझे हस 
बंश की गरिमा के सम्बन्ध मे अधिक कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती | 

में जेनधर्म और ज्ञातिवाद, जैनागमों में प्राचीन कुलों एवं गोत्रों के उल्लेख और वकत्तमान जैन श्वेताम्बर 
ज्तियों की, श्वेताम्बरवंशों को स्थापना एवं समयादि के विषयों में कुछ प्रकाश डालना आ्रावश्यक समभता हूँ । 
इसलिये अपने मूल विषय पर आगे की पंक्तियों में कुछ सामग्री उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आशा है 
ख्ससे प्रस्तुत इतिहास की पृष्ठभूमि के समझने में बड़ी सुगमता उपस्थित हो जावेगी । भूमिका भधिक लम्बी नहीं 
ही, इसलिये संत्ेप में ही अपने विचार प्रस्तुत कर रहद्या हूं । 

जैन धर्म के प्रचारक इस अवसर्पिशी में चौबीस तौथंकर हो गये हैं । उनमें से तेईस महापुरुषों की वाणियां 
हमें भव प्राप्त नहीं हें । इसलिये उनके समय में ज्ञातिवाद की मान्यता किस रूद में थी ओर ज्वातियाँ एवं गोत्रों 


भूमिका :: [ ४ 
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जन धर्म भौर जातिवाद... विकास कब-कब ओर किन-किन कारणों से हुआ, हसके सम्बन्ध में जानने के लिए 
तत्कालीन कोई साथन नहीं है | परवर्त्ती जैन ग्रंथों में इस विषय की जो अनुश्रतियां 
मिलती हैं, उसी पर संतोष करना पड़ता है । पर सौभाग्यवश अंतिम तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर की वाणी जेनाम्मों 
में संकलित की गई वह हमें श्राज उपलब्ध है । यद्र॒पि वह मूलरूप से पूणरूपेण प्राप्त नहीं है, फिर भी जो इुछ 
अंश संकलित किया गया है उसमें हमें जेनधम ओर भगवान महावीर के ज्ञाति ओर वर्ण के सम्बन्ध में क्या विचार 
थे ओर उस जमाने में कुलों और गोत्रों का कितना महत्त्व था, कौन २ से कुल एवं गोत्र प्रसिद्ध थे इन सब बातों 
की जानकारी मिल जाती है। इसलिये सब प्रथम इस सम्बन्ध में जो ख्चनायें हमें जेनागमों से एवं अन्य प्राचीन 
जैन ग्रन्थों से मिलती हैं उन्हीं को यहाँ उपस्थित किया जा रहा है | 
जेनागमों के अनुशीलन से यह अत्यन्त स्पष्ट है कि जैन संस्कृति में व्यक्ति का महत्व उसके जन्मजात कुल, 
वंश, गोत्र आदि बाह्य बातों से नहीं कता जाकर उसके शीलादि गुणों से कता गया हैं। ब्राक्मणज्ञाति का होने 
पर भी जो क्रोधादि दोषों से युक्त हैं वह ज्ञाति ओर विद्या दोनों से' दीन यावतपापत्षेत्र माना गया है। “उत्तश- 
ध्ययनमत्र' के बारहवें अध्ययन को १४ वीं गाथा इसको अत्यन्त स्पष्ट करती हैं: 
'कोहो य माणो य वहो य जेसि, मोसं अ्रदत्त च परिग्गह च | 
ते माहणा जाइविज्जा विहणा, ताईं च तु खेत्ताईं सुपावयाईं ॥|१४॥ 
'सत्रकृतांगवत्र' में कहा गया हैं कि ज्ञाति, कुल मनुष्य की आत्मा को रचा नहीं कर सकते, सद क्षान 
ओर सदाचरण ही रक्षा करता है | झतः ज्ञाति और कुल का अभिमान व्यथ है | 
“न तस्स जाई व कुलं व ताणं, णण्णत्थ विज्ञाचरणं सुचिणयणं 
णिक्खम्म से सेवह5गारिकम्मं, ण से पारए हो३ विमोयणाये || 
“उत्तराष्ययनम्त्र' के पच्चीसवें अध्ययन में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऋक्मण आदि नाम किसी 
बाह्य क्रिया पर आश्रित नहीं, भ्रभ्यंतरित गुणों पर आश्रित है। ब्राक्षण, क्षत्रिय, वेश्य और शुूद्र ये समी अपने 
कत्तव्य कर्मों के द्वारा भ्भिहित होते हैं । 
“न वि मुण्डिएण समणो, न झलोंकारेण बम्भणों | न झुणी रण्णवासेणं, छुसचौरंण न तावसो ॥३१॥ 
समयाए समणो दहोइ, बम्भचेरेण बम्मणों | नाणेण य मुणी दहोह, तवेण होह तावसो ॥३२॥ 
कम्मुणा बम्भणो होह, कम्मुणा होइ खत्तिओ | बईसो कम्मुणा होह, सुद्दो हवद कम्मुणा ॥३३॥ 
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?. महाभारत में “उत्तराध्ययन? के समकक्ष ही विचार मिलते हैं। शांतिपवं, वनपव, अ्नुशासनपव आदि में बाह्मणा किन ९ कार्यों 
से होता है भौर किन कार्यो' को करने से बाह्मयण श॒द्र हो जाता है भर शृद्र आाह्मण हो जाता है उतनी अच्छी व्याख्या मिलती है । 
यहाँ उसके दो चार श्लोक ही दिये जाते हे :-- 

सत्यं दान॑ क्षमा शीलमानृतं तपो प्रणा। ह्प्यन्ते यंत्र राजेन्द्र स बाह्यण इति स्मृतः ।! 
शोचेन सतत॑ युक्रः सदाचारसमन्वित: | सानुकोषश्च भूतेषु तद्विजातिषु लक्तणम्‌ ॥ 
नक्रष्येत्न न प्रहष्येथ मानितो।मानितरच यः | सवभूतेष्वभयदस्त॑ देवा बाह्यणं बिंदु ॥ 
जीवपितं यस्य पर्माथे' धर्मोहयथंमेव क। शभटह्ोरात्राश्व पुए्यार्थ ते देवा माह्षण पिहुः ॥। 
निरामिपमनारंभ॑. निनेमस्कारमस्तुतिम्‌ । निमु कत॑ बंघने: स्वेस्त देवा बाह्मणं विदुः ॥ 
ऐमिस्तु कममिर्देवि सुभेराचरितेस्थिता । शद्रो जाक्षएता याति वश्य बाह्यणता बजेत्‌ ॥ 
ऐते कमफले दंवी न्यूनन्लाति कुलोड्भवः । श॒द्रोष्प्पागमसम्पन्नों द्विजों भवति संस्क्ृतः ॥ 


॥ ] प्राग्वाट-हंतेहास 
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,.. जैनधमम में ज्ञाति विशेष का कोई महत्त्व नहीं, उसके काय एवं तपविशेष का महत्त्व है। इसको स्पष्ट करते 
हुये “उत्तराष्ययनम्रत्र' के १२ वें अध्ययन को ३७ वीं गाथा में कहा गया हैं 
“सक्‍्खं खु दीसद तबो विसेसो न दीसई जाइविसेस कोई । 
सोवागपुत्त हरिएससाहँँ, जस्सेरिसा इंडि महाखणुभागा ॥५७॥ 
उपयक्त उद्धरणों से ज्ञातिवादसम्बन्धी जेन विचारधारा का भलीभांति परिचय मिल जाता है । 
जैनदशन का 'कमंवाद-सिद्धान्त'ः बहुत ही महच्चपूर्ण हे। इश्वर-कत्त त्व का विरोधी होने से जेनदशन 
ग्राखीमात्र में रही हुई तिमिन्नता का कारण उनके किये हुये शुभाशुभ कर्मों को ही मानता है। कमं-सिद्धान्त के 
सम्बन्ध में जितना विशाल जन साहित्य है, संसार भर के किसी भी दाशंनिक साहित्य में वंसा नहीं मिलेगा । 


जनदशन में कर्मों का वर्गीकरण आठ नामों से किया गया हैं। कम तो असंरूय हैं और उनके फल भी 
अनन्त हैं | पर साधारण मनुष्य इतनी सत्तमता में जा नहीं सकता, अतः कमममिद्धान्त को बुद्धिगम्य बनाने के लिये 
उसके स्थूल आठ भेद कर दिये गये हैं. जिनमें गोत्रकर्म सातवां है। इसके दो भेद उच्च और नीच माने गये हैं 
और उनमें से उन दोनों के आवान्तर आठ-आठ भेद है | यहां गोत्र की उच्चता नीचता का सम्बन्ध ज्ञाति, कुल, 
बल, तप, ऐश्वय, श्रुत, लाभ और रूप इन आठों से सम्बन्धित कहा गया है। अर्थात्‌--इन आडठों बातों में जो 
उत्तम हैं वह उच्च गोत्र का और अधम हैं वह नीच भोत्र का होता है। पर गोत्र के उच्चारण का अभिमान करने 
वाला अभिमान करन का फल भविष्य में नीच गोत्र पाता बतलाया गया है। इसलिये ज्ञाति, कुल आर गोत्र का 
मद जेनधम्म में सबंथा त्याज्य बतलाया गया हैं। कहा गया है ऐसी कोई ज्ञाति, योनि और कुल नहीं जिसमें इस 
जीव ने जन्म धारण नहीं किया हो । उच्च ओर नीच गोत्र में प्रत्येक जीव अनेक बार जन्मा है । इसलिये इनमें 
आशक्ति ओर अभिमान करना अयोग्य है एवं उच्च ओर नीच गोत्र की प्राप्ति से रुष्ट ओर तुष्ट भी नहीं होना 
चाहिए | 

इतिहाससम्बन्धी जनविचारधारा की कुछ कांकी देने के पश्चात्‌ अब जनागमों में ज्ञाति, कुल और मोत्रों 
के सम्बन्ध में जो कुछ उल्लेख मेरे अवलोकन में आये हैं, उन्हें यहां दे दिये जा रहें हैं। साथ ही इन शब्दों के 
सम्बन्ध में भी स्पष्टीकरण कर दिया जा रहा हैं | 

किसी भी व्यक्ति की पहिचान उसके ज्ञाति, कुल, गोत्र एवं नाम के द्वारा की जाती हैं। 'ज्ञाति! शब्द का 
उद्गम “जन्म से हैं और उसका सम्बन्ध मात-पक्ष से माना गया है | जन्म से सम्बन्धित होने के कारण यह शब्द 


२, मद्दाभारत में भी कहा है :-- 
शद्रीषप शीलसम्पन्नो युरवान बाह्यगों भवेत | आद्यणोद्रपे कियाहीनः शुद्रादष्यधमोडभवत्‌ ॥ 
श॒द्री आाह्यणतामंति बाह्यणश्यति श॒द्रताय | ज्षत्रियाजातमेव ही विद्याद्वैश्यान्त्यजस्तथैत क || 
इस सम्बन्ध में आाह्यणग्रथों के अन्य मंतब्यों का जे के छिये 'मारतवर्ष में ज्ञात-मेंदः नामक ग्रंथ के ४० 72५, ३५, ३६, 
धरे आदि देखने चाहिए । यह अंतर बहुत ही महत्तप्ण जानकारी देता है। आचाय ज्ञितिमोहनसेन ने इसकी लिखा है। 'अगिनव 
गारतीय ग्रंथमाला? नं० 7७2६०. हरिसन रोड, कलकत्ता से प्राप्य है 
आचारांगमत्र' के द्वितीय अध्ययन के ततीय उद्देशक का तृत्र 2, २, रे 
रे. जननः: ज्ञातिः जायन्ते जन्तवों श्रस्यामिति ज्ञातिः (अभिपान-तजेन्द्रकीष) 
४. ज्ञातिगु एवान्‌ मातृकत्वं (स्थानायमृत्रवृत्ति) | मातृसमुत्या ज्ञातिरिति (सृत्रकृतांग) 
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अत्यन्त प्राचीन ज्ञान होता है | ज्ञाति के वाद कुल और उसके बाद गोत्र और तदनन्तर नाम का स्थान है । ज्ञाति 
समुचयत्रादी है। कुल, गोत्र एवं नाम उसके क्रमशः छोटे छोटे भेद-प्रभेद हैं। ज्ञाति का पश्मातवर्त्ती शब्द 'कुल' 
है ओर उसको पित-पक्त' से सम्बन्धित बतलाया गया है | मूलतः मानव सभी एक हैं , इसलिये समुच्चय को दृष्टि 
से उसे मनुष्यज्ञाति कहा जाता है । कुल की उत्पस्ति जैनागमों के अनुसार सर्वप्रथम प्रथम तीथेकर ऋषभदेव से 
हुई | 'वसुदेव-हिन्डी' नामक प्राचीन जन कथाग्रंथ में भगवान्‌ ऋषमदव का चरित्र वखित करते हुए कहा गया 
हैं कि जब ऋषभकुमार एक वष के हय तो इन्द्र बामन का रूप धारण कर इच्ुओं का भार लेकर नाभि कुलकर के 
पास आये । ऋषमभकुमार ने ईच्दएण्ड को लेने के लिये अपना दाहिना हाथ लम्बा किया | उससे इन्द्र ने उनकी 
इच्छा इच्त के खाने की जान कर उनके वंश का नाम 'इच्चाकु' रकखा। फिर ऋषभदेव ने राज्यप्राप्ति के समय 
अपने आत्मरक्षका का कुल “उग्र, भाग-प्रमी व्यक्तियां का कुल भाग, _मवय#क मित्रों का कुल राजन्य' और 
आज्ञाकारी सबका का कुल 'नाग' इस प्रकार चार कूलां को स्थापना की | 

जनागम 'स्थानाड़' के छढ्ठे स्थान में छः प्रकार के कुलों को आये बतलाया हैं। उग्र, भोग, राजन्य, 
इच्चराकू, ज्ञात और फारव यथा।-- 

'छब्विहा कुलारिया मणुस्मा पन्नत्ता तंजहा>उग्गा, भोगा, राइन्ाा, इक्खागा, नाथा, कोरवा' (सत्र ३५) इसी 
बत्र में छःही प्रकार की ज्ञाति आय॑ बतलायी गयी है । अम्बप्ठट, कलिन्द, विदेह, विदेहगा, हरिता, चंचुणा ये छः 
इभ्य ज्ञातियाँ हैं --- 

छव्विहा जाइ अरिया मणुस्सा पन्नता तंजहा-अम्बइा, ऋलिन्दा, विदेहा, वेदिहगाइया, हरिया, चंचुणा 
मेदछब्विया इब्म जाइओ' (सत्र ३४) 


वसुदेवहिन्डी' में समुद्रविजय और उमग्रसेन के पूवजों की परम्पग बतलाते हये “रिवंश' की उत्पत्ति का 
प्रसंग संक्षेप से दिया है | उसके अनुसार दरिवषक्षेत्र से युगलिक हरि और हरणी को उनके शत्रु वीरक नामक देव 
ने चम्पानगरी के इच्चाकुकुलीय राजा चन्द्रकीत्ति के पुत्रहीन अवस्था अं मरजाने एर उनके उत्तराधिकारी रूप में 
स्थापित किया । उस हरि रजा की संतान “हरिवंशी' कहलायी | 


'कन्पस्त्र' में चौयीस तौथडूरों के कुलों का उल्लेख करते हुये इक्क्रीस तौथइर इच्वाककुल में और 
काश्यपमोत्र में उत्पन्न हुये । दो तीथड्गर हरिवंशकुल में और गातमगोत्र में उन्पन्न हये। तदनन्तर भगवान महावीर 
स्वामी नाय (ज्ञात) कुल में उत्पन्न हथे। उनका गोत्र अवतरण के समय उनके पिता ऋषमदत्त ब्राह्मण का कोडालस- 
गोत्र ओर उनकी माता देवानन्दा का जालंधरणोत्र बतलाया है| तदनन्तर गर्भाषरण के प्रसंग में इन्द्र ने कहा 
हैं कि अरिहंत, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव उग्र, भोग, राजन्य, रदैक्वाकु, क्षत्रिय, हरिवंश इन कुलों में हुआ करते 
हैं; क्योंकि ये विशुद्ध ज्ञाति, कुल, वंश माने गये हैं | थे अंतकुल, पंतकुल, तुच्छकुल, इरिद्रकुल, भिक्तककुल, 


नरक. "मनन... ७%०+ **००+कन-++ * *+०१३-० कर ५२३००: ७५७०७-#- 


५. पतके पत्ते नि कूहांपेयं माइया जाएं (उत्तराध्ययन) युणवत पितकले (स्थानायउृत्ति) 

६. महाभारत में लिखा हे :-- 
एकबणमिद॑ पव विश्वमासीदयुधिष्ठटिः | कमकियातिशेषेण. चातुबणय'. एतिशितम ॥ 
संबंध योनिज। मर्त्या सब सूत्रपरिषिण:। एकंट्रयेन्द्रिणर्थास्थ तस्माटशीलगुणो द्विजः ॥ 
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ः .] :! प्राग्वाट-इतिहास : 


(अललल>+ - “तल कलननमकाबपह कक >क्‍-क-+3५++-नननानात तारे शक खनन ला फलयनाना की अनाथ बन उन किन ता विभाग एलन का 


'न्‍कलनने० 6 अननम»-का एक >क जा के 4/०-९०.५३१८५3८४०७-)---..२३०५-+००-०३५० ० फृपनएनपहकइनमबत, 


कृपणकुल और ब्राह्मणकुलों में उत्पन्न नहीं होते । फिर इन्द्र के आदेश से हरणिगमेशी देव गर्भरूप मद्ावीर को 
काश्यपगोत्रीय सिद्धार्थ और सिद्धार्थ की पत्नी वाशिष्ठ गोत्र की त्रिशला की कुकी में संक्रमण करता है । 

यहां तीथइूरों के कल के नामों के साथ उनके गोत्र का भी उल्लेख मिलता है । इससे उस समय “गोत्र' भी 
बहुत महत्त्व का स्थान पा गया था स्पष्ट है। प्रभावशाली व्यक्तिविशेष की संतान का गोत्र उसके पूधंज के नाम 
से प्रसिद्ध होता है । जेसे वशिष्ठ ऋषि की संतान को वाशिष्ठ गोत्र की संज्ञा मिली । 'स्थानाडु” ब्त्र के अनुसार 
मूल गोत्र सात थे | काश्यप, गौतम, वत्स, कत्स, कौशिक, मण्डप ओर वाशिष्ठ । फिर क्रमशः एक-एक गोत्र 
में अनेक विशिष्ट व्यक्ति हुये; जिनकी संतति का गोत्र उनके नाम से प्रसिद्ध हुआ । 'स्थानाञ्” में उपयु क्त सात 
ग्ोत्रों में से प्रत्येक के सात २ भेद बतलाये गये हैं| मूलपाठ इस प्रकार है :--- 

'सत्त मूल गोत्ता पन्नत्ता तंजहा;-- कासवा, गोयमा, बत्था, कोत्था, कोसिया, मंडवां, वसिट्ठा ।! 

'जे कासवा ते सत्त विद्या पत्नचा तंजहा;--ते कासवा, ते सण्डेला, ते गोन्ना, ते वाला, ते मुंजतिणो, ते 
पव्वपेच्छतिणोी, ते वरिसकणहा | 

जे गोयमा ते सच विहा पन्नता तंजहा ;--ते गोयमा, ते गग्गा, ते भारदा, ते अड्धिरसा, ते सकराभा, ते 
भकक्‍्खराभा, ते उदगत्ताभा | 

जे वत्था ते सत्त बिहा पन्चनत्ता तंजहा ;--ते वत्था, ते अग्गेया, ते मित्तिया, ते सामिलिणो, ते सेलयया, ते 
अड्टिसेणा, ते वीयकणहा । 

जे क॒त्था ते सतत विहा पञ्नत्ता तंजहा :--ते कुत्था, ते मुग्गलायणा, ते पिंगलायणा, ते कीडीणा, ते 
मण्ढलिणो, ते हारिया, ते सोमया । 

जे कोसिया ते सत्त विदा पन्नत्ता तंजहा ;--ते कोसिया, ते कच्चायणा, ते सालंकायणा, ते गोलीकायणा, 
ते पख्किकायणा, अगिच्ा, ते लोहिश्वा | 

जे मण्डवा ते सच्त विहा पन्नत्ता तंजदा ;-- ते मण्डवा, ते अरिट्ठा, ते सम्रुत्ता, तें तेला, ते एलावचा, ते 
कंडिन्ना, ते क्वायणा | 

जे वासिट्टा ते सत्त विहा पम्मत्ता तंजहा :---ते वासिट्ठा, ते उंजायणा, ते जारुकणहा, ते वग्घावचा, ते कोडिसा 
ते सण्णि, ते पारासरा अर्थात्‌ मूल गोत्र सात हैं| काश्यप, गोतम, वत्स, कत्स, कौशिक, मएडप ओर वाशिष्ठ । 

काश्यप के सात भेद हैं :--काश्यप, साण्डिन्य, गोल, वाल, मुझ्ज, पंत, वरिसकृष्ण | 

ग़ोतम गोत्र के सात भेद हैं गौतम, गगं, भारद्वाज, अंगौरस, सरकराम, भाष्कराम, उदश्नाभ | 

वत्स गोत्र के सात भेद हैं :--वत्स, अंगीय, मित्तिय, सामलिण, सेलवय, अस्थिसेन, वायक्रृष्ण | 

कत्स के सात भेद हैं :--कत्स, मोदगलायन, पिंगतण, कोडिस्न, मण्डढलिक, हारित, सोमक । 

कीशिक के सात भेद हैं ;--कोशिक, कात्यायन, सालंकायन, गोलिकायन, परिकंकायन, भगत्या, लोहित्य। 

मणडप गोत्र के सात भेद हैं !--मणडप, आरिष्ठ, संगत, मेला, ऐलापत्य, कंतेल, खामण । 

वाशिष्ठ गोत्र के सात भेद हें ;--वाशिष्ठ , उंजायन, जारुकृष्ण, व्याप्रापत्या, कोडिन्य, सत्ति, पारासर | 


गोत्राणिए तथा बिधों केक पुरुष प्रभवा मनुष्यसंताना उत्तर योत्रा पेत्चया भूलभृतानि आदि भृतानि योत्राणि यूलगोत्राणि । 
गोतमस्यापत्यानि योतमा: कत्सस्पापत्वानि वत्सा; वशिष्टस्थापत्यानि वाशिष्ठाः (स्थानाज्जटीक 
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इन में से कुछ तो बहुत प्रसिद्ध रहे हैं और उनका उल्लेख 'कल्पत्तत्र' की स्थविरावली और “जम्बूदीप- 
पञ्नत्ति' में मिल जाता है; पर कुछ गोत्रों का उल्लेख नहीं मिलता । अतः वे कम ही प्रसिद्ध रहे प्रतीत होते हैं। 
जैनेतर ग्रंथों में भी इन गोत्रों और उनसे निधत शाखा और प्रवरों संबंधी साहित्य विशाल है । महाभारत आदि 
प्राचीन ग्रंथों में भी गोत्रों के नाम मिलते हैं | अतः ऊपर दी हुई बची में जो नाम अस्पष्ट हैं, उनके शुद्ध नाम का 
निणय जेनेतर साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन से हो सकता हैं । 

'कल्पसत्र' में चौबीस तीथेकूरों के कुछ के साथ जो मोत्रों के नाम दिये हैं। उनसे एक महत्वपूर्ण वेदिक 
प्रवाद का समर्थन होता है | तीर्थंकर सभी ज्षत्रियवंश में हुए; पर उनके गोत्र ब्राह्मण ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध जो 
ब्राह्मणों के थे, वे ही इन ज्ञत्रियों के भी थे। इससे राजाओं के मान्य गुरुओं ओर ऋषियों के नाम से उनका भी 
गोत्र वही प्रमिद्ध हुआ ज्ञात होता हैं । 

जैसा कि पहिले कहा गया है भारतवर्ष में प्राचीन काल से गोत्रों का बड़ा मारी मद्त्व चला आता है । 
जैनागमों से भी इस की भलीमांति पुष्टि हो जाती है। “जम्बूदीपपन्नन्तिस्नत्र'ं से इन गोत्रां के महल का एक महख- 

णं निर्देश मिल जाता है| वहाँ अठाईस नक्षत्रों के भी भिन्न-भिन्न गोत्र बतलाये हैं| जैसे-- 


नक्षत्र-माम गोत्र-नाम नक्षत्र-नाम ग़ोत्र-नाम 
१ अभिजित्‌ मोद्गल्यायन १५४ पृष्यका अवमज्जायन 
२ श्रवण सांरुयायन १६ अश्लेखा माण्डव्यायन 
३ धघनिष्ठा अग्रभाव १७ मघा पिंगायन 

४ शतमभिषक कण्णिलायन १८ पूर्व फाल्गुनी... गोवन्लायन 

५ पू4भद्रपद्‌ जातुकरण . ४६ उत्तरा फाल्गुनी काश्यप 

६ उत्तराभद्रपद धनंजय २० हस्त कंीशिक 

७ रेत्रती पृष्पा यन २१ चित्रा दाभायन 

८ अश्रिनी आश्रायन २२ स्वाति चामरच्छायन 
जा ॥। भागवेश २३ विशाखा भृज़गयन 
१० कृत्तिका अग्निवेश २४ अनुराधा गोवल्यायन 
११ रोहिणी गौतम २५ ज्येष्ठा चिकत्सायन 
१२ मृगशिर भारद्वाज २६ मूला कात्यायन 
१३ श्राद्रा लौहित्यायन २७ पू्रापाढ़ा बाभ्रव्यायन 
१४ पुनवसु वशिष्ट २८ उन्तराषाद़ा व्याप्रापत्य 

(नक्षत्राधिकार) 


उपयु क्त खची में कुछ गोत्रों के नाम तो वे ही हैं, जो 'स्थानाइसज्र' के साथ में अध्ययन में आये है ओर 
कछ नाम ऐसे भी हैं, जो वहाँ दो गई ४६ गोत्रों की नामावली नें नहीं आये हैं | इसवे गोत्रों की तियुलता का 
पता चलता है। 


१० |] ; प्राग्याट-इतिहास हे 


५/कब- ५ कवमाओतअणतपफीीन 





(निफलन्‍टक न. 


गोत्रों का महत्व उस काल में अधिक था यह जैनबत्रों के भन्‍य उल्लेखों से भी अत्यन्त स्पष्ठ है। “आव- 
श्यक-निरयुक्ति' की ३८१ गाथा में लिखा है कि चौबीस तीर्थंकरों में से मुनीसुव॒व और अरिष्टनेमि गौतमगोत्र के ये 
झऔर अन्य सब काश्यपगोत्र के थे | बारह चक्रवरत्ती समी काश्यपगोत्र के थे | वासुदेव ओर बलदेवों में आठ गोतम- 
गोत्र के थे, केवल लक्ष्मण और राम काश्यपग्रोत्र के थे । 


औरनिर्वाण के &८० गर्ष में जैनागम लिपिबद्ध हुये | उस समय तक के युगप्रधान आचार्यों एवं स्थविरों के 
नामों के साथ भी गोत्रों का उल्लेख किया जाना तत्कालीन गोत्रों के मह्व को ओर भी स्पष्ट करता हैं। छुट्टी 
शताब्दी तक तो इन प्राचीन गोत्रों का ही व्यवहार होता रहा यह “कऋल्पत्नत्र' की स्थविरावली से भलीमभांति 


सिद्ध हो जाता है | स्थविरावली में पाये जाने वाले गोत्रों के नाम और उन गोत्रों में होने वाले आचार्यो का विवरण 
नीचे दिया जा रहा है | 





गोत्रों के नाम श्राचार्यो' के नाम गोत्रों के नाम आचार्यों के नाम 
१ गौतम इन्द्रभूति, अ्रभिभूति, वायुभूति ६ तुंगियायन. यशोभद्र . 
अकंप, स्थूलीभद्र, आयंदिन्न, १० माढ़र संभूतिविजय, आयशांति, विष्ण, 
वज्ञ, फाल्मुमित्र, नाग, कालाक, देशीगणि 
सम्पिल,भद्र,बृद्ध, संगपालि आदि ११ प्राचीन भद्रबा हु. 
२ भारदाज व्यक्त ओर भद्रयश १२ ऐलापत्य झाये मद्दागिरि, 
३ अग्निवैश्यायन सौधम १३ व्याघापत्य.. सुस्थित, सुप्रतिबद्ध, 
४ वाशिष्ट मण्डित, आय सुहस्ति, धनगिरि,. १४ कुत्स शिवशभूति, 
जेहिल, गोदास. १५ कौशिक झा इन्द्रदिस्न, सिंहगिरि और 
| मौयंपूत्र, जम्बू , सोमद्त, रोहण, रोहयुप्त 


ऋषिगुप्त, विद्यापर गोपाल, आये-._ १६ कोडाल कार्मर्थ 
मद्र, आर्यनचत्र, रच, दस्ति, १७ उत्कोशिक वजसेन 
सिंह, धर्म, देवधि, नन्दिनीपिता,.. १८ सुब्रत या श्रावक आयेधम 


६ हरितायन.. अचलश्राता, कौडिन्य, मेतायं_ १६ इरित श्रीगुप् 

ओर प्रभाष, २० स्वाति सायि सामज्जम्‌ (नंदिदवत्र) 
७ कात्यायन . प्रभव, २१ सांढिल्य. भार्य जीतथर (नंदि-स्थविरावली 
८ वृत्स सय्यंभव, आायरथ, गा० २६), 


यहां यद विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि छट्टी शताब्दी के प्रारम्भ तक वर्तमान जैन ज्ञातियों और 
उनके गोत्रों में से किसी एक का भी नाम नहीं है। यदि उस समय तक वर्तमान जैनब्ातियों की स्थापना स्वतंत्र 
क्तमान जैन रबे० ज्ञातियां सर से हो चुकी होती तो उनमें से किसी भी ज्ञाति के गोत्रवाला तो जेन म्ुनित्रत भ्रवश्य 
झभौर उनकी स्थापना स्वीकार करता और उस प्रसंग से उपयुक्त स्थविरावली में उसके नाम के साथ वत्तमान 
जैन ज्ातियों में से किसी का उद्लेख तो अवश्य रदता । इसलिये वर्तमान जैन ६;तियों को स्थापना छट्टी शताब्दी 
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के बाद ही हुई है यह सुनिश्चित है | जेसा की आगे अन्य प्रमाण व विचारों को उपस्थित करते हुये मैं बतलाऊंगा 
कि वत्तमान श्वेताम्बर जेन ज्ञातियों में श्रीमाल, पौरवाड़, ओसवाल ये तीन प्रधान हैं | इनके वंशस्थापना का 
समय आठवीं शताब्दी का होना चाहिए | 


मेरे उपयुक्त मन्तव्य की कतिपय आधारभूत वातें इस प्रकार हैं ;--- 
मुनिजिनविजयजी संपादित एवं सिंघी-जेनग्रंथमाला से प्रकाशित “जैनपुस्तक-प्रशस्तिसंग्रह' की न॑० ३५ कौ 
संवत्‌ १३६५ की लिखित 'कल्पगृत्र-ऋालिकाचायकथा' की प्रशस्ति में निम्नोक्त श्लोक आता हैं --- 
श्रीमालवंशोउस्ति' *** * ****८** विशालकीत्ति: श्री शांतिम्वूरि प्रतिबोधितडीडकारूय: । 
श्री विक्रमादेंदन मंभहर्षि वत्सरं श्री आदिचेत्यकारापित नवहरें च (!) ॥१॥ 
अथांत्‌ श्रीमालवंश के श्रावक डीडाने जिसने कि शांतिम्वरि द्वारा जैन८४ का प्रतिबोध पाया था, संवत्‌ ७०४ 
में नवहर में आदिनाथचेत्य बनाया | 
जैन साहित्य-संशोधक' एवं “जेनाचाय आत्माराम--शताब्दी-स्मारकग्रंथ! में श्रीमालज्ञाति की एक प्राचीन 
वंशावली प्रकाशित हुई है | उपरोक्त वंशावलियों में यह सब से प्राचीन हैं। इसके प्रारम्भ में ही लिखा है ;-- 
'अथ भारद्वाजगोत्रे संवत्‌ ७६५ वर्ष प्रतिबोधित श्रीश्रीमालज्ञातीय श्री शांतिनाथ गोष्ठिकः श्रीमिन्नमाल- 
नगरे भारद्वायगोत्रे श्रेष्ठि तोड़ा तेनो वास पूथलि पोली, भइने पाड़ी कोड़ी पांचनो व्यवहारियों तेहनी गोत्रजा 


उपयु क्त दोनों प्रमाणों से आठवीं शताब्दी में जिन श्रावकों को जेनधर्म में प्रतिबोधित किया गया था, 
उनका उल्लेख है | जहाँ तक जनसाहित्य का मैंने श्रनुशीलन किया है भिन्नमाल में जनाचार्यो' के रधारने एवं जैन- 
धमं-प्रचार करने का सबसे प्रथम प्रामाणिक उल्लेख “'कवलयमाला' को प्रशस्ति में मिलता है | 
“'तस्स वि सिससो पयड़ो महाकई देवउत्तणामो त्ति। 
सिवचन्द गणी य मयहरा त्ति (९) ॥२॥ 


अथांत्‌ मद्दाकवि देवगुप्त के शिष्य शिवचन्द्रगणि जिनवन्दन के देतु श्रीमालनगर में आकर स्थित हुये । 
प्रशस्ति की पूर्व गाथाओं के अनुसार यह पंजाब की ओर से इधर पधारे होंगे । उनके शिष्य यक्षदत्तमणि हुये, 
जिनके लब्धिसम्पन्न अनेक शिष्य हुये | जिन्होंने जैनमन्दिरों से गूजेरदेश को (श्रीमाकप्रदेश भी उस समय गुजरात 
की संत्ञा प्राप्त था ) सुशोभित क्रिया | 'कुबलयमाला' की रचना संवत्‌ ८३४ में जालोर में हुईं है । उसके अनुसार 
शिवचन्द्रगणि का समय संबत्‌ ७०० के लगभग का पड़ता है | इससे पू्व श्रीमालनगर को जैनों की दृष्टि से प्रभास, 
प्रयाग ओर केदारकषेत्र की मांति कुतीथं बतलाया गया है। 'निषिद्धचूर्णी' में इसका स्पष्ट उल्लेख है। इसलिये 
इससे पूर्व यहां वेदिक धर्मवालों का ही प्रायल्य होना चाहिए । यदि जैनध्म का प्रचार भी उस समय वहां होता तो 
श्रीमालनगर को कुतीथ बतलाना वहां संभव नहीं था । 


वत्तमान श्वेताम्बर जैन ज्ञातियों में से श्रीमाल, पौरवाड़ और झओसवाल तीनों का उत्पत्तिस्थान राजस्थान है 
ओर उसमें भी श्रीमालनगर इन तीनों ज्ञातियों की उत्पत्ति का केन्द्रस्थान है। सब से पहिले श्रीमालनगर में जिन्हें 
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जैनधरं का प्रतिबोध दिया गया वे श्रावक दूसरे स्थान वाले श्रावकों द्वारा 'श्रीमालज्ञातिवाले' के रूप में प्रसिद्ध 
हुये । नोगीं शताब्दी में गुजरात के पाटण का साम्राज्य स्थापित हुआ | उसके स्थापक वनराज़ चावड़ा के गुरु 
जैनाचाय शीलमुणस्रि थे। वनराज चावड़ा के राज्यस्थापना और अभिवषृद्धि का श्रेय श्रीमद शीलगुणस्नरि को ही 
है। जेनों का प्रभाव इसलिये प्रारंभ से ही पाटश के राज्यशासन में रहा | नोब्रीं शताब्दी से ही श्रीमाल और 
पौरवाड़ के कई खानदान उस ओर जाने प्रारंभ होते हैं | इसमें कई वंश शासन की बागडोर को संभालने में श्रपनी 
निपुणता दिखाते हैं और व्यापारादि करके समृद्धि प्राप्त करते हैं । 

हां तो श्रीमाल, पोरवाड़ और ओसवालों में सब से पहिले श्रीमाल श्रीमालनगर के नाम से प्रसिद्ध हुये | उस 
नगर के पूर्व दरवाजे के पास बसने वाले जब जैनधम्म का ग्रतिबोध पाये तो पाग्वाट या पौरवालज्ञाति प्रसिद्ध हुई और 
औमालनगर के एक राजकुमार ने अपने पिता से रुष्ट हो कर उएसनगर बसाया ओर ऊहड़ नाम का व्यापारी 
मी राजकुमार के साथ गया था। उस नगरी में रत्प्रभस्गरिजी ने पधार कर जैनधर्म का प्रचार किया । उनके 
प्रतिबोधिव श्रावक उस नगर के नाम से 'उऐेसवंशी-उपकेशवंशी-ओसवंशी' कहलाये । 

पीरवालों एवं ओसवालों की कुछ प्राचीन वंशावलियां मेने सिरोही के कलगरुजी के पास देखी थीं। उन सभी 
में मुझे जिस गोत्र की वे वंशावलियां थीं, उन गोत्रों की स्थापना व जेनध्म प्रतिबोध पाने का समय ७२३, ७४०- 
६० ऐस ही संबरतों का मिला। इससे भी वत्तमान जनज्ञातियां को स्थापना का समय आठवीं शताब्दी होने की पृष्टि 
मिलती है । पंडित हीरालाल हंसराज के जन मोत्र-संग्रह' में लिखा है कि संवत्‌ ७२३ मागशिर शु० १० ग्ररुवार 
को विजयवंत राजा ने जेनधर्म स्वीकार किया, संवत्‌ ७६४ में बासठ सेठों को जेन बनाकर श्रीमाली जैन बनाये, 
संवत्‌ ७६४ के फाल्गुण शु० २ को आठ श्रेष्टियों को प्रतिबोध दे कर पीरवाड़ बनाये। यद्यपि ये उल्लेख घटना 
के बहुत पीछे के मं, फिर भी आठवीं शताब्दी में श्रीमाल और पौरवाड़ वने इस अनुश्रुति के समथक हैं । 

अभी गुर स्वर्गीय मोहनलाल दलीचन्द देसाई के संग्रह से उपरेशगच्छ की एक शाखा 'द्विबंदनीक' के 
आचार्यों के इतिबृत्त संत्रंधी परांच-पाट-रास' कवि उदयरत्नरचित मिला हैं। उसमें “द्विवदनीकगच्छ' का संबंध 
लब्धिरत्न से पूछने पर जो पाया गया, वह इन शब्दों में उद्धृत किया गया है । 

'सीधपुरोई पोहता स्वामी, वीरजी झंतरजामी, गोतम आदे गहुगाट, बीच मांहें बदी गया पाट | 

श्रेवीस ऊपरें आठ, वाधी धरमनों बाट, श्री रहवी (रत्न) प्रभु श्वरिश्वर राजे, आचारज पद छाजे ॥ 

श्री (त्नप्रभससरिराय केशीना केडवाय, सात से संका ने समय रें श्रीमालनगर सनूर । 

श्री श्रीमाली थापिया रे, महालक्मी हजूर, नठउ हजा घर नातीनां रे श्री रल्नप्रभुय्गरि ॥ 

थिर महरत करो थापना रे, उल्लट घरी ने तर, बड़ा ज्ञत्री ते भला रे, नहीं कारड़ियो कोय | 

पहेलु' तीलऋ श्रीमाल ने रे, सिगली नाते होग, महालक्ष्मी कुलदेवता रे, श्रीमाली संस्थान || 

श्री श्रीमाली नातीनां रे, जानें विसवा बीस, पूरण्त दिस थाप्यां तेरे पीरधाड कहवाय। 

ते राजाना ते गमय रे, लघु बंधव इक जाय, उवेसवासी रहयो रे, तिणे उत्रेसापुर होय ॥ 

ओमसवाल तिहां थापिया रे, सवा लाख पर जोय, पोरवाइड़कल पअंबिका रे, ओसवालां सचीया व | 

उपयक्त उद्धरण से सात सौ शेके में रत्नप्रभश्नरि श्रीमालनगर में आये। उन्होंने श्रीमालज्नाति की 
स्थापना की | पूव दिशा क्री ओर स्थापित पीरवाड़ कहलाये | राजा के लघु बांधव ने उऐेसापुर बसाया । वहां से 
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ओोसवंश को स्थापना हुई । श्रीमालवंश की कलदेवी महालक््मी, पौरवाड़ों की अंबिका और भोसवालों की सचिया 
देवी मानी गई । 

ऊपर जिस प्राचीन वंशावली का उद्धरण दिया हैं, उसमें श्रेष्ठि टोड़ा का निवासस्थान पूवली पोली 
ओर गोत्रजा अंबाई लिखा है, इससे वे पीरवाड़ प्रतीत होते हैं । 

उपयुक्त सभी उद्धरणों में एक ही स्वर गुंजायमान है, जो आठवीं शताब्दी में वत्तमान जेनज्ञातियों को 
स्थापना को पुष्ट करते हैं । 

राजपुत्रों की आधुनिक ज्ञातियां ओर वेश्यों की अन्य ज्ञातियों के नामकरण का समय भी विद्वानों की राय 
में आठवीं शतती के लगभग का ही है। सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान श्री चिंतामशि विनायक वेद्य ने अपने “मध्य- 
युगीन भारत' में लिखा है, “विक्रम की आठवीं शताब्दी तक ब्राह्मण और क्षत्रियों के समान वेश्यों की सारे भारत 
में एक ही ज्ञाति थी ।! 

श्री सत्यकरतु विद्यालंकार ज्षत्रियों की ज्लातियों के मंबन्ध में अपने “अग्रवालज्ञाति के प्राचीन इतिहास के एृ० 
२२८ पर लिखते हैं, 'भारतीय इतिहास में आठवीं सदी एक महत्त्वपूर्ण परिवत्तन की सदी हैं । इस काल में भारत 
को राजनतिक शक्ति प्रधानतया उन ज्ञातियों के हाथ में चली गई, जिन्हें आजकल राजपुत्र कहा जाता हैं । भारत 
के पुराने व राजनतिक शक्तियों का इस समय प्रायः लोप हो गया । पुराने मौयं, पांचाल, अंधकवृष्णि, क्षत्रिय 
भोज आदि राजकुलों का नाम अब सवंथा लुप्त हो गया ओर उनके स्थान पर चौहान, राठोर, परमार आदि नये 
राजकुलों की शक्ति प्रकट हुई ।' 

वर्गीय पूणचन्द्रजी नाहर ने भी ओसवालवंश की स्थापना के सम्बन्ध में लिखा है कि, “वीरनिवांण के 
७० वष में ओसवाल-समाज की सष्टि की किवदन्ती असं॑भव-सी प्रतीत होती हैं ।' “'जसलमेर-जेन-लेख-संग्रह 
को भूमिका के पृ० २४ में “संवत्‌ पांच सी के पश्चात्‌ ओर एक हजार रो पूर्व किसी समय :पर्केश (ओसवाल) ज्ञाति 
की उत्पत्ति हुईं होगी” ऐसा अपना मत प्रकट किया हैं । 

ग्यारहवों शताब्दी के पहिले का प्रामाणिक उल्लेख एक भा रशेसा नहीं मिला, जिसमें कहीं भी श्रीमाल, 
प्रामाट और उपकेशवंश का नाम मिलता हो | बारहवीं, तेरहवीं शताब्दियों की प्रशस्तियों में इन वंशों 
के जिन व्यक्तियों के नामों से वंशावलियों का प्रारम्भ क्रिया है, उनके समय की पहुँच भी नवमी शताब्दी के पूर्व 
नहीं पहुँचती । इसी प्रकार तेरहवीं शताब्दी के उल्लेखों में केवल थंशों का ही उल्लेख है, उनके गोत्रों झा नाम-निर्देश 
नहीं मिलता । तेरहवीं, चोंदहवीं शताब्दी के उल्लेखों में भी गोत्रों का निदंश अत्यल्प हे | अतः इन शताब्दियों तक 
ग़ोत्रों का नामकरण ओर प्रसिद्धि भी बहुत ही कम प्रसिद्ध हुई प्रतीत होती है | इस समस्या पर विचार करने पर भी 
इन ज्ञातियों की स्थापना आ्राठवीं शताब्दी के पहिले की नहीं मानी जा सकती | 


इन ज्ञातियों की स्थापना वीरात्‌ ८४ आदि में होने का प्रामाणिक उल्लेख सबसे पाहेले संचत्‌ १३१३ में 
रचित 'उपकेशगच्छप्रबन्ध' और नाभिनन्दनजिनोद्धारप्रबंध' में मिलता है | स्थापनासमय से ये ग्रंथ बहुत पीछे के बने 
हैं, अतः इनके बतलाये हुये समय की प्रामाशिकता जहां तक अन्य ग्राचीन साधन उपलब्ध नहीं हों, मान्य नहीं कौ 
जा सकती । कुलगुरु और भाटलोग कहीं-कहीं २२२ का संवत्‌ बतलाते हैं । पर वह भी मृल वस्तु को भूल जाने 
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पर एक गोलमगोल बात कह देने भर ही है। यदि इन ज्ञातियों की उत्पत्ति का समय इतना प्राचीन होता तो 
मैंकड़ों वर्षों में इनके गोत्र ओर शाखा भी बहुत हो गई होतीं और उनका उल्लेख तेरहवीं शताब्दी तक के ग्रंथादि 
में नहीं मिलने से वह समय किसी तरह मान्य नहीं हो सकता । 

जहां तक ओसवालज्ञाति का सम्बन्ध हैं, उसके स्थापक उपकेंशगच्छ, उण्सनगर का भी जेनसाहित्य में 
ग्यारहवीं शताब्दी के पहिले का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता | इसी तरह श्रीमाल और पौरवाड़ों का भी प्राचीन 
साहित्य में उल्लेख नहीं आता । 

मुनि ज्ञानसुन्दरजी ने ओसवालज्नाति की स्थापनासंबंधी जितने प्राचीन प्रमाण बतलाये थे, उन सब की 
मलीभांति परीक्षा करके मेने अपना ओमसवालज्ञाति की स्थापनासंबंधी प्राचीन प्रमाणों की परीक्षा' शीपंक लेख 
“तरुण-ओमवाल' के जून-जुलाई सन्‌ १६४१ के अंक में प्रकाशित किया था | जिसको बारह वर्ष हो जाने पर भी 
कोई उत्तर मुनि ज्ञानपुन्दरजी की ओर से नहीं मिला । इससे उन प्रमाणों का खोखलापन पाठक स्वयं विचारलें । 

वेश्यों की ज्ञातियों की संख्या चौरासी बतलाइ जाती हैं । पन्द्रहवीं शताब्दी से पहिले के किसी ग्रन्थ में मु 
को उनकी नामावाली देखने को नहीं मिली | जो नामावलियां पनद्रहवीं से अड्भारह॒वीं शताब्दी की मिली हैं 

...।/।/।.. .. उनके नामों में पारस्परिक बहुत अधिक गड़बड़ है | पांच चोरासी ज्ञातियों को नामों की 

वेश्या) की चारा जता. चूची से हमने जब एक अकारादि बची बनाई तो उनमें आये हये नामों की बची १६० 
के लगभग पहुँच गई | इनमें से कह नाम तो अशुद्ध हैं ओर कई का उल्लेख कहीं भी देखने में नहीं आता ओर 
कई विचित्र-से है । श्रतः इनमें से छोंट कर जो ठीक लगे उनकी बची दे रहा हूं । 


! अगरवाल १2६ करहीया ३१ खटबड़ ४६ गोलावाल 
२ अच्छुतिटाल १७ कलमिया ३२ खड़ाइता ४०७ गोलाउड़ 
३ अजयमरा श्८ कपला ३३ खंथड़वाल ४८ घांघ 

४ अटठमखा १६ कण्डोलिया ३४ खंडेरबाल ४६ चापेल 

५ अडलिजा २० कंबोजा ३४ गजउड़ा ५० चिड़करा 
६ अवधपुरिया २१ काकड़वाल ३६ गदहीया ५१ चीतोड़ा 
७ श्रप्टवग्री २२ काथोरा ३७ गयबवरा ५२ चीलोड़ा 
८ अम्थिकी २३ कामगात २३८ गूजराती ४३ चउसखा 
६ अ<छित्रवाल २४ कायस्थ ३६ गूजरपीरवाड़ ५४४ छवत्राल 
१० आखंदुरा २४ काला ४० गांखरुआ ५५ छापणिया 
११ उमवाल २६ कुंकन ४१ गोड़िया ५६ छःसखा 
१२ कथकेटिया २७ कुण्डलपुरी ४२ गोमित्री १७ जालद्दा 
१३ कठिणुरा २८ कुंबड़ ४३ गोरीवाड़ ५८ जांगड़ा 
१४७ कपोल २६ कोरड़वाल ४४ गोलसिंगाग ५४६ जाइलवाल 


/ ५ कोरंट छ 
१५ करणमसिया ३० कोरंटवाल ४५ गोलापूव ६० जाम्बू 
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६१ जालेरा ८७ पवई ११३ मॉडलिया १३६ श्रीमाल 
६२ जेहराणा ८८ पंचमबंश ११४ मायर १४० श्रीभ्रीमांले 
६३ जैनसंगवाल ८६ पुष्कराल ११४ मारगश १४१ संचाशा 
६४ जैसवाल &० पूवां ११६ मुंडेरा १४२ सरमईया 
६५४ डौड़ &१ पेरूआ ११७ मुहवरिया १४३ सहला 
६६ डीसावाल ६२ पोरवाड़ ११८ मेड़तवाल १४४७ सहसरड़ा 
६७ तिलोरा 8३ पोहकरवाल ११६ मेवाड़ा १४४ सहिलवाल 
६८ तेलटा ६४ बधेरवाल १२० मोढ़ १४६ साचुरा 
६६ दसोरा ६४ बधणुरा १२१ राजउरा १४७ साथुरा 
७० दहंवड़ ६६ बसाड़ू १२२ रायकड़ा १४७८ साण्डेरा 
७१ दाहिथ ६७ बाबर १२३ रायतत्राल १४६ सीदरा 
७२ दोसखा ६८ वाल्मिकी १२४ रोतकी १५० सीरोहिया 
७३ दोहिल ६६ बीघृ १२५ लाड़ीसखा १५४१ सीहउरा 
७४ धाकड़ १०० बुदोतिया १२६ लाड्‌ १५४२ सुहड़वालं 
७५ धावड़ा १०१ ब्रह्माणी १२७ लाइआश्रीमाली १५३ सुहववांल 
७६ पूमड़ा १०२ भटनागर १२८ लबेचा १४४ सराणा 
७७ नरसिहउरा १०३ भटेवरा १२६ लोहाणा १५५ सेतरियां 
७८ नागंद्रहा १०४ भड़िया १३० लोगा १५४६ सोनो 
७६ नागर १०४ भाटिया १३१ वलहीया १५७ सोरंठिया 
८० नागोरा १०६ भुंगंडिया १३२ बागड़ १४८ सोरड़वालैं 
८१ नाणावाल १०७ भूमा १३३ वायड़ा १५६ दरसुरा 
८२ नाईल १०८ मडालिया १३४ वांगलोय १६० हालर 
परे निगमा १०६ मडाहटा १३४ वोबड़ा १६१ हम्बढ़ 
८४ नीमानी ११० मंडोवरा १३६ बेसुरा 

८५ पद्मावतीपोरधाल १११ मढ़केसरा १३७ श्रवशणगा 

८६ पल्लीवाल ११२ माथुर १३८ श्रीगोड़ 


इन चोरासी ज्ञातियों के नामों पर दृष्टिपात करने पर इनका नामकरण स्थानों के नाम से हुआ सिद्ध होता है । 

'विमलप्रबंध आदि में बेश्यों की साढ़ी बारह नात की गाथा इस प्रकार है 

श्री श्रीमालां, उएंसा, पंल्लीनमिर्श तहां मेडेते, विश्वेरा, डिंड्रया, खण्डया, तंद नराशउरा | 

हरिमउरा, जाईब्ला, पुष्कर तह डिडियड़ा, खडिणंश्रवाल अद्धय बाश्स जाह अहिया ते ॥ 

इनमें खण्डेलवालीं की आधी ज्ञाति मानने का कारण स्पष्ट नहीं है। यदि इंनमें आंधें जेन और आधे 
जैनेतर दो भेद मान कर चेंलें तो भौ विश्वेर, खण्डंया आांदि श्वातियों का जेन हीने को कोई प्रमाश नहीं । 





१६ | प्राग्वाट-इतिददास 
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चौरासी जेन ज्ञातियों के संबंध में सोभाग्यनंदिश्वरि का संवत्‌ १५७८ में रचित “विमल-चरित्र”' बहुत-सी महत्त्वपूर्ण 
छखचनायें देता है । परन्तु उसकी प्रेसकापी मैंने मुनि जिनविजयजी से मंगवा कर देखी तो वह बहुत अशुद्ध होने 
से कुछ बातें अस्पष्ट सी प्रतीत हुई | इसलिये उनकी चर्चा यहां नहों करता हूँ । 


उक्त ग्रंथ में दसा-वीसा-भेद की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भी वत्तमान मान्यता से भिन्न ही प्रकार का वर्णन 
मिलता है। इसके अनुसार यह भेद प्राचीन समय से है। किसी बारहवर्षी दृष्काल के समय में अम्नादि नहीं 
साढ़ी बारह न्यात और दसा-. मिलने से कुछ लोगों का खान-पान एवं व्यवहार दूषित हो गया । सुकाल होने पर भी 
बीता भेद वे कुछ बुरी बातों को छोढ़ न सके, इसीलिये ज्ञाति में उनका स्थान नीचा माना गया 
ओर तब्र से दस बिस्‍्वा ओर बीस बिस्वा के आधार से लघुशाखा बृहद्शाखा प्रसिद्ध हुई | 


वास्तव में विशेष कारणवश कभी किसी व्यक्ति या समाज में कोई समाजविरुद्ध व अनाचार का दोष झा 
गया हो उसका दण्ड जेनधम्म के अनुसार शुद्ध धर्मांचरण के द्वारा मिल ही जाता है। कल का महान पापी महान 
धर्माव्मा बन सकता है। जेनथम कभी भी धर्मांचरण के पश्चात्‌ उसको अलग रखने या उसकी संतति को नीचा 
देखने का समथन नहीं करता | इसलिये अब तो इन दसा-बीसा-भेदों की समाप्ति हो ही जानी चाहिए । बहुत समय 
उनकी संतति ने दण्ड भोग लिया । वास्तव में उनका कोई दोष नहीं । समान धर्मी होने के नाते वे हमारे समान 
ही धर्म के अधिकारी होने के साथ सामाजिक सुविधाओं के भी अधिकारी हैं | हमारे पूवंज भी तो पहिले जैसा कि 
माना जाता है त्त्रिय आदि विविध ज्ञातियों के थे ओर उनमें मांस, मदिरादि खान-पान की अशुद्धि थी हो । पर 
जब हम जैनधम के ऋणडे के नीचे आ गये तो हमारी पहिले की सारी बातें एवं अनाचार भ्रुलाये जाकर हम सब एक 
ही हो गये | इसी तरह उदार भावना से हमें अपने तुच्छ भेदों को विसार कर उन्हें स्वर्मी वात्सल्य का नाता ओर 
सामाजिक अधिकार पूर्णरूप से देकर प्रामाणित करना चाहिए। जैनाचार्यों ने नमस्कारमंत्र के मात्र धारक को 
स्वरर्मी की संज्ञा देते हुये उनके साथ समान व्यवहार करने का उपदेश दिया है। अपने पूवांचायों के उन 
उपदेशों को श्रवण कर जैनथर के आदश को अपनाना ही हम सबका कर्तव्य है | 


जैनधम में ज्ञातिवादसम्बन्धी क्या विचारधारा थी, किस ग्रकार क्रमशः इन ज्ञातियों का तांता बढ़ता चला 
गया इन सब बातों की चर्चा ऊपर हो चुकी है। उससे हम इस निष्कष पर पहुँचते हैं कि मूलतः 'ज्ञाति! शब्द 
ज्ञातिवाद का कुप्रभाव और जन्म से सम्बन्धित था । एक प्रकार के व्यक्तियों के समूहविशेष का श्चक था | उससे 
जनेत्तर मंथों में ज्ञिविवाद होते २ यह शब्द बहुत सीमित अर्थ में व्यवहृत होंने लगा, जिससे हम भाज ज्ञातियों 
की संज्ञा देते हैं, वे वास्तव में कुल या वंश कद्दे जाने चाहिए। भारतवष में ज्ञातियों के भेद और उच्चता नीचता 
का बहुत अधिक प्रचार हुआ । इससे हमारी संघ-शक्ति क्षीण हो गई | आपसी मत-मेद ठग्न बने और उन्हीं के संघषे 
में हमारी शक्ति बरबाद हुई। आज हमें अपने पूव अतीत को फिर से याद कर हम सब की एक ही ज्ञाति है इस 
मूल भावना की भोर पुनरागमन करना होगा | कम से कम ज्ञातिगत उच्चता नीचता स्पर्शास्पश की भेदभावना, 
छणाभावना ओर द्वेपश्त्ति का उन्मूलन तो करना ही पढ़ेगा । 

ज्ञातियों ओर उनके गोत्रों सम्बन्धी जैनेतर साहित्य बहुत विशाल है । जेनसाहित्य में इसके सम्बन्ध में प्राचीन 
साहित्य है ही नहीं | इसके कारणों पर विचार करने पर छुककों एक मह्५शूणें सांस्कृतिक अंतर का पता चला | 
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बह यह है कि वेदिकथम में चारों वर्णो' की स्थापना के पश्चात्‌ उनके धार्मिक और सामाजिक अधिकार, आजीविका 
के धंधे आदि भिन्न २ निश्चित कर दिये गये, इसलिये उनके सामने बार २ यह प्रश्न आने लगा कि यह वर्णव्यवस्था 
की शुद्धता कैसे टिकी रहे । इसलिये उन्होंने रक्तशद्धि को महत्त्व दिया और उच्चता नीचता और स्पर्शास्पश के 
विचार प्रबल रूप से रूढ़ हो गये। प्रत्येक व्यक्ति को अपने गोत्र आदि का पूरा स्मरण व विचार रहे; 
इसीलिये गोत्र शाखाप्रवर आरादि की उत्पत्ति, उनके पारस्परिक संबंध आदि के संबंध में बहुत से ग्रंथों में विचार 
किया गया जब्र कि जैनधर्म इस मान्यता का विरोधी था। उसमें किसी भी ज्ञाति अथवा वर्ण का हो, उसके 
धार्मिक अधिकारों में कोई भी अन्तर नहीं माना गया | सामाजिक नियमों में यद्यपि जेनाचार्यों ने विशेष हस्तक्षेप 
नहीं क्रिया, फिर भी जेनसंस्करति की छाप तो सामाजिक नियमों पर भी पड़नी अवश्यंभावी थी | आठवीं शताब्दी 
के लगभग जब जेनाचार्यो' ने एक नये क्षेत्र में जेनधम को पन्नवित और पुष्पित किया तो नवीन ग्रतित्रोधित ज्ञातियों 
का संगठन आवश्यक हो गया । उन्होंने इच्छा से श्रीमाल, पोरथाल ओर ओसवाल इन भेदों की सृष्टि नहीं की। 
ये भेद तो मनुष्य के संकुचित अहं' के खचक हैं | इनका नामकरण तो निवासस्थान के पीछे हुआ हैं। जनाचार्यों 
ने तो इन सब में एकता का शंख फूकने के लिये स्वधर्मी वात्सल्य को ही अपना संदेश बनाया । उन्होंने अपने 
अनुयायी समस्त जनों को स्वधर्मी होने के नाते एक हो संगठन में रहने का उपदेश दिया । भेदभाव को उन्होंने 
कभी प्रोत्माहन नहीं दिया | यह तो मनुष्यों की खुद की कमजोरी थी कि जेनधर्म के उस महान्‌ आदर्श एवं पावन 
सिद्धान्त की वे अपने जीवन में भलीभांति पनपा नहीं सके | 


पर जब आठवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी के मध्यवत्ती जन इतिहास को टटोलते है तो हमें जेनाचार्य्यों 
के आचारों में शिथिलता जोरों से बढ़न लगी का स्पष्ट उल्लेख मिलता हैं। उसका मूल कारण उनका जेन चेत्यों 
में निवास करना था | इसी से यह काल “चेत्यवास का प्राबल्य! के नाम से जेन इतिहास व साहित्य में प्रसिद्ध 
हुआ मिलता है। जब जैन मुनि निरन्तर विहार के महावीर-माग से कुछ दूर हट कर एक ही चेत्य में अपना 
ममत्व स्थापित कर रहने लगे या लम्बे समय तक एक स्थान पर रहने से ममत्व बढ़ता चला गया; यद्यपि उनका 
चेत्यावास पहिलेपहिल सकारण ही होगा, मेरी मान्यता के अनुसार जब इन नवीन ज्ञातियों का संगठन हुआ तो 
इनको जेनधमम में विशेष स्थिर करने के, लिये जैन चेत्यों का निर्माण प्रचुरता से करवाप। जाने लगा और निरंतर 
धार्मिक उपदेश देकर जैन आदर्शों से ओत-प्रोत करने के लिये मुनिगणों ने भी अपने विहार की मयांदा को 
शिथिल करके एक स्थान पर--उन चेत्यों में अधिक काल तक रहना आवश्यक समझा होगा | परन्तु मनुष्य की 
यह कमजोरी है कि एक बार नीचे लिखे या फिर वह ऊंचे उठने की ओर अग्रसर नहीं होरूर निम्नगामी ही बना 
चला जाता है। एक दोप से अनेक दोषों की उत्पत्ति होती है | छोटे-से छिद्र से सुराख बढ़ता चला जाता है । 
चैत्यावास का परिणाम भी यही हुआ | अपने उपदेश से निमोण करवाये गये मन्दिरों की व्यवस्था भी उन जैन 
मुनियों को संभालनी पड़ी | उन चेत्यों में अधिक आय हो. इसलिए देवद्रव्य का महात्म्य बढ; | द्रव्य अधिक 
संग्रह होने से उसके व्यवस्थापक जेनाचार्यों की विल्लासिता भी बढ़ी | क्रमशः शिष्य ओर अनुयागियों का लोभ 
भी बढ़ा । अपने अनुयायी किसी दूसरे आचाय॑ के पास नहीं चले जावें, इसलिए बाड़ाबंदी भी प्रारंभ हुई । 
'तुम तो हमारे अप्ठक पूवज के प्रतितोधित हो; इसलिए तुम्हारे ऊपर हमारा अधिकार है, तुम्हें इसी चेत्य अगवा 
गच्छ को मानना चाहिए! इत्यादि बातों ने भ्रावकों के दिल्लों में एक दीवार खड़ी करदी । अपने २ गचछ, आचाय 
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एवं चेत्यों का ममत्व सभी को प्रभावित कर विशाल जेन संघ की उदार भावना को एक संकचित बाड़ाबंदी में 
सौमित कर बेठा । संक्षिप्त में ज्ञेनथम के आदर्शों से च्युत होने की यही कथा है | हम में एक समय किसी कारणवश 
कोई खराबी आगई तो उससे चिपटा नहीं रहना हैं। उसका संशोधन कर पुनेः मूल आदश को अपनाना हे । 
हमारे आचार्यों ने यही किया | आठवीं शताब्दी के महान आचाय हरिभद्रश्वरि ने चेत्यवासी की बड़ी भत्संना की 
ग्यारहवीं शताब्दी में खरतरगच्छ के आचाय जिनेश्वरश्वरि ने तो पाटण में आकर चेत्यवासियों से बड़ी जोरों से 
टक्कर ली | इनसे लोहा लेकर उन्होंने उनके सुदृढ़ गह को शिथिल ओर श्रीहीन बना दिया । चेत्यवास के खण्डहर 
जो थोड़े बहुत रह सके, उन्हें जिनवल्‍्लभश्तरि ओर जिनपतिसूरि ने एक बार तो ढ़ाहसा दिया। 'गणधरस।धेशतकबृहदूबृत्ति' 
ओर '“युगप्रधानाचाये गुरुवावली' में इसका वर्णन बड़े विस्तार से पाया जाता हैं। “संघपइकबृत्ति' आदि ग्रंथ 
भी तत्कालीन विकारों एवं संघर्ष की भलीभांति स्चना देते हैं । 


हां तो में जिस विषय की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता था वह है स्वधर्मी वात्सल्य 
इसका विशद्‌ निरूपण आठवीं शताब्दी से चौदहवीं शताब्दी के ग्रंथों में मिलता है और हमारी मेद-सावना को 
छिन्न-भिन्न कर देने में यह स्वधर्मी वात्सल्य एक अ्मोघ शास्त्र है। जो जेनधर्म की पावन छाया के नीच आगया 
वह चाहे किसी भी ज्ञाति का हो, किसी भी वंश का हो, उसके पूवेज या उसने स्वयं इतः पृ जो भी बुरे-से बुरे 
काम किये हो, जन होने के बाद वह पावन हो गया, श्रावक हो गया, जेनी हो गया, श्रमणापाशक हो गया 
ओर उससे पूवे सकड़ों वर्षों से जेन धर्म को धारण करने वाले श्रावकों का स्वधर्मी बंधु हो गया । अब तो गले 
से गले मिल गये, एक दूसरे के सुख-द्ख के भागी बन गये, परस्पर में धर्म के प्रेरक बन गये, धम से गिरते 
हुए भाई को उठा कर उसे पुनः धर्म में प्रतिष्ठित करने वाले बन गये--बहां भेद-भाव कैसा 


इस आदश के अनुयायियों के लिये अंतरज्ञातीय विवाह का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए । वास्तव में जेनधम 
में अन्तरज्ञाति कोई वस्तु है ही नहीं | जेनधम में तो कोई ज्ञाति है ही नहीं | है तो एक जेनज्ञाति । सब्र के धार्मिक 
झोर सामाजिक अधिकार समान हैं | ज्ञातियों के लेबल तो तीन कारणों से होते हैं | पहला कारण है प्रतिष्ठित वंशज 
के नाम से उसकी संतति का प्रसिद्ध होना, दसरा आजीविका के लिये जिस धंधे को अपनाया जाय उस कार्य से 
प्रसिद्धि पाना जेंसे किसीने भएडार या कोठार का कार्य किया तो वे भंडारी या कोठारी हो गये, किसी ने तीथया- 
त्राथे संघनिकाला तो थे संघवी होगये, याने क्रिसी कार्यविशेष से उस कार्यविशेष की स्चक जो संज्ञा होती है 
वह आगे चल कर ज्ञातिव गोत्र बन जाते हैं | तौसरा स्थानों के नाम से | जिस स्थान पर हम निवास करते हैं, उस 
स्थान से बाहर जाने पर हमें कोई पूछता है कि आप कहां के हैं, कहां से आये तो हम उत्तर देते हैं कि अमुक नगर 
अथवा ग्राम से भाये हैं ओर उसी नगर, ग्राम के नामों से हमारी प्रसिद्धि हो जाती है । जेंसे कोई रामपुर से आये 
तो रामपुरिया, फलोदी से आने वाल फलोदिया । अतः हमें इन भेदों पर अधिक बल नहीं देना चाहिए | 


जो बातें मृलरूप से हमारी अच्छाइ ओर भलाई के लिये थीं, हमारे उमञ्नत होने के लिये थीं वे ही हमारे 
लिये घातक सिद्ध हो गई । आज तो हमारे में खराबी यहाँ तक घुस गई है कि इमारा वेवाहिक संबंध जहां तक 
हमारे ग्राम ओर नगर में हो दूसरे ग्राम में करन को हम तेयार नहीं होते । दूसरे प्रान्त वाले तो मानों हमारे से 
बहुत ही भिन्न हैं। साधारण खान-पान ओर पेष--भूषा और रौति-रवाजों के "तर ने हमारे दिलों में ऐसा भेद 


भूमिका [१६ 
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जमा लिया है कि एक ही ज्ञाति के लोग दूसरे प्रान्त वालों के साथ वेवाहिक संबंब करने में सकुचाते हैं | खेर , उन 
में तो असुविधायें भी आगे झाती हैं, पर एक ही ग्राम में बसने वाले ओसवाल, पौरवाल और श्रीमालों में तो खान- 
पान, वेष-भूषा ओर रीति-रिवाजों में कोई अन्तर नहीं होता तो फिर वैवाहिक संबंध में अ्रद़चन क्‍यों । वास्तव में तो 
ऐसा संबंध बहुत हो सुविधाजनक होता है | अपनी ज्ञाति के लड़कों में मान लीजिये वय, शिक्षा, संपत्ति, घर-पराना 
आदि को दृष्टि से चुनने में असुविधा हो, चकि बहुत थोड़े सीमित घरों में से चुनाव करने पर मनचाहा योग्य वर 
मिलना कठिन होता है जब कि जरा विस्तृत दायरे में योग्य वर मिलने की सुविधा अधिक रहती है | इसलिये इन 
भेदभावों का अंत तो हो ही जाना चाहिए। भमिका आवश्यकता से अधिक लम्बी होगईे, अतः में अब अन्य 
बातां का लोभ संवरण कर उपसंहार कर देता हूँ । 


प्रस्तुत इतिहास के लेखक श्री लोढ़ाबी की दृष्टि ऐतिहासिक तथ्यों को ग्राप्त कर प्रकाश में लान की अधिक 
रही है| वास्तव में यही इतिहासकार का कक्तव्य होता हैं। अंधकार तो सवंत्र व्याप्त है ही | उसमें से प्रकाश की 
चिन्गारी जहां भी, जो भी, जितनी भी मिल जाय, उससे लाभ उठा लेना ही विवेकी मनुष्य का कत्तव्य है । 
वेज्ञानिक दृष्टि सत्य की जिज्ञासा से संबंधित रहती हैँ । वह ढ़ेर कचरे में सं सार पदाथ को ग्रहण कर अथवा 
हूँढ कर स्वीकार करता है| जैन जातियों का इतिहास-निर्माण करना भी बड़ा बीहड़ मार्ग है। स्थान-स्थान पर 
भयंकर जंगल लगे हुये हैं, इससे सत्य एवं प्रकाश की झ्लांकी मंद हो गई होती हैं । उसमें से तथ्थ को पाना बढ़ा 
श्रससाध्य ओर समयसाध्य होता है । अभी तक ओसवाल, अग्रवाल, माहेश्वरी शोर अन्य ज्ञातियों के जो 
इतिहास के बड़े २ पोथे प्रकाशित हुये हैं, उनमें अधिकांश के लेखक इन मध्यवरत्ती जंगलों के कारण भटक गये-पे 
लगते हैं | कुछ एक ने तथ्य को पाने का प्रयत्न किया है, पर साधनों की कमी, अ्रप्रामाणिक प्रवादों और किंव॑- 
दन्तियों का बाहलल्‍य उनको माग प्रशस्त करने में कटिनाई उपस्थित कर देता है। लोढ़ाजी को भी थे सब असुविधायें 
ओर कठिनाइयें हुई हैं; पर उन्होंन उनमें नहीं उलक कर कुछ सुलभे हुये मार्ग को अपनाया हैं यही उल्लेखनीय 
षात हैं । 


साधनों की कमी एवं अस्त-व्यस्तता के कारण इस इतिहस में भी कुछ बातें ठीऊक-सी सुलऋ नहीं सकी हैं । 
इसलिये निधान्त तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी यह प्रयत्न अ्रवश्य ही सत्योन्म्रुखी होने से सराहनीय है । 

अभी सामग्री बहुत अधिक बिखरी पड़ी है। उन्हें जितनी प्राप्त हो सकी, एकत्रीकरण करने का उन्होंने 
भरसक प्रयत्ञ किया, पर मार्ग अभी बहुत दूर है, इसलिये हमें इस इतिहास को प्रकाशित करके ही संतोष मान कर 
विराम ले लेना उचित नहीं होगा | हमारी शोध निरन्तर चालू रहनी चाहिए ओर जब भी, जहां कहीं भी जो बात 
नवीन एवं तथ्यपूर्ण मिले उसको संग्रहित करके प्रकाश में लाने का प्रयत्न निरंतर चाल रखना आवश्यक है | 


अन्त में अपनी स्थिति का भी कुछ स्पष्टीकरण कर दूं। यद्यपि गत पद्चीस वर्षों से में निरन्तर जेन: 
साहित्य ओर इतिहास की शोध एवं अध्ययन में लगा रहा हूं ओर जेनज्ञातियों के इतिहास की समस्या पर भी 
यथाशकक्‍्य विचारणा, अन्वेषणा झोर अध्ययन चालू रहा है । फिर भी संतोकजनक प्राचीन सामग्री उपलब्ध नहीं 
होने से जैसी चाहिए वैसी सफलता अ्रभी प्राप्त नहीं हो सकी । इसलिये विशेष कहने का अधिकारी मैं अपने आपको 
अभी अनुभव नहीं करता | 


२० ] :: प्राग्वाट>इतिहास :: 


गत वर्ष मेरे यहां श्रीयुव्‌ लोढ़ाजी पधारे और इस इतिहास की भूमिका लिख देने का अनुरोध किया। 

मैंने अपनी अनधिकार और अयोग्यता का अनुभव होते हुये भी उनके प्रेमपूर्ण आग्रह को इसलिये स्वीकार 
किया कि इसी निमित्त से अपने अब तक के अध्ययन का परिणाम जेन विचार-धारा ओर अपने विचार प्रकाश में 
साने का कुछ सुयोग मिलेगा ही । प्लुकको संतोष है कि में अपने उन विचारों को मृत्तरूप देने को इस भूमिका के 


द्वारा समथ हुआ हूं | 

मैं प्रा्याट-इतिहास-प्रकाशक-समिति के इस सद्ष्रयत्न की प्रशंसा करता हुआ उनकी सफलता की बधाई देता 
हूँ। उन्होंने जिस धीरज और द्रव्य के सदृव्यय द्वारा हस कार्य को सुचारु रूप से संपन्न होने में दच्तता बतलाई है वह 
अवश्य ही भनुकरणीय है। इतिहास का कार्य कोई ऋटपट और खड़ेदम करना चाहे तो वह इतिहास बनेगा नहीं, 
किंवदन्तियों ओर दृकोसलों का एक संग्रहमात्र हो जावेगा | इसलिये पद-पद पर जिसके लिए साधन भपेदित हों, 
प्रमाण के बिना एक अक्षर भी लिखना कठिन हो उस इतिहास के साधनों को जुटाने, उनको सिलसिलेवार सजाने 
ओर उनमें से तथ्य को समभाने में समय लगता ही है। उतावल और अथेय का यह कार्य नहीं है । समिति के 
संचालकों ने इस काय की गुरुता को समझ कर उसे सफल बनाने में जो सहयोग दिया है यह बहुत ही 
सराहनीय है । 

श्रीयुत्‌ लोढ़ाजी के प्रेमपूर्ण आग्रह से मुके यह भूमिका लिखने का सुयोग प्राप्त हुआ, इसलिये मैं उनको 
भी धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता । उनकी काव्य-प्रतिभा के साथ सत्य की जिन्नासा और इतिहास की रुचि 
दिनोंदिन बढ़ती रहे यही मेरी मंगल कामना है । 


नाहटों की गवाड़ 
अभय "अंक ' --अंगरचन्द नाहटदा 
आ्शिन कृष्णा ५ सं० २०(० | 
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प्रस्तावना 


भारतवर्ष का रू्वोगीण इतिहास और उस पर ज्ञातियों का इतिहास एवं 
जन इतिद्यास के प्रति उदांसीनता बनी रहने पर प्रभाव 


साहित्य में धर्मग्रन्य और इतिबृत्त ये दो पत्ष होते हैं | ध्ग्रन्थों में आगम, निगम, श्रुति, संहिता, स्मृति 
आदि ग्रन्थों की ओर इतिब्ृत्त में काव्य, कथा, पुराण, चरित्र, नाटक, कहानी, इतिहास आदि पुस्तकों की गणना 
भारत के तर्वांगीण इतिहास मनी जाती है । भारत निवृत्तिमार्गप्रधान देश विश्रत रहा है, अतः यहाँ ध्मग्रन्थों का 
में कठिनाइयोँ सृजन ही प्रमुखतः हुआ है और काव्य, कथा, पुराण, चरित्र, नाटक, कहानी, इतिहास 
भी धमंवीर, धमात्मा, धर्मेध्धम, धर्म पर चलने वाले अवतार, तीर्थंकर, संत, योगी, ऋषि, म्ुनियों के ही लिखे 
गये हैं। भारत में जब से मुसलमानों के आक्रमण होने प्रारम्भ होने लगे, तब से यवन-श्राक्रमशकारियों से लोहा 
लेनेवाले राजपूत्र राजाओं के वणन लिखने की प्रथा प्रचलित हुईं | इस प्रथा का आदिग्रवतंक भाट चंद बरदाई हैं 
जिसने सब प्रथम दिल्लीपति पृथ्वीराज चौहान की रूयाति अमर करने के लिए “परथ्वीराज रासो! की रचना की | 
हम “पथ्चौराज रासो” को काव्य तो कहते हैं, साथ में उसको इतिहास का सं्प्रथम ग्रन्थ सी कह सकते हैं | 





साहित्य के धर्मग्रन्थपक्त के विषय में यहाँ कुछ नहीं कहना ह | इतिबृत्तपक्ष भी धर्म और ह धर्मात्मापूरुषों से ही 
वैसे पूर्णरूपेण प्रभावित है। ऐसे निष्ृत्ति मार्ग प्रधान भारत के वाड्ुमय में फिर सवेसाधारश वर्ग, ज्ञाति, कुल-संबंधी 
वर्णनों का पूरा २ मिलना तो दूर यत्‌ किंचित्‌ भी मिल जाना आश्रय की वस्तु हौ समझती चाहिए । 


विक्रम की आठवीं शताब्दी में जेन कुलगुरुओं ने अपने २ श्रावकों $े कुलों का वणन लिखने की प्रथा को 
प्रचलित किया था । भेरे अनुमान से चारणों ने एवं भट्कवियों ने राजपुत्र कुलों एवं अन्य ज्ञातियों के कुल, वंशों 
के वर्णनों के लिखने की परिषाटी भी इसी समय के आस-पास प्रारंग की होगी। इससे पढड़िले विशिष्ट पुरुषों, 
राजवंशों के ही वन लिखने की प्रथा रही है । 


. हतिवृत्तग्रंथों में इतिहास का जेत्र भ्रत्यन्त व्यापक है । काव्य, कथा, नाटक, चरित्र, कहानीषुस्तकों में कोई 
एक अधिनायक के पीछे कथावस्तु होती है; परन्तु इतिहास एक देश, एक राज्य, एक प्रान्त, एक ज्ञाति, एक कुल, 
एक वगे, एक दल, एक युग अथवा समय विशेष का होता है | महमूद गजनवी के आक्रमण के समय से राजपृत्र राजाओं 
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के शौय, वीरता, निडरता ने भारत के लेखकों को प्रभावित किया और थे उनकी कीर्सि में काव्य, कथा, रास, 
रासो, नाटक, चंपू लिखने लगे | राजाओं ने अपनी राजसभा में बड़े २ विद्वानों, कवियों एवं लेखकों को आश्रय 
दिया ओर उनसे अपनी कीत्ति में अनेक प्रशंसाग्रन्थ लिखवाये ओर उन्होंने स्वतः भी लिखे | भारत में मुसलमानी 
राज्य लगभग सात सो वर्षों से भी ऊपर जमा रहा | इस काल में कई राजा हुये, कई राज्य बने और नष्ट हुये; 
कई प्राचीन राजकुल नष्ट हुये और कई नवीन राजइुल उद्भूत हुये | ऐसी अमंबद्ध एवं क्रमभंग स्थिति में बहुत ही 
कम राज्य और राजकुल यवनशासन के सम्पूर्ण समय भर में अपनी अच्ुणण स्थिति बनाये रखने में समर्थ हो सके । 
उदयपुर (मेदपाटप्रदेश) के महाराणाओं का ही एक राजवंश ऐसा है, जिसका राज्य उदयपुर (मेदवाटग्रदेश) पर पूरे 
एक सहस्र वर्षों से अर्थात्‌ बापा रावल से लगा कर आज तक अनेक विषम परिस्थितियों, कष्टों, विपत्तियों का 
सामना करके भी अपने कुलधम की रक्षा करता हुआ अपना राज्य आज तक विद्यमान रख सका है | जो राजवंश 
जब तक ग्रभावक रहा, उसके यशस्त्री पुरुषों, राजाओं का वर्णन लिखा जाता रहा ओर जब वह उखड़ा, उसके 
भावी पुरुषों का वणन ग्रन्थबद्ध नहीं हो सका और उस राजवंश के बर्शन की श्रृंखला भंग हो गई । नवीन राजबंश 
ने प्राचीन राजवंश द्वारा संग्रहीत एवं लिखवाये हुवे साहित्य को भी नष्ट करने में अपनी वृष्ति मानी | यवन- 
शासकों ने जहाँ भी अपना राज्य जमाया, वहां पहिले जिस राजवंश का राज्य था उसकी कीर्ति को अमर रखने 
वाली वस्तुओं का सर्वप्रथम नाश किया, उस राज्य के मंदिरों को तोड़ा, उन्हें मस्जिदों में परिवर्तित किया, 
साहित्य-भंडारों में अम्रि लगाई, ग्रंथों को सरोधरों में प्रक्षिप करवाये ! यवन-शासकों के इन अमानुषिक कुकृत्यों से 
भारत की कला को और भारत के साहित्य को अत्यधिक हानि पहुँची हैं; जिसकी कल्पना करके भी हमारा हृदय 
भर आता हैं| फिर भी हमारे पूव॑जों ने दुगंम स्थानों में साहित्यमण्डारों को पहुँचा करके बहुत कुछ साहिस्य की 
रक्षा की हैं। जेसलमेर का जगविश्रुत जेन ज्ञान भण्डार आज भी अपनी विशालता एवं श्रपन प्राचीन ग्रंथों 
के कारण देश, विदेश के विद्वानों को आकर्षित कर रहा हैं। यवनों ने भारत का साहित्य बहुत ही नष्ट किया; 
परन्तु फिर भी जो कुछ प्राप्त हे अगर वह भी निश्चित शेली से शोथा जाय तो विश्वास हैं कि भारत का क्रमबद्ध 
इतिहास बहुत अधिक सफलता के साथ लिखा जा सकता है | आज भी अगणित तामपत्र, शिलालेख, प्रतिमालेख, 
प्रशस्तिग्रंथ, पद्ठावलियां, ख्यातें ओर काव्य, नाटक, कहानियां, चंपू प्राप्य हैं; जिनमें कह एक राजवंशों का, 
श्रीमंतपुरुषों का, दानवीर, धर्मात्माजनों का एवं कुलों का वरणन प्राप्त हो सकता हैं ओर अतिरिक्त इसके भिन्न २ 
समय के रीति-रिवाज, रहन-सहन, खान-पान, कला-कोशल, व्यापार आदि के विषय में बहुत कुछ परिचय 
मिल सकता है । 


हमार लिए यह बहुत ही लज्जा एवं दुःख की बात है कि भारत का क्रमबद्ध अथवा यथासंभवित इतिहास 
लिख; का भाव भी पहिले पहिल पाश्चात्य विद्वानों के मस्तिष्कों में उत्पन्न हुआ ओर उन्होंने परिश्रम करके भारत 
का इतिहास जेसा उनसे बन सका उन्होंने लिखा । आज जितने भी भारत में इतिहास लिखे हुये मिलते हैं, वे या 
तो पाश्चात्य पिद्वानों के लिखे हुये हैं या फिर उनकी शोध का लाभ उठाकर लिखें गये हैं अथवा अनुवादित 
हैं। पाश्चात्य विद्वान संस्कृत और प्राकृत भाषाओं के ज्ञान से अनमिन्न हैं भोर भारत का अधिकांश साहित्य 
प्राकृत ओर संस्कृत में उल्लिखित है और झवशिष्ट प्रान्तीय भाषाओं में | कोई भी विदेशी विद्वान्‌ जो किसी अन्य 
देश की प्रचलित एवं प्राचीन माषाश्रों में अनिष्णात रह कर उस देश का इतिहास लिखने में कितना सफल हो 
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सकता है, सहज समझ में आ सकता है--इस दोष के कारण पाश्चात्य विद्वानों ने भारत का इतिहास लिखने में 
पड़ी २ त्रुटियां की हैं। उन्होंने जो मिला, जेसा उसका अथ, आशय समझा उसके आधार पर अपना मत स्थिर 
करके लिख दिया ओर वह कुछ का कुछ लिखा गया | फिर भी हम इतना उनका आभार मानेंगे कि भारत में 
क्रमपद्ध इतिहास लिखने की प्रेरणा एवं भावना पाश्चात्य विद्वानों द्वारा ही हमार मस्तिष्कों में उत्पन्न हुई | 
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उपयुक्त कथन से यह नहीं अथ निकाला जा सकता कि भारत में इतिहास-विषय से अबगति थी ही नहीं । 
'महाभारत' भी तो एक इतिहास का हो रूप है | परन्तु तत्यश्चात ऐसे ग्रन्थ क्रमशः नहीं लिखे गये । अगर लिखे 
गये होते तो आज भारत के इतिहास में जो क्रममंगता दृष्टिगत होती है, वह नहीं होती और पूवजों का ऋ्रमबद्ध 
इतिहास सहज लिखा जा सकता। सम्राट अशोक का इतिहासज्ञ सदा आभार मानेंगे कि जिसने सब प्रथम 
शिला-लेख लिखवाने की प्रथा को जन्म दिया। यह ग्रथा आगे जाकर इतनी व्यापक, प्रिय और सहज हुई कि 
'राजवंशों नें, प्रतिष्ठित कुलों ने, श्रीमंतों ने शिलापटटों में अपनी प्रशस्तियां उत्कीर्णित करवाई, प्रतिमाओं पर अपने 
परिचययुक्त लेख खुदवायें, जो आज भी सहस्रों की संख्या में प्राप्त हैं। यवनशत्रु जितना साहित्य को नष्ट कर 
सके, उतना शिला-लेखों को नहीं, कारण कि वे प्रतिमाओं के मस्तिष्क भाग को ही तोड कर रह जाते थे और 
शिला-लेख तो प्रतिमाओं के नीचे अथवा आशनपट्टो पर एवं प्रृष्ठ भागों पर उत्कीर्शित होते हैं, फलतः वे यवनों के 
क्ररकरों द्वारा नष्ट एवं भंग होने से अधिकांशतः ओर प्रायः बच गये। आक्रमण के समय हमारे पूवज भी 
प्रतिमाओं को मुप्तस्थलों में, भगृहों में स्थानान्तरित कर देते थे ओर इस प्रकार भी अनेक प्रतिमाययें खण्डित होने 
से बचाली गई ! मंदिरों में जो आज भी गुप्तमंडार, जिनको भूगृह भी कहते हैं बनाये जाते हैं. इनकी बनाने 
की प्रथा प्रमुखतः यवन-आततायियों के आक्रमण के भय के कारण ही संभूत हुई अथवा बृद्धि को ग्राप्त हुई प्रतीत 
होती हैँ । इतिहास के प्रम्मुख एवं विश्वस्त साधनों में शिला-लेख, ताम्रयत्र ही अधिक मूल की वस्तु्यं मानी जाती 
हैं। यह तो हुआ भारतवर्ष के इतिहास और उसकी साथन-सामग्री के विषय में । 


अब बड़ी दुःख की बात जो प्रायः मेरे अनुभव में आई है वह यह है कि झ्ाज के राष्ट्रीयादी एवं अपने 
को भारतमाता का भक्त समभने वाले, ज्ञातिमेद के विगेधी यह धारणा रखते हैं कि अरब ज्ञातीय इतिहास लिखना 
ज्ञातीय-इतिहासों के प्रति. जीतिमत को ओर सुदृद करना अथवा उसको पृष्ट बनाना है। अच्छे २ इतिहासज्ञ एवं 
हमारी उदार्सीनता और. इतिहासकार भी इस धारणा से ग्रस्त हैं; भे स्वयं भी ज्ञातिमत का पोषक एवं समर्थक 
उत्तक्ा हुषप्रभात नहीं हूँ ओर फिर जेन इतिहासकार तो ज्ञातिमत का समन ही कैसे करेगा, जबकि 
जनमत ज्ञातिभेद का प्रवल श॒त्र रहा हैं ओर जेनसमाज की संस्थापना ज्ञातिमत के विरोध में ही हुई है। जब मैंने 
इस प्राग्वाट-इतिहास का लेखन प्रारंभ किया था, तो मेरे अनेक भिन्न इस कार्य से अप्रसन्न ही हुये कि तुमने ज्ञातीय 
भेद को सुदृढ़ करने वाला यह केंसा काय उठा लिया। हस काये को प्रारम्भ करने के पहिले मेंने भी इस पर बहुत 
ही विचार किया कि में युग की शुभेच्छा के विरुद्ध तो नहीं चलना चाहता हूं, भें विशुद्ध राश्रीयता को अपने इस 
काय से कोई हानि तो नहीं पहुँचाऊंगा । अन्त में में इस अन्त पर पहुँचा कि कोई भी सबल राष्ट्र अगर अपने राष्ट्र 
का सर्वाद्भीण इतिहास बनाना चाहेमा तो उसे हतिहासकायें को कई एक विमागों में विभक्त करना पड़ेगा और 
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७ ] प्राग्वाट-इतिहास ६: 








ऐसा प्रत्येक विभाग उन्हीं पुरुषों के अधिकार में देना पड़ेगा कि उस विभाग में आने वाले विषयों से उनका 
परम्परित सम्बन्ध रहा होगा । रूममिये हम मारतवष का ही स्वोड़ीण इतिहास लिखने बेटे । ऐसे सवाद्भीण 
इतिहास में भारतवष में रही हुई सर्वज्ञातियों को स्थान मिलेगा ही । विषयों की छटनी करन के पश्चात्‌ कुल, ज्ञाति 
वंशों के नामोल्लेख करके ही हम भूतकाल में हुए महापुरुषों के व्शन लिखने के लिये ब।धित होंगे । जसे वीरों के 
अध्याय में भारतभर के समस्त वौीरों को य्रथायोग्य स्थान मिलेगा ही, फिर भी वह वौर क्षत्रिय था, ब्राह्मण था 
वेश्य था अथवा अन्य ज्ञाति में उत्पन्न हुआ था--का उल्लेख उसके कुल का १रेचय देते समय .तो करना ही 
पड़ेगा | कुल का परिचय देते समय भी वह क्षत्रिय था अथवा अम्म॒क ज्ञातीय--इतना लिख देने मात्र से अथ सिद्ध 
नहीं होगा | वह रघुवंशी था अथवा चन्द्रबंशी | फिर वह शीशोदिया कुलोत्पन्न था अथवा चौहान, राठोड़, परमार, 
तेमर, सोलंकी इत्यादि | अब सोचिय ज्ञातिभेद के विरोधी इतिहासप्रेमी ओर इतिहासकार को जब उक्त सब करने 
के लिये बाध्य होना अनिवाय्सत; प्रतीत होता हैं, तब सीधा क्षत्रिय, वेश्य, बआाह्मणज्ञति का इतिहास लिखने में 
अथवा किसी पेटाज्ञाति का इतिहास लिखने में जो अपेक्षाऊत सहज श्रौर सी७। मार्ग है फिर आनाकानी क्‍यों । में 
तो इस परिणाम पर पहुँया हूं कि प्रत्येक पेटाज्ञाति अथवा ज्ञाति अपना सवांगीण एवं सच्चे इतिहास का निर्माण 
कराबे भोर फिर राष्ट्र के उत्तरदायी महापुरुष ऐसे ज्ञातीय इतिहासों की साधन-सामग्री से अपने राष्ट्र का सर्वांगीण 
इतिहास लिखवाने का प्रयत्न करे तो मेरी समझ से थे पगडंडियां अधिक सफलतादायी होंगी ओर राष्ट्र का इतिहास 
जो लिखा जायगा, उसमें अधिक मात्रा में सवांगीणता होगी और ज्ञातिभेद की पोपण दनेवाली अथवा उसका 
समथन करने वाली जैसी काई वस्तु उसमें नहीं होगी। राष्ट्र के अग्रगएय नता जब भी भारतवर्ष का इतिहास 
लिखवाने का प्रयत्न प्रारम्भ करेंगे, उनको उपरोक्त विधि एवं भाग से काये करन पर ही अधिक से अधिक सफलता 
प्राप्त हो सकती है | ऐसा विचार करके ही मेन यह प्राग्वाठज्ञाति का इतिहास ल्लिखन का कार्य स्वीकृत किया हैं 
कि मेरा यह कार्य भारत के सर्वांगीण इतिहास के लिये साधन-सामग्री का काय दंगा और इसमें आये हुए महा- 
पुरुषों की ओर अन्य ऐतिहासिक बातों को तो कैसे भी हो सहज में न्याय मिलेगा ही ओर सर्वांगीण इतिहास 
लेखकों का कुछ तो श्रम, समय, अथंव्यय कम होगा ही । 


में जितना काव्य ओर कविता का प्रेमी हूँ उतना ही इतिहास करा पाठक भी । रूस, चीन, जापान, फ्रांस, 
इटली, इड्डलेंणड आदि आज के समुन्नत देशों के कई प्राचीन और अवाचीन इतिहास पढ़े और उनसे मुझको अनेक 
भारतवर्ष के इतिहास में. भांति २ की प्रेरणायें और भावनायें श्राप्त दोती रहीं । प्रमुख भाव जो मुझ को सब्र से 
अब तक जेनज्ञाति को प्राप्त हुआ वह यह है कि हमारे भारत के इतिहास में सर्वेसाधारण ज्ञातियों के साथ में 
न्यायोचितस्थान नहीं मिला. स्याय नहीं वर्ता गया । जहाँ पाश्चात्य देशों के इतिहासों में बिना भेद-भात्र के इतिहास 
के एष्टों की शोभा बढ़ाने वाले प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु विशेष को स्थान ससंभान प्रदान किया गया है, वहाँ हम भाज 
से १० वर्ष पूथ लिखा गया भारतवष का कोई भी छोटा-बढ़ा इतिहास उठा कर देखें तो उसमें अतिरिक्त क्षत्रिय 
राजा भर मुसलमान बादशाहों के वणनों के और कुछ नहीं मिलेगा । क्षत्रियज्ञाति के साथ ही साथ भारत में 
ब्राक्षण, वेश्य ओर शुद्रज्ञातियां भी रहती आई हैं। ये भी समुञझ्नत हुई हैं और गिरी भी हैं। इन्होंने भी भारत के 
उत्थान ओर पतन में अपना भाग भजा है । इनमें भी अनेक वीर, संत, श्रीमंत, दानवीर, अमात्य, मद्यमात्य, 
बलाधिकारी, महाबलाधिकारी, बड़े २ राजनीतिज्न, दंडनायक, संधिविग्रदक, बड़े २ व्यापारी, देशमक्त, धर्मप्रवत्तक, 
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सुधारक, योद्धा, रणवीर, सेवक हुये हैं। फिर इन किसी एक को भी भारत के इतिहास में स्थान नहीं मिलने 
का क्‍या कारण हैं ? यह विचार मुझको आज तक भी सताता रहा है । अब हमारे राष्ट्रीय भावना वाले इतिहासज्ञों 
का विचार ओर दृष्टिकोश विशाल बनने लगा हैं ओर वे न्‍्यायनीति को लेकर इतिहास के जंत्र में परिश्रम करते 
हुये दिखाई भी दने लगे हैं| 


भारत के मूलनिवासी जेन और वेष्णव इन दो मतों में ही विभक्त हैं। फिर क्या कारण हैं कि भारत के 
हतिहास में वेष्णवमतपक्त हो सब पष्ठों की भर बेंठा है ओर जनपत्न के लिए एक-दो पृष्ठ भी नहीं | जब हम वेप्णवर 
मतपक्ष के न्यायशील, उद्भट विद्वानों के मतों, प्रवचनों को पढ़ते है तो वे यह स्वीकार करते हये प्रतीत होते है 
कि जेनसाहित्य अगाथ हैं, उसकी अप्रवणता, उसकी विशालता संसार के किसी भी देश के बड़े से बड़े साहित्य 
से किसी भी प्रकार कम नहीं है और जनवीर, महापुरुष, तीथेडूर, विद्वन, ऋलाविज्ञ भी अगशित हो गये हैं, 
जिन्होंने मारत की संस्कृति बनाने में, भारत की कीत्ति आर शोभा बढ़ाने में अभ्रपनी अमूल्य सेवाओं का अदभुत 
योग दिया है। परन्तु जब भारत का इतिहास उठा कर देखें तो जैनमाहित्य के विषय में एक भी पंक्ति नहीं और 
किसी एक जेनवीर, महापुरुष का भी नामोल्लेख नहीं । अधिक तो क्‍या चरमतीथंहूर भगवान महात्रीर जिनको 
समस्त संसार अहिंसा-धर्म के प्रबल समर्थक ओर पुनःप्रचारक मानता है, उनका वणन भी श्रव २ दिया जाने लगा 
है तो फिर अन्य जैन प्रतिष्ठित पुरुषों, संतों, बीतिज्ञो', वीरो' की तो बात ही कौन पूछे | इस कमी के दोषियों 
में स्वयं जन विद्वान भी प्रगणित होते हैं। आज तक जेनियो' ने अपने विस्तत एवं विशाल साहित्य को 
ऐतिहासिक महापुरुषों को, स्थानों को, कलापूर्ण मंदिरों को, दानवीर, धर्मात्मा, देश भक्त, सिद्ध, अ्रिहंतो को 
वीरो' को, मंत्रियों को, दंडनायकरो' को प्रकाश देने का समुचित ढंग एवं निश्चित नीति से प्रयत्न ही नहीं किया 
है| तब अगर अन्यपक्ष के विद्वानों द्वारा लिखे गये ग्रन्थों में, इतिहासो' में उनको स्थान नहीं दिया गया एवं 
प्रकाश में नहीं लाया गया तो इसके लिये केवल मात्र उन्हीं को दोषी ठहराना न्यायरंगत नहीं है । यह बिचार 
भी मुझको सदा प्रेरित करता ही रहा है कि में कभी ऐसा ग्रन्थ एवं पुस्तक अथवा इतिहास लिखें कि जिसके द्वारा 
जैन महापुरुषों का परिचय, जैन मंदिरों की कला का ज्ञान ओर ऐसे ही अ्रन्य ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक 
गारवशालो बातों को अन्यमतपक्ष के विचारकों, लेखकों एवं विद्वानों, कलाविज्ञों के समत्त रक्खू ओर उनको 
दिशा को बदलू श्रथवा उनको कुछ तो आकृष्ट कर सकूँ | इसी विचार को लेकर मैंने लगभग एक सहस्र 
दरिगीतिका छंदों में 'जेन-जगती' नामक पुस्तक लिखी, जो वि० सं० १६६६ में प्रकाशित हुईं। पाठक उसको 
पढ़ कर भरे कथन की सत्यता पर अधिक सहजला एवं सफलता से विचार कर सकते हैं | कोह भी इतरमतावलंबी 
उक्त पंक्तियों से यह आशय निकालने की अनुचित धृष्टता नहीं करें कि में जैनमत का ममत्व रखता हूं । में आये- 
समाजी संस्थाओं का स्नातक हूँ ओर आयंसमाजी संयासियों का मेरे जीवन में अधिक प्रभाव है । परमेदृष्टि से: 
में कोन मतावलंबी हूँ, आज भी नहीं कह सकता हूं। इतना अवश्य कह सकता हूं दिः सब ही अच्छी बातों, 
अध्यवसायों से मु को प्रेम हे ओर समभाव हैं। उपर जो कुछ भी कहा है वह एक इतिहासप्रेमी के नाते, न्‍्याय-' 
नीति के सहारे | बेस कोई भी व्यक्ति जो इतिहास लिखने का श्रम करेगा, वह अपने श्रम में निष्पक्ष, ममत्वहीन, 
असाम्प्रदायिक रहकर ही सफल हो सकता है | ये सुण जिस इतिहास-लेखक में नहीं होंगे अथया न्यून भी होंगे, 
वह उतना ही असफल होगा, निर्विवाद सिद्ध है | 
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श्री ताराचन्द्रजी से परिचंय ओर इतिहास-लेखन 


श्री ताराचन्द्रजी मेघराजजी औ्रौर छुक में इतिहास-लेखन के कोई दो वष पूव कोई परिचय नहीं था । व्याख्यान- 
बाचस्पति जनाचाय्ये श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रयूरीश्वरजी महाराज सा० के द्वारा हम दोनों वि० सं० २००० में परिचित 
आचार श्री से मेरा परिचय हैंए और वह इस प्रकार | वि० सं० २००० में आचाय॑ श्री का चातुर्मास सियाणा 
और उनके हारण शी (माखाड़) में हुआ था। चातुमास पश्चात्‌ आप श्री अपनी साधुमण्डली एवं शिष्य- 
ताशचेद्रजी से मेरा परिचय समुदाय सहित बागरा ग्राम में पधारे | श्री ताराचन्द्रजी गुरुमहाराज सा० के परमभक्त 
ओर अनन्य श्रावक हैं | आप भी बागरा गुरुदेव के दर्शनाथं आये | बागरा भें वि० मं० १६६४ आशिवन शुक्ला 
& तदलनुसार सन्‌ १६३८ सितम्बर २६ को गुरुदेव के सदृपदेश से उन्हीं की तरवावधानता में संस्थापित “श्री 
 शप्ः जन गुरुकुल' में उन दिनों में में प्रधानाध्यापक के स्थान पर काच कर रहा था | ... 


| ६ प्राग्याट-हतिहास 


आचाय श्री के संपक में में केसे आया ओर उनकी बढती हुई कृपा का भांजन केसे बनता गया यह भी एक 

रहस्य भरी वस्तु है। में गुरुकुल की स्थापना के ११ दिवस पूर्व ही ता० ?६ सितम्बर को बागरा बुला लिया 
रापा था | इससे पूंवे में “श्री नाथूलालजों गोदावत जन गुरुकुल,' सादड़ी (मेवाड़) में गहपति के स्थान पर २१ 
नवम्बर सन्‌ १६३६ से सन्‌ १६३८ सितम्बर १७ तक काये कर चुका था और वहीं से बागरा आया था | 
प्रधानाध्यापक के स्थान के लिये अनेक प्राथनापत्र आये थे । मेरा प्राथेनापत्र स्वीकृत हुआ, उसका विशेष कारण 
था । गुरुकुल की काय-कारिणी-समिति ने ग्रधानाध्यापफक की पसंदगी गुरुमहाराज साहब पर ही छोड़ दी थी। 
 बागरा में अध्यापकों की आश्यकता' शीपक से 'ओसवाल' में विज्ञापन प्रकाशित हुआ था । विज्ञापन में प्रधानाध्यापक 
की योग्यता एफ» ए० अथवा बी० ०ए० होना चाही थी ओर मसाथही धार्मिकज्ञान भी हो तो अच्छा | में एफ० ए० 
ही था आर शासत्राष्ययन की दृष्टि से मुझको “नमस्कारमंत्र' भी शुद्ध याद नहीं था। कई एक कारणों से में सादड़ी 
के गुरुकुल को छोड़ना चाह रहा था, मेंने उक्त विज्ञापन देखकर प्रधानाध्यापक के स्थान के लिये प्राथनापत्र भेज 
ही दिया ओर रेखांकित करके स्पष्ट शब्दों में लिख दिया कि अगर ग्रधानाध्यापक में शाखज्ञान का होना अनि- 
बाय्यतः बांच्छित ही हो तो कृपया उत्तर के लिये पोम्टकार्ड का व्यय भी नहों करें और अगर भर्मग्रेमी प्रधाना- 
ध्यापक चाहिए तो मेरे प्राथनापन्र पर अवश्य विचार कर उत्तर प्रदान करें । मेरी इस स्वभाविक स्पष्टता ने आचार्य 
श्री को आकर्षित कर लिया | उन्होंने म्रककों ही प्रधानाध्यापक के लिये चुन कर पत्र द्वारा शीघ्रातिशीघ्र 
बागरा पहुँचने के लिये सूचित किया | में रझ० ३५) मामिक वेतन पर नियुक्त होकर ता० १६ सितम्बर को बागरा 
पहुँच गया । गुरुदेव ओर मेरें में परिचय करनि वाला यह दिन मेरे इतिहास में स्वए्ंदिवस है । गुरुदेव की रूपा 
भरे पर उन्तरोत्तर वृद्धिगत होती ही रही ओर आ्राज तक होती ही जा रही है | आपश्री की प्रेरणा एवं आज्ञा पर ही 
मैंने सब प्रथम श्री श्रीमद्‌ शांति-प्रतिमा मुनिराज मोहनविजयजी का संक्षिप्त जीवन गीतिका छंदों में लिखा, जो उसी 

' बि० सं० १६६६ (६० सन्‌ १६३६) में प्रकाशित हुआ । तन्पश्चात्‌ आपको ही प्रेरणा पर फिर “जैन-जगती' नामक 
प्रसिद्ध पुस्तक लगभग एक सदस्र हरिगीतिका दांदों में लिखी, जो वि० सं० १६६६ में. प्रकाशित हुई । इस 
' पुस्तक न जेन-समाज में एक नवीन हिलोर उठाई | असिद्ध साहित्यकार श्री जैनेन्द्र ने 'जेन-जगती' में अपने दो 
शब्द लिखते हुये लिखा “में नहीं जानता कि जेन आपस में मिलेंगे । यह जानता हूं कि नहीं मिलेंगे तो मरेंगे । 
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यह पुस्तक उनमें मेल चाहती हैं । अतः पढ़ी जायभी तो उन्हें सजीब समाज के रूप में मरने से बचने में मदद 
दंगी !! श्री श्रीनाथ मोदी 'हिन्दी-प्रचारक',जोधपुर ने लिखा “जैन-जगती' जाग्रति करने के लिये संजीवनी-बटी है । 
फेले हुय आडम्बर एवं पाखण्ड को नेश्तनाबूद करने के लिये बम्ब का गोला है! इसी प्रकार श्री मंवरलाल सिंघवी, 
कलकत्ता ने भी अपना 'जैन-जगती' पर आकर्षक ढंंगस '“जैन-जगती और लेखक' शीपक से अभिमत भेजा । 
स्वर्गीय राष्ट्रपिता बापू ने भी इस पर अपने मुप्तमंत्री द्वारा दो पंक्ति में उत्साइव्धक शुभाशीवांद प्रदान किया |. 
पुस्तक को हिन्दू ओर जन दोनों पत्तों न अपनाया । गुरुदेव की कृपा “जन-जगती' के प्रकाशन से कई गुणी 
बढ़ गई, जो बढ़ कर आज मुझको प्राग्वाट-इतिहास-लेखक का यशस्वी पद प्रदान कर रही है । ऐस रुपालु गुरुदेव 
के द्वारा मुकमें आर श्री ताराचन्दजी में सर्वप्रथम परिचय वि० सं० २००० में बागराग्राम में हुआ 


मध्याद्धि में आचाय श्री विराज रहे थे | पास में कुछ श्रावकगण भी हढेटे थे | उनमें श्री ताराचन्द्रजी भी थे | 
आचाय श्री ने बेट हुए श्रावकों को प्रसंगवश प्राग्वाठज्ञाति का इतिहास लिखवाने की ओर प्रेरित किया । भरी, 
आचाय श्री का प्रखाटज्ञागि. ताराचन्द्रजी परमोत्साही, करमंठ कार्यकर्ता हैं। आचाये श्री ने इनकी ओर अभिरष्टि 
का इतिहास लखाने के लिए. करके कहा कि यह काये तुमको उठाना चाहिए । ज्ञाति का इतिहास लिखवाना भी 
0 कर एक महान्‌ सेवा है! इस उपदेश से ताराचन्द्रजी प्रोत्माहित । ही, फिर वे आये 
ओर पौरबाड़ संघ-ध्माद्वार.. भर के परमभक्त जो ठहर, तुरन्त गुरु को आज्ञा को शरोधाय करके प्राग्वाठज्ञाति का 
उसको कार्या/चित करवाना... ईतिहास लिखवाने की प्रेरणा उन्होंने स्वीकृत करली । गुरुदेव ने भी आपको शुभाशीवाद 
दिया | उसी दिन से प्राम्ताठशाति का इतिहास लिखबाना आचायेश्री ओर श्री ताशचन्द्रजी का परमोद श्य बन 
गया । दोनों में इस सम्बन्ध १९ समय २ पर पत्र-व्यवह्ाार होता रहा | वि० सं० २००१ माघ कृष्णा ४ को सुमरपुर 
में “श्री वद्धमान जेन बोडिंग हाउस! के विशाल भवन में श्री 'प्राम्वाट-संब-सभा' का द्वितीय अधिवेशन हुआ । श्री 
ताराचन्द्रजी ने ज्ञाति का इतिहास लिखवाने का प्रस्ताव श्रीसभा के समत् रकखा | सभा ने सहप उक्त प्रस्ताव को 
स्वीकृत करके श्री आ्राग्वाट-इतिहास-प्रकाशक-समिति' नाम की एक समिति सवसम्मति से निम्न सभ्य १-सब श्री 
ताराचन्द्रजी पावाव्रासी (प्रधान,, २-सागरमलजी नवलाजी नाडलाईवासी, ३-कुन्दनमलजी ताराचन्द्रजी तालीवासी 
४-मसुल्तानमलजी सन्‍्तोषचन्द्रजी बालीवासी, ५-हिम्मतमलजी हुक्माजी बालौवासी को चुनकर बना दी और 
उसको इतिहास का लेखन करवाने सम्बन्धी सवाधिकार प्रदान कर दिये। अथंसम्पन्धी भार सभा ने स्वयं 


अपने ऊपर रक्‍्खा | 


ताराचन्द्रजी ने उक्त समाचारों से आचाय श्री को भी पत्र द्वारा ब्चित किया | जब से प्राग्वाट-इतिहास की 
चर्या चली, तब से ही गुरुदेव और मेरे बीच भी इस विषय पर समय २ पर चर्चा होती रही । इतिहास किस से 
आचायंश्री द्वारा मेरी लेखक. लिखवाया जाय-हस प्रश्न ने पूरा एक वर्ष ले लिया | वि० सं० २००२ में आचाये . 
के रूप में पतन्दगी और श्री का चातुमांस बागरा में ही था। आचायंश्री की बागर में स्थिरता देखकर श्री 
रतिहासकाय क प्ररम्भ...._ दाराचन्द्रजी आचार्यश्री के दर्शनार्थ एवं इतिहास लिखवाने के प्रश्न पर आचार्यश्री से 
परामश करने के लिए आश्विन शु० १० को बागरा आये। आचायश्री, ताराचन्द्रजी और मेरे बीच इतिहास 
लिखवाने के प्रश्न पर दो तीन बार घन्टों तक चर्चा हुई। निदान गुरुदेव ने इतिहास-लेखन का भार भेरी निबर 
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लेखनी की तीखी नोंक पर ही भाथ्विन शु० १२ शनिश्दर तदनुसार ता० २१ जुलाई सन्‌ १६४४ को डाल ही 
दिया और साथ ही आधे दिन की सेवा पर रु० ४०) मासिक वेतन भी निश्चित कर दिया | गुरु की आज्ना में 
भी कैसे उल्लंधित करता | 

'शनिश्वर' दिन की मेरे पर सदा से सुदृष्टि रही है। मेरे महर्व के कार प्रायः इस ही दिन प्रारम्भ होते देखे 
गये हैं और मुझको उनमें मेरी शक्ति अनुसार साफल्य ही प्राप्त हुआ हे । या तो में शनिश्वर की प्रतीक्षा करता हैँ 
या शनिश्वर मेरी । शनिश्रर का ओर मेरा अभी तक ऐसा ही चोली-दामन का संयोग चला झा रहा है | यद्यपि 
में प्रहृत विशेष देखने का कायल नहीं हैँ, जो आत्मा ने कह दिया, बस वह उसी क्षण कार्यान्वित मैंने भी कर 
ही दिया । फिर नहीं तो आगे सोचता हूँ ओर नहीं पीछे | गुरु, शुक्र (अथलाभ) ओर शनिश्वर का इष्टयोग-फिर क्‍या 
विचारना रहा । ताराचन्द्रजी ने उस समय तक कुछ साधन-पुश्तकों का संग्रह कर लिया था। उन्होंने स्टे० राणी 
से वे सब पुस्तक मेर पास में बागरा भेज दीं और मेरा अवलोकन-कार्य चालू हो गया। उसी दिन से आचायंश्री 
ने भी ऐतिहासिक पुस्तकों की शोध और नोंध प्रारम्भ की । ताराचन्द्रजी नव २ पुस्तकों के मंगाने में लग गये । मैं 
ग्राप्त पुस्तकों के अवलोकन में जुट गया, यद्यपि मेरे पास में समय की अत्यन्त कमी थी । प्रातः ७ से ६॥ बजे तक मैं 
या तो स्वाध्याय करता था या अपने निजी ग्रन्थ लिखता था या आचाय श्री का कोई लेखन-कार्य होता तो वह करता था | 

सन १६४६ में होने वाली बी० ए० की परीक्षा का ग्रवेश-पत्र भर चुका था | १०॥ बजे से ५ बजे ( सायंकाल ) 

तक गुरुकल की सेवा बजाता । इतिहास का काय करने के लिए दिन में तो कोई समय बच ही नहीं रहता था | 
अतः मेन इस कारय को रात्रि में करने का ही निश्चय किया। अब्न में रात्रि को प्रायः आठ बजे सोने लगा | 
लगभग रात्रि के १२ या १ बजे मेरी नींद खुल जाती थी। नत्रों का प्रच्ञालन करके में पुस्तकों का अवलोकन 
प्रायः ३ या ४ बजे तक करता रहता | जब्र तक बागरा में रहा, तब तक मेरा कार्यक्रम इस ही प्रकार नियमित 
रूप से चलता रहा | पाठक इस प्रकार के घोर श्रम एवं रात्रि में नियमित रूप से तीन या चार घण्टों का जागरण 
देखकर यह नहीं सोच कि इसका ग्रभाव गुरुकुल के कार्य पर किंचित्‌ मात्र भी पड़ा हो ! मुझको एक भी दिन 
खेसा स्मरण नहीं हैं कि बी० ए० की किसी भी पुस्तक की एक भी पंक्ति मैंने गुरुकुल के समय में पढ़ी हो | पढ़ता 
भी कस, जब पृस्तक तक वहाँ नहीं ले जाता था | विपरीत तो यह हुआ कि कई एक पुरुष अपने जीवन में अनेक 
काये एक ही साथ करते हुये सुने ओर पढ़े गये हैं, मुझको भी यह शुभावसर मिला है--इस विचार से में द्विगुण 
उत्साह से पहिल की अपेक्षा कार्य करने लगा । मेरे संयम ने मेरी सहायता की ओर में यह भार सहन कर सका | 
बरन्तु कुछ एक इपालु व्यक्तियों से जो मेरे स्वतन्त्र स्वभाव, एकान्तप्रियता तथा सब समभावरष्टि से चि़े हुए थे 
यह सहन नहीं हो] सका और उन्हें अवसर मिला । उन्होंने मनगदत वातें बनाना प्रारम्भ कर ही दिया | 

६० सन्‌ १६४६ माच मास में मैंने जोधपुर जा कर बी. ए. की परीक्षा हिन्दी, इतिहास, अंग्रेजी, राजनीति 
इन चार विषयों में दी | वहाँ में एक मास पूर्व जा कर रहा था वागरा में स्वाध्याय के लिये समय पूरा नहीं 
बिल मिल रहा था, अतः ऐसा करना पड़ा, इतिहास काय तब तक बंध रहा | हैं० सन्‌ १६४७ 

॥ अप्रेल ५ को मेंन गुरुकुल की सेवाओं से अपने को बड़े ही दृःख के साथ पमृक्त किया | 
3० सन्‌ (६४५४ जुलाई २१ से सन्‌ १६४७ अप्रेल ४ तक इतिहास-कार्य बागरा में आधे दिन की सेवा पर कुल 
१ वर्ष ६ मास आर एक दिन बना । इस समय में लगभग .?५० से ऊपर प्रायः बढ़े २ ऐतिहासिक ग्रन्थों का 
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अवलोकन किया और उनमें प्राप्त ऐतिहासिक साधन-सामग्री को उद्धृत और चिह्नित, संक्षिप्त रू से उल्लिखित 
ओर निर्णीत किया | महामात्य वस्तुपाल, दंडनायक तेजपाल, मंत्री विमलशाह आदि कई एक महापुरुषों के जीवन- 
चरित्रों को इतिहास का रूप दे दिया गया | इन थोड़े महिनो' में ही इतिहास-कार्य के निमि रात्री में एक-सा 
श्रम करना, बी, ए. की परीक्षा के लिये प्रातः स्वाधष्याय करना, दिन में गुरुकुल की सेवा करना, बी, ए. की 
परीक्षा के पश्चात्‌ प्रातःकाल में 'जेन-जगती' के छंदो' का अथ नियमित रूप से लिखना ( जिनके लिये श्री आचाये 
श्री के सदपदेश से शाह हजारीमल वनचंद्रजी ने ४००) का पारिश्रम्य सन्‌ १६४६ जुलाई ६ को दिया था | ) 
आदि निरंतर बने रहे हये श्रम के करण मेरा स्वास्थ्य विकासोन्म्रुख नहीं रह सका और अब तक भी उसको 
अवसर नहीं भिल पाया हैं । 


भोपालगढ़ की श्री 'शांति जैन पाठशाल' की उन्नति के लिये मैंने अप्नी सब शक्तियां पूरी २ लगादी थीं | 
आप आश्रय करेंगे कि में नित्य और नियमित एक साथ पूरी पांच ओर कभी २, ७ कक्षाओ' को अध्यापन 
जैन !शिक्षए-संस्थाओं के... कैरीता था और वह भी सब विषयों में | पाठशाला उन्नत हुई, विद्यार्थी अच्छे निकले; 
प्रति उदासीनता और. परन्तु मुझको छोड़ने के लिये बाधित होना पड़ा । सादड़ी के गुरुकुल की सेवा भी 
सुमेरपुर में इतिह्ास-कार्य बड़ी तत्परता, कतेव्यपरायणता, एकनिष्ठता से की ओर फलतः छात्रालय में अपू्य 
अनुशासन बृद्धिंगत रहा, परन्तु वहाँ से भी मुझको बाधित होकर छोड़ना पड़ा | बागरा के गुरुकुल की नींव का 
प्रस्तर ही मेने अपने हाथों डाला था ओर सोचा था, यह मेरी साथना का कलामवन होगा ! वह जन्‍्म्रा, उन्नत 
हुआ, उसने स्वस्थ, चरित्रवान, परिश्रमी और ग्रतिभावान्‌ विद्यार्थी पंदा करने प्रारंभ किये कि म्रुकको वह भी 
छोड़ने के लिये विवश होना पड़ा । बागरा के गुरुकुल के छोड़न के विचार पर मेरा मन ही अब आगे जेन-शिक्षण- 
संरथाओं की सेवा करने से उदासीन हो गया | परन्तु फिर भी मुरुमहाराज सा० के उद्वोधन पर ओर श्रे। ताराचंद्रजी 
के आग्रह पर “श्री वद्धमान जन बोडिंग' सुमेरपुर के ग्ृहपतियद को स्वीकार करके # १० सन्‌ १६४७ अप्रेल 
& को वहाँ पहुँचा ओर अपना काय प्रारंभ क्रिया। प्रास्वाट-इतिहास के लेखन के लिये मेरा वेतन जनवरी 
सन्‌ १६४७ से ही ५०) के स्थान पर ६०) कर दिया गया था, अतः सुमरपुर में छात्रालय की ओर से रु० १००) 
आर इतिहास-कार्य के लिये ₹० ६०) कुल बेतन रु० १६०) भिलने लगा । 


हम सब ने यही सोचा था कि इतिहास-काय के लिये सुमेरपुर में विशेष सुविधा और अनुकूलता भिलेगी, 
परन्तु हुआ उल्टा ही | छात्रालय के बाहर ओर भीतर दोनों ओर से व्यवस्था अत्यन्त बिगड़ी हुई थी | राजक्रीय 
स्कूल के अध्यापकों ने छात्रालय के छात्रों को श्रीमंतों के पुत्र समझे कर ट्यूशन का क्षेत्र बना रक्‍्खा था | 
मैं जब छात्रालय में नियुक्त हुआ, उस समय लगभग 2०० छात्रों में से चालीस छात्र व्य शन करवाते थे और 
अध्यापकों के घरो पर जाते थे। अध्यापक उन छात्रों को पढ़ाने की श्रपेत्ञा इस बात पर अधिक ध्यान रखते थे 
कि छात्र उनके हाथों से निकल नहीं जावे । वे सदा छात्रालय के कमचारियां ओर छात्रों म॑ भेद बनाये रखने की 
नीति को दृष्टि में रख कर ही उनके साथ में अपना मौठा संबंध बढ़ाते रहते थे । संक्षेप में छात्रालय में अनुशासन 
पूर्ण भंग हो चुका था। फल्ल यह हो रहा था कि छात्रगण अध्यापकों ओर छात्राह्षय के कर्मचारियों के बीच पिस 
रदे थे। स्कूल ओर दात्रालय दोनों में कद्धतर संबंध थे । में व्यशन को विद्यार्थियों के शोषण का पंथ मानकर 


-++२ 





॥ औऔज।* ॥ 


१० ै :: प्राग्वाट-ईतिहासतर 


अजित अनन्त भभ।पैहफपनम घटित स्तन के ७००० ५० »+-के जजक-++-अै०-अरकंगरकरा 
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उसका सदा से अबल एवं घातक शत्र रहा हूं । ईश्वर की रूपा से मेरे पढ़ाये हुये और मेरे आधीन अध्यापकों के 
द्वारा भी पढ़ाये हुये विद्यार्थियों को कभी स्वप्न में भी व्य शन करने की कुभावना शायद ही उत्पन्न हुईं होगी । 
शहपतिपद का भार संभालते ही मेंने छात्रों की उपदेश और शिक्षण देना प्रारंभ किया और लगभग मेरे जाने 
के तीसरे ही दिन छात्रालय के सब छात्रों ने न्‍थ शन करवाना बंद कर दिया । मेंने भी उनको इन शब्दों में 
आश्वासन दिया कि मेरे रहते तुमको कोई अन्याय और अनीति से दबा नहीं सकता और जो छात्र अनु्तीर्ण होगा 
अगर तुमको मेरे शब्दों में विश्वास है तो में उसका पूुणतः उत्तरदायी होऊंगा । इस पर स्कूल के अध्यापकों में 
बचेनी और भारी क्रोध की बाढ़ आगई । व्यूशान के कलह ने पूरा एक वर्ष लिया | यद्यपि इस एक वर्ष के समय 
में छात्रालय के अंदर और बाहर अनेक चारित्रिक, धामिक, अम्यासब्रंबंधी, स्वास्थ्यादि दृष्टियों से ठोस सुधार 
किये गये । जैसे सब छात्र मिल कर एक मास में प्रायः ३००) से ऊपर रुपये चाट आदि व्यथ व्यय में उड़ा 
देते थे, आवारा भ्रमण करते थे, स्वाध्याय की दशा बिगडी हुई थी. सुगंधी-तेल का प्रयोग करते थे। ये सब 
उड़ गये ओर रह गया साधारण और सात्विक जीवन । उच्च कक्षा के छात्र नियमित रूप से अपने से नीची कक्षा 
के छात्रों को पढ़ाने लगे | एक दूसरे को ऊँचा उठाने में अपना पूर्ण उत्तरदायित्व अनुभव करने लगे | 

अध्यापकों ने छात्रों को अनेक प्रकार से धमकाया, अनुत्तीण करने की शुरुषद को लांच्छित करने वाली 
धमकियां दीं, पर्वो पर वर्जित काये करवाये । छात्रों ने मेरे आश्वासन और विश्वास पर सब सहन किया, अंत में 
अध्यापकगण थक गये | शिक्षा-विभाग, जोधपुर तक से ट्य शन के कलह को लेकर पत्र-व्यवद्दार चला | एक वर्ष 
बाद राजकीय स्कूल में से ऐसे अध्यापकों को भी राज ने स्थानान्तरित कर दिया, जिनके बुरे क्ृत्यों के कारण 
स्कूल और दात्रालय के संबंध बिगड़ गये थे | दूसरे वर्ष श्री पुखराजजी शर्म्मा, प्रधानाध्यापक बन कर आये । 
वें सज्जन और उदार और समभकदार थे । दोनों संस्थाओं में प्रेम बना आर बढ़ता ही गया ओर में जब तक वहां 
रहा, प्रेमपूर्ण बनें हुये संबंध को किसी ने भी तोड़ने का फिर प्रयत्न नहीं किया । 

उधर स्कूल के अध्यापकों से लड़ना और इधर द्धात्रों की स्वाध्याय में नियमित रूप से सहायता करना, 
उनके व्यर्थ व्ययों को रोकना, स्वास्थ्य और चरित्र को उठाना आदि बातों ने मेरा पूरा एक व ले लिया | एक 
बष पश्चात्‌ अब छात्रगण ही अपने स्वनिर्वाचित मंत्रीमएण्डल द्वारा अपनी समस्त व्यवस्थायें करने लगे और मेरे 
ऊपर केवल निरीक्षण काय ही रह गया, जो सारे दिन और रात्रि में मेरा कुल मिला कर डेढ या दो घंटों का 
समय लेता था । पांठकगण नीचे दिये गये श्री रा० वी० कुम्मारे, प्रिन्सीपल, महाराज कुमार इन्टर कालेज, जोधपुर 
के अभिप्राय से देख लेंगे कि छात्रालय कितनी उन्नति कर चुका था और उस की ध्यबस्था कैसी थी । 
झमिप्राय--- 

'ममेंने ४ दिसम्बर १६४६ के प्रातःकाल “श्री वद्धंमान जैन बोर्डिंग हाऊस', सुमेरपुर का निरीक्षण किया | 
छात्रावास-भवन, भोजनशाला, पढ़ाई की व्यवस्था, स्वच्छता इत्यादि छात्रावास के झुरूय अंगों को देखने का 
प्रयल किया | समीप का उपबन भी देखा । छात्रावास के झुयोग्य गहपति दोलतर्सिहजी लोढ़ाजी से छात्रावास की 
समग्र व्यवस्था के संबंध में बातचीत भी की । इस छात्राबास को देखकर घुके महान्‌ संतोष हुआ | मैंने कई 
छात्रावास देखे हैं; किन्तु श्री वद्धंमान जैन छात्रावास एक अनोखी संस्था है। द्वात्रावास के सारे कार्य छात्रों द्वारा 
यंत्रवत्‌ संपादित होते हैं तथा क्रियान्वित होते हैं । इस कायपरायणता में छात्रों की अन्तःप्रेरणा वस्तुतः श्लाघनीय है । 


हक ७० रऋचअक३ सा; आरकतसुरड़, शक 
प्रस्तावना [| ११ 


अनसअ4 ० असफलता, 


गृहपति को मध्यस्थता तनिक भी आवश्यक प्रतीत नहीं होती | किसी काय में शिथिलता एवं न्यूनता आने 
पर छात्र गुण खोता हैं तथा सदृव्यवहार पूर्ण समयोचित काण संपन्न करने पर उसे गुण प्राप्त होते हैं | स्पद्धां की 
इस शुद्ध प्रणाली द्वारा गुण विवरण करन वाली गुणपत्रिका (४७८॥४-।९८९४5८7) भी मैंने देखी | सुव्यवस्था एवं 
छात्रों की अन्तरस्फर्ति के कारण छात्रावास सें शांति का वातावरण हैं। स्वास्थ्य, व्यायाम तथा चरित्र जीवन के तीन 
मुख्य स्तम्भों पर आधारित छात्रों का जीवन कुल निर्मित हैं | मुझे पूण आशा हैं नवयुग की नवराष्ट्र-साधना में 
यह छात्रावास देश के शिक्षा-इतिहास में अपना एक महत्त्वपूण स्थान प्राप्त करेगा ।” रा० दी० कुम्मारे 


मं भाग्य में छात्रालय में बद्धिगत होते अनुशासन की शांति का आनन्द लेना और इतिहास-काय को 
सुचारु रूप से करना थोड़े ही भहिनों के लिये लिखा था। ज्योंही मैंने आंतरिक व्यवस्था की ओर ध्यान दिया कि 
मेर और वहां कमेटी की ओर से सदा रहने वाले मंत्रीजी में विचार नहीं फ्रिह्ने के कारण कडता बढ़ने लगी । 
मैंने जो किया, वह उन्होंने काटा और नहीं काट सके तो उसको हानि तो पहुँचाई ही सही । इसी गतिविधि से 
अब मेरा जीवन वहां चलने लगा । कई बार लोगों ने हम दोनों को समझाया, कमेटी के कुछ प्रतिष्ठित समभयों ने 
एकत्रित होकर हमारी दोनों की बातें सुनीं । हमारे दोनों के बीच दो बार समभोते हुये | परन्तु सब व्यथ । 


आप अब उक्त पंक्तियों के संदभ पर समझ ही गये होंगे कि सुमेरपुर के छात्रालय में यद्यपि में ई० सन्‌ 
१६४७ अप्रेल ६ से ई० सन्‌ १६५० नवम्बर ६ तक पूरे ३ वर्ष ७ मास और १ दिन रहा; परन्तु इतिहास का कार्ये 
कितना कर सका होझँँगा ? जितना किया उसका विवरण निम्नवत्‌ दिया जाता है। पू्ष के प्रष्ठों में लिख चुका हें 
कि इतिहास-का यं को आधे दिन की सेवा मिलती थी । इस दृष्टि से ३ वर्ष ७ मास और एक दिन की अवधि 
में इतिहास का पूरे दिनों का काय १ वर्ष & मास और १४ दिन परयन्त हुआ समझना चाहिए। झौर वह भी 
ऊपर वर्णित परिस्थिति में । 


सुमेरपुर छोड़ा तब तक साधन-सामग्री में लगभग ३१८ पुस्तकों का संग्रह हो चुका था। १४० पुस्तकों 
का अध्ययन तो बागरा में ही किया जा चुका था, शेष का अध्ययन सुमेरपुर में हआ ओर उनमें प्राप्त सामग्री 
को चिह्नित, उद्धृत, संक्षिप्त रूप से उन्लिखित तथा निर्णीत की गई | श्री मुनि जिनविजयजी, श्री मुनि जयन्त- 
विजयजी, श्री पूर्णचन्द्रजी नाहर आदि द्वारा प्रकाशित शिला-लेख-पस्तकों में से प्राग्वाटज्ञातीय शिला-लेखों को 
छटनी की गई आर उनका काल-क्रम, व्यक्तिक्रम से वर्गीकरण किया गया ! महामन्त्री प्थ्वोकुमार, धरणाशाह 
भादि के चरित्र लिखे गये | महामन्त्री वस्तुपाल, तेजपाल, विमलशाह के चरित्रों को पूर्णता दी गई 


इस ही समय में महामना प्रसिद्ध इतिहासज्न पं० गौरीशंकर ओका भोर प्रसिद्ध पुरातख॒वेचा जेन 
पंडित श्री लालचन्द्र भगवानदास, बड़ोदा से श्री ताराचन्द्रजी ने पत्र-व्यवहार करके उनकी सहयोगदायी सहानुभूति 
प्रसिद इतिहासज्ञों से पत्र... रत की और फलतः मेरा उनसे पत्र-व्यवहार प्रारंभ हुआ । अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस 
व्यवहार और मेंट तथा. के सन्‌ १६४८ के नवम्बर मास में जयपुर में होने वाले अधिवेशन में कार्य-कर्ता के 
श्रीपं०्लालचन्द्र भगवान- रूप से में जिला कांग्रेस कमेटी, शिवगंज की ओर से भेजा गया था। वहाँ मेंने 
हक आह २ नवम्बर से २१ नवम्बर तक १०६७६ ६5टा॥ाए ।7-०४४४०-०/८९८ की कायें किया था । 
जयपुर से लौटते समय प्रसिद्ध पुरातक्त्तवेता घुनि जिनबिजयजी से मिला था और इतिहास के विषय में कई एक 


डर जय 


श्श | :; प्राग्याट-इतिहास :: 


प्रश्नों पर लगभग एक घंटे भर चर्चा हुई थी | उक्त सज्जनों से जो समय-समय पर सहयोग मिलता रहा, उसका 
अपने २ स्थान पर आगे उल्लेख मिलेगा ही | यहां केवल इतना ही लिखना आवश्यक है कि पंडितवर्ण्य 
श्री लालचन्द्र भगवानदास, बड़ौदा ने जिनकी सहृदयतापूर्ण सहानुभूति का आभार अलग माना जायगशा मेरे 
किये हये काय का अवलोकन करने की मेरी ग्राथना को स्वीकृत करके यथासुव्रिधा मुझको निमंत्रित किया । 
में २ जन सन्‌ १६४६ को सुमेरपुर से रवाना होकर अहमदाबाद होता हुआ बड़ीदा पहुँचा | पंडितजी ग्रुझ से बड़ी 
हो सहृदयता से मिले ओर उनके ही घर पर मेरे ठहरने की उन्होंने व्यवस्था की | में वहां पूरे ग्यारह ११ दिवस 
पयंन्त रहा | पडितजी न तब तक के किये गये समस्त इतिहास-कार्य का वाचन किया ओर अपने गंभीरज्ञान एवं 
अनुभव से मुझको पूरा २ लाभ पहुंचाया ओर अनक सुसंमतियां देकर मेरे आगे के कार्य को मार्गपाथेय दिया । 
इतना ही नहीं इस कायभर के लिये उन्होंने पूरा २ सहयोग देने की पूरी २ सहानुभूति प्रदशित की | 


हसही अन्तर में ग्राग्वाटज्ञातिथड्रर श्री धरणाशाह द्वारा विनिर्मित श्री त्रेलोक्यदीपक-धरणविद्ार नामक श्री 
राणकपुरतीथ का इतिहास में व्शन लिखने की दृष्टि से उसका अवलोकन करने के प्रयोजन से में ता० २६ मई सन्‌ 
मम १६४० को सुमेरपुर से रवाना होकर गया था | “श्री आनन्दजी कल्याणजी की पीढ़ी, 
अहमदाबाद का पत्र पीढ़ी की ओर से सादड़ी में नियुक्त उक्त तीथं-व्यवस्थापक 
श्री हरगोविंदभा३ के नाम पर मरे साथ में था, जिसमें म्ुकको तीथ्थेसम्बन्धी जानकारी लेने में सहाय करने की 
तथा मुझको वहां ठहरन के लिये सुविधा देने की दृष्टि से खचना थी । पीढ़ी के व्यवस्थापक का कायोलय सादड़ी 
में ही है । श्री हरगोविंदभाई मेरे साथ तीथं तक आये और मेरे लिये जितनी सुविधा दें सकते थे, उन्होंने दीं 
में वहां चार दिन रहा ओर जिनालय का वर्णन शिन्‍्प की दृष्टि मे लिखा तथा वहां के प्रतिमा-लेखों को भी 
शब्दान्तरित करके उनमें से प्राग्वाटज्ञातीय लेखों की छटनी की | उनमें वर्णित पुरुषों के पुण्यक्ृत्यों के वर्णन तो 
फिर सुमेरपुर आकर लिखे । 


सुमेरपुर के छात्रालय में ग्रहपति के पद का कत्तव्य निर्वाहित करता हुआ इतिहास-लेखन को जितना 
आगे बढ़ा सका, वह संक्षिप्त में ऊपर दिया जा चुका हैं । अगर इतना समय इतिहास-कार्य के लिये ही स्वतंत्र 
रूप से मिलता तो यह बहुत संभव था कि इतिहास के दोनों भागों का लेखन अब तक संभवत: पूर्ण भी होगया 
होता | परन्तु ताराचन्द्रजी उधर छात्रालय के भी उप-सभापति ठहरे ओर इधर इतिहास लिखवाने वालों में भी 
मंत्री के स्थान पर आसीन जो रहे । दोनों पत्तों में जिधर मेरी सेवार्ये श्रधिक ओर अधिक समय के लिये वांज्छित 
रहीं, उधर ही म्रुकफो स्वतंत्ररूप से समय देने दिया, नहीं तो डोर का निभना कठिन हो था। जब स्कूल का 
समय प्रातः काल का होता मैं इतिहास-कार्य (जब लड़के स्कूल चले जाते) सवेरे ७ से ११ बजे तक करता ओर 
जब लड़कों का स्कूल जाने का समय दिन का द्वोता, में हतिहास-लेखन का कार्य दिन के १ बजे से ४ या ५ बजे 
तक करता । कमी २ रात्रि को भी १२ बजे से ३ या ७ बजे तक करता था। फिर भी कहना पड़ेगा कि 
इतिहास-का ये को सुमेरपुर में अधिकतर द्वानि ही पहुँचती रही । 


मेरी उदासीनता जो बढ़ती ही गई, में उस भोर से छुड़ने में राप समझता ८ुआ मी अपने परिश्रम पर पानी 
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प्रस्तावना | | १३ 
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फिरता देखकर उस ही दिशा में आगे बढने का साहस नहीं कर सका । मेरी धमंपत्नी साडकुमारी 'रसलता' ने मेर 
न साथ बीती बागरा में भी देखी थी और यहाँ भी । वह स्री होकर भी अधिक दृह और 

संकल्पवती हैं । उसने मुझको उसी दिशा में आगे बढने के लिए फिर सोचने हो नहीं 
दिया ओर में भी नहीं चाह रहा था | मेरी जन्म-भूमि धामणियाग्राम, थाना काछोला, तहसील मांडलगढ़, प्रगणा 
भीलवाड़ा, विभाग उदयपुर ( मेदपाट ) में है । भीलवाड़ा से धामणिया तीस मील पूव् में हैं ओर मोटर-सर्विस 
चलती है | मेरे सम्बन्धी भी अधिकांशत; इस ही क्षेत्र में आ गये हैं। भीलवाड़ा स्व्रयं राजस्थान में व्यापार ओर 
कला-कीशल की दृष्टि से समृद्ध एवं प्रसिद्ध नगर है। यहाँ रेल, तार, टेलीफोन; कॉलेज, पुस्तकालय आदि के 
आधुनिक साधन उपलब्ध हैं| <न सुविधाओं पर तथा मरे ज्येष्ट श्राता पूज्य श्री देवीलालजी सा० लोढ़ा, सपरिवार 
कई वर्षों से उनकी मेवाड़-टेक्स-टाईल-मील में नौकरी होने के कारण वहीं रहते हैं । इन आकपणों से मैंने भीलवाड़ा 
में ही रहना निश्चित किया और वहीं इतिहास-कार्य करने लगा । श्री ताराचन्द्रजी सा० तथा पूज्य गुरुदेव को भी 
इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई | यह मेर में उनके अनुपम विश्वास होने की बात है ओर अतः मेरे लिए गोरव की बात है | 
भीलवाड़ा जब में आया, मेरे पास दो काय थे। एक श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रस्रीश्वरजी महाराज सा हवा स्वर्य का 
जीवन-चरित्र का लिखना, जिसको सिखने का में कभी से संकल्प कर चुका था और द्वितीय यह इतिहास-कार्य ही । 
फलनः मैंने यह ही उचित समझा कि शुरु्ग्रंथ' का कार्य यथासम्मव शीघ्र समाप्त कर लिया जाय आर तत्पश्रात्‌ 
सारा समय इतिहास-कार्य में लगाया जाय । नवम्बर १ (एक) सन्‌ १६४० से ३ (तीन) जून सन्‌ १६४१ तक 
लगभग ७ मास पयन्त में दोनों कार्यों को आधे दिन की सेवाइष्टि से साथ ही साथ करता रहा | ४ जन से 
इतिहास का कार्य पूरे दिन से किया जाने लगा | पूरे १ वर्ष ७ मास ६ दिवस इतिहास-कार्य चलकर इतिहास 
का यह प्रस्तुत प्रथम भाग आज सानन्द पूण हो रहा हैं। इतिहास क्रो अधिकतम सच्चा, सुन्दर ओर विशाल 
बनाने की दृष्टियों से सारे प्रयास भी इस ही समय में हो पाये हैं | 


भीलवाड़ा में रहकर किये गये इतिहास-लेखन-काय का संक्षिप्त त्चीगत परिचयः--- 
आमुख--- 
१-इतिहास के उपदेशक परमोपकारी श्रीमद्‌ जैनाचाय विजययतीन्द्रदरिजी का राहित्य-सेवा दी दृष्टि से 
संत्षिप्त जीवन-चरित्र, 
२-इतिहास के भरकम भार को उठाने वाले एवं साहस, धैये, शांति ले पूणतापयन्त पदुँचाने वाले श्री तारा- 
चन्द्रजी मेधराजजी का परिचय, 
३-प्रस्तावना (प्रस्तुत) 


प्रथम खण्ड (सम्पुर्थ)--. 
१-भ० महावीर के पूवे ओर उनके समय में भारत । २-भ० महावीर के निर्वाण के पश्मात्‌ | 
३-स्थायी भ्रावक-समाज का निर्माण कश्मे का प्रयास | ४-प्राग्वाटभावषकवर्ग की उत्पस्ति | 


५-आग्वाट-अदेश । ६-शन्रृंजयोद्वारक परमाहत श्रे० सं० जावढ़शाह । ७-सिंहावलोकन । 
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दितीय खण्ड---- 
' 9.वर्तपान मेन कुलों की उत्पत्ति | २-प्राग्वाट अ्रथवा पौरवालज्ञाति ओर उसके भेद । 
३-राजमान्य महामंत्री सामंत । ४-कासिद्रा के श्री शांतिनाथ-जिनालय के निर्माता श्रे० वामन | 
'४- अनन्य शिल्प कलावतार अबृदाचलस्थ श्री विमलवसतिकाख्य श्री आदिनाय-जिनालय | 
६-मंत्री पथ्वीपाल द्वारा विनिर्भित विमलवसति की हस्तिशाला | ७-व्ययकरणमंत्री जाहिल | 
-महामाच्य सुकमा । -महअकनिवासी श्रे० हांसा ओर उसका यशस्त्री पु० श्रे० जगढ़ | 


१०-श्री अब द गिरितीथंस्थ श्री विमलव॒सतिकार्य चत्यालय तथा हस्तिशाला में अन्य प्राग्वाट-बंधुओं के पुणएय-कार्ये | 
'११-श्री अबृदर्गिरितीथेस्थ श्री विमलवेसति की संघयात्रा ओर कुछ पग्राग्वाटज्ञातीय बंधुओं के पुण्य-काय | 
१२-श्री जन श्रमण-संघ में हुये महाप्रभावक आचाय ओर साधु | 
१३-भ्री साहित्क्षेत्र में हुय महाप्रभावक विद्वान्‌ एवं महाकविगण । 
१४-न्यायोपाजित द्रव्य का सदृव्यय करके जेनवाज्शडमय की सेवा करने वाले प्रा० ज्ञा० सदगृहस्थ | 
१४-सिंहावलाकन । 
तृतीय खण्ड---- 
१-न्यायोपार्जित स्वद्रव्य को मंदिर और तीर्थों के निमांण ओर जीर्णोड्धार के विषयों में व्यय करके धम की सेवा 
करने वाले प्रा० ज्ञा० सदगृहस्थः--सर्व श्री श्रे० पेथड़ ओर उसके वंशज डड्गर ओर पवत, श्रीपाल, सहदेव, 
ल्हा, धनपाल, बंभदेव के वंशज, लक्ष्मणसिंह, भ्राता हीसा ओर घमो, मए्डन ओर भादा, खौमसिंह और सहसा। 
-श्री सिरोहीनगरस्थ श्री चतुमु ख-आदिनाथ-जिनालय का निमाता कौशिशाली श्री संघमुख्य सं० सीपा ओर धम- 
कमंपरायणा उसका परिवार। ३-तीथ एवं मंदिरों में प्रा ० ज्ञा० सद्गृहस्थों के देवकुलिका-प्रतिमा-प्रतिष्ठादिकायें | 
४-तीथादि के लिए आ० ज्ञा० सदुग्ृहस्थों द्वारा की गई' संघयात्रायें | 
४-जैन श्रमणमंघ में हुये महाप्रभावक आचाये और साधु | 
६-श्री साहित्यज्षेत्र में हुये महाप्रभावक विद्वान्‌ एवं महाकविगण | 
७-न्यायोपार्जित द्रव्य का सदृव्यय करके जेनवाड्रमय की सेवा करने वाले प्रा० ज्ञा० सद्गृहस्थ | 
८-विभिन्न-प्रान्तों में प्रा० ज्ञा० सदगृहस्थों द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमायें | 
&-प्राग्वाटज्ञातीय कुछ विशिष्ट व्यक्ति भर कुल । १०-सिंदावलोकन । 


सिरोही (राजस्थान) ओर गूज॑र-काठियावांड का भ्रमण 
भीलवाड़ा से सन्‌ १६५१ जून ७ को इतिहासकार्य के निमित्त भ्रमणार्थ निकल कर सिरोही, अबु दगिरितीथ, 
गिरनारतीथ होता हुआ प्रभासपत्तन (सोमनाथ) तक पहुँचा और वहां से लौटकर पुनः भीलवाड़ा जुलाई ८ को आया | 
अजमेर--यहां दो दिन ठहरा | मुद्रण-यत्रालयों से बातचीत की, फोटोग्राफरों से मिला | 
पावा--मंत्री श्री ताराचन्द्रजी पावा थे । अतः स्टे० रानी से कोशीलाब होकर उनसे मिलने पावा गया । 
इसमें तीन दिन लग गये । 


प्रस्तावना द [१५ 


भांडवगढतीथ--श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रद्धरि महाराज उन दिनों श्री भांडबगढतीथ में विराज रहे थे। इतिहास 
काय का विवरण दने के लिये उनसे मिलना अ्रत्यावश्यक था | स्टे० एरनपुर होकर, सुमेरपुर, जालोर होता हुआ में 
श्री भांडवगढ़तीथ पहुँचा | वहां दों दिन ठ5हरा और तब तक हुये इतिहास-कार्य एवं गुरुग्रंथ की प्रगति से उनको 
परिचित किया तथा अनेक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। ता० १४ जुलाई को वहां से रवाना होकर बागरा एक 
दिन ठहर कर ता० १४ जुलाई को सिरोही पहुँचा । 


सिरोही --यहां प्राग्वाटज्ञातीय सं० सीपा का बनाया हुआ चतुर्ंखादिनाथ-जिनालय बड़ा ही विशाल है। 
उसका शिल्प की दृष्टि से यथासंभव समूचा वर्णन लिखा ओर उसमें तथा अन्य जिनालयों में प्राग्वाटज्ञातीय 
बन्धुश्रों द्वारा करवाये गये पुण्य एवं धमम के विविधकाय जैसे, प्रतिष्ठोत्सव, प्रतिमा-स्थापनादि का लेखन करने की 
दृष्टियों से पूरी २ विज्ञप्ति ग्राप्त की | यहां ता० १६ से १६ चार दिवसपयेन्त ठहरा ! सिरोही के प्रतिष्ठित प्राग्वाट- 
ज्ञातीय बन्धुओं स मिलकर उनको इतिहासकाय से अवगत किया 


कृभारियाती्थं-- ता० २० जून को सिरोही से प्रस्थान करके आदृ-स्टेशन पर मोटर द्वारा पहुंचा आर वहाँ से 
मोटरद्वारा 'अम्बाजी” गया। अम्बाजी देवी के दशन करता हुआ ता० २१ जून को प्रातःकाल श्री आरासणती्थे 
बतमान नाम श्री कुंभारियातीथ को पहुँचा । “आनन्दजी कल्याणजी की पीढ़ी', अहमदाबाद का मेरे पास में पीढ़ी 
के मुनीम के नाम पर पत्र था। परन्तु मुनीम विचित्र प्रकृति का निकला | उसने मुकझको मंदिरों का अध्ययन 
करने के लिये कोई शुविधा प्रदान नहीं की । म्ुकेस जेसा बन सका मेंने कुछ सामग्री एकत्रित की | जिसके आधार 
पर दी “आरासणतीर्थ की प्राग्वाट-बन्धुओं द्वारा सेवा” के प्रकरण में लिखा गया हैं। श्री कुंभारियातीर्थ से ता० 
२१ की घंज्या को पुनः अम्बाजी लोट आया ओर वहां से ता० २२ जून को प्रातः मोटर द्वारा आ'उ-स्टेशन पर 
झा गया ओर उसी समय आबूकेंप के लिये जाने वाली मोटर तेयार थी, उसमें बेठ कर आबूकेंप उतरा ओर. 
वहां से देलवाड़ा पहुँच गया, जहां जगविश्रत विमलवसहि और लूणसिंहवसहि संसार के वेभिन्न २ प्रान्तों, देशों 
से भारत में आने वाले विद्वानों, पुरातस्नवेत्ताओं, राजनीतिक यात्रियों को आकर्षित करते रहते हैं । 


आवू--बहां ता० २२ जन से २६ पय॑न्त अथांत्‌ ७ दिवस ठहरा । जगविश्वत, शिल्पकलाप्रतिमा विमल- 
बसतिका, लूणर्सिहवसतिका का शिल्प की दृष्टियों से पूरा २ अध्ययन एवं मनन करके उनका विस्तृत वन 
लिखने की दृष्टि से सामग्री एकत्रित की | यहाँ एक रोमांचकारी घटना घटी । ऐसे कार्य करने वालों के भाग्य में 
ऐसी ही घटनायें लिखी ही होती हैं | पाठकों को इस कठिन मार्ग का कुछ २ परिचय देने के प्रयोजन से उसका 
यहाँ संचिप्त विवरण देना उचित समझता हूँ । 


आबूगिरि में श्रनेक छोटी-बड़ी गुफायें हैं । उनमें वेष्णब, सनातनी सन्‍्यासीगण अपनो पूणियां लमा कर 
बेटे रहते हैं| वहाँ उन दिनों में एक बंगाली सन्‍्यासी की अधिक ख्याति प्रसारित थी | लोग उसको बंगाली बाबा 
कहते थे। उसके विषय में अच्छे २ व्यक्ति यह कहते सुने गये कि वह सो वर्ष का है, वह जो कहता है वह 
होकर दी रहता है, पह जिस पर कृपा दृष्टि कर देता है, उसका जीवन सफल ही समभफ्रिये, वह बड़ा शांत, 
गंभीर और ज्ञानी है आदि अनेक चर्चाओं ने मुकको भी उसके दर्शन करने के लिए प्रेरित किया | यद्यपि मेरे 


१६ ।] ४ प्राग्याट-हातिहास :: 
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पास में समय का नितांत अभाव था । सवेरे दूध-चाय पी करके जिनालय में प्रविष्ट होता था, जो कहीं एक या 
डेढ बजे बाहर आता था और वह समय भी थोड़ा लगता था और परन्तु बीत जाता-सा प्रतीत होता था | 
भोजनादि करके तीन बजे पुनः मंदिरजी में चला जाता था ओर प्र्योद्य तक अध्ययन करता रहता था | 
रात्रि में फिर किये गये काय का अवलोकन और मनन करता था । “श्री आनन्दजी परमानन्दजी' नामक पीढ़ी ने 
जो सिरोही संघ की ओर से वहाँ तीथे की व्यवस्था करती है, मुझको हर प्रकार की सुविधायें प्रदान की थीं। वह 
यहाँ अवश्यमेव धन्यवाद की पात्र और स्मरण करने के योग्य हैं | 

एक दिन में एक भटकुड़े साथी के साथ में बंगाली बाबा से मिलने को चला, परन्तु उनकी गुफा नहीं 
मिली और हम निराश लोट आये | एक दिन और समय निकालकर हम दोनों चले और उस दिन हमने निश्चय 
कर लिया था कि आज तो बंगाली बाबा से मिलकर ही लोटेंगे | संयोग से हम तुरन्त ही बंगाली बाबा की गुफा 
के सामने जाकर खड़े टो गये | बाबाजी जटा बढ़ाये, लम्बा चुग्गा पहिनें, परों में पावड़ियाँ डाले गुफा के बाहिर 
टहल रहे थे। हमने विनयपू्वक नमस्कार किया और बात्राजी ने आशौवांद दिया । श्रव हम तीनों गुफा में प्रविष्ट 
हुये । वावाजी अपनी सिंहचम पर बेठे ओर हम जट की थेलियों पर | कुछ क्षण मौन रहने पर आत्मा और परमा- 
त्मा पर चचा प्रारम्भ हुई। बाबाजी ने बड़ी ही योग्यता एवं बुद्धिमत्ता से चर्चा का निर्वाह किया। यह चर्चा 
लगभग १२-१४ मिनट पयंन्त चली होगी कि बीकानेर की राजमाता के दो सेवक फलादि की कुछ भेंट लेकर 
उपस्थित हुये ओर नमस्कॉर करके तथा भेंट बाबाजी के सामने सादर रख करके पीछे पांव लौट कर हमारे पास 
में आकर बेट गये | बीच में उन में से एक ने बात काट कर कहा कि मुरुदेव ! कल तो यहां सत्याग्रह चालू 
होने वाला हैं। इस पर मेंन कहा कि जब आदवबू-फ्रेश के निवासियों की भाषा, रहन-महन और संब्ंधीगण भी 
राज॑स्थानीय है, केवल प्राचीन इतिहासक के एष्टों पर अर्वाचीन संमति को राजस्थान से अलग करके गूजरभूमि 
में मिला दना अन्याय ही माना जायगा | इस पर बाबाजी ने प्रश्न क्रिया, 'वे इतिहास के पष्टं कौन से हैं १! 
मेने कहा, आपके यहाँ के जन मंदिरों को ही लीजिये | ये यहाँ पर विनिर्मित सवे मंदिरों में अधिकतम प्राचीन 
आर शिल्य और मूल्य की दृष्टियों से दुनिया भर में बेजोड़ हैं। ये गूजरसम्राटों के महामात्य और दंडनायकों 
के बनाये हुये हैं । एक विक्रम की ग्यारहवीं ओर दूसरा तेरहवीं शताब्दी में बना है | ये सिद्ध करते हैं कि एक 
सदस उप पूर्व यह भाग गूजेरसाम्राज्य का विशिष्ट एवं समाहत अंग था । इस पर बाबाजी क्रोधातुर हो उठे और 
इतने आग-दंवूल! हुये कि उनको अपनेपन का भी तनिक भान नहीं रहा और उबल कर बोले, तू क्या जाने कल 
का लोंड़ा ।' ये मंदिर मुसलमानों के समय में हिन्दुओं की छाती को चीर कर बनाये गये हैं भौर तीन सौ चार सौ 
वर्ष के पहिले बने हैं | बस मत पूछिय, मेरा भी पारा चढ़ गया । मैंने भी तुरन्त ही उत्तर दिया, 'महाराजजी ! 
में आपसे मिलने के लिए आपको संन्यासी जान कर ओर वह भी फिर मुझको अनेक जनों ने प्रेरित किया है, 
तथ मिलन आया हूं। में आपसे आपको इतिहासकार अथवा इतिहासबेतता या पुरातल्ववेत्ता सम कर मिलने नहीं 
आया हैं । अगर आप अपने को इतिहास का पंडित समझते हैं, तो फिर में आप से उस धरातल पर बातचीत 
करूँ। आप साधु हैं और साधु को क्रोध करना अथवा मिथ्या बोलना सर्वथा निंदनीय है । झञप तो फिर नग्न भूठ 
बोल रहें है ओर फिर तामस- ऊपर से | यह आपको योग्य नहीं | वस संन्यासौजी को मेरे इन शब्दों ने नहीं मालूम 
मस्तिष्क की किस धरा में पहुंचा दिया | वे थरथर कांपने लगे, ओष्ट फड़काने लगे | आशन पर से उठे ओर गुफा 


कममन क+ ४ तह. 
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के एक कोन की ओर चले। उस कोने में कुछ कुल्दाड़ियां, एक बल्लम, एक कटार और ऐसे ही कुछ और हृथि 
यार पड़े थे । बाबाजी उनमें से एक कुल्हाड़ी उठा लाये ओर भेरे सामने आकर उसको मेरे शिर पर तान कर 
बोले, 'मारता हूं अभी, मुझको कूठा और क्रोधी कहने वाले को |” में उसी प्रकार स्थिर और शांत बूठा रहां । 
मरा साथी ओर वे नवागन्तुक दोनों बीकानरी पुरुष देखते रह गये, यह क्‍या से क्‍या हो गया। मैंन कहा, 
'महाराज ! सत्य पर झूठ आक्रमण करता ही है, इसमें आश्रय और नवीन बात कौन सी; परन्तु हार भूठ की ही होती 
है । आप में अगर कुछ भी सत्यांश होता, यह आपकी कुल्दाड़ी अब तक अपना काय कर चुकी होती, लेकिन 
आप मुझको पूछ जो रहे है, यह ऋकठ का निष्फल प्रयास हैं । बस इतना कह झर में भी फिर कुछ नहीं बोला | 
बाबाजों एक दो मिनट उसी क्रोभपूणम॒द्रा में कुल्हाड़ी ताने खड़े रह ओर फिर जाकर अपने आसन पर बेंठ गये । 
तीन, चार मिनट व्यतीत होने पर में >ठा और यह कह कर, 'बाबाजी ! में तुमको साध समझ का तुम से शिलने 
आया था, परन्‍्णु निकले तुम पर घर ने: ठेपी और पूर पाखणडी |! 'राम राम! गुफा से बाहर निकल 
आया। मेरा साथी भी गर ही पीछ उठ कर बाहर आगया । हम दोनों इस विचित्र एवं ग्रनोखी घटना पर चचा 
करते हुये आवृर्केम्प गय आर वां बंगाली बात की पीपलीला का मोटर-स्टेन्ड पर खड़े हुये सकर्डों ख्त्री-पुरुषों 

बीच भंडा-फोड़ किया ओर फिर वहाँ से लौट कर संध्या होते २ देलवाडा की जैनधरमए्शला में लोट आये 
ओर प्रेरणा देने वाल साथियों से यह रात्र कह सुनाया; परन्तु उन अंधभक्तों को इसमें कुछ निमकरमिच मिला- 
सा ही लगा, ऐसा मेरा अनुभव है । यह चर्चा आबूर्कग्प और देलवाड़े में सवंत्र फल गई | दो दिन के बाद में 
सुना कि वर्षों से वहाँ रहने वाला वह बंगाली बाबा कहीं चला गया हे । 


विमलवसति ओर लूणसिहधरसति तथा भीमवसति मंदिरों का अध्ययन करके जो सामग्री उद्धृत की तथा 
उसके आधार पर जो उन पर लिखा गया वह इतिहास में पढ़न को मिलेगा ही; अतः स्रामग्री के विषय में यहां 
कुछ भी कहना में अनावश्यक तो नहीं समझता, परन्तु फिर भी उसको ल'बा विषय समझ ४ र, उसको आगे के 
लिये यहां छोड़ देना चाहता हूँ | 


अचलगढ़--ता० २६ जून की प्रातः बेला में में मोटर द्वारा अचलगढ़ की ओर चला । मांगे में गुरुशिखर 
की चोटी के दशन किये और वहां से लोट कर संध्या होते २ अचलगढ मोटर द्वारा पहुंचा | ता० ३० जून को 
वहां ठहरा और प्राग्वाटज्ञातीय मं० सहसा द्वारा विनिर्भित श्री चतु मुखादिनाथ-जिनालय के दश्शन किये 
ओर उसका शिल्प की दृष्टि से परिचय तयार किया । अन्य मन्दिरों से भी प्राप्त होत वाज्ती भामग्री एकत्रित की 
ओर यह स्व कराये करके ता० ३० जून की संध्या को ही देलवाड़ा पुनः ल्लोट आया । 


गिरनार---ता० १ जुलाई को देलवाड़ा से प्रातःकाल रवाना होकर आबूस्टेशन सं सके की गाड़ीस 
गिरनार के लिये चला | ता० २ जुलाई से ता० ४ तक जूनागढ़ ठदरा । पीढ़ी की सोजन्य से घुकको गिरनार- 
गिरिस्थ “श्री वस्तुपाल-तेजपाल ट्रक! का अध्ययन करने की पूरी २ सुविधा मिल गई | इतिहास के योग्य सामग्री 
एकत्रित करई यहां से ता० ४ को प्रभासपत्तन के लिये रवाना हो गया । “वस्तुपाल-तेजपाल टूृक! का सबिस्तार 
विवरण तथा अन्य प्राग्वाटबन्धुओं के प्रचुरण कार्यो. का यथासंभव ढोख यहां तेयार कर लिया था | 


श्षः | प्राग्वाट-इतिहास ४ 
प्रभासपत्तन--हस नगरी का जैन और वेष्णव ग्रंथों में बड़ा महत्त्व बतलाया गया है। सोमनाथ का ऐति 
हासिक मन्दिर इसी नगरी में बना हुआ है । महामात्य वस्तुपाल तेजपाल ने प्रभासपत्तन में अनेक निर्माण-कार्य 
करवाये थे, परन्तु दुःख है कि आज उनमें से एक भी उनके नाम पर नहीं बचा है। नगरी में से सोमनाथ-मन्दिर 
की ओर जाने का जो राजमाग हैं, उप्रमें पूर्वाभिम्ुख एक देवालय-सा बना हुआ हैं। मैंने उसका बड़ी ही खत्मता 
से निरीक्षण किया तो वह जिनालय प्रतीत हुआ | यवनशासकों के समय में वह नष्ट-अष्ट किया जाकर मस्जिद 
बना दिया गया था । आज वह अजायबगृह बना दिया गया है ओर वर्तमान सरकार ने उसमें सोमनाथ-मन्दिर 
के खण्डित प्रस्तर-अंश रख कर उसको उपयोग में लिया है| सारी प्रभासपत्तन में प्राचीन, विशाल और कला की 
दृष्टि से यही एक भवन है, जो प्रभासपत्तन के कभी रहे अति समृद्ध एवं गोरवशाली वभव का स्मरण कराता है। 
रे अनुमान से मद्दामात्य वस्तुपाल द्वारा प्रभासपत्तन में जो अनेक निर्माणकाय करवाये गये हैं, जिनका संतिप्त 
परिचय उसके इतिहास में आगे दिया गया है, यह देवालय-सा भवन उसका बनाया हुआ कोई जिनालय है। स्तंभों 
में रही हुई! कीचकाकार मूर्तियां तोड़ दी गई हैं | गुम्बजों में रही हुई' तथा नृत्य करती हुई', संगीतवाद्यों से युक्त 
देवी-आकृतियां खण्डित की हुई हैं | फिर भी अपराधियों के हाथों से कहीं २ कोई चिह्न बच गया है, जो स्पष्ट सिद्ध 
करता हैं कि यह भवन किस धर्म के मतानुयायियों द्वारा बनाया गया है | सोचा था वहां महामात्य वस्तुपाल द्वारा 
विनिर्मित अनेक निममांण के कार्यो में से कुछ तो देखने को मिलेंगे, परन्तु कुछ भी नहीं मिला ओर जो ऊपर 
लिखित एक भवन मिला, उसको देखकर दःख ही हुआ ओर पूण निराशा । ग्रभासपत्तन से ता० ४ जुलाई को 


लौट चला ओर स्टे० राणी एक दिन ठहर कर ता० ८ जुलाई को अजमेर होकर रात्रि की ३ बज कर २० मिनट 
पर प्रहुँचन बाली गाड़ी से भीलवाड़ा सकुशल पहुंच गया । 
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संयुक्षप्रान्त-आगरा-अवध का भ्रमण 


भीलवाड़ा से अखिल भारतवर्षीय पुरवार-ज्ञातीय महासम्मेलन' के अधिवेशन में, जो १३-१४ श्रक्टोबर सन्‌ 
१६५१ को महमंदाबाद (लखनऊ) में हो रहा था, सभा के मानद सन्त्री द्वारा निमंत्रित होकर ता० ८-१०-५१ 
की गया था और पुन; ता० २०-१०-४१ को भीलवाड़ा लौट आया था । 


वंद्य दिहारीलालजी पोरवाल जो अभी फिरोजाबाद में चूडियों का थोक-धन्धा करते हैं कुछ वर्षों पहिले 
वे आहोर (मारबाड़) श्रादि ग्रा्मों में वद्ध का धन्धा करते थे। इनके पिता श्री भी इधर ही अपना धन्धा करते रहे 
थे। मन्त्री श्री ताराचन्द्रजी की इनसे पहिचान थी | इन्होंने जब किसी प्रकार यह जान पाया कि प्राग्वाटज्ञाति का 
इतिद्वास लिखा जा रहा हैं, इन्होंने ताराचन्द्रज़ी से पत्र-व्यवहार प्रारम्भ किया और उसके द्वारा इनका मेरे से भी 
परिचय हुआ | वेसे ये उधर पुरवार कहलाते हें, परन्तु ये पुरवार और पोरवाल को एक ही ज्ञाति समझते हैं, अतः 
ये अपने को पौरवालज्ञावीय लिखते हैं ओर इनकी फर्म का नाम भी 'पौरवाल एन्ड ब्रदस' ही है। इन्होंने मेरा 
परिचय उक्त - सभा के मानद मन्त्री श्री जयकानत से करवा । अधिवेशन में जाने के लगभग दो वर्ष पूव ही 
हमारा सम्बन्ध श्री जयकान्त से सुदृढ़ बन गया था। हम दोनों में प्राग्वाट-इतिहास को लेकर सदा पत्र-व्युवद्ार 
चलता रहा | मेरी भी इच्छा थी ओर श्री जयकान्त की भी इच्छा थी कि में उनकी सभा के निकट में होने वाले 


प्रस्तावना [ १६ 
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अधिवेशन में सक्रिय भाग लूँ | घुकको और श्री ताराचन्द्रजी दोनों को उक्त अ्रधिवेशन में सम्मिलित होने के 
लिये निमंत्रण मिले | श्री ताराचन्द्रजी ने मुके अकेले को ही भेजा | भीलवाड़ा से ता० ६ अक्टोबर को में महमुदा- 
बाद के लिए रवाना हुआ ओर दो दिन दिल्ली ठहर कर ता० ११ को महमदाबाद पहुँच ही गया | 
महमूदाबाद---सभा के सदस्यगण, प्रधान ओर मंत्री श्री जयकान्त तथा वेद्य विहारीलालज़ी आदि प्रमुख 
जन मेरे से पहिले ही वहां आ चुके थे। ये सव सज्जन मुझ से बड़ी सोजन्यतापूर्ण मिले ओर मैं उन्हीं के साथ 
पंडाल में ठहराया गया | ता० १३ को निश्चित समय पर सभा का अधिवेशन प्रारंम हुआ | उस दिन मेरा सारा 
समय एक-दूसरे से परिचित होने में ओर पुरवारज्ञातीय प्रतिष्ठित एवं अनुभवों जन, पंडित, विद्वानगर्मों से 
पुरवारज्ञाति संबंधी ऐतिहासिक चचा करने में ही व्यतीत हो गया | ता १४ को प्रातः समय अधिवेशन लगभग 
८ बजे प्रारंभ हुआ | उस समय मेरा लगभग ४५-४० मिनट का पुरवारज्ञाति और परिवालज्ञाति में सल्बावीयतस्ल 
पर ऐतिहासिक आधारों पर भापण हुआ | उससे सभा में उपस्थित जन अधिकाएप्त: प्रभावित ही हुये और बाद में 
जो भी मुझ से मिले, वे श्राश्रय प्रकट करने लगे कि हमको तो ज्ञात ही नहीं था कि प्राग्वाट अथवा पोरवालज्ञाति 
आर हम एक ही हैं। ऐतद्‌ संबंधी जो कुछ भी साधन-सामग्री मुझको उस समय और पीछे से मिल सकी, उसका 
उपयोग करके मेंन प्रस्तुत इतिहास के ए्रप्ठों में अपने विचार लिखे हैं। उनको यहां लिखने की आवश्यता श्रनुभव 
नहीं करता हूँ | 
यहां भी मेरे साथ में एक अदभुत घटना घटी ओर बह इस सुधारवाद के युग में कम. से कम अद्श्व॒त 
ओर विचारणीय हैं | ता० ?9 को प्रातः होने वाले खुले अधिवेशन में एक पृस्वारबंधु ने स्टेज पर खड़े दोकर 
भाषण दिया था | अपने भाषण में उन्होंन यह कहा, 'लोढ़ाजी के साथ बेठ कर जिन २ सज्जनों ने कल कच्चा 
भोजन किया, क्‍या उन्होंने ज्ञाति के नियमों का उलंघन नहीं किया २ बस इतना कहना था कि सभा के मंत्री, 
प्रधान एवं अधिकांशतः सदस्य और आगेवान्‌ पंडित, विद्वा्यों में आग लग गई ! ते सज्जन तुरन्त ही बठा दिये 
गये । इस पर मान्य मंत्री जयकान्त ने ओसवालज्ञाति! और उसके धर्म, आचार, विचारों .र अति गहरा प्रकाश 
डालते हुये उक्त महाशय को अति ही लज्जित किया | यह बात यहीं तक समाप्त नहीं हुई | जब भोजन का समय 
आया तो समाज के कुछ जनों ने, जो उक्त महाशय ऊे पतक्तवर्सी थे यह निश्चय किया कि लोढ़ाजी के साथ में 
भोजन नहों करेंगे । यह जब भ्रुकको प्रतीत हुआ, मेंने श्री जयकान्त ओर सभापतिजी आदि से नि्भिमानता 
पूबंक कहा कि अगर मेरे कारण सम्मेलन की सफलता में-बाधा उत्पन्न होती हो और समाज में संमति के स्थान 
पर फूट का जोर जमता हो तो मुझको कहीं अन्यत्र मोजन करने में थतर्किचित्‌ भी हिचक्रचाहट नहीं है | इस पर 
वे जन बोल उठे, “हम जानते हैं जनज्ञातियों का स्तर भारत की वेश्य एबं महाजन समाजों में कितना ऊँचा है और 
वे आचार विचार को दृष्टियों से अन्य ज्ञातियों से कितनी आगे ओर ऊंखी हैं | यह कमी भी संभव नहीं हो सकता 
है कि किसी मूख की मूखता प्रभाव कर जावे । जहां हरिजनों से मेल-जोल बढाने के प्रयास किये जा रहे हैं, वहां दम 
वेश्य २ जिनमें सदा भोजन-व्यवहार होता आया है, अब क्योंकर साथ भोजन करने से रुक आवयें। अगर चह 
मृ्ंता चल गई तो पुरवारज्ञाति अन्य वेश्यसमाजों से कभी भी अपना प्रेम और स्नेंह धांधना तो दर रहा, उनके 
साथ बेठकर पानी पीने योग्य भी नहीं रहेगी और सुधार के छोत्र में सरागे बढ़ने के स्थान में कोशों पीछे हट जायगी | 
यह कभी भी नहीं हो सकता कि आप उच्च कुलीन, उच्च ल्ञातीय होने पर भी ओर बेश्य होते हुये अलग भोजन कर 
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और हम अलग करें | तिस पर आप फिर सभा द्वारा निमंत्रित होकर आये हैं । उपस्थित जनों में से आगेवान इस 
बात पर दृढ़ प्रतिज्ञ हो गये ओर मुझको विवशत: उनके साथ ही भोजन करना पड़ा । उस व्यक्ति ने अपने प्रयत्न 
में अपने को असफल हुआ देखकर, प्रमुख २ जनों के समक्ष अपने बोले ओर किये पर गहरा पश्चात्ताप किया'ओर 
ओसवालज्ञाति के सामाजिक स्तर से अपने को अनभिज्ञ बतला कर अपनी भूल प्रकट की | 

... जिन समाजों में ऐसे विरोधी प्रकृति के पुरुष अधिक संख्या में होगे, वें समाज अभी अपनी उन्नति की 
आशायें लगाना छोड़ दं। उक्त घटना से मुझको किंचित्‌ भी अपमान का अनुभव नहीं हुआ । सामाजिक ज्षेत्र में 
काय कर" दालों में तो ऐसी और इससे भी अधिक भयंकर ओर अपमानजनक परिस्थितियों का सामना थरने की 
तेयारी होनी ही चाहिये । इतना अवश्य दुःख हुआ कि वेश्यसमार्जो के भाग्य में अभी ग्रह बुरा ही पढ़ा हुआ है 
और फलतः वें एक-दूसरे के अधिकतर निकट नहीं आ रही हैं । 
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फिरोजाबाद--महमूदाबाद से ता० १५ अगस्त को भें प्रस्थान करके वेच्च श्री विहारीलालजी के साथ में 
फिरोजाबाद आया | यहाँ जैन दिगम्बरमतानुयायी परवारज्ञाति के आठ सो ८०० के लगभग घर हैं | में इस ज्ञाति 
के अनुभवी पंडितों, विद्वानों और वक्रीलों से मिला ओर उनकी ज्ञाति की उत्पत्ति का समय, उत्पत्ति का स्थान 
और दूसरे कई एक प्रश्नों पर उनसे बात-चीत की। परवारज्ञाति का अभी तक नहीं तो कोई इतिहास ही 
बना है ओर नहीं तत्पंबंधी साधन-सामग्री ही कहीं अथवा किसी के द्वारा संकलित की हुई प्रतीत हुई । फिरोजाबाद 
में ता० १६, १७, १८ तक ठहरा और फिर ता० १६ को वहां से रवाना होकर ता« २० अगशश्त को रात्रि की 
गाड़ी से ३ बज कर २० मिनट पर भीलवाड़ा पहुँच गया | 


महमूदावाद के इस अधिवेशन में भाग लेने से बहुत बडा लाभ यह हुआ कि मंयुक्तप्रान्त-आगरा-अवध, 
बरार, खानदेश, अमरावती-प्रान्तों के अ्रनक नगर, ग्रामों से सम्मेलन में संमिलित हुये व्यक्तियों से मिलने का 
साभाग्य प्राप्त हुआ जो नगर-नगर, ग्राम-ग्राम जाने से बनता । अतः मेंने इस भ्रमण को संयुक्तप्रान्त-आगरा- 
अवध का भ्रमण कहां है | 


मलिवा-प्रान्त का भ्रमण 


भीलवाड़ा से मालवा-प्रान्त का भ्रमण करने के हित ता० १४ जनवरी ई० सन्‌ ?६४२ को प्रस्थान करके 
इन्दोर, देवास, घार, माण्डवगढ़, रतलाम. महीदपुर, गरोठ, रामपुरा आदि प्रमुख नगरों में भ्रमण करके पुनः 
भीलवाड़ा त.० २४ जनवरी को लौट आया था | 


इम्दौर--भीलवाड़ा से दिन की गाड़ी से प्रस्थान करके दूसरे दिन इन्दोर संध्या समय पहुँचने वाली ट्रेन 
से पहुंचा । वहाँ शाह बोरीदास मीठालाल, कापड़ मार्केट, इन्दौर की दुकान पर ठहरा । इस फर्म के मालिक 
सेठ श्री छानलालजी और उनके पुत्र मौद्ठालालजी ने मेरा अच्छा स्वागत किया । मेरे साथ जहाँ उनका 
चलना आवश्यक प्रतीत, हुआ सेठजी साथ में आये । ता० १६ से ता० १६ तक तीन दिवसपयन्त वहाँ ठहरा | 
अनेक अनुभवी प्राग्वाटज्ञातीय सज्जनों से मिला ओर मालवा में रहने वाले प्राग्वाटकुलों के संबंध में इतिहास की 
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सामग्री प्राप्त करने का पूरा २ प्रयत्न किया | पतद्मावतीपौरवालज्ञातीय शिवनारायणजी से जिनसे पत्रों द्वारा पूर्व ही 
परिचय स्थापित हो चुका था, मिलना प्रमुख उद्देश्य था। सिरोहीराज्त में ब्राह्मगवाड़तीथ में वि० सं० १६६० 
में “श्री अखिल भारतवर्षीय पोरवाड़ -महासम्मेलन' का प्रथम अधिवेशन हुआ था। उस अवसर पर श्री शिव- 
नारायणजी इन्दौर, ठाकुर लक्ष्मणसिंहजी देवास, समर्थभलजी सिंधवी सिरोही आदि साहित्यप्रमियों ने प्राग्वाट- 
इतिहास लिखाने का पस्ताव सभा के समक्ष उपस्थित किया था । सम्मेलन के पश्चात्‌ भी इस दिशा में इन सज्जनों 
नें कुछ कदम आगे बढ़ाया था। परन्तु समाज ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया और उनकी अभिलापा पूछ 
नहीं हो पा३। ठाकुर लक्ष्मगगिद्रजी 'पौरबाड़ महाजनों का इतिहास नामक एक छोटी-सी इतिहास की पुस्तक 
लिख चुत / | ( उनारायण्ी 'यशलहा' इन्दौर ऐसा प्रतीत होता हैं इतिहास के पूर प्रेमी हैं । उन्होंने प्राग्वाद- 
ज्तिमंबंधी सामग्री 'प्राग्याट द्ण' नाम से कमी से एकत्रित करना प्रारंभ करदी थी। वह हस्तलिखित प्रति के 
रूप में मुझको उन्होने बड़ी ही सोजन्यतापूणं भावनाओं से देखन को दी । मुकको वह उपयोगी प्रतीत हुई । 
विशेष बात जो उसमें थी, वह पतद्मावतीपारवाड़ संबंधी इतिहास को अच्छी सामग्री । मेने उक्त प्रति को आद्योपांत 
पढ़ डाला ओर शिवनारायणज्ी से उक्त प्रति की भांग की । उन्होंने तुरन्त उत्तर दिया, 'में कई एक कारणों से 
ग्राग्वाटज्ञानि का इतिहास लिखन की अपनी अमिलापा को पूरे नहीं कर पाया, परन्तु अगर भ॑ किन्हों भाइ को, 
जो आग्वाट-इतिहाम लिखने का काय उठा चुके हैं, अपनी एकत्रित की हुई साधन-सामग्री अर्पित कर सकूँ 
ओर उसका उपयोग हुआ देख सकूँ, तो भी मुझको पूत्त २ संतोष होगा ।! उन्होंने सहपे ओआरासख्वाटदण्ण' को 
पमेर अधिकृत कर दिया और यह अवश्य कद्दा कि इसका उपयोग जब हो जाय, यह तुरन्त मुककी लोटा दी 
जाय | बात यथाथ थी, #न सहप॑ स्वीकार किया और उनको अपने श्रम की अमूल्य वस्तु को इस प्रकार एक 
अपरिचित व्यक्ति के करा में उपयोगाथ देने की अद्वितीय सदुभावना पर अनेक बार धन्यवाद दिः;। पश्चात्‌ 
मैंने उनसे यह भी कहा कि इसका मूल्य भी आप चाहें ता में बहप॑ देने को तैयार हूं। इस पर थे ब्रोले "क्या में 
पोरवाड़ नहीं हूँ ? क्‍या मरी ज्ञाति के प्रति मेरा इतना उत्तरदायित्व भा नहीं हैं ?! में चुप रहा | वस्तुतः शिव- 
नारायणजी अनेक बार धन्यवाद के पात्र हें ; 


देवास--ता० १६ जनदरी को प्रातः टेक्‍्सीमोटर से में द्ववरास के लिए रवाना हुआ | “पोरवाड़-महाजनों 
का इतिहास' नामक पुस्तक के लेखक ठाकुर लक्ष्मणसिंहजी देवास में रहते हैं। उनसे मिलना आवश्यक था । उक्त 
पुस्तक के लिख जाने के पश्चात्‌ भी वे यथाओआप्य सामग्री एकत्रित हो करते रहे थे। वह सब हस्तलिखित कई एक 
प्रतियों के रूप में मुकको देखने को मिली । जो-जो अंश घुकको उपयोगी प्रतीत हुये, मेनें |, उनको उद्धृत कर लिया 
ओर उन्होंने भी सहपे उतारने देने की सॉजन्यता प्रदर्शित की । ठाकुर लक्ष्मणसिंहजी जैसे इतिहास के भ्रमी हैं, 
बेसे चित्रकला के भी अनुपम रागी हैं । ज्ञाति के प्रति उनके मानस में बड़ी श्रद्धा है। उनके द्वारा प्राप्त सामग्री का 
इतिहास में जहाँ २ उपयोग हुआ है, वहाँ २ उनका नाम उजिदेशित किया गया है। वस्तुत; थे भी अनेक बार 

धन्यवाद के पात्र हैं । 


धार--ता ० १६ को ही दोपहर को इन्दोर के लिये लोटने वाली टेक्सीमोटर से में देवास से रवाना हो 
गया ओर इन्दौर पर थार के लिये जाने वाली टेक्सी के लिए बदती करके संध्या होते धार पहुँच गया। धार में 


श्श | प्राग्वाट-इतिहास 


श्री महलालजी पोरवाड़ बड़े ही मिलनसार एवं प्रतिष्ठित सब्जन हैं | ये ठाकुर लक्ष्मण सिंहजी के संबन्धी हैं | ठाइुर 
साहब ने मुझको इनके नाम पर एक पत्र लिखकर दिया था। श्री गइलालजी कई वर्षों से श्री माण्डबगढ़तीथ 
की देखभाल करते हैं श्र आप तीथ की व्यवस्था करने वाली कमेटी के प्रधान भी हैं। इनसे धार, राजगढ़, 
कुक्षी, अलिराजपुर, नेमाड, मलकापुर आदि नमरों, प्रगणों में रहने वाले प्राग्वादकुर्लो के पिषय में बहुत अधिक 
जानने को मिला | 
माण्डवगह--ता० २० को मैं माफ़्डवगढ़ पहुँचा । श्री गइलालजी ने तीथ की पीढ़ी के म्ुनीम के नाम 


पर पत्र भी दिया था | माण्डवगढ में अतिरिक्त एक छोटे-से जिनालय के जेनियों के लिये ओर कोई आकषंण की 
वस्तु नहीं हैं । उनको ही तीथं बनाकर माण्डवगहतीथ का गौरव बनाये रखने का तीथंसमिति ने प्रयास किया हैं । 


रतलाम -- माण्डवगढ़ से ता० २१ की प्रातः टेक्सी से धार ओर धार से इन्दौर भर इन्दोर से दिन कौ ट्रेन 
द्वारा रतलाम आगया | रतलाम में इतिहास के लिये कोई वस्तु प्राप्त नहीं हुई । ता० २२ को संध्या की गाड़ी से 
प्रस्थान करके कोटा जाने वाली ट्रेन से महीदपुर पहुँचा । 


महीदपुर---यहां जागड़ा पौरवालों के अधिक घर हैं । उनके प्रतिष्ठित कुछ व्यक्तियों से मिला; परन्तु इस 
शाखा के विषय में अधिक उपयोगी वस्तु कोई प्राप्त नहीं हो सकी | 


गरोठ--महीदपुर से ता० २३ की प्रातः ट्रेंन द्वारा गरोठ पहुँचा । गरोठ में जांगड़ा पौरवाड़ों के लगभग 
१०० से ऊपर घर हैं। गरोठ में श्रीमान्‌ कंचनमलजी साहब बांठिया के यहां मेरा स्वपुरालय भी हैं । में वहीं जा 
कर ठहरा | एक पंथ दो काय । वहां के प्रतिष्ठित एवं अनुभवी पौरवाड़ सजनों से मिला ओर कई एक दंतकथाये 
सुनने को मिली; परन्तु प्रामाणिक वस्तु कुछ भी नहीं। 

मेलखेडा ओर रामपुरा--ता० २४ की प्रातः गरोठ से रवाना होकर प्रथम मेलखेडा गया, परन्तु जिन व्यक्ति 
से मिलना था, वे वहां नहीं थे; अतः तुरन्त ही लोटकर आ गया ओर रामपूरा पहुँचा | 'पोरवाल ऑइल ब्रदस!' 
के मालिक बाबूलालजी से मिला | आप अध्यापक भी रहे हैं | परन्तु यहां भी कोई ऐतिहासिक वस्तु जानने को 
मेहीं मिल्री | 

ता० २५ को रामपुरा से बहुत भौर रहते चलने वाली टेक्सीमोटर से रवाना होकर नीमच पहुँचा ओर 
दिन को तीन बजे पश्चात भौलवाड़ा पहुंचने वाली गाड़ी से भीलवाड़ा सकुशल पहुंच गया | 


जोधपुर-बीकानेर का भ्रमण 
भीलवाड़ा से ता० १६ अग्रेल सन्‌ १५५४२ को दोपहर प्रथ्ात्‌ अजमेर जाने वाली ट्रेन से रवाना होकर 
अजमेर होता हुआ स्टे० राणी पहुँचा । 


खुड़ाला ओर बाली---ता० २० को दिन भर स्टे० राणी ही ठहरा । रात्रि के प्रातः! लगभग ४ बजे पश्चात्‌ 
जाने वाली यात्रीगाड़ी से में भर श्री ताराचन्द्रजी दोनों खुड़ाला गये | वहाँ बनेचन्द नवला भी का इुल प्राग्वाट- 
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ज्ञाति में गौरवशाली माना जाता है ! इस कुल में सुखमलजी नामक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गये हैं। सुखमलजी 
वि० सं० १७६० से ८० तक सिरोही के दीवान रहे हैं ऐसा कहा जाता है। इनके विषय में इतिहास में लिखा 
गया है। शाह वनेचन्द्र नवलाजी के कुल में श्री संतोषचन्द्रजी बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। हम उनके 
ही यहाँ जाकर ठहर | श्री संतोषचन्द्रजी ने हमको अपने पूत्रजों को मिले कई एक पे, परवाने दिखाये। भोजन 
कर लेने के पश्चात्‌ में बाली चला गया, क्योंकि वहाँ कुलगुरु भट्टारक श्री मियाचन्द्रजी से भी मिलना था और 
धरणाशाह के वंशजों के विषय में उनसे जानकारी ग्राप्त करनी थी | बे वहां नहीं मिले ओर में वापिस लोट आया 
ओर फालना से संध्या समय अजमेर की ओर आने वाली यात्रीगाड़ी से स्टे० राणी आ गया। ता० २१ को 
दिन भर राणी हो ठहरा । 


धाणसा -- ता० २१ को चार बजे पश्चात्‌ आने वाली यात्रीगाडी से स्टे० ऐरनपुरा होकर सुमेरपुर पहुँचा 
ओर दूसरे दिन प्रातः टेक्सीमोटर से जालोर ओर जालोर से ट्रेन द्वारा स्थ० मोदरा उतर कर संध्या समय 
धाणसा ग्राम में पहुँचा | वाणसा में श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रत्नरिजी महाराज सा० अपनी शिष्य एवं साधुमण्डली 
सहित विराजमान थे | वहां दो दिन ठहरा और तब तक हुये इतिहास-का्य से उनको भलीविध 
परिचित किया | 


जोधपुर--ता ० २४ अ्रप्रेल की धाणसा से आतः की यात्रीगाड़ी से रवाना होकर संध्या समय जोधपुर 
पहुंचा | दूसरे दिन गयोबृद्ध, अथक परिश्रमी मुनिराज श्री ज्ञानसुन्दरजी (देवगुप्रएरि) से मिला | आपन छोटी-बड़ी 
लगभग १५० से ऊपर पुस्तकें लिखी हैं । 'पाश्वनाथ-परम्परा' भाग दं। अभी आपकी लिखी बड़ी जिल्द वाली 
पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं| उसमें आपने उपकेशगच्छीय आचार्यो' का क्रमवार जीवन-चरित्र देने का ण्यास किया 
है । उपकेशगच्छीय आचार्यो' का जीवन-चरित्र लिखते समय उनको नीश्रा में श्रावक्रों द्वारा करवाये गये पुणय 
एवं धर्म के कार्यो, का भी यथासंभव उल्लेख किया है। आपने उक्त पुस्तकों में के प्रत्शक्े करण को संवत्‌ और 
स्थल से पूरा २ सजाया है। प्राग्वाटज्ञातीय बन्धुओं के भी उक्त दोनों पुस्तकों में कईएक स्थलों पर नाम और 
उनके कार्यो' का लेखा है | कई वर्षों पहिले आपश्री 'जेन जातिबदीदय' नामक एक थडी पुस्तक भी लिख चुके 
थे | उसमें आप श्री ने थ्रीमालज्ञाति; प्राग्वाटज्ञाति और ओसवालज्ञाति क विषय में है! वहुत कुछ लिखा है| आपसे 
कईएक प्रश्नों पर चर्चा करके आपके गम्भीर अनुभव का लाभ लेने की मेरे हृदय में कई वर्षो" से भावना थी 
ओर इतिहासकाय के प्रारम्भ कर लेने के पश्चात्‌ तो वह ओर बलवती हो गई । आपसे अच्छी प्रकार बगतचीत हुई । 
आपने स्पष्ट शब्दों में कहा:--'मैंने तो यह सर खुयातों ओर पद्ठालियों के आधार पर लिखा है। जिसको इन्हें 
प्रामाणिक मानना हो वे प्रामाणिक मान ओर जिनको कल्पित मानना हो वे बेसा स* के । आपने हस्तलिखित 
उपकेशगच्छषपटावली देखने को दी, जो अभी तक अप्रकाशित हैं | उसमें से भेंने प्राग्याटज्ञाति के उत्पत्तिसम्बंधी कुछ 
छोकों को उद्धृत किया | आपकन्री से श्री ताराचन्द्रजी- का पत्र-व्यवहार तो तहुत समय पूद स ही हो रहा था | 
मेंने भी आपश्री को २-३ पत्र दिये थे, परन्तु उत्तर एक का भी नहीं मिला था । अब मिलन पर उन सब का प्रयोजन 
हल हो गया | आपथ्री के लिखे हुये करेएक ग्रन्थों का इतिहासलेखन में अच्छा उपयोग हुआ है । आपश्री इस 
इृष्टि से हृदय से धन्यवाद के योग्य हैं। यहां में ता० २६ तक ठहरा । 
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बीकानेर--ता० २६ अग्रेल को रात्रि को भाड़ी से रवाना हो कर दूसरे दिन ता० २७ को संध्या-समय 
बीकानेर पहुँचा । दूसरे दिन नाहटाजी श्री अगरचंद्रजी से मिला । आपके विषय में अधिक कहना व्यथ है। 
आप साहित्यतेत्र में पूरं परिचित हैं और अपने इतिहासब्लान एवं पुरातख-अनुभव के लिये भारत के अग्रगएय 
विद्वानों में आप अति प्रसिद्ध हैं। आपका संग्रहालय भी राजस्थान ओर मालवा में अद्वितीय हैं। उसमें लगभग 
पंद्रह सहस्न प्रकाशित पुस्तक ओर इतनी ही हस्तलिखित. प्राचीन प्रतियों का संग्रह है। ऐतिहासिक पुस्तकों का 
संग्रह अपेक्षाकत अधिक ओर सुन्दर है। आपसे मिल कर ओर बातचीत करके मुझको अत्यन्त आनंद हुआ 
ओर साथ में पश्चात्ताप भी । पश्चात्ताप इसलिये कि में आपसे अब मिल रहा हूं जब कि इतिहास का प्रथम 
भाग अपनी पृरण॑ता को प्राप्त होने जा रहा है। प्राग्वाटज्ञाति की उत्पत्ति एवं प्राचीनता पर आपने समय २ पर 
झपने लेखों में प्रकाश डाला है| आपके उस अनुभव एवं ज्ञान का मुझको भी उपयोग करना था ओर इस ही दृष्टि 
से में आपसे ही मिलने बीकानेर गया था । आप बड़ी ही सरलता, सहृदयता, सोजन्य से मिले और जितना 
में ले सका ओर जितना मेंने लना चाहा, उतना आपने अपने से और अपने संग्रहालय से मुझकी लेने दिया | आप 
से जो कुछ सामग्री मने ली हैं, उसका इतिहास में जहाँ २ उपयोग हुआ हैं, आपका बह्दों २ नाम अवश्य निर्देशित 
किया गया हैं | आप से मिलकर में भहुत ही प्रभावित हुआ । विशेष आन मेरी आथना पर प्रस्तुत इतिहास की 
भूमिका लिखना स्वीकृत किया, यह मेरे जैसे इतिहास-क्षेत्र में नवप्रविष्ट युवक लेखक के लिये अपूब सौभाग्य की 
बात हैं | आप कई बार धन्यवाद के योग्य हैं | यहाँ में पूर दो दिन ठहरा । 





बीकानेर से ता० २६ की संध्यासमय को यात्रीगाड़ी से प्रस्थान करके अजमेर होता हुआ ता० ३० की 
पिछली अ्रहर में तीन बजकर बीस मिनट पर भीलबाड़ा पहुँचन वाली यात्रीगाड़ी से सकुशत्ष भीलवाड़ा पहुँच गया | 


पत्र-व्यवहार 


इतिहास का विषय अनन्त और महा विस्तृत एवं विशाल होता हैं । इस काय में अधिक से अधिक व्यक्ति 
कलमें मिलाकर बढ़ें, तो भी शंका रह जाती है कि कोई इतिहास पूणतः लिखा जा चुका हे | ऐसी स्थिति में 
अगर किसी लेखक के भाग्य में किसी इतिहास के लिखन का काय केवल उसकी ही कलम पर आ पड़े, तो सहज 
समभ में आ सकता है कि वह अक्रेला कितनी सफलता वरण कर सकता हैं | 


में इस वस्तु को 'भलिविध समझता था। लेकिन दुःख ह कि मेरी इस उलकन अथवा समस्या अथवा कठि- 

नाई को दूसरों ने बहुत ही कम समझा । हो सकता हैं उनके निकट इतिहास का या तो महत्व ही कम रहा हो या 
एक दूसरे को सहयोग देंने की भावना की कमी या ऐसा ही और कुछ । विद्वानों, अनुमवशौल व्यक्तियों, 
इतिहास प्रेमियों से सम्पर्क बढ़ाने का जितना प्रयास मुझेस बन सका, उतना मैंने क्रिया | एक यही लाभ कि 
पुकको अधिक से अधिक अगर गड़ी-गढ़ाई वस्तु कोई मिल जाय तो बस में उसको अपनी में ढाल लू । प्रस्तुत 
इतिहास में जो बात अधिक उलमन की थी, वह था प्राग्वाटज्ञावि की उत्पक्ति का लेख | ओर इसमें में अधिक 
से अधिक विद्वानों के परिपक्त अनुभव का लाभ लेना चाहता था | दूसरी बात थी--साधन-सामग्री का जुटाना । 
बात तो परिश्रम और अथ से सिद्ध होने वाली थी, उसको गुरुदेव ने, भर ताराचंदजी ने ओर मैंने तीनों ने 
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मिल कर यथाशक्ति संतोपजनक स्तर तक जुटा ली। परन्तु प्रथम बात तो दूसरों के हृदय की रही । वे चाहे 
तो जिज्ञासु को लाभ पहुँचा सकते हैं ओर चाहे तो नहीं। सर्व प्रथम निम्न छः प्रश्नों को लिखकर मैंने श्री तारा- 
चन्द्रजी को दिये कि वे इनके उत्तर बड़े २ अनुभवशौल व्यक्तियों, आचार्यों से मंगवार्वें ओर उनको एकत्रित करें | 
६ प्रश्न:--- 

१--'प्राम्वाट' शब्द की उत्पत्ति कब्र और कहाँ हुई ! 

२---(पुरु! शजा कहाँ का रहने वाला था, उसका “प्राग्वाठ' शब्द से कितना सम्बन्ध है ? 

३--भिन्नमाल से पौरवाड़ों की उत्पत्ति प्राग्वाट ब्राह्मणों से जेन दीक्षित हो जाने पर हुई अथवा ज्ञत्रियों से ? 

४--विमलशाह ने किन बारह (१२) सुलतानों को क्रव ओर कहाँ परास्त किया था ? उस समय मुसल- 


मान बादशाहों का राज्य भी नहीं जमने पाया था, तब एक <म १२ सुलतानों की सम्भावना 
कहाँ तक मान्य है ९ 





५--मं० वस्तुपाल ने किस बादशाह की माता को मक्‍के जाते समय सहयोग दिया था १ उस समय दिल्ली 


की गद्दी पर बादशाह अल्तंमश था ओर वह था गुलाम (खरीदा हुआ) | उसकी माता वहाँ ( दिल्ली 
सें ) नहीं हो सऋती थी ९ 


६---मंजाल महता को प्रसिद्ध किया श्री कन्हेयालाल मुन्शी ने । मेरुतंगाचाये ने मुंजाल के विषय में 
अपनी 'ग्रबन्ध-चितामणि' में केवल एक पंक्ति क्ोखी ओर वह भी चलते हुये--क्या मंजाल इतना 
प्रसिद्ध हुआ है १ (मुंजाल ग्राग्वाटज्ञातीय नहीं था, यह मुझको पीछे ज्ञात हुआ) 


उक्त प्रश्न जैनाचार्यों में स्व श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रस्नरिजी, श्रीमद विजयवल्लनभस्तरिती, श्रीमद्‌ उपाध्याय 
कल्याणविजयजी, श्रीमद्‌ विजयेन्द्रस्नरिजी, श्रीमद्‌ू मुनिराज जयंतविजयजी, श्रीमंद्‌ त्रिजयरामब्रिजी, श्रीमद्‌ 
विजयनेमिस्नरिजी, श्रीमद्‌ म्ुुनिराज विद्याविजयजी (कराची), मुनिराज ज्ञानसुन्द्रजी थ टेवगुप्रसरि ) आदि से कहे 
एक पत्र लिखकर अथवा स्वयं मिलकर पूछे | श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रश्ुरिजी का तो इतिहास-काय में प्रारम्भ से ही 
पूर्ण योग चला आया है | शेष में घुनिशज जयंतविजयजी का उत्तर उत्साहबद्धक था ओर उन्होंने इस काये में 
पूण सहयोग देने की बात लिखी थी । देव का प्रकोप हुआ, वे इसके थोड़े हो समय पश्चात्‌ स्वर्ग सिधार गये । 


उक्त छः प्रश्न विद्वान एवं इतिहांसकारों में सब श्री महामहोपाध्याय हीराचन्द्र गोरीशंकर ओका---अजमेर, 
अगरचन्द्रजी नाहटा--बीकानेर, प॑ं० लालचन्द्र भगवानदास---बड़ोदा, पं० शिवनारायण यशलहा'---इन्दोर से पूछे 
गये | महामना ओकराजी का उत्तर बहुत ही उत्साहबर्धधक प्राप्त हुआ था; परन्तु वे भी थोड़े समय पश्चात 
स्वगंस्थ होगये । नाहटाजी का उत्तर तो प्राप्त हो गया था; परन्तु पश्चात्ताप है कि उनसे साक्षातकार करने की 
भावना इतिहास की पूणंता होते २ जाग्रत हुईं। पं० लालचन्द्र भगवानदास की सहानुभूति हमको अखण्ड 
मिलती रही । जिसके विषय में अभ्रमण के प्रकरण में भी कहा जा चुका हैं। पं० शिवनारायणजी से भी ऐसी होी 
सराहनीय सहानुभूति मिली । 
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परवार, पुरवार और पौरवाड़ तौनों शब्दों में ब्णों की पूर्ण समता है और माह्बाओों में भी श्रधिकतम समता 
ही है | इन तीनों में सज्ञातीयतत्व हो अथवा नहीं हो, फिर भी कई एक साधारण अन हन पीनों ज्ञातियों को एक 
ही होना मानतें-से सुने जाते हैं | इस दृष्टि से परवार, पृरवारज्नाति के विद्वानों से और अभन्ुभवशील व्यक्तियों से भी 
पत्र-व्यवहार किया गया । जिसका संच्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता हैं । 
निम्न ११ प्रश्न सवश्री नाथूरामजी 'प्रेमी'---बम्बई, कामताप्रसादजी जैन--अलीगंज। श्री अजितकुमारजी 
शास्री--दिल्ली, नश्नमलजी जैन--दिल्ली ओर श्री भा० दिगम्बर जेन संघ--चौरासी मथुरा को भेजे गये । 
१-पुरवार, परवार, पोरवाड़ क्या एक शब्द है ९ 
२-आपकी क्षाति की उत्पत्ति कब, कहां और किन शआ॥राचार्य के प्रतिरोध पर हुई है ? 
३-अथवा आपकी ज्ञाति का वतमान रूप अनादि है ! 
४-आपकोी ज्ञाति में प्राचीन गोत्र कितने हैं, कौन हैं, आज कितने विद्यमान हैं ( 
४-व कान ग्राचीन एवं प्रामाणिक ऐतिहाग्रिक पुस्तकें हैं जिनमें आपकी ज्ञाति की ऐतिहासिक साधन-सामग्री 
प्राप्य है 
६३-आपके कुलगुरु कौन और कहाँ २ के हैं ? 
७-भारतभर में आपकी ज्ञाति के कितने घर हैं ! 
८-आपको ज्ञाति में कौन २ ऐतिहासिक व्यक्ति हो गये हैं ! 
“राजनीतिक दृष्टि से आपकी ज्ञाति का स्थान अन्य ज्ञातियों में कया महत्व रखता हैं ! 
१०-आपको ज्वाति संयुक्तप्रांन्त-आगरा में ही अधिकतर क्‍यों वसी है 
११-आपको ज्ञाति स्वतंत्र ज्ञाति है अथवा किसी ज्ञाति की शाखा ! 
दिगम्पर जैन संघ, मथुरा का उत्तर मिलाः--“आपके लिये उत्तर देने लायक कोई सामग्री हमारे यहां 
नहीं है । 
भी कामताप्रसादजी के उत्तर का संक्षिप्त सारः--- 
१-हां, ये तीनों शब्द एक ही अथ को बताते हैं | बोलचाल के भेद से भ्न्तर है । 
२-१ २वीं शी के लेखों में भी हमें यदृवंशी लिखा है | अ्रतः हम लोग जन्मतः जैन हैं । 
३-थोत्रों में काश्यपगोत्र प्राचीन है | 
४-हम ज्ञातियों को अनादि नहीं मानते | मनुष्यजाति अनादि हैं । 
४-हमारे यहां की गुरुपरम्परा नष्ट हो गई । 
भी नाधूरामजी प्रेमी का उचर वस्तुतः सहानुभूति ओर सहयोग की भावनाओं से अधिकतम सजित प्राप्त 
हुआ । उन्होंने जितने इस विषय पर लेख लिखे, उनकी क्रमवार दची उतार कर भेज दी ओर खिखा कि मेरे सारे 
लेख श्री अगरचन्द्रजी नाहटा, बीकानेर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। आप उनक' उपयोग कर सकते हैं | 


४ प्रस्तावनां ::' [२७ 
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जैसा पूर्व लिखा जा चुका है कि “अखिल भारतवर्षीय पुरवार महासभा, अमरावती” के मानद मंत्री 
श्री जयकान्त पुरवार से हमारा परिचय स्थापित हो चुका था श्रोर उसके फलस्वरूप ही मैं महमृदाबाद में होने 
वाले उक्त सभा के अधिवेशन में निमंत्रित किया गया था | पश्चात्‌ इसके मैंने उनकों सोलह १६ प्रश्न लिख कर 
भेजे और. उनमें प्राथंना की कि अपनी ज्ञाति के पंडितों, अनुभवशील व्यक्तियों से इनके उत्तर लेकर मुझको भेजने 
की क्रपा करें। मेरे उन १६ प्रश्नों को श्री जयकान्तजी ने अलग पत्र पर मुद्रित करा कर अपनी ज्ञाति के कई 
एक पंडितों को भेजा और उनसे तुरन्त उत्तर देने की प्राथंना की । उनके मुद्रित पत्र की प्रतिलिपि नीचे दी 
जाती हैं | 





अ० भा० पुरवार महासभा, 


कार्यालय-अमरावती 
“प्रिय महोदय, 
श्री प्राग्यादतिहास-प्रकाशक-समिति . की भोर से निम्न प्रश्नों के उत्तर मांगे गये हैं। आपको ज्ञात ही 
है कि उक्त समिति प्राग्वाठज्ञाति का इतिहास ( अपभ्रन्श-परवार, पोरवाल, पुरवार ) लिखाने की व्यवस्था कर 
रही है | ये प्रश्न उसी इतिहास से संबंधित हैं। आशा है आप इनके उत्तर ता० २४-१२-५४१ तक महासमभा- 
कार्यालय में भेजने की कृपा करेंगे, ताकि वे शीघ्र उस समिति के पास भेजे जा सके | 


१-परवार, पौरत्राल और पुरवार एक ही अथ वाले शब्द हैं। इसमें यह अन्तर (मात्रा का) प्रान्तीय भाषाओं 
के कारण पड़ा है--क्या आप मानते हैं ! पुरवार नाम क्यों पड़ा ? लिखिये । 


२-क्या पुरवारज्ञाति जिस रूप में है अनादि हैं ! 
३-पुरवारज्ञाति की उत्पत्ति २६०० वर्षों के भीतर कौ हँ--क्या आप स्वीकार करते हैं ! 
-पुरवारज्ञाति मूल में जेन थी ओर कारणवश अन्य धर्मी बनी--क्र्या आप यह स्वीकार कर सकते हैं ? 


-पुरवारज्ञाति का उत्पत्तिस्थान राजस्थान अथवा मालवा हो सकता है, जहाँ से यह भारत के अन्य भागों में 
फेली---क्या आप मान सकते हैं | 


६-पुरधारज्ञाति शुद्ध व्यापारी ज्ञाति रही हैं---क्या आप स्वीकार करते हैं ९ 

७-पुरवारज्ञाति किस प्रान्त में ओर किन २ नगरों में बसती दे ! 

८-पुरवारज्ञाति के प्राचीन एवं अव्राचीन गोत्र कोन हैं ओर किस ज्ञाति से यह उत्पन्न £ है ! 

६-आप पुरवारज्ञाति की उत्पत्ति कहाँ से, कब से मानते हैं ओर किस ज्ञाति से यह उत्पन्न हुई है ! 
१“-आपके पूथेज कहां से उठे हैं और क्‍यों और कहां फैले है ! 
११- आपके कुलगुरु अर्थात्‌ पट्टियां कहां रहते हैं और वे कब से हैं ? उनका धमम और ज्ञाति क्‍या है १ 
१२-पुरवारज्ञाति के अति प्रसिद्ध पुरुष कोन हुए हैं ! 
१३-कया पुरवारज्ाति में छोटे-पड़े अथात्‌ दशा पुरवार और बीशा पुरषार जैसे भेद हैं ! 





सर ] प्राग्वाट-इतिहास :: 
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१४-क्या पूरवारज्ञाति का कोई इतिहास प्राप्य है ९ 
१५-पुरवारज्ञाति संबंधी सामग्री किन २ साधनों से मिल सकती है ९ 


१६-पुरवारज्ञाति के भारत भर में कुल घर ओर जनसंख्या कितनी होगी १ 
आपका 


श्यकान्त पुरवार, मंत्री' 


उक्त प्रश्नों का उत्तर एक तो स्वयं श्री जयकान्तजी ने दिया था । वे भावुक हैं ओर उत्तर भी उसी 
( 
धरातल पर बना था | दूसरा पत्र श्री रामचरण मालवीय, भाय-समाज-प्रचारक--भर्थना का था, जिसका सार 
इतिहास में लिखा गया है | 


वैसे प्रसिद्ध पं० लालचन्द्र भगवानदास--बड़ौदा, अ्रगरक्‍न्‍द्रजी नाहदा--बीकानेर, पुरातक्ष्ववेत्ा म्रनि जिन- 
विजयजी--चंदरिया, श्रीमद्‌ विजयेन्द्रद्नूरिजी---अजमर, प॑० शिवनारायणजी 'यशलहा---इन्दोर, श्री ताराचन्द्रजी 
छहोसी---सिरोही, मुनिराज श्रीमद्‌ ज्ञानसुन्दरंजी --जोधपर से में स्वयं जाकर मिला था ओर इतिहास-संबंधी बड़े २ 
प्रश्नों पर इनसे चचा को थी ओर इनके अनुभवों का लाभ उठाया था| ये सव॑ सज्जन सहदय, सहयोगभावना 
वाले, अनुभवशील व्यक्ति हैं| इन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया और पूरी सहानुभूति प्रदर्शित की | में इन सब विद्वान 


सज्ज़नों की हृदय से सराहना करता हूं । 


विज्ञप्ति और विज्ञापन 


विज्ञप्ति--मन्त्री श्री ताराचन्द्रजी ने निवेदन के साथ में एक छोटी-सी विज्ञप्ति १८»८२२-१६ आकार की 
झाठ पृष्ठ की ४०० ग्रतियां प्रकाशित की थीं और उसको बड़े २ विद्वानों, अनुभवशील व्यक्तियों, इतिहासप्रेमियों 
को तथा इतिहास को श्रग्रिम सदस्यता रु० १०१) देकर लेने वाले सज्जनों को शअ्रमल्य भेजी थी। निवेदन में 
समिति ने जो इतिहास-लखन का भगीरथ काय उठाया था उसका परिचय था ओर प्राग्वाठज्ञाति के इतिहास का 
महत्व । इतिहासन्नों, हतिहासप्रेमियों ओर ज्वाति ओर समाज के हितचिन्तकों से तन, मन, धन, ज्ञान, अनुभव 
आदि प्रत्येक ऐसी दृष्टि से सहानुभूति ओर सहयोग की याचवा की थी । 


विज्ञप्ति में प्राग्वाट-इतिहास की रूपरेखा थी और उसमें इसके प्राचीन और वतंमान दो भाग किये जाने का 
तथा प्रत्येक भाग का विषय-सम्बन्धी पूरा २ उल्लेख था। इतिहास के विषयों, रचनासम्बन्धी वस्तु पर भागे 
लिखा जायगा, अ्रतः उस पर यहाँ कुछ लिखना उसके मुल्य को घटाना है। अन्तिम पृष्ठ पर लेखक ने भी जेन- 
समाज के ही नहीं, भारत के अन्य समाजों के सब इतिहासज्ञों से, पुरातख्ववेत्ताओं से तथा समाज के शुभचिन्तकों 
से, विद्वानों से हर प्रकार के प्रेमपूण मार्ग-प्रदर्शन, रचना-सहयोग ओर शोध-सुविधा आदि के लिए प्राथना की 
भी ओर आंशा की थी कि वे मेरे इस भगीरथ-कार्य को सफल बनाने में सहायभूत दोंगे । 


विज्ञापन--१ साप्ताहिक “जैन' (गुजराती)--भावनगर (काठियावाड़), २ पाक्षिक श्पेताम्बर जैन (हिन्दी)-- 
झागरा ओर ३ मासिक राजेन्द्र (दिन्दी)--मन्दसोर (मालवा) में लगातार पूरे दक मासपयन्त विज्ञापन प्रकाशित 


धका 
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करवाया था ! विज्ञापन में भी जेन-समाज के विद्वानों, इतिह्ासप्रेमियों, पुरातखवेत्ताओं को चलती हुईं रचना से 
परिचित करवाया गया था और उनसे सहानुभ्रुति, सहयोग की ग्राथना की थी तथा श्रीमन्तजनों से रु० १०१) 
कौ अ्रग्रिम सदस्यता लेकर अथ-सहयोग प्रदान करने की प्राथना की थी । 


लक 


पाठक अब स्त्रयं ही समझ सकते हैं कि हमने इतिहास को अधिकतम सच्चा, सुन्दर ओर प्रिय बनाने के 
लिये हर प्रयत्न का सहारा लिया है । बसे प्रयत्नों का अ्रन्त नहीं ओर प्रयत्न की अवधि भी निश्चित नहीं । शक्ति 
समय, अथ की दृष्टि से हमारी पहुँच में से जितना बन सकता था, उतना हमने किया | हे 


हांतहास की रूप-रेखा 


में इतिहासग्रेमी रहा हूँ और पूवजों में मेरी पूरी २ श्रद्धा रही है । परन्तु इससे पढिले में इतिहास-लेखक 
नहीं रहा । मेरे लिये इतिहास का लिखना नवीन ही विषय हैं | परन्तु गुरुदेव में जो श्रद्धा रही और श्री ताराचन्द्रजी 
इतिहास के विभाग और का इतिहास के प्रति जो प्रेम रहा--इन दोनों के बीच मेंने नि्मंथ होकर गह काये 
खग्ड स्वीकृत किया । इतिहास लिखने में तीन बातों का योग मिलना चाहिये--२१) इति 
हासप्रेमियों ओर इतिहासज्ञों की सहानुभूति ओर उनका सहयोग, (२) समृद्ध साधन-साम्रग्नी ओर (३; सुयोग्य-लेखक | 
इन तीनों बातों में दो के ऊपर पथ प्ृष्ठों में बहुत कुछ कहा जा चुका है ओर तीसरी बात के ऊपर यह प्रस्तुत _ 
इतिहास-भाग ही कहंगा | 


से प्रथम प्रारम्भिक इतिहासकार्य को मैंने तीन कक्षों में बिभाजित किया:--(?) प्राप्त साधर-तामग्री का 
अध्ययन (२) इतिहाससम्बन्धी बातों की नोंध और (३) अधिकाधिक साध्न-सामग्री का श॒टाना | इन बातों की 
साधना में कितना समय लगा और किस स्थान पर ये कितनी साथी गई--के विषय में ह। पृ के पृष्ठों#में लिखा 
जा चुका है ! अब जब इतिहास की उपयोगी सामग्री ध्यान में निकाल ली गई, तब हतिहास की रुपरंखा बनाना 
भी अत्यन्त ही सरल हो गया | 


यह प्राग्वाटइतिहास दो भागों में विभक्त किया गया है | प्रथम भाग प्राचीन ओर द्वितीय वतंमान । प्रथम भाग 
में विक्रम संबत्‌ पूथे ४०० वर्षों से लगा कर वि० सं० १६०० तक का यथाप्राप्त प्रामाणिक साधन-सामग्री पर 
इतिहास लिखा गया है और ह्वितीय भाग है वतेमान, जिसमें वि० सं» १६०६ के पश्चात्‌ का यथाप्राप्त वणन रक्‍्खा 
गया है। यह प्रस्तुत पुस्तक प्रथम भाग ( प्राचीन इतिहास ) है, अतः यहां सब इसके #िष्रय में ही कहा जायमा । 


साधन-सामग्री के अध्ययन पर यह ज्ञात हुआ कि विशभ्न संवत्‌ की आठवीं शताब्दी से यू का इतिहास 
धकार में रह गया है ओर पश्चात्‌ का इतिहास शिलालेखों, ताम्रपत्रों, प्रशस्तियों, कुलगुरुओं की पद्ठावलियों 
झ्यातों में बिखरा हुआ है। भआराठवीं शताब्दी के पश्चात्‌ का इतिहास भी दो स्तिथियों में विभाजित हुआ प्रतीत 
हुआ | आठवीं शताब्दी से तेरहवीं शताब्दी के अंत तक प्राग्वाठज्ञाति का स्वेमुखा उत्कर्ष रहा ओर उसके 
पश्चात्‌ अवनति प्रारंभ हो गई | इस प्रकार यह प्रस्तुत इतिहास अपने आप तीन खण्डों में विभाजित हो जाता हैं | 





३१०८ ] प्राग्वाट-इ तिहास 
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प्रथम खण्ड--विक्र म की झ्ाठवीं शताब्दीपयेन्त । 

द्वितीय खण्ड--वि० नवीं शताब्दी से तेरहवीं शताब्दीपयन्त | 

तदीय खण्ड--वि० चौंदहवीं शताब्दी से उन्नीसवींपयेन्त | यह सब तो इतिहास लिखने में सुविधा मिलने 
की बाव ह६। अध्ययन से यहु, ड्री ज्ञात हुआ कि इस इतिहास. का कलेवर कई दिशाओं में घूम-फिर कर. कई 
ढांचों में हल कर वेश्यवर्ग के रूप में बना ओर जेनघथम से अनुप्राणित हुआ । फलतः यह अनिवाय हो गया कि 
वेश्यवर्ग के उपर और जअनधमे के ऊपर यद्वांब्छित लिखा ही जाना चाहिए | सारांश यह निकलता है कि प्राग्वाट- 
ज्ञाति का इतिहास एक जनज्ञाति का इतिहास ही है| यह अपने आप बना | मेरी प्रारंभ में यह किंचित्‌ भी भावना 
नहीं की फि इस इतिहास-माम को जेनघर्म की दिशा या दीक्षा दी जाय | प्राग्वाठज्ञाति की बसे कई शाखायें हैं | 
समृची प्राग्वटज्ञाति सदा जेनथर्मानुयायी ही रही हो; सो बात भी सिद्ध नहीं होती है । परन्तु विवशता है, जब इस 

जाति की अन्य मतावलंबी शाखाओं के इतिहास की मुझको कुछ भी तो साधन सामग्री प्राप्त नहीं हो पाई । अगर 

इतनी ही या इसके वरातर या न्यून भी सामग्री उपलब्ध हो जाती तो इतिहास के कलेवर का रूप और इसके व्यक्तियों के 
धर्म भिन्न ही होते। अन्य शाखाओं के इतिहास की साधन-सामग्री प्राप्त करने के लिये कितने प्रयत्न किये गये हैं, उन 
पर पूर्व के प्ृष्ठों में अच्छी प्रकार कहा जा चुका है। साधन-सामग्री जितनी प्राप्त हुई, जब वह जेनमतपत्ष की ही है, 
तब इस इतिहास के कलेबर को साम्प्रदायिक दृष्टिकोश नहीं रखते हुये भी जैन प्रास्वाट-वेश्यों के इतिहास की 
सीमा में परिबद्ध करदें तो झआश्वरव ओर मेरा अपराध भी क्या और क्‍यों !? 


प्रथम खण्ड 

यह तो में ऊपर ही कह चुका हूँ कि विक्रम की आठवीं शताब्दी से पूब का अंश अंथकार में है। कुछ एक 
इतिद्वासन्लों की ऐसी भी मनोकन्पना अथवा धारणा कहिए कि आठवीं शताब्दी के पूषे ओसवाल, अगरबवाल, पौर- 
वाल, श्रीमाल, खण्डेलवाल आदि वेश्यज्ञातियां थीं ही नहीं | में इस मत अथवा धारणा को संशोधन करके मानना 
चाहता हूँ | पेश्यक्षातियां तो अवश्य थीं ओर वें जन, वदिक दोनों ही मतों को मानने वाली थीं। बात इतनी दी 
थी कि वे इन नामों से आज जेसी उपाधिग्रस्त नहीं थीं। जेन अन्थों में कई एक श्रेष्टियों के दृष्टान्त आते हैं; 
जिनमें कहानियां, कथा ओर लंबे २ जीवन-चतित्र हैं । “श्रेष्ठि' शब्द 'वैश्य' अथवा 'महाजन' शब्दों का ही 
पर्यायवाची हू; यह हो सकता है कि उसके प्रयोग का भिन्न इतिहास और कारण हो झौर 'बेश्य' और “महाजन! 
शब्दों के प्रयोग के इतिहास भिन्न २ दिशा में उठे हों । तीनों शब्द एक ही वर्ग के परिचायक, भोधक अथवा 
विशेषण हैं--इसमें कोई शंका नहीं । जैन ग्रंथों में भेष्ठि सुदशन, श्रेष्ठि शालीभद्र, विजय सेठ और विज्या सेठानी 
आदि कई नाम उपलब्ध हैं, जो आठवीं शताब्दी ये कई शताबियों पूर्व भी श्रेष्ठिवर्ग अथवा वैश्यवर्ग के अस्तित्व 
को सिद्ध करते हैं और वे वेश्य जैन और वेंदमत दोनों के अनुयायी थे । आज के वैश्यकुल चाहे उस समय 
वेश्य कहे जाने वाले कुलों के ही उदरज अथात पीढ़ियों में भले नहीं भी हों, लेकिन हैं उन्हीं की परंपरा में दीतित 
ओर उन्हीं %. उत्तराधिकारी तथा उन्हीं के अनुगत | तथ क्‍या कारण है कि अनुगामी का इतिहास लिखते समय 
उसके अ्रग्रगामी का इतिहास छोड़ दिया जाय अथबा उसको भिन्न इतिहास कह कर टाल दिया जाब | मुझको 
तो अंतर इतना ही प्रतीत होता है कि झाज के वेश्यवर्भों के नाम पीछे से पढ़ गये और थे आज उन्हीं नामों से 
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प्रसिद्ध हैं और वे (आठवीं शताब्दी से पूष के) आज के अलग अलग अभिधानों से प्रसिद्ध नहीं थे | वरन्‌ एक श्रेष्टि 
अथवा “वश्य' शब्द ही उन सब के साथ में लगता था । इन अलग अलग नामों के पढ़ने का भी कारण है आर 
उसका इतिहास हँ--जिसके विषय में यथाग्रसंग लिखा गया है। यद्यपि में भी वतमान वेश्य-समाज के कुलों 
की उत्पत्ति आठवीं शताब्दी से पूर्व हुई स्वीकार नहीं करता हूँ, फिर भी वैश्य-परम्परा थी और वह भिश्न २ 
शाखाओं में भी थी | वे ही शाखायें आगे जाकर धीरे धीरे स्वतंत्रज्ञातियां ओर अलग २ नामों से मंडित होती गई । 
मेने इस मत को स्थिर करके प्राग्वाट-वेश्यों का यह इतिहास वेश्य-परम्परा के उस स्थान से हो लिखना आरंभ 
किया हैं, जिसका मुझको परिचय हो गया है | 

अगर कोई इतिहासकार यह हठ पकड़ कर बंठे कि में ऐसे कुल का ही इतिहास लिखू, जो उसझे प्रूल 
पुरुष से आज तक पोढ़ी-पर-पीढ़ीगत चला आया हैं। मरी तो निश्चित धारणा है कि संसार में ऐसा एक भरी कुल 
मिलने का नहों | कुल का इतिहास एक कल का होता है---सकल का नहीं और वह भी सीमित । ज्ञाति श्थवा 
देश का इतिहास ही वस्तुतः इतिहास का नाम धारण करने का अधिकारी है | ज्ञाति घटती-बढ़ती रहती है । पहिले 
के समय में एक ज्ञाति से दूसरी ज्ञाति में कुल आ जा सकते थे | आज वह बात नहीं रही है; अतः बहुतसी ज्ञावियां 
तो नामशेष रह गई हैं| वे ज्ञातियां वर्ण थीं, वर्ग थीं भोर उनके द्वार अन्य कुलों के लिये खुले थे। आज की 
ल्लातियां अपने अपने में हैं ओर उन्हीं कुलों पर आ थमी हैं और उन्हीं में सौमित होकर रद बन गई हैं । प्रछवाट- 
ज्ञाति की भी यही दशा हैं । थह अन्य ज्ञातियों अथवा वर्णों से आये हुये कुलों से बनी है; परन्तु आज हसमें उसी 
प्रकार अन्य ज्ञाति अथवा वर्ण से आने वाले कुल के लिये स्थान नहीं है, अतः घटती चली जा रही हैं। परन्तु 
इसका भूतकाल का इतिहास जो लिखा गया है, वह इसकी आज की मनोबृत्ति को देख कर नहीं: वरन पह़िले से चली 
आती हुई प्रथा आर परम्परा पर ही निभंर रहा है । अतः प्रथमखणड में प्राग्वाटपरम्पता ८ उस वेश्य अथवा 
श्रावक-अंश पर लिखा गया हैं, जिसने आगे जा कर ग्राग्वाट नाम घारण क्रिया । फलतः इस खण्ड के चिदन्धों 
की रचना भी इसही धारणा पर हुई हैं | 

प्रथम खण्ड की रचना में ताम्रपत्र, शिलालेख एवं प्रशस्तियां जैसे कोई प्रामाणिक साधनो' का उपयोग 
नहीं हो सका है, परन्तु जो लिखा गया है वह कल्वित भी नहीं ६ । भगवान्‌ महावीर ओर उनके समय में 
भारत ब्राह्मणवाद से त्रस्त हो उठा था और जैनधम और बौद्धमत के जागरण का तात्कालिक कारण भी यही माना 
जाता हे---यह प्रायः सब ही हतिहासकार मानते हैं | आ्राक्षणबाद की पाखण्डश्रियता से ही ज्ञाति जेसी संस्था 
का जन्म हुआ भी माना जाता है। वर्णों में ज्ञाविवाद उत्पन्न हो गया आर धीरे २ अनेक नामवाली श्वातियां 
उत्पन्न हो गई' । प्राग्वाटज्ञाति की उत्पत्ति भी ऐसी ही ज्ञातियों के साथ में हुई ह। प्राग्वाटज्ञाति कौ उयत्ति के 
विषय में वि० सं० १३६३ में उप#ेशगच्छीय आचाये भ्री कक्कुब्ररि द्वारा लिखित उप#ंशगच्छपव्वावली में छाोक 
१६ से २१ में लिखा है। मेरी दृष्टि से तो उक्त पद्मावली प्रामाणिक ही मानी जानी चाहिए, जब कि अन्य 
गच्छो' की पड़ावलियां प्रामाणिक मानी मई हैं | प्राग्वाटक्मति की उत्पत्ति कब, क्‍यों हुई ओर किसने की आदि 
प्रश्नों का हल इस खण्ड में दिया गया है | 
हस खण्ड में निम्न विषय आये हैं।-- पृ० 

१, भ० महावीर के पूरे और उनके समय में भारत ३ 
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२, भ० महावीर के निर्वाण के पश्चात्‌ & 

है, स्थायी श्रावकसमाज का निर्माण करने का प्रयास क्‍ ८ 

४, आ्रग्वाटभ्रावकबर्ग की उत्पत्ति ११ 

५, प्राग्वाट-प्रदेश १५ 

६. शरत्रृंजयोद्धारक परमाहँत श्रे० सं* जावड़शाह ' १७ 

७, सिंहावलोकन २६ 
द्वितीय खण्ड 


इस खण्ड की सम्पूर्ण रचना शिलालेख, प्रतिमालेख, प्रश॒स्तियां, प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पर की गई 
है | इसमें मरी को३ स्वतंत्र उपज नहीं मिलेगी | जहां उलभन दिखाई दी, वहाँ मैंने अनेक विद्वानों के मतों पर 





विचार करके अपने ढंग से उसको सुलझाने का प्रयत्न अवश्य किया है।.. ह 
१, वतमान जेन कुलों की उत्पत्ति | हे १ 
२, प्राग्वाट अथवा पौरवालज्ञाति ओर उसके भेद ४१ 
३, राजमान्य महामंत्री सामंत॑ ५६ 
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८, व्ययकरण मंत्री जाहिल १०० 
६. श्रे० शुभंकर के यशस्त्री पत्र पूतिंग और शालिग १०१ 
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१८, श्री साहित्यक्षेत्र में हुये महाप्रभावक विद्वान्‌ एवं महाकविगण २१७ 
१६, न्यायोपाजित द्रव्य का सदृव्यय करके जेनवाज्लमय की सेवा करने वाले 
प्रा० ज्ञा० सदगृहस्थ २२३ 
२०, सिंहावलोकन २३८ 
क्‍ तृतीय खण्ड 
इस खण्ड की रचना भी ग्रामाशिक साधनों के आधार पर ही द्वितीय खणड की रचना के समान ही की 
गई हैं। इस खण्ड में विषय निम्नवत्‌ आये हैं।-- प्रू० 
2, न्यायोवाजित स्वद्व्य को मन्दिर ओर तीर्थों के निमौण और जीखोरद्धार के विषयों 
में व्यय करके धरम को सवा करने वाले प्रा० ज्ञा० सदगृहस्थ २४६ 
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६, न्‍्यायोपाजित द्रव्य का सदव्यय करके जनवाज्ञमय की सेवा करने बाले प्रा० ज्ञा० 
सद्गृहस्थ ३८० 
७, विभिन्न प्रान्तों में प्रा० ज्ञा० सद्गृहस्थों द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमायें, ४०६ 
८. कुछ विशिष्ट व्यक्ति और कुल ७६७ 
£, सिंहावलोकन ५१७ 
( अर ला 
वर्णनशली 


यद्यपि वर्णन करने का दूंग रवयं लेखक का होता है, परन्तु वह वण्यवस्तु के. वशवर्षी रह कर ही 
दुलता ओर विकशता है | प्रस्तुत इतिहास को प्रथम तो तीन खण्डों में विभाजित क्रिया गया, जिसके विषय में 
ओर फिर प्रत्येक खण्ड में अवतरित हुये विषयों के विषय में भी पूतर के पृष्ठों में कहा जा चुका है । श्रत्र यहां जो 
कहना है वह यही कि प्रत्यक खण्ड में आये हये विषयों को काल के अलुक्रम से तो लिखना अनिवाय है हो 
परन्तु मेंन॑ प्रस्तुत इतिहास में क्षेत्र को प्राथमिकता दी है ओर क्षेत्र में काल का अनुक्रम बांधा हैं। यह स्वीकार 
करते हुये तनिक भी नहीं हिचकता हूं कि प्रस्तुत इतिहास का प्रथम खण्ड प्राम्वाटज्ञाति का कोई इतिहास देन में 
सफल नहीं हो सका है। प्राग्वाटज्ञाति का सच्चा और इतिहास कहा जाने वाला वर्णन द्वितीय खण्ड में और 
ठतीय खण्ड में ही हैं | इन दोनों खण्डों के विषयों का वर्णन एक-सी निधोरित रीति पर स्या गया है । द्वितीय खण्ड 
के प्रारम्भ में 'वततमान जेन कुलों की उत्पत्ति', “प्राग्वाट अथवा पौरवालज्ञाति और उसके भेद!---इन दो प्रकरणों के 
पश्चात्‌ राजनीतिज्षेत्र में हुये मंत्री एवं दण्डनायकों ओर उनके यथाप्राप्त वंशों का वणन प्रारन्भ होता है। द्वितीय 
खण्ड में विक्रम की नवमी शताब्दी से लगा कर विक्रम की तेरहवीं शताब्दीपयन्त वशुन है | इन शताब्दियों में 
जितने मंत्री, द्डनायक अथवा यों कद्द दूं कि राजनीति ओर राज्यक्षेत्र में प्रमुखतः जितने उल्लेखनीय व्यक्ति इस 
इतिहास में आने वाले थे, थे सब काल के अलुक्रम से एक के वाद एक-करके वर्णित किये गये हैं ओर तत्पश्चात्‌ 
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अन्य क्षेत्र में हये व्यक्तियों का वणन चला है । इस प्रकार के वर्गीकरण में जो सहजता और सुविधा दृष्टिगत हुई, 
बह यह कि एक ही क्षेत्र अथवा एक ही विषयवाले वर्णन काल के अनुक्रम से एक ही साथ आ गये ओर पाठकों 
को एक ही क्षेत्र में होने वाले ऐतिहासिक व्यक्तियों का परिचय अखण्ड धारा से एक साथ पढ़ने को प्राप्त हो 
सका | प्रस्तुत इतिहास के बाँहे पृष्ठ पर के शीपेभाग पर 'प्राग्यट-हतिहास'ं लिखा गया है ओर दाहिने पृष्ठ के 
शीर्पभाग पर वणन किया जाता हुआ विषय और उस विषय से संबन्धित व्यक्ति, वस्तुविशेष अथवा कुल का 
नामोन्लेस । दोनों खण्डों में विषयानुटष्टि से वर्गीकरण निम्न प्रकार दिया गया है :--- 


द्वितीय खण्ड 
. राजनीति अथवा राज्य्षेत्र में हुये व्यक्ति और कुल । 
प्रा० ज्ञा० बन्धुओं के मन्दिर और तौर्थों' में किये गये पृए्यकाय्य और उनकी संघयात्रायें | 
, श्री जैन श्रमणसंघर में हुये महाप्रभावक आचाये ओर साधु । 
श्री साहित्यक्षेत्र में हुये महाप्रभावक विद्वान्‌ एवं महाकविगण । 
४. श्री जनवाड्रमय की सेवा करने वाले सद्गृहस्थ | 
६, सिहावलोकन । 
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तृतीय खण्ड 
मन्दिरतीथांदि में निमोण-जीरोद्धार कराने वाले सद्गृहस्थ । 
तीथ एवं मन्दिरों में देवकुलिका-प्रतिमा-प्रतिष्ठादि कार्य कराने वाले । 
तीथांदि के लिये सद्ग्ृहस्थों द्वारा की गई संघयात्रायें | 
श्री जेन श्रमणसंघ में हुये महाप्रभावक आचाये और साधु । 
५, श्री साहित्यज्षेत्र में हुये महाप्रभावक विद्वान्‌ एवं महाकविगण | 
६. श्री जेनवाड्रमय की सेवा करने वाले सद्गृहस्थ | 
७, विभिन्न प्रान्तों में सदृग्रृहस्थों द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमायें | 
८. कुछ विशिष्ट व्यक्ति ओर कुल | 
६, सिंहावलोकन | 
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फिर प्रत्येक व्यक्ति, कुल एवं वस्तु के बर्णन को भी यथाभिलपित एवं आवश्यक प्रतीत होते हुये उपशीषक 
एवं आंशिकशीषकों (50८ 77८४०7०४७) से संयुक्त करके वर्णितवस्तु को सहज गम्य एवं सुबोध बनाने का पूरा २ 
प्रयास किया हैं। विषयानुक्रमणिका के देखने से यह शेली और अधिक सरलता से समझ में झा सकती है, अतः 
इस पर पंक्तियों का बढ़ाना यहां अधिक उचित नहीं समभता हूँ । 


शिल्प-स्थापत्य 
जेन-समाज के ज्ञान-भण्डारों में रहा हुआ साहित्य जिस प्रकार बेजोड़ है, इसका जिनालयों में रहा हुआ 
शिल्पकाम भी संसार में अनुपम ही है। परन्तु दृः्ख है कि दोनों को प्रकाश में लाने का भाज तक जेन-समाज 
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की ओर से सत्य ओर समौचीन प्रयास ही नहीं किया गया । पिछले कुछ बर्षों से इस दिशा में यत॒किंचित्‌ श्रम 
किया गया है, परन्तु वह श्रम इस स्तर तक फिर भी नहीं बन सका, जो साहित्यसेवियो' एवं शिल्पग्रेमियो' को 
आकर्षित कर सके | प्रस्तुत इतिहास में म्ुकको साहित्यसंबंधी सेवायें देने का तो अवसर नहीं मिल सका है 
परन्तु जेन-मंदिरो' में रहा हुआ जो अद्भुत शिन्पकाम है, उसको प्रकाश में लाने का अच्छा सुयोग अवश्य प्राप्त 
हो सका हैं ओर मेने इस सुयोग को हाथ से नहीं जाने दिया--यह कहां तक में सही कह सकता हूं यह सब 
पाठकों की ठ॒प्ति पर ही विदित हो सकता है । 

प्राग्याट-इतिहास केवल प्राग्वाटज्ञाति का ही इतिहास हैं। इसमें उन्हीं जिनालयो' का वर्णन आया है, जो 
प्राग्याटबंधुओं' द्वारा विनिर्मित हये है अथवा जिनमें प्राग्वाटबंधुओं' ने उल्लेखकेय निर्माणकार्य करवाया है, अतः 
प्रस्तुत इतिहास में जितना शिल्पकाम अवसर पा सका है यद्यपि वह आंशिक हो कहा जा सकता हैं, परन्तु मेरा 
विश्वास है और अनुभव कि समस्त जैन-जिनालयो' में जो उत्तम शिन्प ०” निर्माणसंबंधी वर्णनीय वस्तु है, 
वह अ्रधिकांश में अवतरित हो गईं हैं | ज॑न-जिनालयो' में शिल्प एवं स्थापत्य की दृष्टि से अ्बंदगिरिस्थ श्री विमल- 
वसहि, लूणवसहि, भीसवसहि, खरतरवसहि, अचलगढ़दुर्गंस्थ श्री चतुमु ख-आदिनाथ-जिनालय ओर उसमें 
विराजित १४४४ मंण पंचधातुविनिर्मित बारह जिनप्रतिमायें, गिरनारतीथेस्थ श्री नेमिनाथटू के, श्री वस्तुपाल- 
तेजपाल-टू क, १४४४ स्तंभो' वाला श्री राणकपुर-धरणविहार श्री आदिनाथ-चतुमुंख-जिनालय सर्वोस्क्रष्ट एवं 
अद्भुत ही नहीं, संसार के शिल्पकलामणिडत सर्वोत्तम स्थानों में अपूच एवं आश्रयंकारी है ओर शिल्पविज्ञों के 
मस्तिष्क की अनुपम देन ओर शिल्पकारों की टॉकी का जाद प्रकट करने वाले हैं । उपरोक्त जिनालयों में श्री विमल- 
वसहि, लूणवसहि, वस्तुपाल-तजपालटू क, अचलगढ़स्थ श्री चतुमुख-आदिनाथ-जिनालय ओर श्री राणकपुरतीथे- 
धरणविहार प्राग्वाटज्ञातीय बंधुओं द्वारा विनिर्मित हैं ओर फलतः इनका प्रस्तुत इतिहास में वणंन अनिवायंतः 
आया है ओर मेंने भी इनमें से प्रत्यक के वर्णन को स्थान ओर स्तर अपनी कलम की शक्ति के अनुसार पूरा-पूरा 
देकर उसको पूर्णता देने का ही प्रयास किया है, जिसकी सत्यता पाठकंगण प्रस्तुत .तिहास में आये इनके 
वर्शन पढ़ कर तथा शिल्पकला को पाठकों के समझ्ष प्रत्यक्षरूप से रखने का प्रयास करने वाले शिल्पतित्रों से 
अनुभव कर सकेंगे | 

इतिहास में भाषा सरल ओर सुबोध चलाई है । इतिहास की वस्तु को रेखांकित चरणलेरों से ऊपर लिखी 
है | जिसका जैसा और जितना वर्णन देना चाहिए, उतना ही देने का प्रयास किया गया हैं। सच्चाई को प्रग्मखता 
ही नहीं दी गई, वरन्‌ उसी को पूरा २ प्रतिष्ठित किया गया है। विवाद और कलह उत्पन्न करने वाली बातों 
को छूआ तक नहीं। इस इतिहास के लिखने का केवल मात्र इतना ही उद्देश्य रहा है कि जग्वाठज्ञाति में उलनन्न 
पुरुषों ने अथवा प्राग्वाटज्ञाति ने अपने देश, धर्म और समाज की सेवा में कितना भाग लिया है और फलतः प्राग्वाट- 
ज्ञाति का श्रन्य जनब्वातियों में तथा भारत की अन्य ज्ञातियों में कीन-सा स्थान है। यह नाम से भले ही प्राग्वाट- 
ज्ञाति का इतिहास समझ लिया जाय, वरन्‌ है तो यह जैमज्ञाति के एक प्रतिष्ठित अंग का वशंन और उसके 
कार्य एवं कत्तव्य तथा धर्मपालन का लेखा | 


समय 
वैसे इतिहास के लिखने की चर्चा तो वि० सं० २००० में ही प्रारंभ हो गई थी ओर यह चर्चा करे ग्रामों 
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में भी पहुँच गई थी । परन्तु वस्तुतः इतिहास के प्रथम भाग के लेखन का कार्य वि० सं० २००२ आश्विन शु० १२ 

शनिथर तदनुसार ता० २१ जुलाई ह० सन्‌ १६४४ से प्रारंम हुआ ओर आज वि० सं० २००६ आश्विन शु० ८ 

शनिथर तदनुसार ता० २७ सितम्बर ई० सन १६५२ को मेरे प्रिय दिन 'शनिश्वर! पर ही सानंदपूर्ण हो रहा है । 
बागरा में वर्ष १ मास ६ दिन १ अधे दिन की सेवा से काय हुआ | 


छमेरपुर में ,, ३ ,, ७ , १ : हि 
भीलवाड़ा में , - ,, ७ , 7: ४! /! 

मम २ है 

२ १० १ पूर दिन की सेवा से काय हुआ । 
भीलवाड़ा में १ ३ २४ ,, हर 
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पाठकसज्जन ऊपर लिखी तालिका से समझ सकते हैं कि लेखन में तो पूरे चार वष १ मास और आज 
पयन्त दिन पच्चीस ही लगे हैं। इस अवधि में ही पुस्तकों का अध्ययन, अ्मण आदि दूसरे कार्य तथा छोटे २ 
कई एक भ्रमण भी हये हैं। मेने भी साधारण अवकाश और मृष्मावकाश भी भ्रुगता है | यद्यपि गृष्मावकाश में 
प्राय: काय अधिकतर चालू ही रक्‍्खा हैं। गुजरात ओर मालवा का भ्रमण तथा राणकपुरतीर्थ का भ्रमण 
गृष्मावकाश में ही किये गये हैं। फिर भी आप सज्जनो' को तो पूरे £ बष प्रतीक्षा करते हो गये हैं। हृतिहास 
कल्पना का विषय नहीं है। यह काय शोध ओर अध्यन पर ही पूणंतः निभर हैं । जितना अधिक समय शोध 
झोर अध्ययन में दिया जाय, उतना ही यह अधिक सुन्दर, सच्चा और पूरा होता हैे। फिर भी पाठको' से उनकी 
लंबी प्रतीच्षा के लिये क्षमा चाहता हूं | 


अंतिम निवेदन 

में जितना लिख चुका हूँ. प्राग्वाटज्ञाति का इतिहास इतना ही हो सकता है अथवा हम जितनी साधन- 
सामग्री एकत्रित कर सके हैं, अरब इससे अधिक सामग्री प्राप्त होने वाली नहीं हैं और हम जितना श्रम ओर समय 
दे सके हैं, उतना समय और श्रम अब इस गिरती दशा में लगाने वाले नहीं मिल सर्केगे--दमारे ये भाव कभी 
नहीं हो सकते । अब तो पूवजी' के गौरवशाली इतिह।स की भ्ोर इस ही ज्लाति के पुरुषों का दी केवल मात्र नहीं, 
अन्य जेन अजेन सब ही भारतीय ज्ञातियो', वर्गों, समाजों के ज्ञाति एवं धरम का अभिमान करने वाले विचारशील, 
परमोत्साहो, विद्वानू, समाजसेवक श्रीमंतों का ध्यान अत्यधिक आकर्षित हो चला हैं। इसका यद्द परिणाम बहुत 
हो निकटतम भविष्य में आने वाला है कि जिन ज्ञानभण्डारों के तालों को जंग खा गया है, थे ताले अब खोल 
दिये जावेंगे ओर उन भण्डारों में रही हुई साहित्य-सामग्री को प्रकाशित किया जायगा | इस ही प्रकार अगशित 
शिलालेख, प्रतिमालेख, ताम्रपत्रलेख भी जो ञ्रभी तक शब्दान्तरित नहीं किये जा सके हैं, वें स्व भागे शाने 
वाली होनहार संतति के हाथों प्रकाश में भावेंगे ओर तब हमारे इस इतिहास जैसा इस ज्वाति का ही कई गुणा इतिहास 
बन सके उतनी साथन-सामग्री प्राप्त हो जावेगी | इस ही प्रकार अन्य ज्लाति, समाज एवं छुलों के इतिद्यासों के 
विषय में समझ लीजिये | 


"कुक दे. झिंगदा पाक, बड़ धरा, कक 
प्रस्तावना :: [| शैअ 
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पद्यपि हमने इतिहास के लिए साधन-सामग्री एकत्रित करने में कोई कमी ओर त्रुटि तो हमारी ओर से 
नहीं रकक्‍्खी हैं, फिर भी हम यह स्वीकार करतें हैं कि जितने शिलालेख, ताम्रपत्रलेख, प्रतिमालेख, प्रशस्तियां, 
प्रमाणित ग्रंथ अथवा ओर अन्य प्रकार की साथन-सामग्री जो श्रत्र तक प्रकाशित हो चुकी हैं, उसको भी. हम 
पूरी-पूरी नहीं जुटा सके हों ओर फलतः अनेक दौरों के, महामात्यों के, महाबलाधिकारियों के, दंडनायकों कें, 
मंत्रियों के, गच्छनायकों के, आचाय-साधुओ्ों के, पुण्यशाली श्रीमंतों के, धर्मात्मा, दानवीर, नरश्रेष्टि पुरुषों के 
एवं अति गौरबशाली कुलों के इतिहास लिखे जाने से रह गये हों। हम इसके लिए हृदय से इतिहास के 
प्रेमियों से शोर ज्ञाति के अभिमान-धत्ताओं से क्षमा मांगते हैं। हमसे जितना, जेसा बन सका, वह यह प्रस्तुत 
इतिहास मुत्तरूप में आपकी सेवा में अर्पित कर रहे हैं | 

प्रस्तावना का लेख बहुत लंबा हो गया हैं. परन्तु जो लिखा वह मेरी दृष्टि से श्रनिवायंतः लिखा जाना 
चाहिए ही था। लेख बंद करने के पहिले अनन्य सहयोग देने वाले व्यक्तियों झा आभार मानना अपना परम. 
कत्तव्य ही नहीं समझता, वरन्‌ उनके नामों के आगे अपनी कऋरतप्नता पर पश्चाताप करता हूं कि उन सब के 
सहयोग पर यह कार्य पूर्ण हुआ और ऊपर नाम मेरा रहा । 

प्रस्तुत प्रस्तावना में मेरे व्यक्तित्व से संबंधित जो कुछ ओर जितना मैंने दिया है, वह अगर नहीं भो देता 
तो भी चल सकता था, परन्तु फिर बात यह रह जाती कि इतिहास की प्रगति का इतिहास सच्चा किसी के भी 
समझ में नहीं आ सकता और मनगड़ंत अटकलें ही वहां सुलभ रहतीं। इतिह।स लेखन मुझको ही क्‍यों मिला, 
लेखन-प्रवाह में सम-प्रिषम परिस्थितियां जो उत्पन्न हुई ओर कठिनाईयां जो उद्भूत हुई', सम्मस्यायें जो सुलजाई 
नहीं जा सकीं, ग्रन्थियां जो खोली नहीं जा सकीं, उनका इतिहास-लेखन पर क्या प्रभाव हुआ तथा प्रस्तुत इतिहास 
से संबंधित मेरा श्रम, मेरी भावनाएँ पाठक समझ सकें यही मेरी यहां इच्छा रही हे । 

आभार 
पूज्यपाद श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रसूरीश्वरजी 

पवत को तराजू से नहीं तोला जा सकता, सथुद्र को घड़ों से नहीं नापा जा सकता, वायों को स्वांसों में 
नहीं भरा जा सकता, उसही प्रकार आपश्री की मेरे पर इ० सं० १६३८ वि० सं॑० १६६४ से जो क्रृपादष्टि वृद्धि 
गत होती आई हैं, मेरे पास जितने शब्द हैं, उनसे भी कई गुणे ओर हो जांय में उसको उनमें भर कर दिखा 
नहीं सकता । इस इतिहास-काय में आपश्री ने वि० सं० २००१ से पत्रों का ताता बांध कर प्रत्येक पत्र में कुछ 
न कुछ नवीन बात सुभको जानने को दी तथा उत्स(हक्थक श््दों से मेरे उत्साह को बराबर आपश्री बढ़ाते रहे, 
अगर उन सब का यह संक्षिप्त उद्धरण भी दिया जय दे भी मेरा अनुमान है कि इस आकार के लगभग सो 
पृष्ठ हो जायेंगे । आपश्री के शुभाशीवांद से मैं सदा अ्रनुप्राशित ओर उत्साहित बना र”ः हूं । इस भक्तत्रत्सलता 
के लिये में आपभश्री का हृदय से आभार मानता हूँ ओर आपक्री ने मेरे में अदुश्भधुत विश्वास करके जो यह इतिहास- 
लेखन का का सुकको दिया, जिससे मेरा मान और मेरी प्रातष्श। बढ़ेगी में उसके लिये आपश्री का कोटिशः 
अभिवादन करता हूं । 

पंडित लालचन्द्र भमगवानदास, बडढ़ोदा 

इतिहास-कारय के प्रारंभ से हो आप श्री की सहानुभूति प्रारंम हो गई थी, जो आज तक बसी दी अक्षएण बनी 
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हुई है। आपभ्री की निरभिमानता, सरलता, नवयुवक लेखकों के प्रति बहुत कम पंडितों में मिलने वाली सहृदयता एवं 
उदारता से में इतना प्रभावित हुआ हूँ कि मेरे पास में शब्द नहीं हैं कि में आपके इन दुलेभ गुणों का वणेन कर 
सके | ऐसे बहत ही कम पंड्सि मिलेंगे जो किसी अपरिचित लेखकको ग्यारह दिवसपयन्त अपने घर पर पूरे-पूरे आदर 
के साथ में रक्खे ओर उसके लेखनकायं का अपना अमूल्य समय दें कर सद्ुभावना एवं लग्न से अमूल्य अवलोकन 
करें। इतिहास-कार्य के प्रसंग से में कई एक विद्वानों ओर पंडितों के सम्पक में आया हूं, परन्तु आपमें जो गुण 
मुझको देखने को मिले थे अन्य में बहुत कम दिखाई दिये। “वि० सं० २००६ आशिवन शु० १३ मंगलवार 
तंदनुमार ता० ३० सितम्बर १६५२ को “श्री प्राग्वाट-इतिहास-प्रकाशक-सम्रिति' के मंत्री श्री ताराचन्द्रजी ने समिति 
की ओर से समाज के अनुभवी एवं प्रतिष्ठितजनों की सुमेरपुर में विशेष बेठक प्रस्तुत भाग का अवलोकन करने के 
लिये बुलाई थी। उक्त बेठक में प्रस्तुत भाग को आप ओर आवश्यकता प्रतीत हो तो मुनि श्री जिनविजयजी को 
दिखाकर प्रकाशित करवाने का निर्णय किया गया था | एतदथ आप निमंत्रित किय और सटे, राणी में शाह गुलाबचन्द्रजी 
भभूतमलजी की फर्म के सवन सें आपने वि० सं० २००६ पौ० क्ु० ७ तदनुसार ता० ८ दिसम्बर १६४२ से 
१६ दिसम्बर तक दिन ग्यारह पयेन्त ठहर कर तत्परता से प्रस्तुत भाग का अवलोकन किया | कई स्थलों पर 
अंभीर चाय हुई । शेष कुछ अंश रह गया था, उसका अवलोकन आपने बड़ोदा में ता० २४-१२-४२से २-१-५३ 
तक किय। | बढ़ीदा में भी आपके साथ ही गया था | बडोदा जाने का अन्य हेतु यह था कि वहां के बड़े-बड़े 
पुस्तकसंग्रहालयों से कई एक मूलग्रन्थ देखने को मिल सकते हैं ओर संभव हैं और कुछ सामग्री प्राप्त हो सकें । 
सामग्री तो नहीं भिल सको, मूलग्रन्थ देखन को मिले' [य पंक्तियां प्रस्तावना लिखी जाने के पश्चात्‌ ता० ५-१-५३ 
के दिन लिखी १३] आपने इतिहास के कलेबर को स्वस्थ, प्रशस्त बनाने में जो सुसंमतियां देकर तथा अपने गंभीर 
अनुभव का लाभ पहुँचा कर मत्सरताविहीन मुक्तहदय से सहानभूति दिखाई है ओर सहयोग दिया है, उसके 
लिये लेखक आपका अत्यन्त आभारी हैं | 
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श्री ताराचन्द्र जी 

इनिहास लिखने वाले इतिहास लिखते ही हैं । इसमें कोई नवीन वात नहीं। परन्तु में तो इतिहासकार था 
मी नहीं | गुरुवय श्रीमद्‌ विजययतीन्द्रघरि महाराज सा० के वचनों पर विश्वास करके आपने प्रस्तुत इतिहास- 
लेखन का काय मुझको दिया यह तो आपकी गुरुश्रद्धा का परिणाम हैं जो शोभनीय ओर स्तत्य है, परन्‍त आपने 
मेरे में जेसा श्रदूधत आर अविचल विश्वास आज तक बनाये रक्‍्खा, यह मान बहुत ही कम भाग्यशाली लेखकों 
को प्राप्त होता है | इतना ही नहीं में बागरा में रहा, जहां इतिहास-काय की प्रगति का निरीक्षण करने वाला कोई 
नहीं था, में वहां से सुमेरपुर में आया और वहां इतिहांस-कार्य जेसा बनना चाहिए था नहीं बन सका, सुमेरपुर से 
में भौलवाड़ा आ गया, जहाँ आप केवल एक बार हो आ सके, कोई देखने वाला और कहने वाला नहीं--मेरो 
नेकनियति में आपका यह विश्वास कम आश्रय की वस्तु नहीं | आपके इस विश्वास से मेरा जीवन अधिक वेग से 
ऊपर उठा दै--यह में स्वीकार करता हूं ओर आपका हृदय से आभार मानता हूँ। 

घमपत्नी श्रीमती लाढकुमारी 'रसलता' 

आपका एक सच्ची अर्धांगिनी का सहयोग और प्रेम नहीं होता, तो निश्चित था कि इतिहासकाय में मेरी 

सफलता घंट जाती | मुकको हर प्रकार की सुविधा देकर, भेरे समय का प्रतिपल ध्यान रख कर इस अंतर यें मेरे 
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जिम्मे का गृहस्थभार भी आपने वहन किया और मुझको अपने काय में प्रगति करने के लिये मुरू-बंधन रक़्खा 
यह मेरे लिये कम सोभाग्य की बात नहीं है । ऐसी अर्धाड्लिनी को पाकर में अपना ग्रहस्थ-जीवन सफल समझता 
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ञ 0 कु 
हूं आर आपका प्रेमपूवंक आभार मानता हूँ । 


अंत में जिन २ विद्वान लेखकों की पुस्तकों का उपयोग करके में यह इतिहाक-भाग लिख सका हूँ, उन 
सब का अत्यन्त ऋणी हूँ ओर उस ऋण को चुकता करने के लिये यह इतिहास-ग्रंथ सादर प्रस्तुत करता हूं और 
स्वीकार करता हूं कि इसमें जो कुछ हैं, वह सब उन्हीं का है | फिर भी ऊपर नाम रख कर जो मेंने विवशनग् प्रष्टता 
को है, उसके लिये क्षमा चाहता हूं ओर आभार प्रदर्शित करता हूँ | 
वि० सं० २००६ आश्विन शुक्ला नवमी | लेखक--द्देलतमिंह लोढा 'अरबिंद! बी. ए. 
ई० सन्‌ १६४२ सितम्बर २७ शनिश्रर, अमरनिवास, 'ीलवाड़ा (मवाड़-राजस्थान) 





पुनश्च+ 
प्रस्तुत इतिहास के अवलोकनाथ 
सुमेरपुर में श्री प्राग्वाटटतिहास-प्रकाशक-समिति की बंठक और उसमें मेरी उपस्थिति 
तथा श्री पॉसीना---[साबला-पोशीना, इंडर-स्टेट) तीथ की यात्रा, 
प्रस्तुत इतिहास का लेखन सभूमिका जब समाप्र हो गया तो प्राग्वाटइतिहास-प्रकाशक-समिति के मंत्री श्री 
ताराचन्द्रजी न समिति की ओर से समाज के अनुभवी ओर प्रतिप्ठितजनों की प्रस्तुत भाग का अशल्योकन करने 
के लिये *श्री वर्धभान जैन ब्रोडिंग हाउस, सुमेरपुर में विशेष बेठक वि० स० २००६ आश्विन शुक्रा १३ जगोदरशी) 
तदनुमार ता० ३० सितम्बर १६५२ को बुलाइ | लेखक भी ग्रस्तुत भाग की पाणइलिपि लेकर ३७ जेठक में 
निमंत्रित किया गया था । दिन के दो प्रहर पश्चात्‌ शुभपल में इतिहास का वाचन इस विशेष बठक में उपस्थित हुये 
बन्धुओं के सम प्रारम्भ किया गया | स्व प्रथम आचाय श्री यतीन्द्रद्धरिजी का संक्षिप्त परेचय ओर तत्पश्रात्‌ 
मंत्री श्री ताराचन्द्रजी का परिचय पढ़ा गया । इनके पढ़ लेने के पश्चात्‌ इतिहास का वाचन प्रारम्भ हुआ । प्रथम 
खणड में जहां 'प्राग्वाट-प्रदेश/ के विषय में उल्लेख है, उसमें शक ज्ञाति का यथाप्रमंग कुछ लेख आया हैं। 
'शकज्ञाति' के नाम स्मरण पर ही बेठक में विवाद प्रारम्भ हो गया । विचार का आधार था की 'शकन्नाति' पक 
शुद्र ज्ञाति है ओर उत्पत्ति के प्रसंग में इस ज्ञाति के उल्लेख से यह सिद्ध होता है कि प्राग्वाटज्ञाति की उत्पत्ति में 
शुद्रज्ञातियों का भी उपयोग हुआ है। उक्त विचार प्रकरण की किसी भी एंक्ति से यद्यपि नहों निकल रहे थे, 
परन्तु विवाद जो उठ खड़ा हुआ, उसका सच्चा हेतु तो विवाद फो प्रारम्भ करने वाले सज्जन ही सत्य २ कह सकते 
हैं। हेतु के विषय में में अपना अनुमान भी देना उचित नहीं समझता । विव्वाद इतना बढ गया कि 'प्राग्वाट-प्रदेश! 
का प्रकरण भी पूरा सुना नहीं गया और “शकज्ञाति' के अवतरण के प्रसंग पर तो विचार ही नं किया गया | 
बात बेठती नहीं दख कर निदान मैंने यह सुझाव रक्खा शऊ# मुनि श्री जिनविजयजी, ५० श्री लालचन्द्रजी, 
बढड़ोदा ओर पंडित श्री अगरचन्द्रजी नाहटा भारत के प्रसिद्ध विद्वानों एवं पुरातखज्नञों में अग्रणी माने 
जाते हैं ओर ये तीनों इतिहासविषण के धुरंधर पण्डित हैं। इनमें से समिति एक, दो या तीनों से इतिहास 
का अवलोकन करालें ओर उनके अभिप्रायों पर विचार करके फिर जं( कुछ निशय करना हो वह करें। यह प्रस्ताव 
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स्वीकृत कर लिया गया और पं० श्री लालचन्द्रजी, बड़ौदा को प्रस्तुत भाग का अवलोकन करने के लिये प्रथम 
निमंत्रित करना निश्रय किया गया और फिर आवश्यकता प्रतीत हो तो मुनि श्री जिनविजयजी से भी इसका अब- 


लोकन- कराना निश्चित किया गया | तत्पश्चात्‌ बेठक तुरंत ही विसर्जित हो गई । 
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में ता० २ अक्टोबर को सुमेरपुर से बागरा के लिये रवाना हुआ | बागरा में श्रीमद्‌ यतीन्द्रस्रिजो महाराज 
पिराज रहे थे । उनसे सब्र बीती सुनाई | वहां से लौट कर पुनः सुमेरपुर होता हुआ स्टेशन राणी आया ओर 
राणी से ता० £ अक्टोबर को फालना होकर श्री राशकपुरतीर्थ आ पहुँचा । 'राणकपुरतीथ” के वणन में जो कुछ 
उल्लेख करन से रह गया था, उसकी वहां एक दिन ठहर कर पूर्ति की | तत्पश्चात्‌ पुनः सादड़ी होकर स्टे० फालना 
आया »र ता० ११ अक्टोबर को स्टेशन फालना से ऊंझा का टिकिट लेकर ट्रेन में बेठा । ऊंका में स्व० मुनि 
श्री जयंतविजयजी महाराज साहब के सुयोग्य एवं साहित्यग्रेमी शिष्यप्रवर घुनि श्री विशालविजयजी विराज रहे 
थे | उनसे 'आबू' भाग ! में छपे हुये ब्लॉकों की मांगणी करनी थी । स॒नि श्री ने ब्लॉक दिलवा देने की फरमाई। 


ता० १२ अक्टोबर को ऊंझा से इंडर के लिये रवाना हुआ और वीशनगर हो कर सायंक्राल के लगभग 
रू: ० न ् कट हे ढ हे * ( + >>. जी -मंदिर ब (९ ->. कक. + 
साढ़े पांच बजे मोटर से इंडर पहुंचा | यहां पहुंच कर पव॑त पर बने हुये जेन-मंदिरों के दशन किये ओर वहां के 
अनुभवी सज्जनों से मिल कर पोसीनातीर्थ के विषय में अभिलफित परिचय प्राप्त किया | 


ता० १३ अक्टोबर को पोसीना पहुंचा और तीर्थपति के दर्शन करके अ्रति ही आनंदित हुआ । पोसीना 

जाने का विशेष हेतु यह था कि श्रीमद्‌ बुद्धिसागरजी महाराज साहिब द्वारा संग्रहीत जेन-धातु-प्रतिमा लेख-संग्रह 
भा० प्रथम में लेखांक १४६८ में वि० सं० १२०० का एक लेख ओसवालज्नातीय वृद्धशाखासंबंधी प्रकाशित 
हुआ हैं । यद्द लेख महामात्य वस्तुपाल ओर दंडनायक तेजपाल के पूर्व का है। यह दंतकथा कि दशा-बीशा के 
भेंदों को उत्पत्ति उक्त मंत्री आताओं के द्वारा दिये गये एक प्रतिभोज में उपद्रव खड़े हो जाने पर हुई भिथ्या हो 
जाती हैं ओर यह .ग्रत्यक्ष प्रमाणित हो जाता है कि ये भेद मंत्री भश्राताओं के जन्म के पूर्व विद्यमान थे | परन्त 
'ख है कि उस प्रतिमा के, जिस के ऊपर यह लेख था दशन नहीं हो सके । संभव है वह प्रतिमा किसी अन्य स्थान 
प्र भेज दी गई हो | त्रिचार यह था कि अगर उक्त प्रतिमा वहां मिल जाती तो उस पर के लेख का चित्र ग्रस्तत 
इतिहास में दिया जाता ओर बह अधिक विश्वास की वस्त होती ओर दशा-ब्रीशा के भेद की उत्पत्ति के विषय 
में प्रचलित श्रुति एवं दंतकथा में आपो-आप आमूल परिवत्तन हो जाता ओर ततसंबंधी इतिहास में एक नया 
परिच्छेद खुल कर एक अज्ञात भावना का परिचय देता | पोसीना से सीधा अहमदाबाद स्टेशन हो कर ता० १४ 
को राणी पहुँचा और ता० १५ को सकुशल भीलवाड़ा पहुँच गया । दुःख यह रहा की यह यात्रा स्वथा निष्फल 


ही रही | 


वि. सं, २०१० श्रावण शु, १ ४, ईै, सन्‌ १६४३ जुलाई २४ सोमवार लेखक-- 
रच्ता-बंधन श्री गुरुकुल प्रिटिंग प्रेस, ब्यावर | | दोलतससिंह लोढ़ा अरविंद! बी. ए. 


: साधन-्सामप्री :: 


साधन-सामग्री 


संस्कृत, हिन्दी, गूजर, आंगलमाषाचद्ध 
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प्रा० ले० सं० 
ज० ग्रं० लै० सं० 
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अण्प्रा०जे०ले०तं० 
अचलगढ़ 


अब दाचलप्रदिणा 
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४ प्राग्वाट-इतिहास :; 








श्री शत्रुज्जयप्रकाश ले० 
(गूजर) देवचन्द दामजी 
सिद्धाचलजीनु' वर्णन हे 
(गूजर) 
श्री शत्रुज़यमद्दातीर्थादिक यात्राविचार यो० 
(गूजेर) मु० कपू रविजयजी 
शत्र॒ज्जयतीर्थेद्वारप्रबंध संपा० 
(हिन्दी) मु० जिनविजयजी 
शत्रुज्जयतीथदशन प्रयो० 
| (गूजर) फूलचन्द्र हरिचन्द्र दोसी 
शत्रुञ्जयपवंत का परिचय प्रयो ० 


(गूजर) मु० जिनविजयजी 
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जैनपत्रनी भोफिस, 
भावनगर, ३० स० १६२४५ 
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श्री जेन श्रेयस्कर मण्डल, 
म्हेसाणा, सं० १६७० 

श्री आत्मानन्द सभा, 
भावनगर, सं० १६७३ 
चन्द्रकान्त फूलचन्द दोसी, 
पालीताणा, सं० २००२ 
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गिरनारगल्प ले० श्री हंसविजयजी फ्री जेनलाइईंब्रेरी, 
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श्री गिरनारतीथंनो इतिहास ले० 


(गूजर) आल बह 
गिरनारमाहात्म्य ले० 
हे दोलतचन्द पुरुषोत्तमदास 
73 आओ 
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प्राचीन तीथमाला, संशो ० 
संग्रह भा० १ ,, विजयधमंश्रि 
विविधती्थंकन्प संपा ० 
लिनप्रभम्नूरिविरचित (संस्कृत). प्लु० जिनविजयजी 
समाण्डवर्गढ़नी महत्ता ले० 
(गूजर) 8० धुरंधरविजयजी 
जैन तीथ भूमिश्रो ले० 
(गुजर) परं० जयन्तविजयजी 
बैनतीथनो इतिहास ले० 


(गूजर) _० न्यायविजयजी (त्रिपुर्टी) 


अहमदाबाद, सं० १६७८ 
जैन सस्ती वांचनमाला, 
भावनगर, सं० १६८६ 

स्वयं प्रकाशक 

पं० १६५० 

जैन सस्ती वांचनमाला, 
भावनगर, सं० १६८६ 


श्री यशोविजयजी जेन ग्रन्थमाला 


भावनगर, सं० १६७८ 
सिंधी जेन ज्ञानपीठ, 
शांतिनिकेतन, सं० १६६० 
जैन साहित्यव्थंक समा, 
शिरपुर, सं० १६६८ 
यशोविजयज्ी जेनग्रंथमाल्ना, 
भाव नतशर, सं० २००७ 
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श्री प्रशस्तिसंग्रद संपा ० श्री देशविरति धर्माराधक समाज, 
(संस्कृत) अमृतलाल मगनलाल शाह अहमदाबाद, सं० १६६३ 
नाभिनन्दनजिनोद्धा रप्रबंध संपा० श्री हेमचन्द्राचाय जैन ग्रंथमाला, 
ककक्‍्कस्नरिविरचित (संस्कृत) पं० भगवानदास हरखचंद अहमदाबाद, सं० १६८४ 
प्रबंध-चिंता मणि संपा ० सिंघी जेन ज्ञान पीट-विश्वभारती, 
मेरुतुड्भाचा येविरचित(संस्कृत) मुनि जिनविजयजी शान्तिनिकेतन, सं० १६८६ 
क अनु ० सिंघी जन ग्रंथमाला, 
(हिन्दी) हजारीग्रसाद द्विवेदी अहमदाबाद, कलकत्ता, सं १६६७ 
पुरातनप्रब॑ धसंग्रह सं० सिंधी जेन ज्ञानपीठ, 
(संस्करू) घु० जिनविजयजी कलकत्ता, १६६२ 
प्रबंधकोश सं० सिंघी जन ज्ञानपीठ, 
राजशेखरबरिक्ृत (संस्कृत) कि शांतिनिकेतन, सं० १६६१ 
खंभातनो प्राचीन जेन दतिहास ले० श्री आत्मानंद-जन्मशताब्दी-स्मारक-ट्रस्टबोड, 
(गूजर) नमंदाशंकर त्रंबकराम बम्बई, सं० १६६६ 
प्राचीन भारतवर्ष , ले० शशिकान्त एण्ड कं०, 
भाग १,२,३,४७, ५, ,, हद्देरचंद्र त्रिश्ववनदास बड़ीदा, सं० १६६१-६७ 
मारवाड्राज्य का इतिहास "लेन आर्कियॉलॉजिकल डिपाटमेंट, 
भाग १,२ (हिन्दी) पं० विश्वेश्वरनाथ रेउ जोधपुर. रं० १६६५ 
)१ ले० हिन्दी साहित्य मंदिर, 
)! जगदीशसिंद गहलोत जोधपुर, सं० १६८२ 
राजस्थाननो इतिहास अनु० ससस्‍्तु-साहित्यवेक कार्यालय, 
जेम्स टॉडप्रणीत (गूजर) रल्नसिंह दीपसिंह परमार श्रहमटाबाद, बम्बई, सं० १६८२ 
सिरोही-राज्य का इतिहास ले० स्वयं लेखक 
(हिन्दी) पं० गोरीशंकर हौराचंद्र ओमा सं० १६६८ 
डूंगरपुर-राज्य का इतिहास ले० स्वयं लेखक 
(हिन्दी). ,, सं० १६६२ 
खंभातनो इतिहास ले० खंभात-राज्य 
(गूजर). पं० रन्मणिराव भीमराव सं० १६६१ 

श्री चोौलुक्यचंद्रिका लें ० 
५». विद्यानंदस्वामी .. बांसदा-स्टेट (लाट-गूजर) सं० १६६३ 
गुजरातनो मध्यकालीन ले० गूजेर वर्ना० सोसाइटी, 
राजपूतइतिहास (गूजर) दुर्गाशंकर केषलराम शाख्री हमदाबाद, सं० १६६३ 
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गुवावली 


४: प्राग्वाट-हतिहास :: 


राजपूताने के जेन वीर 


(गुजर) 
पोरवाड़ ज्ञातिनो इतिहास 
(गूजर) 
उत्तर हिन्दुस्थानमां जेनथर्म 
(गूजेर) 
जन जगती 
(हिन्दी) 


जेन ऐतिहासिक रासमाला 
भाग १ (गूजर) 


फाबेससाहव लिखित रासमाला 


भाग १ (गुजर) 
भाग २ ,, 
ऐतिहास राससंग्रह 
भाग१,२,३,४ (गुजर) 
श्री हितशिक्षारासनों रहस्य 
(गुजर) 
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(गुजर) 
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हिन्दी विद्या मंदिर, 
देहली, सं० १६६० 

स्वयं लेखक, 

देवास, सं० १६८६ 
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अहमदाबाद, स॑० १६६६ 
श्री चारित्र-स्मारक ग्रंथमाला, 
वीरमग्राम, स० १६६२ 
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:; साधन-सामग्री :: 


पाश्वनाथपरंपरा ले० 


भाग १,२ (हिन्दी) मु० ज्ञानसुन्द्रजी (देवगुप्तस॒रि) 
गच्छमतप्रबंध संघ-प्रगति ले० 
तथा जेनगीता (गूजर)  बुद्धिसागरब्वरि 
जनजातिमहोदय ले० 
(हिन्दी) मु० ज्ञानसुन्द्रजी 
महाजनवंश-प्क्तावली ले० 
(हिन्दी) मु० रामलाल गशि 
जन गोब्रसंग्रह ले० 
(गूजर) हीरालाल हंसराज 
श्रीमाली बाशियोनो ज्ञातिभेद ले० 
(गूजर). मणीभाई बकोरमाई 
जेन सम्प्रदाय-शिक्षा ले० 
(हिन्दी) यति श्री बालचन्द्रजी 
गुजराती अटकोनों इतिहास ले० प्रो० 
(गूजर). तिनोदिनी नीलकंठ 
ब्राह्मणशोर्न्पात्ति से० 
प॑० हरिकृष्ण शास्त्री 
पीटरसन की रिपोट ज० 
भा० १, २ (अंग्रनी) पीटरसन 


जन साहित्यनो संक्षिप्त इतिहास लें ० 


(गूजर) मोहनलाल दलीचन्द शाद्व 
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आनन्द-काव्य-महोद धि-मोक्तिक खें० 


८ कुमारपालरास (गूजर) कवि ऋषभदास 
जिन रत्रकोश से ० 
भा० १ (अंग्रेजी) पं० इरिदामोदर पेलंकर 
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श्री रत्नप्रभाकर ज्ञान-पुप्पमाला, 

फलोदी मे सं० २५००८ 

ओऔश्रध्यात्मप्रसारक मंडल, 

बम्बई. संं० १६७३ 

श्रीरत्नप्रभाकर ज्ञान-पए प्यमालसा, 
फलोदी, धं० १६८ 

श्री जन विद्याशाला, 

बीकानर, सं० १६६७ 

स्वयं लखऊ, 

जामनगर, सं० १६८० 

जन बन्धुभण्डल, 

सूरत, र०८ ६७७ 

सेठ तुकाराम जाभजो, 

सं० १६६७ 

गूजर वन[० सोसाइटी, 

अहमदाबाद, र॑ं५ १६६८ 
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खट, पूना. सन्‌ १६४४ 
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प्राग्वाट-इतिहास 


संयो ० 


ताड़पत्रीय पुस्तकों का ब्चीपत्र (गूजर) कुमुदसरिजी 


जे० ग्रं० जन ग्रंथावली 
(गूजर) 
सा० मा० साधन-सामग्री 
क्‍ (गूजर) 
ग्र० च० श्री प्रमावक चरित्र 
श्री प्रभाचंद्रयरिक्रत (गुजर) 
कु० प्र० कुमारपाल-प्रतिबोध 
कु० ग्र० प्र० कुमारपाल-प्रतिबोध-प्रबंध 
(संस्कृत) 
प्र० पु० प्रभाविक पुरुषों 
(गजेर) 
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(गूजर) 
वि० प्र० विमल-प्रबन्ध 
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व०यू० या वच० वस्तुपाल-चरित्र 
ह (संस्कृत) 
न० ना० नं० नरनारायणानंदकाण्य 
!) 
कौ० को० कीर्ति-की मरुदी 
ह 2 
ह० म० स०» हमीरमदमदननाटक 
[१ 
सु० सं० सुकृतसंकीत्तनम्‌ 


# ७ ७ $ ४७ # ६७ ६ ७ ७ €७ ७ 


मुनि जिनविजयजी का भाषण 


श्री जेन आत्मानंद सभा, 
भावनगर 


ल्० 
मोहनलाल दीपचन्द 
ले० 
प्रभुदास अम्रतलाल मेहता 
ले ७ 
पं० लालचंद्र भगवानदास 
संशो० 
मणिलाल बकोरभाई 
संशो ० 
भीमसिंह माणके 
ले० 
श्रीमद्‌ हरि 
ले० 
वस्तुपाल 
ले० 
महाकवि सोमेश्वर 
ले० 
जयसिंहसरि 
छे० 
महाकवि अमर्सिंह 


३-०3 कृ-५-स०७ ३० कमन दीया २० कान समन तक नाता कक हकभ न थ अली जन पा पी जकक १83५4 ५-५०५-३०००-०मन्‍्थ 





किक नननननफनन-इसन-७क 


शांतिनाथ प्राचीन ताड़पत्रीय जेन 
ज्ञानमण्डार, खंभात, सं० १६६६ 
श्री जेन श्वेताम्बर सभा, 

बम्बई, सं० १६६५ 

गुजरात साहित्य सभा, 
अहमदाबाद, सन्‌ १६३३ 

श्री जेन आत्मानंद सभा, 
भावनगर, सं० १६८७ 

श्ह्द्र३े 


)१ १ १) 


!) 2) श) 


श्री जेन धर्म प्रसारक सभा, 
भावनगर, सँ० १६६६ 
जैन सस्तीवांचनमाला, 
भावनगर, सं० १६८२ 


स्वयं भाषान्तरकत्ता, 

सरत, सं० १६७० 

स्वयं भाषान्तरक््ता, 

बम्बद, स॑० १६६८ 

श्री ज्ान्तित्वरि जेन ग्रंथमाला 
महुचा (गुजर) सं० १६६७ 
ओरियन्टल रिसच इन्स्टीट्य ट, 
चढ़ोदा, ६० सन्‌ १६१६ 

१5 ! श्प्परे 

१) १) १६२० 


श्री जेन आत्मानंद सभा, 
भावनगर, स॑० १६७४ 


सुरथोत्सव 
सु० की० क० 
व्‌० ते० प्र० 
स्र० चृ० प्र० 
रे० गि० रा० 
ब० ते० प्र० 
झ० म० द० 
गु० गौ० 

व० ते० रा० 
ते० पा० वि० 
सं० च० 

ब्ू० वि« सं० 
पृ०७ च्‌ू० १० 


घू० आ० सू० 


बसनन्‍्त-विलाश 
(संस्कृत) 

धर्माभ्युदय महाकाव्य 
(संस्कृत) 


8 ७ ७ ७ ६७ ७ # ७ ७ $+ ७ ७ 


११) 
सुकृतकी त्तिकन्नी लिनी 
(संस्कृत) 
वस्तुपालतेज१।लग्रशस्ति 
(संस्कृत) 
मंत्रीश्वर वस्तु१ल-प्रशस्ति 
(संस्कृत) 
रेवंत गिरिरास 
)) 
वेस्तुपाल-तेजपाल-प्रबन्ध 
(संस्कृत) 


अलंकारमहोदधि नरेन्ट्रप्रभ- 


ख्रिविरचित (गूजर) 
गुजरातनो ग़ोरव 
(गूजर) 
वस्तुपाल तेजपालनो रास 
(गुजर) 
तेजपालनो विजय 


१) 
श्री संघपतिचरित्र 
भी उदयप्रभसरिक्ृत 
बस्तुपासनों विद्यामंहल 
(गुजर) 
पाटशनी चढ़ती पष्ठती 
(गुजर) 


अशणहिलपुरनो आथमतो द्य 


(१ 
(गजर) 


पं० लालचंद्र भगवानदास 


अनु ० 

जगजीवनदाप पोपटलाल 
ले० 

मोगीलाल ज० सांडेसरा 
ले० 

जगजीवन माबजौ 
ले० 


3) 


४ साधन-सामप्री :: शीश ___ [४७ 
ले० ऑरियन्टल रिसर्च इन्स्टीव्यू ट, 
बालचन्द्र्नूरि बढ़ोदा, सन्‌ १६१७ 
ले 9... >##ह# ३880 शक 
उदयप्रमस्रि 
ले० तुकाराम जीवाजी, 
महाकवि सोमेश्वर बम्बदे, सन्‌ १६०२ 
ले० ओरियन्टल रीसचे इन्स्टीव्यू ट, 
उदयपग्रभश्वरि बड़ोंदा, सन्‌ १६२० 
| फ )) 
जयसिंहय्रि 
ले &: ../*/*/“फण93%नल्‍स्‍दबर॒.. .य.. र#हहूहूबछ_«७७४३ कह कक 
नरेन्द्रप्रभस्नरे 
ले०.....र्आ *४-०* कि 
विजयसेनम्नरि 
ले० भ्रोरियन्टल रिसच इन्स्टीट्यू 2, 
गराजशेखरश्व्‌रि बड़ोदा, सन्‌ १६१७ 
संपा ० )१ 
लालचन्द्र भगवानदास गांधी ». १६४२ 
ले० श्री जन ऑफिस, 
जगजीवन मावजी पीवनगर, सन १६१६ 
प॑ं० मेरुपिजय भीमसिंह माणके, 
बम्बई, सं० १६७६ 
ले० अमयचंद्र भगवानद[स गांधी 


भावनगर, स॑० १६६१ 
जैन आत्पानंद श्रभा, 
भावनगर, ध० २००३ 
जेन भोफिस, 
मावनगर, सं ० २००४ 
जैन ऑफिस, 
भावनगर, शं० १६७८ 
जेन ऑफिस, 
भावनगर, सं० १६८ 


पंप ] 
पा० अ० 


यु ० णा० 
ला० ९० 


म० गु० सं० 
गु० ज० 
म०्गु०सु०यु० 
की ० को० 
ब० जा० 

म० सां० 
शा० बा० 
गे मे० या० 
मे० ने० या० 


मे० गो० या० 
यस० वि० दि० 


ती० या० ब८ 


: प्राग्वाट-इतिहास :: 


पाटण का प्रभ्ुत्व के” एम० अनु० 
मुन्सीविरचित भा०१,२ (हिन्दी) प्रवासीलाल वर्मा 
गुजरातनो नाथ (हिन्दी) हु 
लाटनो दंडनायक महां० ले० 
शांत्‌ महता (गजर). धीरजलाल धनजी 
महागुजरातनो मंत्री 


5१% १) 
गुजरातनी जयखण्ड ले० 
भाग १, २ (गजंर) जवेरचंद्र मेघाणी 
न गुजरातनों सुवणण युग ले० 
(गुजर) मंगलदास त्रिकमदास 
कीसिशाली कोचर ले० 
हर रा० सुशील 
वच्ञ स्वामी अने जावड़शाह ले० 
(गजर). मणिलाल न्यालचन्द्र 
महान सम्प्रति ले ० 
$ १ १3 
शाह के बादशाह लें ० 
(गजर) विद्याविजयजी 
मेरी मेवाड़यात्रा ले० 
7 १32 
मेरी नेमाहयात्रा ले० 
(हिन्दी) यतीन्द्रखरिजी 
मेरी मोड़वाड़यात्रा ,, डे 
ध्ीन्द्र-विहार-दिग्दशशन 
भाग १ (हिन्दी) हर 
भाग २ ५ 
भाग ३ ) 
भाग ७ ५ 


संकलन 
(३ ) 
(गूजर )) 


( (5 
तीथंयात्रा-बर्णन 


हिन्दी-ग्रंथ-रत्राकर कार्यालय, 
बम्बई, सन १६४१ 

१7 ! १ 6 ्े र्‌ 

जेन ऑफिस 

भावनगर, सन्‌ ० १६३६ 

जेन ऑफिस, 

)* सन्‌ १६३६ 
गूजरग्रंथरत्न कार्यालय, 
अहमदाबाद, सन्‌ १६४४७, ४६ 
प्राचीन साहित्य-संशोधक कायोलय, 
थाणा, सं० २००५४ 

जन सम्ती टांंचनमाला, 
भावनगर, सें० १६८६ 

जन सस्ती बांचनमाला, 
पालीताणा, म|० १६८६ 

जेन सस्ती वांचनमाला, 
भावनगर, सं० १६८२ 

श्री यशोविजय जन ग्ंथमाला, 
भावनगर, सं० १६८९ 

श्री विजयधमंगूरि जैन अंथमा ला, 
उज्जन, सं० १६5२ 

जोशी रावल सुरतिंगजी बन्नाती 
भूति, सं० १६६६ 

१-श्री जन संघ, 

फताहपुरा, मारवाड़ सं०- १६८६ 


२-श्री जेन संघ, हरजी, मारवाड़ सं० १६८८ 
३-शाह प्रतापचन्द्र धुड़ाजी, बागरा. ” सां० १६६१ 
४-श्री जैन कुच्षी संघ, कुच्ती (मालवा), सं० १६६३ 

श्री देवचन्द्र लालभाई पृस्तकोद्धार फंड, 


पुर ते ७ ७ # # के ७ 


सू० चृ० 


उ० त० 


उ० मा० 
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महावीर-चरित्र ले० श्री जैन आत्मानंद सभा, 


(संस्कृत) नेमिचन्द्रशूरि भावनगर, सं० १६७३ 
उपदेश-तरंगिणि ले० श्री यशोविजय जैन ग्रंथमाला, 
मे रत्नमंदरगणि भावनगर, सं० १६६७ 

उपदेश-माला ले० श्री लींमडी जैन ज्ञानमंडार, 
का जिनदासगणि लींमड़ी, *****' 


2, ५. 0७, 7, (5.0.5.४.7०.! ५५५७)) पत्तनज्ञानभण्डार की स्रचि. 7एणश्ारत ०५ (07079] [750(परा€, 


(3:37003 ॥7] 4942 


जे० भं० स्रू० (0, 0. 5. ए. ००. 2:5४) जेसलमेर-भण्डार की बूचि हे 


॥3..], या ॥-।. 
६, 4. (5. 


(०. (+« 


ले, श. ४. 


पत्र का नाम 
महावीर 


अधिवेशन-अक्ू 
पु० पु० 
अनेकान्त 


साहित्य-भड्क 
जै> सा० सं० 
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[570079 छ०छ| (९०१॥७४०३) ॥70॥9 ।५ 35५97[0359 0. 

[5006छो |5८900॥5 6 0च]7०, 09970 ], 2,300, ?ए0)58९त ७ए [॥6 ठ00५5 (७०]७73(0 
580॥793, 30707397 77 १933, ]935 & ]942 7॥८४[१९८(४८)ए. 

प्रश& 007ए एव छत: प्रण]वातेट558?75., 9270 , 2, 3700. छए हैं; '/, शव, ।ए5॥९0 ७५ 
3॥3797993 तक 309 छा), 30077039 ॥ 4943 & ]944 725[0200/ए८। ७. 
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)] ]920. 


मासिक पन्नादि 


अडक्ूसंख्या प्रकाशनकर्त्ता न्यक्ति..._ प्रकाश! “समिति अथवा सभा 


अडु १,२,३,१०,११,१२९ मंत्री समथमल रतनचन्द संघवी अखिल भारतवर्षीय पौरवाल- 


प्रहासम्भेलन, सिशेही, 


श्री जेन श्वेदाम्बरसभा फे १३वें मंत्री मोतीलाल वीरचन्द जैन श्वेताम्प्रसभा, 
अधिवेशन का विशेषांक बम्बरे, 

पुरातत्त्व पुस्तक संपा० गूजरात पुरातत्व मन्दिर, 
भा० २, ३, ७, ५ रसिकलाल छोटालाल परीख अहमदाबाद, 

वर्ष ४, किरण ६, जुलाई-अगस्त संपा० वीर सेवामन्दिर, 
सन्‌ १६४१ जुगुलकिशोर मुख्तार सरसावा, 

विशेष अइछू वि० सं०१६८४ मंत्रीगण यंगमेन्स जेन सोसाहइटी,अहमदाबाद, 

जैन साहित्य-संशोधक संपा ० जैनसाहित्य-संशोधक कायोलय, 
खण्ड २ भअड १,२,३-४ परु० जिनविजयजी अहमदाबाद, 


. खँंढ ३ अडू १,२,३,४ !! १ १) 


जन ल्‍न्‍क, 


४०  ) :: प्रास्वाट-इतिहास 


ना कह कान ७ >“ +-- 


जै० स० प्र० जैन सत्यप्रकाश वष ३ अछ्ढड ! से १२ तंत्री जैन धर्म सत्यप्रकाशक समिति, 
चीमनलाल गोकुलदास शाह अहमदाबाद, 
)) )) |) ९ | १) | ) १) 
के |) |" ५ १) )) १) १) १) 
/) ।) १) 9 )) १,२,३ )) )9 १) 
|) १) )) टः !) १ से १२ १7 ।) १) 
१) )) १) १ ० )) १) 9) १) १) 
| |) १) १ / |) ।) ! )) !) 
पृ० ब० परवारबन्धु-अधिवेशन-अह्ू संपा ० अखिल भारतवर्षीय परवार महा- 
सन्‌ १६५१ जयन्तीलाल सम्मेलन, अपरावती, 





जिज्नासु दृष्टि से पढ़ी गई विविध विषयक लगभग तीन सौ पुस्तकों में से उल्लेखनीय पुस्तकों के नाम 


जेन श्वेताम्बर डिगेक्टरी---भ्री जैन श्वेताम्बर सभा, बम्बई द्वारा प्रकाशित. 

प्रकट प्रभावी पाश्वनाथ--जैन सस्ती वांचनमाला, भावनगर द्वारा प्रकाशित, 
जिनप्रभश्वरि ओर सुलतान मुहमद--पं० लालचन्द्र भगवानदास गांधीलिखित, 

पावागढ़ थी बड़ोदरा में प्रकट थयेला पाश्वनाथ--पं० लालचन्द्र भगवानदास गांधीकृत, 
अमेरोका में जनथम की गज भाग १ से £ पयंन्त--श्रयंकान्त शासत्रीलिखित, 

अकबर अने होरविजयसूरि--जंन ऑफिस, भावनगर द्वारा प्रकाशित, 

जन रोप्यमहोत्सव-अंक--जेन झॉफिस, भावनगर द्वारा प्रकाशित, 

मध्यप्रांत, मध्यभारत, राजपूताने के स्मारक--पं० शोतलप्रसादनीलिखित, 


हम्मीरगढ़--- पम्रुनि जयंतविजयजीलिखित 
ब्राक्षण वाढ़ा--- हर 
उपरियालातीथं-- !”! 
श्री शंखेश्वरतीर्थ-- ”' 
कुम्भारियाजी--- मथुरादास गांधीलिखित 


स्‍ः ( हि ञ्ै ९ 
हेमचन्द्राचाय---- जन श्रॉफिस, मावनगर द्वारा प्रकाशित 


सरीश्चवर अने सम्राट-- मु० विधाविजयजीलिखित 
भानुचंद्रगणिचरित--- म्ु० जिनविजयजीसम्पादित 
प्राचीन भारतवर्षनो सिंहावलोकन---विजयेन्द्रश्वरिर्चित 
भारतवर्ष का इतिहास--- गुलशनरायलिखित 
मेवाड-गौरव--दरिशंकर शम्मक्रित 


विजयग्रशस्तिसार--- म्ु० विद्याविजयजीकृत 
शत्रंजयपवंत का परिचय-- सु० जिनविजयजीलिखित 
मनुस्मृति--- पं० केंशवश्रसादसंपादित 

जैन इतिहास भा० १, २--- ब्ररजमल जैनलिखित 
भारत का इतिहास और जैनघमं--- भागमल मोद्मल 
जैनधम की विशेषतारयें--- 

जैन दर्शन--- विजयेन्द्रशूरिरचित 

समाज के अधः पतन के कारण--- फूलचंद्र भ्रग्रवाल 
परमार धाराव्ष भा १, २--- 

प्रतिमा-लेखसंग्रह--- पं" कामताप्रसाद जैनसंपादित 
प्रशस्ति-संग्रद--- पं० शुजब्लीसंपादित 


:: संक्षिप्त भ्रथवा सांकेतिक शब्दों की समझ :: [ ४१ 


प्राचीन जन स्मारक--ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी कत 
प्राचीन मध्यमारत ओर राजपूताना-- ,, 
जन शिलालेख-संग्रह--- हौरालालसंग्रहीत 
संक्षिप्त जेन इतिहास भा० १-- पं ० कामता प्रसाद लिखित 

! भा० २ ख॑ं० १ हे 

2 भा०३ खं० १,२,३ “ 
हिममांशुविजय जीना लेखो--- 
शरत्रजयमाहात्म्य-विद्याशाला, अहमदाबादद्वारा प्रकाशित 
देवकुलपाटक--- विजयधमंसूरिरचित 
यृद्यसत्र--- ५० कृष्णदाससंपादित 
इतिहास में मारवाड़ीज्ञाति का स्थान-बालचंद मोदी लि खित 
जैनधम की प्राचीन अर्वाचीन स्थिति- बुद्धिसागरजीलिखित 
जैन बालग्रंथावली--गूजर ग्रंथरत्र कार्यालय, अहमदाबाद 
अहमदाबादनो जीवन-विकास-शंकरराम अमृतरामलिखित 


पा रा ++ चाह चक ४० - जपानबक नर पच्यकटन -3+ >ल्‍॥ 


श्राद्धविधि-प्रकरण--- प॑० तिलकविजयजौसंपादित 
राधनपुर-डिरेक्टरी--- जेठालाल बालाभाई ,, 
आदश्श महापुरुष-- साधुराम शाद््रीलिखित 
जेन इतिहास भाग २-- पं० ब्वरजमललिखित 

»...._ भाग ३- १० मूलचंदलिखित 
संयुक्तप्रान्त-स्मारक--- प॑० शीतलप्रसादजी लिखित 
जन शिलालेख-मंग्रह--- माणिकलालमंपादित 
भोीजन-व्यवहार तथा कन्या-व्यवहार 
कच्छदेशनो इतिहास--- आत्माराम केशवजी लिखित 
वाघेला-वत्तान्त-- कृष्णराय गणपतरायक्ृत 
शांत्‌ महता-- जन ऑफिस, भावनगर द्वारा प्रकाशित 
वीर वनराज-- धृमक्रेतुलिखित 
कुमा रदेवी---लीलावती पुन्शी 


वैन +॥धएडीजल ली विन +ललनपसयअममलन+ कक कान तन सलल>>+-क " "मन. 


संक्षित अथवा मांकेतिक शब्दों की समझ 


भ०, भद्ठा ०--- भगवान्‌, भट्टारक 
आ०-- आचाय 
उपा०--- उपाध्याय 
पं०--- पन्यास, पंडित 
सा०--- साधु 
ले०--- लेख, लेखक, लेखांक 
श्रे०--श्रेष्ठि, श्रेयोथे 

व्यू, व्यव ०--- व्यवहारी 
श्रा०--- श्रावक, भ्रातिका, श्रावण 
शा०-- शाह 
मं०--- मंत्री 
महं ०--- महत्तर मंत्री 
महा ०-- महदामात्य 

दं०्, देंड०-- दंडनायक 





5०--- ठककुर, ठक्कूरान्नि 
सं०- - संघवी, रूत्रप॑ि, संख्या, संत्रत्‌, संतानीय 
वि०-- विक्रम 

वि० स॑०-- तविक्र७ संवत्‌ 
इ० सन ०--- इस्‍थी सन्‌ 
पू० -- पृ 

प्र०-- प्रथम, प्रतिप्टित 
दे० कु०-- देवकुलिका 
मू० ना०-- मूलन. (क 
द्वि०--- द्वितीय 

तृ०--- तृतीय 

रधि०--- रविवार 

सो ०--- सोमवार 

मं०--- मंगलवार 


श्र 


जनक मकान नन्‍नन-कक लक लता 


त्‌०, 


बुध० --- बधवार 
गुरु०-- गुरुवार 
शु०-- शुक्रवार 


शनि०--- शनिश्रर 
ग०--- गच्छ, गच्छीय 
तपा ०--- तपा गच्छीय 


अंच,,अंचल---अंचल गच्छी य 


आ० ग०-- आगमगच्छीय 
पूर्णि० ग०--- पूर्णिमागच्छीय 
पू० १०--- पूर्णिमापत्षीय 
मढ़ा ०--- मड़ाहड़गच्छीय 
जीरा ०--- जौरापल्लीगच्छीय 
ब्रह्माणु ०--- त्रह्माणगच्छीय 


कु०-- झेहद्‌ 
बू० तपा०--- व्रृद्धतपागच्छीय 
ह० त०--- )? 


प्र० संवत्‌-- प्रतिष्ठा-संवत्‌ 

प्र० प्रतिमा ०--- प्रतिष्ठित प्रतिमा 

प्र० आचाय--- ग्रतिष्ठाकर्ता आचाय 

प्र» श्रावक-- प्रतिष्ठा कराने वाला श्रावक्र 
पि०-- पितु 


४ प्राग्वाट-इतिहास ६ 


मा०--- मात 
भ्रा०--- शभ्रात 
पु०-- पुत्र, पुत्री 


मभा०, स्वभा--- भायां, स्वभायों 
उप» ज्ञा०--- उपकेशज्ञातीय 
प्रा० ज्ञा०-- प्राग्वाटज्ञातीय 
श्री० ज्ञा०-- श्रीमालज्ञातीय 
गुज ०--- गुजराती 


दी ० --- दोसी 
गां०--- गांधी 
रु०--- रुपया 
९०-- शुक्ल 
कुं०--- कृष्ण 
चें०--- चेत्र 

वे ०--- वेशाख 
ज्ये०-- ज्येप्ठ 


आपा०-- आपाद 
आ० आशिव०---- आश्विन 
का०--- कात्तिक 

पी०-.- पोष 

फा०--- फान्गुण 


विषय - सूची 
७ 


विपय 


महावीर के पूं और उनके समय में भारत-- 
ब्राह्मणणवर्ग और क्रियाकाएड में हिंसावाद 
बाहरी आक्रमणों का प्रारंभ 
महान अहिंसात्मक क्रांति, बोद्धधर्म की स्थापना 





भथम खण्ड 


(१262 


१ 
४ 


विपय प्रष्टाऊ 


लच्गवती घोड़ी का खरीदना ओर उससे बहु- 
मूल्य वत्स को ग्राप्ति तथा कांपिल्यपुरनरेश को 
उम्र भंचना श्प 
घोड़ों का व्यापार ओर एक ज्ञाति के अनेक घोड़ों 


ओर भगवान्‌ महावीर का दयाधर्म ओर प्रचार ७ को सावभाम सम्राट विक्रमादित्य को भेंट करना 
श्रावकसंघ को स्थापना ६ आर मधुमती-जागीर की प्राप्ति )5 
महावीर के निवाण के पश्चा त्‌-- म प्रमती में प्रवेश और मण्डल का शासन. २० 
जनाचार्यों के द्वारा जेनधर्म का प्रसार करना. ६ पुत्ररू की प्राप्ति और उसकी शिक्षा हि 
स्थायी श्रावकसमाज का निर्माण करने का जावड़शाह का सुशीला के साथ विवाह. १६ 
प्रयास दे जाइड़्शाह का विवाह ओर माता-पिता का 
प्राखयाटआावकबर्ग की उत्तत्ति-- व मिक डे 
+ बी उत्परि मधुमत; पर मलेच्छा का श्राक्रमण आर जावडढ़- 
हक में श्राव्का को उत्पत्ति ' ह शाह का षन्दो बनाकर ले ना २३ 
ल्‍ जेन उपदेशकों का आगमन ओर जावड़शाह 
पत्मावती में जन बनाना १३ तो स्वदेश लौटने की श्राज्ञा ५, 
जैन कल 2 जे १४ जावड़शाह का स्वदेश को लौटना ओर 
प्राबातअदश १५ शत्रुंजयोद्धार ये 
शत्रुंजयोद्वारक परमाहँत श्रे० सं० जावडशाह-- जावडशाह और सुशीला का स्त्रगंगमन २४ 
श्रष्ठि भावड ओर उनकी पतिपरायणा स््री तथा सिंहावलोवन-- 
उनकी निधेनता १७ धमक्राग्ति २६ 
मुनियों को आहारदान और उनकी आशीवाद- धार्गिक जीवन ५) 
युक्त भविष्यवाणी श्द सामायिक जीवन ओर आर्थिक [स्थति २७ 
दितीय खण्ड 
बतमान जैन-कुलों की उत्पत्ति-- बतमा-ः लेनसमाज श्रथवा जैनज्ञाति की स्थापना 
श्रावकवग में वृद्धि के स्थान में घटती ३१ पुर तिसार ओर कुलगुरु-संस्थायें ३२ 


भ्छ |] :: प्राग्वाट-इतिहास :: 


विषय एष्टांक 


इं० सन्‌ की आठवीं शताब्दी में श्री हरिभद्रसरि 
द्वारा अनेक कुलों को जेन बनाकर पग्राग्वाट- 
श्रावकवग में सम्मिलित करना ३४ 
श्री शंखेश्वरगच्छीय आचाय॑ उदयग्रभम्नरिद्वारा 
वि०सं० ७६४ में श्री भिन्नममालपुर में आठ 
ब्राह्मणकुलों को जन बनाकर प्राग्वाटश्रावकवर्ग 
में सम्मिलित करना- 
भिन्नमाल में जन राजा भाण द्वारा संघयात्रा 
ओर कुलगुरुओं की स्थापना ३५ 
कुलगुरुओं की स्थापना का श्रावक के इति- 
हासपर प्रभाव ३६ 
समधर ओर उसके पृत्र नाना ओर अन्य 
सात प्रतिष्ठित ब्राह्मणकुलों का प्राग्वाट- 
भ्रावक बनना ३७ 
राजस्थान की अग्रमएणय कुछ पौपधशालायें 
आऔर उनके प्राग्वाटज्ञातीय श्रावक्कुल- 


सेवाड़ी की कुलगृुरुपोपपशाला डे 
घाग्राव की कुलगुरु पीषधशाला ३६ 
सिरोही को कुलगुरु-रपधशाला ४० 
बाली की कुलगुरु-पीषधशाला रा 


प्राग्वाट अथवा पोरवालज्ञाति ओर उनके भेद--- 
प्राग्वाट अथवा पारवालवग का जन और वेंप्णव 


पोरवालों में व्रिभक्त होना ४१ 
किन २ कुलों से वतंमान जन प्राग्वाटवर्ग की 
उन्पत्ति ह३ ४२ 
ज्ञाति, मोत्र और अ्रटक तथा नखों की उत्पत्ति 
आर उनके कारणों पर विचार कै 
प्राग्वाटचाति में शाखाओं की उन्पत्ति ४३ 
सोरठिया ओर कपोला पोरवाल ४४ 
गूजेर पौरवाल ४५ 


पद्मावती पाराल ५६ 


। 
| 


। 
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विपय प्रष्टाक 
जांगड़ा पौरवाल अथवा पौरवाड़ ४७ 
नेमाड़ी ओर मलकापुरी पोरवाड़ ५० 
बीसा मारवाड़ी पौरवाल ५२ 
पुरवार ५३ 
परवारज्ञाति ५७० 


लघुशाखीय और बृहद्शाखीय अथवा लघुमंता- 
नीय और बद्दद्संतानीय भेद ओर दस्सा-बीसा 


ओर उनकी उत्पत्ति ५५ 
राजमान्य महामंत्री सामंत ४६ 
कासिन्द्रा के श्री शांतिनाथ-जिनालय के निर्माता 
श्रे० वामन ६० 
प्राचीन गृज॑र-मंत्री-वंश--- 

भहामात्य निन्नक कप 
दंडनायक लहर ६१ 
महात्मा बोर ६३ 
महामान्य नेढ़ ६६ 
महावलाधिकारी दडनायक विमल- 

विमल का दंडनायक बनना हि 


महमूद गजनवी ओर मीमदेव में प्रथम मुठभेड़ ६७ 
दंडनायक विमल की बढ़ती हुई ख्याति । 
भीमदेंव के हृदय में उसके प्रति डाह। 
वरिमल द्वारा पचन का त्याग । चंद्रावती 
पर आक्रमण | विमल द्वारा अब दग्रिरि पर 
व्रिमलवसहि का बनाना और उसकी व्यवस्था ७४ 
श्री श॒त्रं अयमद्ातीथ में विमलवसद्धि.. ७४ 
महामात्य धवल का परिवार ओर उसका यशर्दी 
पीच्र महामात्य प्रृर्वीपाल-- 
मंत्री घबल ओर उसका पूत्र मंत्री आनंद ७५ 
मह्रामहिम महामात्य प्रथ्वीपाल ७६ 
पत्तन और पाली में निर्माणकाये हि 
विमलव्सति की इस्तिशाला का निर्माण ७७ 


४ विषय-सचि :: 


विषय प्रष्टांक 


विमलवसति का जीर्णाद्धार 

महामात्य धनपाल ओर उसका जेष्ट भ्राता 
जगदेव तथा धनपालद्वारा इस्तिशाला में 
तीन हाथियों की संस्थापना ७८ 
घनपाल द्वारा श्री विमलवसतिकातीथ में 
सपरिवार ग्रतिप्ठादि धमंकृत्यों का करवाना ,, 
धनपाल की खत्री रूपिणी (था जगदेव और 


बी 


उसकी स्त्री द्वारा जीशोद्धारकायें थे 
नाना और उसका परिवार तथा उनके द्वारा 
प्रतिष्ठा -जीणद्धा रका ये कर 


मंत्री लालिग का परिवार और उसके यशस्तरी 
पीत्र हेमरथ, दशरथ-- 
लालिग आर उसका पुत्र महिंदुक 
हेमरथ ओर दशरथ ओर उनके द्वारा दशर्वी 
देवकुलिका का जीणोद्धार और उसमें 
जिनश्ब और पूवजपड की स्थापना. ,, 
श्रीभालपुरोत्थ पग्राम्याट-बंशावतंस प्राचीन 
गूजर-मंत्री-करोप्टक ८? 
श्रीमालपुरोत्थ प्राग्वाट-अंशावतंस प्राचीन गूजर 
मंत्री-वंश-वृत्ष 
अनन्य शिल्पकलावतार अबुंदाचलस्थ श्री विमल- 
वसतिकारख्य श्री आदिनाथ-जिनाल य---- 
देखवाड़ा ओर उसका महत्त्व 
टेकरी पर पांच जनमंदिर ओर उनमें विमल- 
वसहिका )१ 
परिकोष्ट ओर सिंहद्वार न 
मूलगंभारा और गूढमएडप ओर उनकी सादी 
रचमा में विमलशाह की प्रशंसनीय विवेकता ८४ 
गूह़मण्डप का द्वार भोर नवचोकिया पद 
रजरमणठप और उसके दृर्शा का वर्णन दे 
अ्मती ओर उसके द्श्य द )१ 
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विपय पष्टांफ; 
देवकुलिकायें और उनके गुम्बजों में, द्वारचतुष्कों में, 
गालाओं में, स्तम्भों में खुदे हुये कलात्मक चित्रों 


का परिचय ६० 
मंत्री प्रथ्वीपाल द्वारा विनिमित विमलवसति- 
हस्तिशाला-- ६७ 
धनपाल द्वारा विनिर्मित तीन हस्ति ६८ 
गूजरसम्राट मीमदेव प्रथम का व्ययकरणमंत्री 
प्राग्वाटज्ञातीय जारिए-... १6० 


महत्तम नरसिंह और उसका पृत्र महाकति 
दुलभराज १5 
नाडोलनिवासी सुप्रसिद्ध प्राग्वाटज्ञातीय श्रे० 
शुभंकर के यशस्वी पत्र पृतिग और शालिग-- 
रत्नपुर के शिवालय में अभयदानलंख 
किराड़ के शिवालय में अभमयदानलख 
नाडोलवासी प्राग्वाटज्ञातीय महामात्य सुकमा ५ 
महअकनिवासी महामना श्रे८ हाँसा ओर 


१०१ 
१०२ 


उसका यशस्त्री पुत्र अ० जगड़ १०३ 
मंत्री आताओं का गौरशाली सूजर-मंत्री-वश-- 
गूजर महामात्य चंडप ओर मुद्राव्यापारमंत्री 
चरण प्रसाद १०४ 
स्वाभिमानी कोषाधिपति मंत्री सोम १०६ 
मंत्री अश्वराज और उसका परिवार- 
सीता और उपका पुत्र श्रश्वराज १०७ 
अश्वराज का गाहंस्थ्ग-वीवन १०६ 
वस्तुपाल के महामात्ण बनने फै एवं गुजरास- 
मालवपति सुमटवमां का आक्रमण ११३ 


पत्तन की पुनः प्राि, अजुनवर्मा की मृत्यु, 


देवपाल की पराजय मन 
धवलक्कपुर की बाघेलाशाखा ओर उसकी 
उन्नति ११७ 


६ ] ;; प्राग्वाट-हतिहास ४ फझखख--जर्खयखज़ख़रर्य्य् 
विषय पृष्ठांक विषय प्रष्ठांक 
- कुमारदेंवी का स्वगारोहण और वस्तुपाल महामात्य वस्तुपाल का मरुधरदेश में आग- 
का धवलक्कपुर में वसना ११४ | मन और पुणयकाये १३६ 
धवलक्करपुर को राजसभा में वस्तुपाल राज्य-व्यवस्था और गुप्तचर-विभाग का 
तेजपाल को निमंत्रण और वस्तुपाल द्वारा क्‍ विशेष वन १३७ 
महामात्यपद तथा तेजपाल द्वारा दंडनायक- धवलक्कपुर का बेभव और महामात्य का 
... पद को ग्रहण करना ११६ ' व्यक्तित्व १३६ 
धवलक्कपुर में अभिनवराजतंत्र की स्थापना ११८ ' मंत्री आताओं की दिनचर्यां १४० 


मंत्री भ्रनाओं का अमात्य कार्य--- 


महामात्य का प्राथमिक काय ११६ 
सोराष्ट्विजय का उद्देश्य और अराजकता 
का अन्त १२० 


खंभात के शासक के रूप में महामात्य वस्तु- 
पाल ओर लाट के राजा शंख के साथ वस्तुपाल 
का युद्ध तथा खंभात में महामात्य के अनेक 


सावजनिक स्वंहितकारी कार्य-- १२२ 
दण्डनायक तेजपाल के हाथों गोधापति 
घोघुल की पराजय १२५४ 


मालवा, देवगिरि ओर ल्ाट के नरेशों का 

संघ और लाटनरंश शंख की पूर्ण पपाजय ,, 

धवलक्कपुर में महामात्य का प्रवेशोत्सव | १२८ 

खंभात को पुनगमन | वेलाकुलप्रदेश के 

शत्रुओं का दमन तथा खम्भात में अनेक 

धमकृत्यों का करना मा 
सिद्धाचलादितीथों की प्रथम संघयात्रा और 
महामात्य की अमृल्यतीर्थ-सेवारयें- 

संघयात्रा का विचार हु 

संघ का वेंभव तथा उसका प्रयाथश १३० 
महामात्य वस्तुपाल का राज्य-स्वश्वरपद्‌ से 
अलंकृत होना- 

मद्रेश्वर नरेश भीमसिंह पर विजय १३५ 
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यवनसेन्य के साथ युद्ध ओर उसकी पराजय १४१ 
दिल्ली के बाहशाह के साथ संधि और दिल्ली 
के दरबार में महामात्य का सम्मान- 
बादशाह अल्तमश को गुजरात पर आक्रमण 
करने के लिये समय का नहीं मिलना १४२ 
श्रेष्ठि पुनद का स्वागत का 
बादशाह की वृद्धामाता की हजयात्रा और 
महामात्य का उसको प्रसन्न करना झोर 
दिल्ली तक पहुँचाने जाना हे 


महामात्य का बादशाह के दरबार में 

स्वागत और स्थायी संधि का होना १४३ 
बाहरी आक्रमणों का अंत ओर अभिनव- 
राजतंत्र के उद्देश्यों की पू्चि- 

वि० सं० १२८८ में सिंघण का द्वितीय 


आक्रमण आर स्थायी संधि १०४ 
दिल्लीपति ओर सिंघरा के साथ हुई संधियों 
का मालवपति पर प्रभाव हे 
लाटनरेश शंख का अंत और लाट का 
गूजंरभूमि में मिलाना )! 
मंत्रीत्राताओं के शौस्‍्य का संधिप्त 
सिंहावलोकन रो 


महामात्य की नीतिब्नता से ग्रहकलदह का 
उन्मूलन- 


विषय 


राणक वीरधवल का स्वगारोहण ओर 

वोशलदेव का राज्यारोहण तथा बीरमदेव 

का अंत 

वीशलदेव की सावभौोमता और डाह- 

लेश्वर का दमन १४६ 
महामात्य का पदत्याग और उसका स्वगारोहण १ ४७ 
मंत्री भाताओं का अदभुत वेशव और उनकी 
साहित्य एवं धमसंबंधी महान सेवायें- 


१७५ 


भोजन-विभाग १४२ 

नित्री मेनिक विभाग 99 
साहित्य-विभाग और महामात्य के नवरत्र- 

सोमेश्वर १४३ 


हरिहर, मदन, सुभइ, नानाक, अरि- 


सिंह, पान्हण १५४ 
जाल्हण, शोनन १५५ 


समा श्रित आचाय, साधु और उनका साहित्य- 
विजयसेनसररि, उदयप्रमस्तनरि, अमरचन्द्र- 
सारि, नरचन्द्रबूरि | 
नरेन्द्रप्रभश्वरि, बालचन्द्रश्नरि, जयसिंहसररि, 
माणिक्यचन्द्रसरि, जिनभदसूरि 

धार्मिक विभाग ओर मंत्रौश्राताओं के द्वारा 

विनिर्मित धर्मस्थान और उनकी आगमभ-से वा यें- 


१५६ 


धामिक-विभाग १४७ 
संघयात्रा की सामग्री १६१ 
५ ५ 
महामान्य वस्तुपाल की तीथंयात्रा्यं. १६२ 
मंत्रीभ्ाता ओर उनका परिवार- 
लूणिंग और उसको खत्री लूणादेवी १६३ 


मलन्नदेव भोर उसकी दोनों ख्तरियाँ ललिता- 
देवी, प्रतापदेवी व पृत्र पुण्यसिंह 
वस्तुपाल ओर उसकी दोनों ब्रियाँ ललिता- 
देवी और वेजलदेवी कि 


_..... [ ४७ 
विषय पष्ठ)ऊ 
जैत्रसिंह या जय॑तर्सिह १६५ 


तेजपाल और उसकी सिरियाँ अ्नुपमादेवी 
ओर सुहड़ादेवी १६६ 
लूणसिंह ओर उसका सोतेलाअ्रा ता सुहड़सिंद १६७ 
सप्त भगिनियाँ तथा वयजू १६८ 
पद्मा का कुछ जीवन-यरिचय 3 
प्राग्वाटवंशावतंस मंत्रीभ्राताओं का प्राचीन 
गूजर-मंत्री-वंश-वक्त 
प्राग्वाटवंशावतल मंत्रीआ्रताओं के श्री नागेन्द्र- 
गच्छीय कुलगुरुओं की परंपरा 
स्रीरन अनोपमा के पिता चंद्रावतीनिवासी 
ठ० धरणिग का प्रतिष्टित-बंश 
अनन्य शिल्पकलावतार अबृदाचलस्‍स्थ श्री लूण- 
सिंहवसतिका झय श्री नमिनाश्‌-जिनालय- 
वसहि का निर्माण और पग्रतिप्टोत्सव 
व्यवस्थापिका समिति 
मंत्रीआ्राताओं द्वारा विनिर्मिव लू ६ सति- 
हास्तशाला 
श्री अबुदगिरितीर्थाथ श्री मंत्रीआ्तायों की 
संधयात्रार्य- 
श्रे० साजण १८० 
श्रे० कुमरा १८२ 
भ्रा० सतदेवी १ 
श्रे० श्रीधरपत्र अभयसिंदह तथा श्रे० गोलण 
समुद्गर 
श्रे० पालहण 
ठ० सोमसिंह ओर श्रे० आंबड 
श्रे० उदयपाल 
दंडनायक तेजपाल की अन्तिम यात्रा 


१६६ 


१७० 
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अनन्य शिल्पकलाववार अबुदाचलस्थ श्री लूण- 
सिंहत्सतिकाख्य श्री नेम्िनाथ-जिनालय--- 


शक | :. पारताट-इलिहास 


विषय प्रष्टांक 
विमलवसति ओर लूणवसति १८७ 
परिकोष्ट ओर सिंहद्वार 5 
दक्षिणद्वार ओर कीरत्तिस्तम्भ १८८ 
मूलगम्भारा ओर गूढ़मण्डप 
नवचोकिया रु 
नवचोकिया में कलाइश्य १८६ 
रज्जमण्डप डी 
भ्रमती ओर उसके दृश्य १६० 


सिहद्वार के भीतर तृतीय मण्डप का दश्य. १६१ 
देवकुलिकायें ओर उनके मण्डपों में, द्वार- 
चतुष्कों में, म्तंभों में खुदे हुये कलातगद: 
चित्रों का परिचय हर 
उज्जयन्तमिरितीथंस्थ श्री वस्तुपाल-तेजपालकी ट्‌'क १६४ 
सहं० जिसपर द्वारा ३०० द्वामों का दान १६७ 
श्री अबृंदगिरितीथस्थ विमलबसतिकाखूय चैत्या- 
लय तथा हस्तिशाला में अन्य प्राग्वाटबन्धुओं के 


पुएयका यं-- 
साहिल संतानीय परिवार ओर पद्लीवास्तव्य 
श्रे० अम्बदेव श्ह्ट 
पत्तननिवासी श्रे० आशुक हे 
महं० वालग और धवल १६६ 
श्रे० यशाधन २०० 


श्री अबुदगिरितीथस्थ श्री विमलवसति की 
संघयात्रा आर कुछ प्राग्वादज्ञातीय बन्धुओं 


के पुण्यकराय- 


श्रे० आम्रदेव २०१ 
श्रे० जमधवल ओर उसका पूृत्र शालिग ,, 
श्र० देसल भोर लाखण )2 


महा० वस्तुपाल द्वारा श्री मन्लिनाथ-ख्त क 
का बनवाना २०२ 
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विषय पष्ठ/क 


श्री जैनश्रमणसंघ में हुये महाप्रभावक आचाये 
ओर साधु-- 


श्री सांडेरकगच्छीय श्रीमद्‌ यशोभद्रय्रि 
वंशपरिचय ओर आपका बचपन २०२ 
इश्वरखूरि का मुंडाराग्राम से पलासी आना 
ओर सोधम की मांगणी और उसकी दौच्ा २०३ 
सरिपद ओर गच्छ का भार वहन करना ,, 
अजनों को जेनी बनाना २०४ 
स्वगंवास २०५ 


अंचलगच्छमंस्थापक श्रीमद्‌ आयेरतलितसररि 


वंशपरिचय २०६ 
हे /ी ( न 

जयसिंहसरि का पदापंण ओर द्रोण का 

भाग्योदय | गोदृह का जन्म ओर वि० सं० 


४१४६ में उसको दीक्षा हा 
शाख्राभ्यास और आचायपदवी २०७ 
आचायपद का त्याग ओर क्रियोद्धार. ,, 
भणशाली गोत्र की स्थापना २०८ 


आयरलितयरि के उपदेश से यशोधन का 
भालेज में जिनमन्दिर बनवाना ओर 
शत्रुंजयतीयं को संघ निकालना तथा विधि- 


गच्छ की स्थापना १ 
समयश्री को दीक्षा )) 
पतन में आचायंजी २०६ 
म्वगांरोहण ॥!) 


बृहत्तपगच्छीय सोबीरपायी श्रीमद्‌ वादीदेव- 
स्रि 


वंश-परिचय )१ 
पूर्णचन्द्र को दीक्षा, उनका विद्याध्ययन 

ओर दरिपद्‌ २१० 
गच्छनायकपन की प्राप्ति २११ 


:: विषय-सूचोी :: 


पिपय प्रष्ठांक 


महान विद्वान देवबोधि का परास्त होना २११ 
मंत्री बाहड़ द्वारा विनिर्मित जिनमंदिर की 
प्रतिष्ठा । सम्राट के हृदय में देवसरि के 
प्रति अपार श्रद्धा का परिचय 5 

कर्णांटकीय वादीचक्रवत्तीं कुम्रुद चन्द्र को देव- 

खूरि की प्रतिष्ठा से ईर्ष्या और गूजरसम्राट की 

राजसभा में वाद होने का निश्चय, देवसरि की 

जय ओर उनकी विशालता- २१२ 
देवस्रि को युग-प्रधान-पद को प्राप्ति. २१३ 
सद्विधि एवं शुद्धाचार का प्रवत्तन हे 
सम्राट कुमारपाल का जालोर को कंचन- 
गिरि पर कुमारपाल-विहार का बनवाना और 
उसकी देवखरि के पक्त को अर्पित करना ,, 
वादीदेवस्रि की साहित्यिक सवा ओर 


स्वगांरोहण २१४ 
बहदगच्छीय श्रीमद धमंधोपसूरि 

वंश-परिचय आर दीक्षा-महोत्सव हो 

आपका शाकंभरी के सामंत को जन बनाना 

ओर आचायपद की प्राप्ति हे 


आचार्य धर्मवोपस्नरि का विहार ओर धम 
की उन्नति २१५ 
डोशणग्राम में चातुर्मास और स्वगंवास. ,, 


तप्गच्छनायक श्रीमद्‌ सोम प्रभसूरि 
कुल-परिचय ओर गुरुबंश २१६ 
समकालीन पुरुष ओर इनकी प्रतिष्ठा. ,, 
श्री साहित्यच्षेत्र में हुये महाप्रभावक विद्वान्‌ एवं 
महाकविगण--- 
कविकुलशिरोमणि श्रीमंत पड़भाषाकविचक्र- 
वर्त्ती श्रीपाल, महाकत्रि सिद्धपाल, विजयपाल 
तथा श्रीपाल के गुणाद्य आता शोमित- 


विषय पष्ठलौक 


गूजरसम्राटों का साहित्यप्रेम ओर महाकवि 
श्रीपाल की प्रतिष्ठा २१७ 
अभिमानी देवबोधि और महाकवि श्रीपाल २१६ 
सम्राट को राज्य-समा में श्वताम्वर और 
दिगम्बर शाखाओं में प्रचंडयाद ओर 


श्रीपाल का उसमें यशस्वी भाग कर 
महाकति सिद्धपाल 

सिद्धपाल 7” गोरव ओर प्रभाव २२१ 

सिद्धपाल और सोमग्रभाचाये २२२ 

सिद्धपाल में एक अद्भुतगुण और उसकी 

कवित्वरशक्ति )) 
विजयपाल २२३ 


महाववि श्रीपाल का श्राता श्रे० शाॉभमित न 
न्‍्यायोपा्ित द्रव्य का सदृव्यय करके जनवांग- 
मय का सवा करने वाले प्रा० ज्ञा० सदृगृहस्थ--- 


श्रेष्ठि दशल ९५ 
»  धीणाक २२४ 
,  मेडलिक २२६ 
» पेल्चक ओर श्रेष्ठि वाजक घ 
.,. यशोदेव २२७ 
/» जहा श्र 
)/  रेहिडु )१ 
/»,  जंगतसिह २३१ 
» रामदेव | 
5० नाऊदेवी २३२ 
श्रेष्टि धीना ११ 
» सहुणा और पूना २३३ 
श्रा० सहड़ादेबी )१ 


भरत ओर उसका यशःस्वी पोच्र पद्मसिंह ओर 


ठसका परिवार २३३ 


८ | 


पेथड़ के पूषण और अनुज २४६ 
पेथड़ का संडरकपुर को छोडकर बीजापुर 
का बसाना ओर वहाँ निवास करना २४१ 
पेथड्‌ ओर उसके भ्राताश्रों द्वारा अबुंदस्थ 
लणवमहिका का जीखणोंद्वार हे 
तीथं-यात्रायं श्रोर विविध-च्षेत्रों में धर्मकृत्य 
तथा चार ज्ञान-भंडार्रा की स्थापना २४२ 
पेथड़ का परिवार ओर सं० मंडलिक २५३ 
महायशस्वी ड्ढ्गनर आर पर्वत तथा कान्हा 
आर उनके पुणय-काय 


पव॑त, डड्गर और उनका परिवार २५४ 
प्वत ओर डड्ढर के धर्मक्ृत्य )१ 
पवत और कान्हा के सुकृतकाय २५४ 


श्री मुण्डस्थलमहातीथ में श्री महावीर-जिना- 


;: प्रा्वाट-इतिहास <: 


विषय पष्ठाक विषय प्रा 
पद्मरसिंह का ज्येष्ठ पुत्र यशोराज और उसका श्रेष्ठि नारायण २३७ 
परिवार २३४ !' ,» पेरसिंह मे 
अरद्धादन ?) सिंहावलोकन--- 
४: लि भारत में द्वितीय धर्मक्रांति २३८ 
मीहिणी के पुत्र सोहिय और सहजा का परिवार ,, धार्मिक जी " 
राणक और उसका परिवार ओर सुहड़ादेवी कल हा अल 
का “पयंपण-कल्प का लिखाना २३४ सामाजिक जीवन और आशधिक स्थिति २७० 
सोढ़का न साहित्य और शिल्पकला २४३ 
श्रेष्ठि बोसिरि आदि २३६ राजनेतिक स्थिति २४४ 
तृतीय खण्ड 
न्यायोपाजित स्वद्र्य को मंदिर ओर तीथों के लय का जीणद्धार कराने वाला कीत्तिशाली 
निर्माण ओर जीणंड्वार के विषयों में व्यय करके श्रेष्ठि श्रीपाल २५७ 
(१ <ः 
धम्ष की सेवा करने वाले प्रा० ज्ञा० सद्गृहस्थ-- सिरोही-राज्यान्तगंत कोटराग्राम के जिनालय 
श्री ज्लान-भंडार-संस्थापक्रधमंवीर  नरश्रेष्ठ के निर्माता श्रेष्ठि सहदेव २५८ 
श्रेष्ठि पेघड़ ओर उसके यशस्वरी वंशज डड्जर, वीरवाड़ाग्राम के श्री आदिनाथ-जिनालय के 
पत्रतादि निमाता श्रेष्टि पाल्हा का 


उदयपुर मेदपाटदेशान्तर श्री जावरग्राम में 
श्री शांतिनाथ-जिनालय के निर्माता श्रेष्ठ 
घनपाल १) 
बालदाग्राम के जिनालय के निमांता प्राग्वाट- 


ज्ञातीय बंमदेव के वंशज २५४६ 
पंडितप्रवर लक्ष्मण सिह २६० 
श्रष्टि हीसा ओर धर्मा २६१ 


वीरप्रसविनी मंदपाटभूमीय गोखशाली श्रेष्ठि- 
वेश--- 


श्री धरणविहार-राणकपुरती्थ के निमांता 


श्रें० सं० घरणा और उसके नन्‍येष्ठ श्राता 
श्रे० सं० रस्ना 
सं० सांगण ओर उसका पृत्र कृपाल २६२ 
सं० रत्ना ओ, स॑० धरणाशाह का 


:: विपय-सूची :: 


विषय प्रात 
दोनों आ्राताओं के पुएयकाय ओर श्री शत्रे- 
हि ५ 
जयमहातीथं की संघयात्रा २६३ 


मांडवगढ के शाहजादा गजनीखां को 
तीन लक्ष रुपयों का ऋण देना 93 
ग़जनीखां का बादशाह बनना ओर भांडव- 
गढ़ में धरणाशाह को निमंत्रण ओर फिर 
कारागार का दंड तथा चो«।मी ज्ञाति के 
एक लक्ष सिक्‍के देकर धरणाशाह का 


छूटना ओर नांदिया ग्राम को लौटना २६४ 
सिराही के महाराव का प्रकाप ओर सं० 
धरणा रा मालगढ़ में वसना २५६५ 


महाराणा ऊुभकण की राज्यमरा में 

सं० धरणा 
सं० परणा का स्वप्त का होना २६६ 
मादड़ी आर उसका नाम रागकपुर रखना २६७ 
श्री अेलोक्यदीपक धरणनिहार नामक 
चतुमुख-आदिनाथ-जिनालय का शिला- 
न्यास और जिनालय के भूमगृहों व 
चतुष्क का वणन मे 
सं० धरणाशाह के अन्य तीन काथ और 
त्रेलीक्यदीपक-धरणुद्िहार नामक जिनालय 


का प्रतिष्ठीत्सव २६८ 
श्रीमद्‌ सोमसुन्दरसरि के करकमलों से 
प्रतिष्ठा २६६ 


श्री राणकपुरतीथ की स्थापत्यकला- 
जिनालय के चार सिहद्वारों की रचना २७१ 
चार प्रतोलियों का वणन घ 
ड ण.. ५ (१ 
प्रतोलियाँ के ऊपर महालयों का वशंन २७२ 
प्रकोष्ट, देवकुलिकायें, श्रमती का वर्णन ,, 
० ( 
कोणुकुलिकाओं का वर्णन के 
मेघमणडप भर उसकी शिल्पकला २७३ 


| 
। 
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विपय प्रश्राद 

रंगमण्डप २७३ 

राणकपुरतीथ चतुर्मुबप्रासाद क्‍यों कह- 

लाता हैं ११ 
सं० धरणा के वंशज २७४ 
मालवपति की राजधानी माण्डवगढ़ में सं० 
रलाशाह का परिवार- 

मालवपति के साथ सं० रत्ना के परिवार 

का सम्बन्ध २७४ 
सं० सहसा द्वारा वनिर्मित अचलगढ़स्थ श्री 
चतुमंख-आदिना थ-शिखरबद्ध जिनालय-- 

अचलगढ़ २७७ 

श्री चतुमुंख-आदिनाथ- चेन्यालय ओर 

उसकी रचना 9१ 

मन्दिर की प्रतिष्ठा और म्० ना० बिंब 

की स्थापना २७६ 
सिरोही-राज्यान्तगंत वशंतगढ़ में श्री जन 


मन्दिर के जीणोंद्वारकत्ता श्रं० भगहा का 
पुत्र श्रेष्टि मएडन और श्रष्टि घनसिह् दंग 
पुत्र श्रेष्सि नादा 
पत्तननिवासी 


र्‌८र 

प्राग्वास्त्गतिथंगार श्रेष्टि 
श्रेष्ठिचर खीमसिंह और सहसा- 

श्रे० छाडाक ओर उसके पंशज 

श्रे० खीमसिंह और सहसा द्वारा प्रव्विनी- 

पदोत्सन श्प्३ 

दोनों भ्राताओं के न. पुण्यकाय हे 
श्री सिरोहीनगरस्थ भर चतुभुख-आदिनाथ- 
जिनालय का निमाता कीनिशाली श्रीशंघ- 
पुख्य सं० सीप्ा ओर उसका घमे-कमे-परा- 
यण परिवार- 

एं- सीप का वँश-परिचय 


र्‌८९ 


दर । 
विषय एष्टाक 
सं ० सुरताण का परिवार र्८ए 
स॑० सीपा और उसका परिवार २८४५ 
पदिगाभियुख थी आदिनाथ-चतुमंख-जिन- 
प्रामाद- 
सं० सीपा का सिरोही में चौमुखा-जिन- 
पेत्यालय बनाना ओर उसकी प्रतिष्ठा २८६ 
पं० सीपा के सुख और गोरव पर दृष्टि २८७ 
श्री चतुमृंख-जिनालय की बनावट है 
मं० सौपा के परिवार के प्रसिद्ध वंशर्जा का 
परिचय और मेहाजल का यशस्व्री जीवन २६० 
तीथ एस मंदिरों में प्रा० ज्ञा० सदगृहस्थों के 
देवकुलिका-प्रतिमाप्रतिष्ठादि कार्य--- 
श्री शत्रंजयमहाती: पर एवं पाल्ीताणा में 
ग्रा० ज्ञा- मद्यृहम्थों के देवकुलिकाग्रतिमा- 
प्रातपष्याद काये २€३ 
जगदगुरु श्रीमद्‌ विजयहीरसरिजी के सदप- 
देश से श्री आदिनाथदेव-जिनालय में पणय- 
कामय-- 


श्रेष्ठि काका २६४ 
१ भरा का 
१5 जीवंत ११ 
, पंचारण २६४ 


पग्राव्राटज्ञातीयकुलभपण श्रीमंत शाह शिवा 

ओर सोम तथा श्रेष्टि रूपजी द्वारा शत्र॑जयतीथ 

पर शिवा ओर सोमजी की 2'क की प्रतिष्ठा- 
शिवा र सोमजी ओर उनके पृणयकरार्य २६४ 
मोमजी के प्रृत्न रूपजी ओर शत्रंजयतीथ 
की संघरयात्रा २६६ 

श्री अब दगिरितीथम्थ श्री विमलवसतिकाख्य 

थ्री आदिनाथ-जिनालय में प्रा० ज्ञा० सद- 

गृहस्थां के देवकुलिका-प्रतिमा प्रतिष्ठा दि कारये- 


न अन्->०>- - 4 2-3० ३ १८८8-४२ ५मलक पेन) “4 2230 


: प्राग्याट-इतिहास :: 


पिषय पृष्ठाक 
श्रेष्ठि विजयड़ २६७ 
ठ० वयजल २६८ 
तीन जिन चतुर्विशतिपड्ट मा 
श्रेष्ठि जीवा हा 
महं ० भाण २६६ 
श्रेष्ठ भीला ! 
श्रेष्ठि सान्‍्हा हे 
मं० आल्हण ओर मंत्री मोल्हण हू 
श्री अब्रृंदगिरितीथस्थ श्री लुशर्सिहवसहि- 
कारूय श्री नेमिनाथ-जिनालय में प्रा० ज्ञा० 
संदूगृहस्था के. देवकुलिका-प्रतिमा-प्रतिष्ठादि 
काय 
श्रेष्ठि महण ३ 
श्रेष्ठि कांकण और खेटसिंह ३०० 
,. जेत्रसिंह के आ्राठगण न्‍ 
,» आसपाल गा 
+ पृपा आर काला ३०१ 
थ्रा० रूपी हे 
श्रष्टि डड्भरर पे 
,»  चॉडसी हे 
महं० वस्तराज ग 
श्रेष्ठि पोपा ५.) 
श्री अबंदगि रितीथस्थ श्री भीमसिहवस हिकारूय 
श्री पित्तलहर-आदिनाथ-जिनालय में प्रा० ज्ञा ० 
सदग्रहस्थों के देवकुलिका -प्रतिम्ा प्रतिष्टादि- 
काय॑ 
श्रेष्ठि देपाल ३०२ 
श्रा० रूपादेवी का 
श्रेष्ठि काल कर 
७» सिंहा आर रत्ना छ् 
»  बैंदा और मदा ३०३ 


« विषय-्सूची :: पा 
पिषय पष्टांक विपय /पछाप, 
सं० भड़ा और मेला ३०३ | श्री कुन्थुनाथ-जिनालय में- 


श्री आरासणपुरतीर्थ अपर नाम श्री कुम्मारिया- 
तीथ और दएडनायक विमलशाह तथा प्रा० 
जक्ञा० सदगृहस्थों के देवकुलिका-प्रतिमाप्रति- 
प्टादि कार्य- ३०७ 
श्रे० बाहड़ ओर उसका वंश | श्रेष्टि 
पाहड के पुत्र ब्रह्मदेव और नरणदव . ३०६ 


श्रेष्ठटि आसपाल ३००७ 
,». वीरभद्र के पुत्र-पोच्र ५ 
,,. अजयसिह हे 
, आमपाल गा 
»  फरेलचन्द्र य्‌ण्प 


श्री जीरापल्लीतीथं-पाश्वनाथ-जिनालय में- 
प्राग्वाटान्वयमणडन श्ें० खेतानह ओर 


उमका यशस्त्री परेवार 
श्रेष्ठि जामद की पत्नी ३०६ 
श्रेष्ठि भीमराज खीमचन्द्र के 


(५ > ७ 
श्री धरणविहार-राणकपुरतीथ-त्रेलोक्पप्रासाद 
श्री आदिनाथ-जिनालय में प्रा० ज्ञा० सदृ- 
गहस्थों के देवकुलिका-प्रतिमाप्रदिष्ठादि का्य- 


सं० भीमा हा 
श्रेष्टि रामा ३१० 
,, पवत और सारंग + 
सं* कीता हे 
., धमों है 
श्रेष्ठि खेतसिह ओर नायकसिंह रे 


श्री अचलगढ़स्थ जिनालयों में ग्रा० ज्ञा० 

सद्गृहस्थों के देवकुलिका-प्रतिमाग्रतिष्ठादि 

कार्य--श्री चतुमुंख-आदिनाथ-जिनालय में- 
श्रेष्ठि दोसी गोविंद ३११ 
५ पैणवीर के पूत्र हा 


। 
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सं० देव में पुत्र-पीत्र 
श्री पिण्डरवाटक (पींडबाड़ा) के श्री महावीर- 
जिनालय में प्रा० ज्ञा० सदग्ृहस्थों के देव- 
कुलिका-प्रतिमा प्रतिष्ठादि काय- 


श्रेष्टि गोविन्द ३१६ 
शाह थाथा हा 
काोदारी छाद्ा छ 
श्री नाडोल और *.. नाडलाइंवीथ में प्रा ज्ञा० 
सदगृहस्थों के दवकुलिका-प्रतिमाप्रतिष्ठादि 
कार्य- 
श्रेष्ठि मूला ३२० 
». साडल ही 
५ नाथा ३२१ 


तीथांदि के लिये प्र'० ज्ञा० सदमृहस्थों द्वारा 

को गई' संघ यात्राय- 
संघपाते »ष्ठि खरा आर बींग की श्री 
शत्रुंजयती० की सब्रयात्रा का 
सिरोही 4 आग्वाटज्ञा/ कुल: उण संघपति 
श्रेष्ठि उजरः और काजा की संघयात्रायं ३२२ 


सघपति जांखट की अध्दगिरितीथ की 


संघयात्रा न 
संघपति हीएः की श्री अबंदमिग्तीय की 
सथयात्र! २२३ 
हरिसिह 5. संघयात्रा $5 
श्रेष्ठि नशसल की या तगरितीयथ और 
अचलगद नोथ की यात्रा के 


संघपति मत्यय। की श्री अब दरगिरिती थे 
की संघय!/त्रा 
श्री जेनश्रमण-संघ में हुये प्हाप्रभावक झाचाये 
ओर माधु- 


२३२४ 


ध्४ट | हे प्राग्वाट-इतिहास प्र 


व्पिय प्रष्ठांक विषय पृष्ठांक 
श्री तपागच्छाधिराज श्रीमद्‌ हेमविमलसूरि 


तपागच्छाधिराज आचाये श्रेष्ठि श्रीमद्‌ 

. सोमतिलकद्ूरि ३२४ 

श्री तपागच्छाधिराज श्रीमद्‌॒ सोमसुन्दरशरि 
वंश-परिचय ३२५ 
पृत्र सोम का जन्म ; 
सोम की दीक्षा ३२६ 
बालग्ुुनि सोमसुन्दर का विद्याष्ययन और 
गशणिपद तथा वाचकपद को प्राप्रि हि 
मेंदपाटदश में विहार ३२७ 


गुरुदेव सुन्दरसरि का स्व्गंभयास और 
गन्छपतिपद्‌ की प्राप्ति तथा मोटा ग्राम 
में श्री मुनिसुन्दरवाचक को स्रिपद 
प्रदान करना रेश्८ 
श्रे० गोविन्द का श्री गच्छपति की निश्रा 
में आचायपदोत्सवत का करना आर 
तत्परचात्‌ शत्रुंजय, गिरनार, तारंगतीर्थों 
की सधयात्रा और अन्य धमंकार्यों का 


करना २२६ 
देचकुलपाटक में श्री भुवनसुन्दरवाचक को 
सरिपद देना ३ )ै० 
करण्णावती में पदापंण और ओ्रे० आम्र 

की दीक्षा )5 
गच्छपति के साथ में सं० गुणराज की 
शत्रंज बमहातीथ की संधयात्रा हि 


आप श्री की तत्वावधानता में श्रें० वीशल 
और उसके पूत्र चंपक ने कई पण्यकाय 
किये ३३१ 
श्री राणकपुरती थ-धरणविहार की प्रतिष्ठा ३३२ 
आप श्री के द्वारा किये गये विविध ध्म- 
कुत्यों का संत्षिप्त परिचय का 
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वंश-परिचय और दीक्षा तथा आचायपद ३३५ 


सरिम॑त्र-शाधना ३३६ 
आनंदविमलमुनि को आचायपद हे 
कपड़वंज ग्राम में प्रवेशोतस्सव ओर बाद- 
शाह को ईष्यां हु 
अन्य प्रतिष्ठित काय और आपकी शुद्ध 
क्रियाशीलता का प्रभाव 
हंमविमलशाखा ३३७ 
कड़वा मती ३३७ 
बीजा पती 
पाश्वचन्द्रगच्छ क 
स्वगारोहण का 


तपागच्छीय श्रीमद्‌ सोमविमलसूरि 


बंश-परिचय, दीक्षा और आचायपद ३३८ 


गच्छाधीरापद को प्राप्ति हे 
अन्य चातुर्मास त गच॑छ की विशिष्ट सेवा ३३६ 
स्वगोरोहण ओर आपका महृष्त ही 


तपागच्छीय श्रीमद्‌ कल्याणविजयगणि 


वंश-परिचय ओर प्रसिद्ध पुरुष थिरषाल ३४० 
कल्याणविजयजी का जन्म ओर दीक्षा. ,, 
स्वराध्याय ओर वाचकपद की प्राप्ति. ३४१ 


अलग विहार और धर्म की सेथा हि 
मच्ीतीथ की यात्रा और सोनपाल की 

दोत्चा और उनका स्व॒गांरोहण 
अन्यत्र विहार और सरीक्षर का पत्र हे 


स्रीश्वर से भेंट और विराटनगर में प्रतिष्ठा ३४२ 


तपागच्छीय श्रीमद्‌ हेमसोमस्ररि 


वंश-परिचय, दीक्षा और आचायपद ३४३ 


तपागच्छीय श्रीमद्‌ विज पतिलकम्ररि 


वंश-परिच' ' और दीक्षा हे 


विषय पष्ठांक 


सागरपज्ञ की उत्पत्ति और पं० राम- 
विजयजी को आचायपद 
विजयतिलकस्रिजी का शिकंदरपुर में 
पदापंण 
बादशाह जहांगीर का दोनों पक्षों में मेल 
करवाना 
स्वर्गारोहण 

तपागच्छीय भ्रीमद्‌ू विजयाणंदसरि 
बंश-परिचय ओर दीक्षा ३४६ 
पंडितपद और आचायपद की प्राप्ति. ,, 
विजयाण॒ंदसूरि की संक्षिप्त ध्म-सेवा और 
स्वगंगमन 


२३४४ 


३७४ 


३४७ 
तपाच्छीय श्रीमद्‌ भावरस्नसररि )१ 
५५ » विजयमानसरि ३४८ 
|». » विजयऋद्धिसरि )१ 
».. 9) केप्रविजयगणि 
घंश-परिचय, जन्म और माता-पिता का 
स्वरगंवास ३४६ 


गुरु का समागम, दीक्षा ओर पशिडतपद 
की प्राप्ति !) 
विहारकेत्र और स्वगंवास 


| 

तपागच्छीय पं० दंसरत्न श्रोर कविवर पं० 
उदयरत्र ३४० 
हंसरत् ३५१ 
उपाध्याय उदयरत्न ; 
तपागच्छीय श्रीमद्‌ विजयलक्ष्मीसरि ३४२ 
अंचलगच्छीय श्रीमद्‌ सिंह प्रभसूरि ३५३ 
,» . भ्रीमद्‌ धर्मप्रभव्वरि ३५४ 

9»  श्रीमद्‌ मेरुतुड्सरि 

वंश-परिचय ३५५ 
उमरकोट में प्रतिष्ठा मर 
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दि 
विषय पष्टांक 


आपकभ्री द्वारा प्रतिष्ठित कुछ मंदिर ओर 


कुछ प्रतिमाओं का विवरण ३५६ 
श्रीमद्‌ उपाध्याय वृद्धिसागरजी ३५७ 


अंचलगच्छीय मुनिवर मेघसागरजी 
श्रीमद्‌ पुणएयसागरसरि ३५८ 
श्री लॉकागच्छ-संस्थापक श्रौध्ञानू लॉक्राशाह 
माता-पिता का स्त्रगंवास 
अटहमदाबाट में जाकर _#सना ओर वहाँ 
राजकीय सेवा करना 
लॉकाशाह द्वारा लहिया का काय ओर 
जीवन में परिवत्तन 
जनसमाज में शिथिलाचार ओर लॉकाशाह 
का विराध ३६० 
लॉकागच्छ की स्थापना ३ 
अमूत्ति पूजक आन्दोलन ! लॉकाशगाह का 
स्वगंवास 


)) 


२५६ 


१) 


द्‌ 
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लॉकागच्छौय पूज्य श्रीमन्नजी २६२ 
लोकागच्लीय पूज्य श्री संपर जजी हे 
ऋषिशाखीय श्रीमद सोमजी ऋषि ३६३ 


श्री लींमड़ी-रंघाड़ा के “स्थापफ श्री अजरा- 
मरजी के प्रदादामुरु श्री ३-छाजी 
श्री पाश्वचंद्रगच्छ-संस्थापक श्रीमद पाश्वे- 
चन्द्रसूरि 
वंश-परिचय 
दीक्षा ओर उपाध्यायपद 
क्रियोद्धार ओर स्लूरिपद 
पाश्वेचन्द्रगच्छ की स्थापना 
अनेक कुलों को जेन बनाना 
लोकभत और पाश्व॑चन्द्रप्ूरि 
पाश्दचन्द्रक्षरि ओर उनका साहित्य । 
युगप्रधानपद की प्राप्ति ओर देहत्याग २६६ 
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विषय पष्टांक पिषय पृष्ठांक 
खरतरगच्छीय कविवर श्री समयसुन्दर महाकवि का साहित्यिक स्थान ३७६ 
फविवर समयसुन्दर और उनका समय महाकवि का गाहंस्थ्य-जीवन हा 
तथा बंश और गुरुपरिचय ३६७ न्यायोपाजित द्रव्य का सद्व्यय करके जेनवाज्ञ- 
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जिनप्रसाद का पायतीय सुपुमा के मध्य उसका का दृश्य | प्ृ० &१ 
उत्तम शिल्प्मणिडत आन्तर दृश्य | पृ८ ४६& , अनन्य शिल्पकलावतार श्री विमलवसहि की 
२, श्री शत्रंजयतीथस्थ श्री विमलवसहि | पृ० ७४ दछ्विण पक्ष पर बनी हुई दवकुलिका सं० १२ 
३, अनन्य शिल्पकलावतार श्री विमलवसहि के के; प्रथम मण्डप की छत में श्री शांतिनाथ 
निर्माता गूजरमहावलाधिकारी ब्रिमलशाह की भगवान के पृवभव का दृश्य | प्ृ८ ६९ 
हस्तिशाला में अ्रतिष्ठित अश्वारूढ़मू््ति | (० ८२ अनन्य शिल्पकलावतार श्री विमलवसहि की 
४. अनन्य शिल्पकलावतार श्री विमलवसहि की हस्तिग़ाला । अथव हस्ति पर भहामंत्री नेंद 
भ्रमती के उत्तर पक्ष के एक मण्डप में सरम्बतीदवी ओर तृतीय हस्ति पर मंत्री आनन्द की मूच्ियां 
को एक सुन्दर आकृति | एक ओर हाथ जोड़ विराजित है | पृ: ६७ 
हुये विमलशाह ओर दूसरी ओर गज लगे टय सर्वोगसुन्दर शिल्पकलावतार अबृदाचलस्थ 
बत्रधार हाथ जोड़े हुये दिखाये गये हैं। प५ ८२ श्री लूगसिहयसहि देलवाड़ा | प० १७१ 
४, अनन्य शिल्पकलावतार श्री उ्मलक्सहि का अनन्य शिल्पफलावतार श्रों लूशसिहवसहि की 
बाहिर देखाव | पृ० ८३ | हस्तिशाला का दृश्य | १० १७८ 
६, सवाज्डसुन्दर अनन्य शिल्पकलावनार अबृंदा अनन्य शिल्पकलावतार श्री लूगमिहदसहि की 
चलस्थ श्री विमलवसति,दलवाड़ा | पृ ८४ । हमस्तिशाला में हस्तियों के सध्य में विनिभित 
७, अनन्य शिल्पकलावतार श्री विमलवसहि के त्रिमाजिला सुन्दर समवशरण | पृ० १७८ | 
नवचोकिया के एक मण्डप की छत में कल्प- , अनन्य शिल्पकलावतार श्री लूणसिहवसहि की 
वृत्त को अदभुत शिल्पमयी आकृति |प० ८६ हांस्तशाला म॑ पुरुषों के खत्तकों के मध्य तथा 
८, अनन्य शिल्पकलावतार श्री विमलवसहि श्री समवशरण के ठोक पीछे; एक खत्तक में 
पूव पक्ष की अ्रमती के मध्ववर्सा गुम्बज के उ(न्दर परिकरसहित जिन-प्रतिमा | प्ृ० १७८ 
खंड में भरत-बाहुब॒ली-युद्ध का दृश्य | पृू० ८७ , अनन्य शिल्पकलावतार श्री लृणसिंहवसह्ि 
६, अनन्य शिल्पकलावतार श्री विमलवसहि का की हम्तिशाला में (उत्तर पक्त से) प्रथम पांच 
अद्भुत्‌ शिल्पफलापूण रज्नमएडप | प्र० ८८ खत्तकों में प्रतिष्ठित मंत्रीआ्राताओं को पू्व॑ज- 
१०, अनन्य शिल्पकलावतार श्री विमलवसहि के प्रतिमायं | पृ० १७८ 
अद्भुत शिल्पकलापूण रड्गनमएडप के सोलह . अनन्य शिल्पकलावतार श्री लूणसिंहवसहि की 
देवी पुत्तलियों वाले घूमट का देखाव | पृ० ८८ हस्तिशाला में अन्य पांच (छः से दस) खत्तकों 
११, अनन्य शिल्पकलावतार श्री विमलवसहि के में प्रतिष्ठित मंत्रीभ्राता तथा उनके पुत्रादि की 
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देउलवाड़ा : पावतीयसुषुमा एवं वृजरात्षि के 
मध्य श्री पित्ततहरवसहि एवं श्रो खरतरवसहि 
के साथ अनन्य शिल्पकलावतार श्री लणमिंह- 
वसहि का बाहिर दखाव | प्ृ० १८६ 
अनन्य शिल्पकलायतार श्री लूणगसिहवसहि के 
रज्ञमण्डप के सोलह देवपुत्तलियोंगले अदूथुत 
घूमट का भीतरी दृश्य | प्रृ० ४८७ 

अनन्य ल्पक्रलावतार अं लूणमिहवनाई का 
अदभुत कलामयी आलय | 3- 
अनन्य शिल्पकलावतार श्री लूणसिहवसहि के 
गूठमण्टप में संम्धापित श्रीमती राजिसती की 
अन्यन्त सुन्दर प्रतिमा | प० ४८ 

अनन्य शल्पकलानतार श्री कूपग्सस "वाह फे 
नंबचाकिया के एक मण्डप के घूमट का अदभुत 
शिल्पफ्राशदाभवी दृश्य औ उसके बृहर बलय 
में काचलाकवियं को नो5: पर बनी हुट जिन- 
चौबीशी का अदूशुत संयोजन | पृ 

अनन्य शिल्यकलाइताः थ्री लूगसिंदवसहि के 
रगमण्डप के बाहर अमती मे नऋत्य झाण के 
मणडप में ६८ प्रकार का नृत्य-दृश्य | पू० १८ 
अनन्य शिल्पक्लावतार श्री लूगशिहवसहि के 
रह्मण्डप हे सुन्दर स्तंभ, नवचाकिया, उत्कृष्ट 
शिल्प के उदादहरशम्बरूप जगविश्रुत आलय 
ओर गृह़मणडप के द्वार का दृश्य | पृ० १६० 
अनन्य शिल्पकलावतार श्री लूणशसिंहवसहि के 
समभामणडप के घूमट को देवपुत्तलियों » नोच 
नृत्य करती हुई गंधरवों' करी अत्यन्त भावपुर्ण 
प्रतिमायें | पृू० १६० 

अनन्य शिल्पकलावतार श्री लूणसिंहबसद्दि की 
भ्रमती के दक्षिण पत्त के प्रथम मएडप की छत 
में कृष्ण के जन्म का यथाकथा दृश्य | पृ० (&० 
अनन्य शिल्पकलावतार श्री लूणसिंहवसद्ि को 
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श्रमती के दत्तिण पक्त के मध्यवर्तीं मण्डप की 
छत में श्री कृष्ण द्वारा की गई उनकी कुछ 
लीलाओं का दृश्य | प्ृ० १६० 

अनन्य शिल्पकलावतार श्री लूगर्सिहवसहि को 
«वकुलिका मं० ६ के द्वितीय मणठप (१६) 
में ढारिकानगरी, गिरनारतीथ और समवशरण 
की रचनाओं का अदधुत देखाव | पृ०८ १६२ 
अनन्य शिल्पकलादतार श्री लूणसिंहवसहि को 
देवकलिका सं८ १९ के द्वितीस मणडप में ने मे- 
नाथ-धराति छा मनीहारी दृश्य । प्ृ८« ४६३ 
श्री गिरनारपबंत स्थ वस्तुवा लटक । १० १६४ 
श्री गरनारपदनतम्थ श्री ठस्तुपालटक | ए० २१६६ 
नडलाई ; यगेमद्रस रिद्रारा मंत्रणक्तिबलसमानीत 
श्री आदिनाथ-बादन जिनप्रासाद | प५ २०७ 
महाकति श्रीपाल & आता शीमित और उसका 
परिवार | प० २६६ 

अनस्य शिल्पकलावतार श्री लूगर्नितदर्माओ को 
इवकलिका स॑ १६ में अश्वाववीध ९ समली- 
विहारतीथचश्थ । उन दिनों में जहाज केस बनते 
थे, इपस समझा जा मझता है | प७ २४१ 
पिण्डटरडाटक में सं, एरगाया?र द्वारा जीणोंदार- 
ऊँत प्राचीन सहावोा६ नम॒प्रामाद | पृ० २६२ 
अजाहरी ग्राम में “० श्रणाणशाह द्वारा जीर्णो- 
द्वारक्ृत महावीर-वावनजिनप्रासाद | प० २६२ 
पव॑तां के सष्ण में बस हये नांदिया ग्राम में 
सं० घरणाशाह द्वारा जीणोंद्धारक्ृत प्राचीने 
श्री महावीर-बावन जिनप्रासाद | प० २६३ 
गोड़वाड़ (गांरवाट। प्रदेश की मराद्रीपवत को 
रम्य उपत्यका में सं० धरणाशाह द्वारा विनि- 
मिंत नलिनीगुल्मविमान-त्रेलोक्यदीपक -धरण- 
विहार राणकपुरतीथ नामक शिल्प-कलावतार 
चतुमुंख-आदिनाथ-जिनप्रासाद । पृ० २६६ 
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७२, श्री राणकपरतीथ धरणविहार का पश्चिमा- 
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भिमुख त्रिमंजिला सिंहद्वार | प० २६७ 
श्री राणकपुरतीथे घरणविहार के पश्चिम मेघ- 
नादमणडप, रंगमएणडप और मूलनायक-दव- 
कुलिका के स्तभों की, तोरणों को मनोहर 
शिल्पकलाकृति | प० २६८ 
श्री राणकपुरतीथं धरणविहार के कलामयी 
स्‍्तंभों का एक मनोहारी दृश्य | पु० २६६ 
नलिनीगुल्मविमान श्री त्लोक्यदीपक धरण- 
विहार नामक श्री राणकपुरती्ं श्री आदिनाथ- 
चतुमुख-जिनप्रासाद का रेंखाचित्र | प्‌ २७० 
नलिनीगुल्म विमान श्री त्रेलोक्पदीपक घरण- 
विहारनामक श्री आदिनाथ-चतुमुख -जिनप्रासाद 
१४४४ सुन्दर स्तंभों से बना है ओर अपनी 
इसी विशेषता के लिये वह शिल्पत्षेत्र में अद्वि- 
तीय हैं। उसके प्रथम खण्ड की समानान्तर 
स्तम्ममालाओं का देखाव | प० २७१ 
श्री राशकपुरती्थ धरणविहार की दक्षिण पतक्त 
पर बिनिर्भित देवकुलिकाओं में श्री आदिनाथ- 
देवकुलिका के बाहर भीत्ति में उक्तीणित श्री 
स्फणा-पाश्वनाथ | पृ० २७२ 
श्री राणकपुरतीथ धरणविहार की एक देंव- 
कुलिका के छत का शिल्पक्राम | ५० २७२ 
श्री राणकपुरतीथ धरणविहार का उन्नत एवं 
कलामयी स्तंभवाला मंघनादमएडप | प० २७२ 
श्री राशकपरताथ घरणविहार के पश्चिम मेब- 
नादभण्डप का द्रादश दवियोवाला अनंत 
कलामयी मनोहर मंण्डप | प्रृ०« २७३ 
सं० सहसा द्वारा बिनिर्भित श्री चतुमेख-आदि- 
नाथ शिखरद्ध-जिनालय,अचलगढ़ | प० २७७ 
अचलगढ : उन्नत पव॑त शिखर पर सं, सहसा द्वारा 
विनिर्मित चतुमुंखादिनाथ-जिनालय पृ० २७८ 
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अचलगढ ; अबुदाचल की उन्नत पवतमाला 
एवं मनोहारिणी वृच्षसुषुमा के मध्य सं० सहसा 
द्वारा विनिर्मित श्री चतुमेख-आदिनाथ-जिन- 
प्रासाद का रम्य दर्शन | प० रछ८ 

अचलगढ़ : श्री चतुमुंख-आदिनाथ-जिनप्रासाद 
में सं० सहसा द्वारा १२० मण (प्राचीन तोल 
से) तोल की प्रतिष्ठित सवोड्गसुन्दर एवं विशाल 
मूलनायक-आदिनाथ-घातुप्रतिमा | पृू० २७६ 
अचलगढ़ : श्री चतुमुंख-आदिनाथ-जिनप्रासाद 
के प्रतिष्ठोत्सव के शुभावसर पर ही प्रतिष्ठित तीन 
वीरों की अशारोही धातुप्रतिमायें | पू० २७६ 
वसंतगढ़ $ व्ंतगठ आज उजड़ ग्राम बन 
गया हैं | प्राचीन खण्डहर एवं भग्नावशेष अब 
मात्र वहां दर्शनीय रह गये हैं। वहां से लाई 
हुई दो अति सुन्दर घातुप्रतिमायें, जो अ्रभी 
पींडवाड़ा के श्री महावीर-जिनालय में विराज- 
मान है | पएृ० २८२ 

सिरोही; पर्बत की तलहटी में सं० सौपा द्वारा 
विनिभित पश्चिमाभिमुख गगनचुम्बी श्री आदि- 
नाथ- चतुमख-बावन जिनप्रसाद | प० २८६ 
सिरोही : परत को तलहरटी में सं० सीपा द्वारा 
विनिर्मित पश्चिमाभिमुख गगनचुम्बी श्री आदि- 
नाथ-चतुमंख-बावन जिनप्रासाद का नगर के 
मध्य एवं समीपवर्त्ती भूमाग के साथ मनोहर 
दृश्य | पृ० २८६ 

अधुदगिरिस्थ पित्तलहरवसहि (भीमवसहि): 
जनबंधुओं के अदभुत प्रश्लप्रेम को प्रकट सिद्धू 
करनवाली भगवान आदिनाथ को मण १०८ 
(प्राचीन तोल) की धातुप्रतिमा | पृ० ३०२ 
अबुदगिरिस्थ श्री खरतरवसहि; अद्भुत भाव- 
नाट्यपूर्णा पांच नृत्यपराग्णा वराज्भनाओं के 
शिल्पचि? । पु० ३०३ 
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[ विक्रम संवत्‌ पूर्व पांचवी शताब्दी से विक्रम संवत्‌ आठवीं शताब्दी पयेन्त । ] 


छा 


कक. 32 के 


प्रावाट-इतिहास 
प्रथम खड 


हे 
महावीर के पूव और उनके समय में भारत 
ह 








वर्तमान युग को महावीरकाल भी कह सकते हैं, जिसका इतिहास की दृष्टि से प्रारंस विक्रम संवत से पूष 
पांचवीं शताब्दी में जैन तीथंडूर भगवान्‌ महावीर के निवाण-संबत से होता है । कुरुक्षेत्र के महाभारत में रणप्रिय 
बह्मणवर्ग भीर कियाक्यड. योड्भाओं का समय न्टप्राय हो गया था । भारत की राजश्री नष्ट हो गई थी । भारत 
में हिंसावाद में महान्‌ परिवतन होने वाला था। ब्राह्मणवर्ग का वर्चस्व उत्तरोत्तर बढ़ने लगा था । 
वरण-व्यवस्था कठोर बनती जा रही थी | ३० स० पू० १००० से है० स० पू> २०० वर्षों का अन्तर बुद्धिवाद का युग 
समझा जाता है । इस युग में वर्णाश्रम-पद्धति के नियम अत्यन्त कठोर और द!खद हो उठे थे | इसका यह परि- 
णाम निकला कि धरम के क्षेत्र में शुद्र बण का प्रवेश भी अशक्य हो गया था | तेवीसवें तीथहर भगवान्‌ पाश्वनाथ 
ने इस बुद्धिवाद के युग में अवतरित होकर भारत की आये-भूमि पर बढ़ते हुए भिध्याचार क्रे प्रति भारी विरोध 
प्रदर्शित किया | भगवान महावीर के नि्वाण से २४० वर्ष पूवे १०० वष की आयु भोग कर ये मोक्तगति को प्राप्त 
हुये थे | आह्षणवर्ग प्रथप राजा एवं सामंतों के आ्राश्रित था, रीछे वह उनका कृपापात्र बना और तल्य्ात्‌ गुरुसद 
पर प्रतिष्ठित हुआ | आाह्नण पंडितों ने आक्षण एवं अपने गुरूपद का अपरिमित गो स्थापित किया ओर ऐसी-ऐसी 
नि्जीव कथा, कहानियाँ, दृश्ंत प्रचारित किये कि जनसमृह गुरु को ईश्वर से भी बढ़ कर समझने लगा | परिणाम 


श्री पारव॑निर्वाणात्‌ पम्चाशदपिकवषेशत ट्रेन श्री वीरनिर्वाणम-कल्पसूत्र रबोधिका टीका | प्रष्ठ ? हे २ 
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यह हुआ कि ब्राक्मणवर्ग निरंकुश एवं सत्ताभोगी हो बठा । यज्ञ, हवन, योगादि को असत्‌ प्रणालियों बढ़ने लगीं । 
यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाने लगी। शूद्रों को हवन एवं यज्ञोत्सवों में भाग लेने से रोका जाने लगा । यह 
समय इतिहास में क्रियाकाण्ड का युग भी माना जाता है ; परन्तु यह युग अधिक लम्बे समय तक नहीं 
टिक सका । 


महावीर से पूत्र केवल दो संस्थायें ही भारत में रही हैं, एक धमसंस्था और दूसरी वर्णसंस्था । श्राज की 
ज्ञातियों का दुर्ग एवं जाल, श्रेणियों का दुर्भद उस समय नितान्त ही नहीं था | वर्णसंस्था आज भां हैं और उसके 
अनुसार पृ्व॑बत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र ये चारों वर्ण भी विद्यमान हैं, परन्तु आज ये सुदृद् ज्ञातियों के रूप 
में हैं, जयकि उस समय प्रत्येक पुरुप का वण उसके कम के आधीन था | 


ब्राक्षणवर्ग की सत्ताभोगी प्रवृत्ति से राजा एवं सामंत भी असंतुष्ट थे, उनके मिथ्याडम्बर से इतरवग भी 
बब्ध थे, उनके हिंसात्मक यज्ञ, हवनादि क्रियाकाण्डों से भारत का श्वास घुटने लग गया था। इस प्रकार भारत 
के कलेदर में विचारों की महाक्रांति पल रही थी, ब्राह्मणवग के विरुद्ध अन्य वर्गों में विद्रोह को ज्वाला धधक रही 
थी। बाक्रणवर्ग की पीछे स्थिति तिगडी अथवा सुधरी, कुछ भी हो, परन्तु इस क्रियाकाण्ड के युग में ज्ञातीयता का 
बीजारोपण तो हो ही गयां, जो आज महानतम वटबृक्ष की तरह सुद्दद, गहरा ओर विस्तृत फंला हुआ है । 


ब्राह्मणवग की सत्तालिप्सा, एकछत्र धमाधिकारिता ने भारत के संगठन को अन्तप्रायः कर डाला । चारों 
बर्णों में जो पूर्व युगों में मेल रहा था, वह नष्ट हो गया । परस्पर द्वेप, मत्सर, विद्रोह, ग्लानि के भाव जाग्रत हो 
गये | राजागणों की राज्यश्री जैसा उपर लिखा जा चुका है ब्राह्णणवर्ग के चरणों में 
लोटने लगी | इस प्रकार ४० सन से पूव छट्टी शताब्दी में भारत को सामाजिक, 
धार्मिक एवं राजनेतिक अवनति चरमता को पहुँच गई । उधर पड़ोसी शकप्रदेश में प्रतापी सम्राट्‌ साइरस राज्य 
कर रहा था । उसने भारत की गिरती दशा से लाभ उठाना चाहा भर फ़लतः उसने पंजाब प्रदेश पर आक्रमण 
प्रारम्भ कर दिये ओर पंजाब का अधिकांश भाग अधिकृत कर लिया | सम्राट डेरिवस ने भी आक्रमण चालू रक़्खे 
ओर उसने भी सिंध-आंत के भाग पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली | भारत के निबल पड़ते राजा उन आक्रमणों को 
नहीं रोक सके । भारत के इतिहास में बाहरी आक्रमण्यों का प्रारम्भ इस प्रकार ई० सन्‌ से पूर्व छड्टी शताब्दी से 
होता हैं| वशोश्रम की सड़ान से भारत भीतर से विकल हों उठा और बाहसी आक्रमणों का संकट जाग उठा | 


बाहरी आक्रमणों का प्रारंस 


जयाज से ३० सन्‌ पूव नवीं शताब्दी में भगवान पाश्यनाथ ने सब प्रथम ब्राझ्णवर्ग की बढ़ती हुई हिंसात्मक 
एवं स्वार्थपू्ध मिध्यापरता के विरोध में आन्दोलन को जन्म दिया था । उनके निर्वाण के पश्चात्‌ २४० वर्ष पर्यन्त 
महात्‌ अह्टिसात्मक कारित,. * ी अक्षणवर्गे को ऐसा मिल गया, । जसमें उनका विरोध करने वाला कोई महान 
शोद्धर्म की स्थापना और पी पुरुष पेदा नहीं हुआ । इस अन्तर - आ्राक्षणवर्ग का हिंसात्मक क्रियाकाण्ड चर- 
भगवान्‌ महावीर का दया- मता को लघि गया। ३० सन से (व लगभग ५६६ वर्षों के भगवान महावीर का 
पर्य और उसका प्रचार अवतरण हुआ । भगवान्‌ गौतमबुः मी इसी काल में हुए । इन दो महापुरुषों ने हिंसा- 
त्मक क्रियाकाएड का अन्त करने के लिए अपने प्राण लर॑..दिये | उस समय की स्थिति भी दोनों महापुरुषों के 
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क्र 5४ शक ८ 056 २ 0 0 5७ मर 8 ढढ 2३ 20 , _ जे न ४ दी य तप | + अपमान हल सर पर 22 पीर 2 पढ 37 >> कम नस-तजभ»न्‍न्‍न्‍>ण ८ 


अनुकूल थी । राजाओं ने, जो ज्राह्मणवर्ग की निरंकुशता एवं मत्तालिप्सा से चिढ़े हुए थे इनके विचारो' का समभन 
किया तथा तीनों वर्गों ने इनके विचारों को मान दिया और उन पर चलना प्रारंभ किया | समस्त उत्तर भारत 
में दयाधम का जोर बढ गया और ब्राह्मणवर्ग की प्रमुखता एवं सत्ता हिल गई | यहाँ तक कि स्वयं ब्राह्मणवर्ग फे 
बड़े-बड़े महान्‌ पंडित, इनके भक्त और अनुयायी बन कर इनके दया-धर्म का पालन और प्रचार करने लगे । 


३० सन्‌ पूव की छट्टी शताब्दी तक आर्यावत्त अथवा भारत में दो ही धरम थे---जेन ओर *दिक | चारों 
वर्णों के र्री प्रुष अपनी-अपगे इच्छानुकूल इन दो में से एक का पालन करते थे | ब्राह्मणब्ग ने देदिकमत 
का औदाय दिनोंदिन कम करना प्रारंग किया और उसका यह परिणाम हुआ कि वेदिकमत केवल ब्राह्मणवण को 
हा एव: वस्तु बन गई। फलतः अन्य बगों का कुकाव जनधम के प्रति अधिछ, बद़ा । इस हो समंय बुद्रदेव का 
जन्म हुआ ओर उन्होंने वतीय धरम को गप्रदतना की, जो उनके नाभ के पीछे बीदड्धमत कहलाया । अब भारत में 
दो के स्थान पर वेदिकमत, बोद्धमत और जैनमत इस प्रकार तीन मत हो गये | जैनमत और बोदमत मूल धर्म- 
सिद्धांदों में अधिक मिलते हैं । दोनों मतों में अहिंसा अथवा दया-घम की प्रधानता हैं, दोनों में आ्रारोमात्र मे प्रति 
समताइष्टि है, दानों में यज्ञ-हवनादि क्रियाकाण्डों का खण्डन है, चारों दरों के ख्री-एरुपों बंता मिना राव-रंक, >त्य- 
नीच के भेद के दोनों मत एक-सा धर्माधिकार देते हैं। जनमत से मिलता होने के कारण वाड्ठमत को चारों 
वर के री ओर एटपों ने सहज अपनाना प्रारंगम क्रिया ओर जनमत के साथ ही-साथ वह भी बढ़ा | झिर भी 
उदारता, विशालता, क्षमता, सहिष्णुता को दृष्टियों से दोनों मतों में जंनमत का स्थान प्रमुख है । गौतम बुद्ध 
के अनुयाथियों में अधिकतम ब्राह्मण ओर क्षत्रियवग के लोग थे । परन्तु भगवान महादीर के अनुयायिरएं में स्वतस्त्र 
रूप से चारों वर्ण थे। इसने वर्णाश्रम को सड़ान से लोगों का उद्घार किया । भगवान महादोर क्ते सत्यशोश्ल 
आत्मा ने मानव-मानव के बोच के भेद के विरोध में महान आन्दोलन खड़ा कर दिया ओर समता के सिद्धांत को 
स्थापना की ओर प्रसिद्ध किया कि किसी भी शूद्र अथवा अन्य वण का कोई भी व्यक्ति अपना जीवन परिच्र, निरदंषि एड 
प्रोपकारी बना कर मोक्ष-मागं में आगे बढ़ सकता है ओर मोज्षगति प्राप्त कर सकता है| इस प्रकार अगवान्‌ ने 
लोगों में आत्मविश्वास को भावना को जाग्रत किया ओर उन्हें प्रोत्साहित क्रिया तथा विश्वबन्धुत्व के सिद्धांत का 
पुनः प्रचार किया । इस प्रकार भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य ओर शुद्र चारों वर्णो के स्ली-पुरुषों को समान रूप से 
धर्माधिकार प्रदान किया और उनमें प्रेम-धम की स्थापना की । भगवतीसत्र के कथनानुसार भगवान महावीर का 
मैनधम अंग, बंग, मगध, मलाया, मालव, काशी, कोशल, अछ (अत्म), वछ (वत्स), कच्छ, पाण्डय, लाढ़, 
बज्जी, मोली, अबह ओर सम्श्नुत्त नामक सोलह महाजनपदों में न्यूनाधिक फेल गया था। इन प्रदेशा के राजा 
एवं माण्डलिक भी जनधम के प्रभाव के नीचे न्‍्यूनाधिक आा चुके थे | मगधपति श्रेणिक (विंबिसार। और को गलपति 
प्रदेशी (प्रसेनजित) भगवान्‌ के अग्रगणए्य नृषभक्तों में शिरोमणि थे | भगवान्‌ के गौतम आदि २यारह गणघर थे, जो 
मह्दान्‌ पंडित, ज्ञानी, तपस्वी एवं प्रभावक थे । ये सब आाह्मणकुलोत्पन्न थे । ओर फिर इनके सहस्नों साथु शिष्प थे । 
चन्दनबालादि अनेक विदृषी साध्वियाँ भी थीं। ये सर्व धमं-ग्रचार, आत्मकल्याण एवं परकल्याण करते में ली 
दत्तचित्त थे । जैनधम का प्रचार करते हुए बहत्तर (७२) वर्ष की आयु भोग कर भगवान्‌ महावीर जैन मान्यतानुसार 
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ई० सन्‌ पूव 9२७ व में मोजगति को प्राप्त हुए! । 

भगवान्‌ की अहिंसात्मक क्रांति एवं जेनधम के प्रचार से नवीन बात यह हुई कि वर्णों में से जो भगवान्‌ के 
हृढ़ अनुयायी बने उनका वर्ण विहीन, ज्ञातिविहोन एक साध्मीवर्ग बन गया जो श्रावक-संघ' कहलाया । श्रावक-संघ 

शक में ऊँच-नीच, राव-रंक का भेद नहीं रहा | इस श्रावक-संघ की अलग स्थापना ने वर्णाश्रम 
जम कक की जड़ को एक बार मूल से हिला दिया | भगवान्‌ महावीर के पश्चात्‌ आने वाले 
जैनाचार्या ने भी चारों वर्णों को प्रतिबोध दे-देकर श्रावक-संघ की अति वृद्धि को । उनके प्रतिबोध से अनेक राजा, 
अनेक समूचे नगर ग्राम जनधमानुयायी होकर श्रावक-संघ्र में सम्मिलित हुये । क्योंकि आह्मणवाद के मिथ्याचार 
शव ब्राह्मणगुरुओं की निरंकुशता एवं हिंसात्मक ग्रवृत्तियों से उनकी श्रावक-संघ में बचने का सुयोग मिला ओर 
सबके लिये धर्माधिकार सुलम ओर समान हुआ । 

इस ग्रकार महावीर के जन्म के पूरे जहाँ वशसंस्था ओर धमसंस्था दो थीं, उनके समय में वहाँ श्रावकसंस्था 
एक अलग तीसरी ओर उद्भूत हो गई तथा जहाँ जन आर यदिक दो मत थे, वहाँ जन, वेदिक ओर बोद्ध तीन 
मत हो गये | 
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भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात्‌ 
जेनाचार्यों द्वारा जेनधर्म का प्रसार करना 


भगवान्‌ महावीर हिंसावाद के विरोध में पूण सफल हुए और अनेक कष्ट-आधायें केल कर उन्होंने अहिंसा- 
परमो घम:” का झंडा खड़ा कर ही दिया और दयाधम का संदेश समस्त उत्तरी भारत में घर २ पहुंचा दिया । जन 
धर्म का सुदृढ़ व्यापक एवं विस्तृत प्रचार तो उनके पश्चात्‌ आने वाले जनाचार्यों ने ही क्रिया था ! यहाँ यह कहना 
उचित ह कि भगवान्‌ गंतमवुद्ध ने अपना उपदेशस्षेत्र पूर्वी भारत चुना था और भगवान्‌ महावीर ने मगध और उसके 
पश्चिमी भाग को; अतः दोनों महापुरुषों के निवार्णों के पश्चात्‌ जनधम्म उत्तर-पश्चिम भारत में अधिकतम रहा और 
बोद्ध-मत प्रधानतः पूर्वीभारत में | दोनों मतों को पूण राजाश्रय प्राप्त हुआ था । मगधसम्राटों की सत्ता न्यूनाधिक अंशों 
में सदा सवमान्य, स्वेपरि एवं सावेभोम रही है । मगध के प्रतापी सम्राट श्रेणिक (विम्बिसार), कृणिक (अजातशत्रु) 


?-भगवान महात्रीर के मोत्त जाने के वध ४० सन पे ५२७ के हूाने में तकसंगत शंका है। गोतमत्रुद् का निवण ई० सन्‌ एव 
४७७ वर्ष में हुआ | वे अ्रस्सी (८०) वपष को आयु भोय कर सोक्त शिधारे थे। इस प्रकार उनका जन्म ह० सन्‌ पृथ ५५४७ में टहरता 
है । गौतम ने तीस वर्ष की बय में गह-त्याय किया था अथांत्‌ ३० सन्‌ एव ५२७ में | अजातशत्र ब॒ुद्धनिवाश के ८ वर्ष एवं राजा 
बना था और उसके राज्यकाल में दोनों घम-प्रचार कर रहें थे। महावीर नर्वाण और गौतम का गृहत्याय अगर एक ही संवत्‌ में हुये 
होते तो अजातशत्र के राज्यकाल में दोनों कैसे प्रचार करते हुये विद्यमान मिलते ! 

र-श्रावक्नांत्र की स्थापना नवीन नहीं थी । जब २ जेनतीथंडूरों ने जेनधम का प्रचार करना ग्रारम्भ किया, उन्होंने प्रथम चतुर्विध- 
श्रीतंघ की स्थापना के | साधु, साथो, श्रावक्र और श्रायिका इन चार वर्गों के वर्गीकरण को ही च ,बेंप-श्रीस्ंघ कहा जाता है | 
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स्तण्ड ] :: भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात :: [ ४ 


और उनके उत्तराधिकारी जैनधर्मालम्बी थे। इनके पश्चात्‌ मगध की सत्ता शिशुनागदंश और नन्ददश के करों में 
रही | नन्दवंश में छोटे बड़े नव राजा हये, जिनको नवनन्द कहा जाता हैं | ये जेनधर्मी नहीं भी रहे हों, फिर भी 
ये उसके 8पी एवं विरोधक तो नहीं थे | पश्चात्‌ माय-सम्राटों का समय आता है। प्रथम सम्राट चन्द्रमुप्त तो जेन- 
धम का महान सेवक हुआ है। उसका उत्तराधिकारी बिन्दुसार भी जैन था । तम्पश्चात्‌ वह बोद्धमतानुयायों बना 

र उसने बीद्धमत का ग्रचार सम्पू्ण भारत ओर भारत के पास-पड़ीस के प्रदर्शा मे बाद्भाभदका को भेज कर 
किया था | अश्योक का पुत्र कुणाल था, कुणाल को विमाता ने उसको राज्यसिदहासन पर बठने के लिये अशोग्य 
बनाने को दृष्टि से पड़यन्त्र रच कर उसको अन्धा बना दिया था। अतः अश्योक के पश्चात्‌ कुशाल का पुत्र प्रिय- 
दर्शिन जो अशाक का पात्र था, सम्राट बना | जेन-प्रंथों में प्रियदर्शिन को सम्राट संग्रति के नाम से उद्लिखित 
किया हैं । अशोक के समान सम्राट संप्रति ने भी जेनधम का प्रचार समस्त भारत एवं पराम-पड़ीस के प्रदर्शा में 
जैनधम के अबव्र्ती साधओं' को, उपदेशकों को भेज कर खूब दर २ तक करवा4। था | उसने लाखां जिन-प्रतिमाय 
प्रतिष्ठित करवाई थीं ओर अनेक जेन-मन्दिर बनवाये थे। संप्रति के पश्चात्वर्ती मगघ-सम्राट निबेल रहें ओर 
उनको सत्ता मगध के थोड़े से क्षेत्र पर ही रह गई थी | अथ यह है कि ई० सन्‌ पूषरे छड्टी शताव्दो से पूचे 
द्वितीय शताब्दी तक समस्त मारत में जन अथवा बोद्धयमत की हो प्रझुखता रही | 


शंगवंश ने अपनो राजधानी मगध से हटा कर अबंती को बजाया, पश्चात्‌ क्षह्राटवंश आर मुप्तरंश को भी 
यही राजधानी रहो । शंगवंश के प्रथम सम्राट पुष्यमित्र, अग्निमित्र आदि ने जनधर्म ओर उनके अनुयागियों के 
ऊपर भारो अन्‍्याचार बलात्कार किये, जिनकी यहाँ लिखने का उद्देश्य नहीं है। उनके अन्याचारों से जनधम 
को प्रसारगति अवश्य धोमी पड़ गई; परन्तु लोगों को श्रद्धा जनधर्म के प्रति वेसी है अच्तण्ण रही | गुप्तवंश के 
सम्राट वेदमतानुयायी थे; फिर भी वे सदा जेनथर्म ओर जनाचार्स्यों का पूणण मान करते रहे । जनधम को प्रगति 
से कभी उनको ज़लन ओर ईष्या नहीं हुई | क्षहराटवंश तो जनधर्मी हो शा | 


कलिंगपति चक्रवर्ती सम्राट खारवेल भी महान्‌ प्रतापी जन सम्राट हुआ है । उसने भी जैनधमम की महान्‌ 
सेवा को है; जिसके संस्मरण में उसको उदयगिरि ओर खण्डगिरि की ज्वलंत गुफाओआं को कलाकृति, हाथीगुफा 
का लेख आज भी विद्यमान हैं । यह सब लिखने का तात्यय इतना हो है कि इ० सन पूरे छड़ी शताब्दी से लेकर 
है० सन पूत्र द्वितीय शताब्दी तक जेनथम ओर बोद्धधम के, प्रचार के अनुकूल राजस्थिति रही और उत्तर भारत में 
इन दोनों मतों की पूण जनमत ओर राजाश्रय ग्राप्त होता रहा । परन्तु कु ही समय पश्चात्‌ बीद्भधमत अपनी नतिक 
कमजो रियों के कारण भारत से बाहर की ओर खिपकना प्रारम्म हो गया था । जेनमत अपने उसी शुद्ध एवं शाश्वत 
रूप में भारत में अधिकाधिक सुदृढ़ बनता जा रहा था; चाहे वेदमत के पुनजांगरण पर ज्ेनथमानुयायियों की संख्पा 
बढ़ने से रुक भले गई हो । 


६० सन्‌ पूब छट्टी शताब्दी से जैसा पूर्व लिखा जा चुका है भारत पर बाहरी ज्ञातियों एबं बाहरी 
सम्रार्टों के आक्रमण प्रारंभ हुए थे, जो गुप्तवंश के राज्यकाल के प्रारम्म तक होते रहे थे । इन ६०० सो घर्षों के 
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?-वे साधु, जो साधु के समान जीचन व्यतीत करते हैं, परन्तु आहार और विहार में वे साधुओं के समान फर-पद पर बन्धे नहीँ होते 
है, जिनको हम झाज के कुलगुरु कष्ट सकते हैं अवती कहे गये हैं। 
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दीर्घ काल में भारत पर यवन, य्रोन, शक अथवा शिथियन पन्नवाज आदि बाहरी ज्ञातियों ने अनेक बार 
झाक्रमण किये थे और वे ज्ञातियाँ अधिकांशतः भारत के किसी न किसी माग पर अपनी राज-सत्ता कायम करके 
बहीं बस गई थीं और धीरे २ भारत को निवासी ज्ञातियों में हो संमिश्रित हो गई थीं। ये ज्ञातियाँ पश्चिम और 
उत्तर प्रदेशों से मारत में आक्रमणकारी कें रूप में आई थीं और इन वर्षों में भारत के पश्चिम ओर उत्तर प्रदेशों में 
जनधर्म की प्रमुखता थी । अतः जितनी भी बाहर से आक्रमणकारी ज्ञाति भारत में ग्रविष्ट हुईं, उन पर भी जैन- 
धर्म का प्रभाव प्रमुखतः पड़ा और उनमें जो राजा हुये, उनमें से भी जनघम के श्रद्धालु और पालक रहे हैं | यह श्रेय 
पंचमहावत के पालक, शुद्धव्॒तधारी, महाग्रभावक ,दशनत्रय के ज्ञाता जैंनाचार्यों ओर जेनमुनियों को है कि जो 
भगवान महावीर के द्वारा जाग्रत किये गये जनधम के प्रचार को प्राणप्रण से विहार, आहारादि के अनेक दृःख- 
कष्ट केल कर बढ़ाते रहे ओर उसके रूप को अच्षणण ही नहीं बनाये रक्खा वरन अपने आदश्श आचरणों द्वारा 
जैनधर्म का कल्याणकारी स्वरूप जनगण के समक्ष रक्‍्खा ओर विश्वबन्धुत्व रूपी प्रवाह राव के प्रासादों से लेकर 
निधन, कंगाल एवं दःखीजन की जीण-शीण कऔपड़ी तक एक-सा प्रवाहित किया, जिसमें निर्मम होकर पशु, पक्षी 
तियच तक ने अवगाहन करके सच्चे सुख एवं शान्ति का आस्वादन किया । 


स्थायी श्रावक-समाज का निर्माण करने का प्रयास 
७ 


जसा पूव के पृष्ठों में लिखा जा चुका हैं कि भगवान्‌ महावीर ने श्री चतुर्विध-श्रीसंघ की पुनः स्थापना की 
थी और यह भौ पूष लिखा जा चुका हैं कि भारत में अनादिकाल से दो धमे--जन ओर वेदिक चलते आ रहे हैं 
स्थायी श्रावक-समाज का. आर प्रत्येक वणे का कोई भी व्यक्ति अपने ही वर्ण में रहता हुआ अपनी इच्छानुसार 
निर्माण करने का प्रयास उपरोक्त दोनां धर्मों में से किसी एक अथवा दोनों का पालन कर सकता था । परन्तु इस 
अहिंसात्मक क्रांति के पश्चात्‌ धमेपालन करन को यह स्वतन्त्रता नष्ट हो गई। अतः भगवान्‌ महावीर ने जो चतुर्विध श्रीसंघ 
की पुनः स्थापना को थी, वह सवंधा वणविहीन और ज्ञातिविहीन अथात्‌ वणवाद ज्ञातिवाद के दिरोध में थी । जेसा 
पूव॑ के प्ृष्ठों से आशय निकलता है कि वणवाद ओर ज्ञातिवाद मौय सम्राटों के राज्यकाल पयन्त दबा अवश्य रहा 
था, परन्तु उसका बिप पूणतः नष्ट नहीं हुआ था । भगवान महावीर के पश्चातवर्ती जेनाचारयों ने इसका भमलीविध 
अनुभव कर लिया कि किसी भी समय भविष्य में वणंवाद एवं ज्ञातिवाद का जोर इतना बढ़ेगा कि वह अपना स्थान 

जमा कर ही रहेगा, अतः जेनधमं के पालन करने के लिये एक स्थायी समाज का निर्माण करना परमावश्यक है | 


श्रावक के बारह-वत--' पांच अखुबत? ९. स्थूलप्रार्मतिपातत्रिर्मए॒ब्त २. स्थुलमपावादविर्मणएमत रे. स्थल अदत्तादान- 
विस्मएवत ४. स्थृल्लमेश्ुनविरमणवत॒ १५. स्थृलपरिग्रहविस्मएणवत “तीन गुणवत” दिखत ७, भोगोपभोग विस्मणवत ८ 
अनभंदएशट पिरमणमत “चार शिक्षावतः?ः ६, सामायिक बत १०. देशावक्रापिककत ११. पौषषबत श्रौर १२. भ्रतिबि- 
संविभागत | 


खरड | :: स्थायी श्रावक-समाज का निर्माण करने का प्रयास :: [ ६ 


बैसे तो संसार के प्रत्येक धर्म का सच्ची बराधि से पालन करना सब साधारण जन के लिये सदा से ही 
कठिन रहा है, परन्तु जेनधर्म का पालन तो और भी कठिन है, क्य कि इसके इतने खत्म सिद्धान्त हैं तथा यह 
मानव की इच्छा, प्रवृत्ति, स्वभाव पर ऐसे-एम प्रतिबन्ध कमता है कि थोड़ी भी वासना, आकांक्षा, भिर्बेलभानस- 
वाला मनुप्य हमका पालन करने में असफल रह जाता 5 | जनघधम की झूटोरता का अनुमव करये हो इसके पालन 
करने वालों को श्रमण और श्रावक दो दलों म॑ विभाजित कर दिया है । बस तो ये दल गव हे धर्मों में भी देखने 
की प्राय: आते हैं| श्रमणसंस्था संसार का त्याग करये; मगवती दीक्षा लेकर पृणतः धार्मिक, लोकोपकारी जीवन 
व्यतीत करने वाले साथु-साध्वी, उपाध्याय, आचारयों आदि को है ओर आावकरूम्था गृहस्थजनों को हैं, जिनको 
प्रत्यक क्रिय। में कुछ न कुछ पाप का अंश रहता ही है और बह पाप का झंश उस क्रिया-कम में अपनी अनिवाय्य 
उपस्थिति के कारण ही नगणय अवश्य हैं, परन्तु पाप को कोटि में अवश्य गिना गया है। इस दृष्टि का लकर 
श्रावक के बारह व्रत निश्चित किये गये है और उसको जीवननिवाह के हेतु /शवश्यक सावधद क्रिया-क्म करने 
की छूट दो गई है | परन्तु यह छूट भी इतनो थोड़ी ओर इतनी संयम-यम-नियमबद्ध हैं कि सवसाधारण जन 
श्रावक के बारह व्रत पालन करना तो दर को और बड़ी बात है, श्रावक का चौला भी नहीं पहन सकता हैं | भग- 
वान महावीर के समय भें इतना कठिनतया पालन किया जाने वाला जेनथ्रमं इसलिये चारों बर्णों के द्वारा स्वीकृत 
किया जा सका था कि ब्राह्मणवाद के निरंकुश एवं सत्ताभोगी रूप से अति स्व-पाधारण जन तो क्या राजा, 
महाराजा, सज्जनवग भी दुखित, पीड़ित हो उठा था और उससे अपना परित्राण चाह रहा था । दुखियों, दीनों को 
तो सहारा चाहिए, जनघर्म ने उनको राह बताई, शरण दी | 


मोय-सम्राट संप्रति (प्रियद्शिनव्‌) के समय में जनधम के अनुयायियों की संख्या कई करोड़ों की हो गई थी। 
जेन-धम के मानने वालों को भगवान के निवाण के पश्चात्‌ लगभग ढाई से वर्षा में इतनी बड़ी रूख्या में पहुंच 
जाना सिद्ध करता है कि ग्रामवार, नगरवार एक-एक या साो-सो व्यक्त अथवा घर हब नहीं बने थे; वरन 
अधिकांशतः आम के ग्राम ओर समृच नगर के नगर ओर बाहर से आई हुई ज्ञातियों ऋ% दल के दल जेनधर्मी 
बने होंगे, तब ही इतने थोड़े स॑ वर्षो में इतनी बड़ी संख्या में नन पहुंच सके यह काय जेैनाचार्य्यों के अथक 
परिश्रम, प्रखर तेज, संगमशोल चारित्र, अद्वितीय पारिडत्थ, अदुभ्बत लोकापकारदष्टि आर सत्य, अहिंसा के एक- 
निष्ठ पालन पर ही संभव हुआ । आज तो जन-धम्र के मानने वाले जनियों की संख्या कुछ लाखों में ही है और वे 
भी अधिकतम क्या, पूर्णतया वेश्यज्ञातीय हैं। इतर वर्ण अथवा ज्ञाति के पुरुष जेनधमम को छोड कर धीरे २ पुनः 
अन्य धर्मावलंबी बनते रहें हैं ओर तब ही जेन इतनी थोड़ी संख्या में रह गये हैं। उक्त पंक्तियों से यह और 
सिद्ध हो जाता है कि राजवग शासन सम्बन्धी कई एक अंकटों के कारण, अपनी सत्ताशील स्थिति के कारण, 
अपनी परिग्रहमयी वेभवपूर्ण , सुखमय अवस्था के कारण जन श्रावक के वतों के पालन करने में पीछे पड़ गया 
ओर इसी प्रकार बाहर से आई हई ज्ञातियाँ, सेवा करने वाला दल और क्रपकवर्ग भी अपनी कई प्रकार की 
अवदशा के कारण असमथथ ही रहा और फलतः ये पुनः बेदिकधम के जागरण पर जेनथमं को छोड़ कर अन्यमतदी 
बनते रहे, परन्तु जेनधर्म वेश्य-समाज में न्‍्यूनाधिक संख्या एवं मात्रा में फिर भी टिक सका और टिक रहा है यह 
इस बात को सिद्ध करता है कि अन्य वर्णों, ज्ञातियों की अपेक्षा वेश्यवर्ण अथवा वर्ग को जेनधर्म के पालन में 


१० ] : प्राप्याट-हतिहास :: [ प्रथम 
अपेकज्षाकत विशेष सरलता, सुविधा का अनुभव होता है | वेश्यवश अथवा वग में आज कई अलग २ ज्ञातियाँ हैं 
ओर फिर उन ज्ञातियों में भी जेन और वैदिक दोनों धर्मों का पालन होता है । परन्तु जो आशय निकालना था 
तह यह ही कि वेश्यसमाज को जैन-धर्म के पालन करने में विशेष सुविधा और सरलता पड़ती है | वैश्यसमाज 
में श्रीमाल, पोरवाल, ओसवाल, अग्रवाल, बधेरवाल आदि कई ज्ञातियाँ प्रमुखतः मानी गई हैं और वे आज 
विद्यमान भी हैं। यहाँ पोरवाल अथवा पग्राग्वाटज्ञाति का इतिहास लिखना हैं; अतः अब चरण सीधा उधर ही 
मोड़ना है | अब तक जो लिखा गया है, आप पाठक यह सोचते रहे होंगे कि जेनधर्म पर इतिहास की दृष्टि से 
कोई निव्रन्ध लिखा जा रहा हैं, परन्तु बात यह नहीं हैं | वेश्यसमाज की उत्पत्ति, विकास और आज के रूप पर 
जैनधर्म का अति गहरा और गम्भीर प्रभाव रहा है और हैं तथा वेश्य-समाज का प्रमुख और बड़ा अंश जेनघर्मा- 
जुयायी है और इसका इतिहास जेनधर्म के महान्‌ सेवकों का इतिहास है । दूसरा कारण प्रत्येक ज्ञाति किसी न किसी 
धर की पालक तो होती है और वह धम्म उसके उत्थान, पतन में भी साथ ही साथ रहता हैं; अतः किसी भी ज्ञाति 
का इतिहास उस ज्ञाति के धर्म के प्रवाह का इतिहास भी होता हैं | प्राव्याट अथवा पोरवाल ज्ञाति का; जिसका 
हतिहास लिखा जा रहा है जेनधरं से गहरा और घनिष्ट ही नहीं, उसके मूल से लगाकर आज तक के रूप 
से संबंध है और इसी लिये जैनधमे के उपर जो कुछ लिखा गया हैं, उसकी पूर्ण साथंकता अगले पृष्ठों में सिद्ध होगी | 


भगवान्‌ महावीर के श्री चतुर्विध-संब में चारों वर्णों में से सम्मिलित होने वाले उनके भक्त ओर अनुयायी 
श्रावक ओर श्राविकायें व्यक्तिगत व्रत लेकर सम्मिलित हुये, फलतः उनकी संतानें अथवा उनके भविष्य में 
होने वाले वंशज उनके व्रतों एवं प्रतिज्ञाओं से बन्धे हुए नहीं थे । जैनाचार्यों ने जेनधर्म को श्रावक के कुल का धर्म 
बनाकर जेनधम के पालन की एक परम्परा स्थापित करने का जो प्रयास किया, स्वभावतः उसके फलस्वरूप ही 
स्थायी श्रावकवर्ग अथवा समाज का जन्म हुआ | श्रावकवर्ग का व्यवसाय वाणिज्य हैं और अतः वह वेश्य 
कहा जाता है | उसकी जैनधममम के अनुकूल संस्कृति है, जिसके कारण उसके वर्ग में जेनध्म का पालन अधिक सरलता 
ओर सुविधा से क्रिया जा सकता हैं | 


जेनाचार्यों ने किस प्रकार और कब से इस प्रकार के श्रावकसमाज अथवा श्रावकवर्ग की स्थापना करने 
का प्रयास किया था, उसका विशद्‌ परिचय प्राग्वाट-श्रेष्ठिकगे की उत्पत्ति के लेख में मिल जायगा, अतः उसका 
यहाँ छेड़ना व्यर्थ नहीं, फिर भी अनावश्यक है । (वैदिक) वैश्यसमाज और (जैन) श्रावकसमाज का अन्तर तथा 
दोनों ह समान रही हुई कई बातों का सम्बन्ध भी अगले पृष्ठों में ही अ्रतः चर्चा जाना अधिक संगत प्रतीत 
हीता है | 
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खगबद ] प्राग्वाटश्रावकवरा की उत्पत्ति [ ११ 


प्राग्वास्श्रावकवर्ग की उत्यत्ति 
& 


श्रीमत्‌ स्वयंप्रभस्नरि का अबंदप्रदेश में विहार और उनके द्वारा जेनधर्म का प्रचार तथा श्रीमालपुर में 
ओर पतद्मावतीनगरी में श्रीमालश्रावकवर्ग ओर प्राग्वाटश्रावकवग की उन्पत्ति 


जसा पूर्व के पृष्ठों में लिखा जा चुका है कि भगवान महावीर के पश्चात जैनाचार्यों ने जेनधममं का ठोस एवं दर-दूर 
तक प्रचार करना प्रारम्म किया था। श्रोमालऐएर भी उन्हीं दिनों में बस रहा था ' सम्भवतः अबृदअदेश में भगवान 
श्रीमालपुर में आवकों की. महावीर का भी पधारना नहीं हुआ था । अब दपप्रदेश का पृवेभाग इन वर्षों में अधिक 
उत्त्ति ख्यातिग्राप्त भी हो रहा था | जनाचार्य्यों का ध्यान उधर आकपित हुआ | वि० सं० 
१३६३ में श्री कक्क्रमरिविरचित उपक्रेशगच्छ-प्रबन्ध (अभी वह मुनि श्री ज्ञानसुन्दरजी के पास में हस्त-लिखित 
अवस्था में ही है) में लिखा हे कि भगवान्‌ पाश्वनाथ को परम्परा के पाँच पद्धर श्री स्पयंग्रमसरि ने अपने 
शिष्पों के सहित अबू दप्ररेश ओर श्रीमालपुर की ओर महावीर निवाण से ५७ (५२) वर्ष पश्चात्‌ बि० सं० ४१३-४ 
पूथे ओर ई० सन्‌ ४७०-१ वर्ष पूवे विहार किया | 


श्रीमालपुर का आज नाम मिन्नमाल अथवा भमिललमाल हैं। श्रीमालपुराण में इस नगरी को सम्रद्धता के 
विषय में बहुत ही अतिशयपूण लिखा गया हैं | फिर भी इतना तो अवश्य हैं कि इस नगरी में श्रेष्ठ पुरुष, एनमश्रेणी 
के जन, श्रीमंत अधिक संख्या में आकर बसे थे ओर नगरी अपि लम्बी चौंड़ी बसी थी | तब ही श्रीमालपुर नाम 
पड़ सका और कलियुग में श्री अथात लक्ष्मीदेवी का क्रौड़ाम्थल अथवा ेलासस्थान के: जा सक्रा। नगरी 
में बसनेवालों में अधिक संख्या में ब्राह्मगकल और वेश्यवर्ग था। जैसा पृव के प्रृष्ठों से सिद्र है कि श्रीमालपुर 


त्रद्मणालासह सारि चलारि त॑द्ववा मटठा;।। पगयविक्रयशालानाम'टसहसिक नृप, ! २॥ 
समाकोटिप सब्ृद्धा ग्रतिमन्म फारणार। ऑआसन्तायहसे च सभ्यानामपवेशिनय ॥२३ 
साप्रभोभिकसोघाना लक्तय्क महोजसाम । तथा पष्टसहसाशणिचतःप प्टयविकरानि चे ॥२०2॥। 
श्रीमालप्राय (युजगती अब सहित) अ० 2२ प० दष 
भगवान के निर्वाण के पश्चात्‌ अदिंसाघर्म का ग्रचार करना ही जनाचार्य्यो' का अयख उद्देश्य और कम रहा था और जनगण ने 
भी उसको अति आनन्द से अपनाया था, जिसके फलस्वरूप ही कद डी सो वर्षों में काटियों की संख्या में उप बने सये थे । 
तो क्या अभिनत्र बसी हुए सिगमालनगरी ओर अवलोडगदेश के उपजाह पर्वी मांग में जहाँ, वाजर पं: ते का पाखणडपणो 
प्रभाव जम रहा था और चित नव पशुतलीयुक्त यज्ञों का आयेजन हो रहा था, वहां कोश जंनाचाय्य नहीं पट, हॉ-कम मानने 
में आता हे | 
भारत में आज तक जैन, वप्णव जितने भी शिलालेख प्राप्त हुए ह, उनमें या तो हितोंगदेंश छै, या वस्टनिर्माता की ग्रशस्ति 
अथवा प्रतिष्ठाऊर्ता आचाय, श्रावक्र, राजा, राज-वश और श्रावक-कुल, संत्रयू, ग्राम का नाम 'आटि के सहित उल्लेख है। परन्तु 
ऐसी घटनाओं का उल्लेख आज तक किसी भी ग्रार्चीन से प्राचीन शिलालेख में भी देखने की प्राप्त नहीं हआ । चरित्रों में, कथाओं में 
ऐसे वणन आते हैं । उपकेशगच्ड-प्रवन्ध जो बि० सं० 7३६३ में आचाय कक्कर्मार द्वारा जिखी य, है उक्त घःना का उल्लेख दती 
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अथपा भिन्नमाल की स्थापना भगवान महावीर के समय में ही हो चुको थी, परन्तु इधर सम्भवतः नहीं तो भगवान 
का ही विहार हुआ आर नहीं अधिकांशतः जनाचास्यों का, अतः इस अभिनंद वसी हुई नगरी में ओर इसके 
समीपवर्ती अवली-प्रदेश में यज्ञ, हवन और पशुबली का बसा ही जोर था और राजसभाश्रों में ब्राह्मण-पर्डितों का 
गएरा प्रभाव ओर आतंक था । श्रीमत्‌ स्वयंग्रमसरि कठिन विहार करके अपने शिष्य एवं साधु-समुदाय के सहित 
भिन्नमाल नंगरो में पहंच | उस समय नगरी दो सुख-झसमृ 2ता के लिये राजा जयसेन को राजसभा में भारो यज्ञ 
किये जाने का आधोजन किया जा रहा था-एसी कथा प्रचलित है। कुछ भो हो सरिजी ने उस समय राजा को 
प्रतिताध दिया ओर उसने तथा वहां वसने वाले नेऊ सहस्य (६०००० ) ख्ली-पुरुषों मे कुलमयादा रूप में जनधम 
अंगीकृत किया | 


श्रीमालपुर उन दिनों में बहत ही बड़ा और अस्यन्त सम्रृद्ध नगर था| यह अबंती आर राजशूही को स्पधां 
करता था । आज दिल्ली आर प्रभासपत्तन, सिंपुनदी तथा सोन नदी तक फेला हुआ जितना भूमाग हैं, उन 
दिनों में रह हुये भारतवर्ष के इस भाग में श्रीमालपुर ही सब से वड़ा नगर था । इस नगर में अधिकांशतः ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वेश्य बसते थे और वे भी उच्चकोटि के | नगर की रचना श्रीमाल-माहात्म्य में इस प्रकार वर्शित की 
गई है कि उत्कट धनपति अर्थात्‌ कोटीश जिनको धनोत्कटा कहा गया हैं, श्रीमालपुर की दक्षिण दिशा में बसते थे 
ओर इनसे कमधनी (श्रीमंत) उत्तर और पश्चिम दिशा में बसते थे और वे श्रीमाली कट्दे गये हैं | स्वयं लक्ष्मीदेवी 
का क्रीडास्थल ही हो, श्रीमालप्र का ऐसा जो सम्रद्ध ओर वनराजि से सुशोभित पूषर भाग था, जो श्रीमालपुर का 
बूववाट कहा गया है उसमें बसने वाले ग्राग्वाट कहे गये हैं | 


शआचाय स्वयंग्रभस्तनरि के कर-कमलों से जिन ६०००० (नेऊ सहस्र) ख्री-पुरुषों ने जेनधम अंगीकृत किया था, 
वे जो धनोत्कटा थे धनोत्कता श्रावक कहलाये, जो उनसे कम श्रीमंत थे वे श्रीमालीआरावक कहलाये और जो 
पूववाट में रहते थे, वे प्राग्वाटआवक कहलाये । इनकी परम्परा में हुईं इनकी सन्‍्तानें भी श्रीमाली, धनोत्कटा और 
बाग्वाट कहलाई | 


भरी नेमिचन्द्रसरिकृत श्री महावीरचरित्र की वि० सं० १२३६ में लिखित पुस्तिका को प्रश॒स्ति में एक 
छोक में कहा गया है कि प्राचीवाट में अर्थात्‌ पृदिशा में लक्ष्मीदेवी के द्वारा क्रीड़ास्थल बनवाया जया, जिसका 
नाम प्राग्वा2 रक्खा। उस 'प्राग्वाट' नाम के क्रीड़ास्थल का जो प्रथम पुरुष अध्यक्ष 
निर्मित किया गया, वह अध्यक्ष ग्राग्वाट नाम की उपाधि से विश्रत हुआ | उस प्राग्वाट- 
अध्यक्ष की सन्‍्तानें, जो श्रीमन्त रही है, एसा यह ग्राग्वाट-अध्यक्ष का वंश “प्राग्वाट-बंश' के नाम से जग में विश्रत हुआ | 


प्रार्वाट-वंश 


ग्राच्यां वाटो जलाॉपिसतया कारित: क्रीएसनाय, तन्नाम्नत्र प्रथम पृरुषो निमितोष्ध्यत्ष हेत॑ 
तत्संतानप्रभवपुरुषः श्रीक्रतः संयुतो्यं, ग्राखाटाख्यों भुवनतविदितस्तेन वंश: समस्ति ॥ 
-श्री नमिचन्द्रसश्क्ित महावीरचरित्र की प्रशस्ति 
दशानलक्षमेक्र हि, श्रीमाले वणिजोंप्मबन्‌ | यस्य प्रतिएहे योउयूत, तदयोत्र सोन्बपद्यत ॥२४॥ 
प्राखाटा दिशि पृ्॑स्या, दक्तिणस्‍्थां घनोत्कटा;। श्रीमालिनः अतीच्या वे उत्तरस्वां तथापिशन्‌ ॥२५॥ 
श्री० म० श्र० ! हे ए० ६२-६३ . 
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मेरे अनुमान से उक्त भाव का यह तान्पय निकाला जा सकता है. कि आचाये स्वयंप्रभत्वरि के द्वारा प्रतिवोध पाये 
हुये जनसमूद में से श्रीमालएर के सछड़ पृवबाट में बसने वाले श्रावकों का समृह ग्राग्वाट-पद से अलक्ृत अथवा 
सुशोभित छिसी ध्रावक की ऋधिनायकता में संगठित हुआ और वे सदर प्राग्याय-श्ादक कध्लाये | आगे भो 
श्रोमालग्रदेंश ओर इसके समोपव्तों अबदाचल के पृधवाट में जियनने, जिन्हांन जदां २ जनवम स्वाकार दवा उक्त एरुप 
के नेतृत्व की स्वीकृत किया अथवा उसको परम्परा में सम्मिलित हुये वे भी प्राग्वाट कहलाये । 

विहार करते हुये सरिजी पद्मादतीनगरी मे राजा दी राजसभा में भारी झत्त का आयोजन श्रदण वर्क अपनी 
मण्डली सहित पहुंच ओर वहाँ पचतालीश हजार अजेन अत्रिय एवं ब्राह्मण कुर्ा का प्रतिदाध देकर जन- 
श्रावक दसाये और यज्ञ के आयोजन को वन्‍्च करवाया । पत्माववी के राजा ने भी 


पद्मावती मे ज॑न बनाना सा 
जनपधस लगाकत कसा था | 


खाट-भधायकव) की उप का चनायती परुखा और पंजावबपति पौरुष से काईं सम्बन्ध नहीं है । चक्रवर्ती पुरुछा महाभारत 
के कुरुक्षत्र में हुये रण से भी पव हा यया है थोर पंजाबपति पीरप स्वयंग्रभसरि के निराश से लगभय 2०० पपष पश्चात हुआ है | 
श्रीमाल-महात्य (परागणा) में श्रीमालपर में 7०००० दस हजार योडाओं की वे दिशा से आकर उसके पर्व भाग में बसने की और फिर 
उनके ग्राग्वाट-श्रावक कहलाने की बात जो लिखी गई है अ्रमात्मक प्रतीत होती है । साधनों के अमाव में अधिक कुड भी लिखा नहीं 
जा सकता | 
?-श्री उपकंशयच्छ-प्रबन्ध (हस्तलिखित) 
(कता- आचाय श्रीउक्कसरि विक्रम रवित 2३६३२) 
केशिनामा तहिनयों, यः प्रदेशी नरेश्स्म | प्रबोध्य नास्तिकाद्धमज्जिनपर्मड न्यरोपयत्‌ (2 9॥ 
तच्छिश्या: समजायंत, श्री स्वयंप्रभमरय: | विहरंतः कमरोयु:, श्री श्रीमाले कदाषि ते ॥2७॥| 
तंत्र यज्ञ यज़ियानां, जीवानां हिंसक नृपस | प्रत्येपेबीत्तदा सरिल,. संरजीउदबारतः ॥/८॥ 
नत्रायुतगृहस्थान्नूद, साथ त्षमापतिना तदा। जेनात्व॑ संग्रदश्य, जनपमेन्यवेशयत ॥/६॥! 
पद्मवत्यां नययाग्च, यज्ञस्यायोजनं श्रतम | प्रत्यरोत्सीत्तदा सॉरि, यत्वा तत्र मह्ायति' '२०॥ 
राजाना गृहरणु॒भ्चव, चलारिशत्‌ सहृकाच | बाए सहसराख्यापच, चक्र$हिंसाव्रत/बर। 4 ॥९/॥ 
उक्त प्रति श्रीमद्‌ ज्ञानसन्दरजी (देवगुप्तएरि) महाराज के पास में है | में उनसे तः० २५-६-५२ को जोघपुर में मिला था भर 
उक्नलाश उस पर से उद्धत कया था | 
२-पद्मावती /--- 
(श्र) इगण्डियन एणिटक्वेरी ग्र०« खयठ के प० 22६ पर खजुराहा के ३० रानू 7००१ के एक ऐख में इस नगरी का समृद्धता 
के विषय में अत्यन्त ही शोभायुक्त वाज्यों में लिखा यया है । 
(ब) दियम्बर जन-लेखों से प्रतीत होता है कि पदावती अथवा प्मनयर दात्तण के पिजयनगर राज्य में एक राउद्ध नंयर था । 
परन्तु यहां वह पन्न]वती असंगत हैं । 
(स) मालपराज्य में कांग्री-आगरा लाईन पर दवरा स्टेशन से कुछ झन्‍्तर पर 'पदमपवॉया? ७, ग्राम है। युति जिन वजयजी 
आदि का कहना हे # ग्राचीन पद्मावती यहीं थी और यह् नाम उसका बिगड़ा #॥) रूथ है । 
उज्जयंती के प्राचीन राजाओं में राजा यशोवर का स्थान भी अति उच्च है। उक्षकी एक अयरित से >'का झअनेक विशेषयणों 
पे अलंकृत किया गया हैँ। 'पद्मावतीपुरपर सेशवर: कस कसिरिनाथ:! सी अनुकस से उसके विशयशा है । मरुग्रान्त के जालार (जाबालापुर) 
नगर का पर्वत जो आज भूगोल में सोनगिरि नाम से परिचित हे, उसके सुवण/|यरि और कनकायरि भी नाम प्राचीन सम| में रहे हैं-- कं 
प्रमाण मिलते हैं। 'पद्मावतीफूपरसेश्वर: कनकगिरिनाथ: के श्रगुकृम पर विचार करने पर भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि उक्त पग्मावती 
नगरी जालोर के समीपवर्तती प्रदेश "दी होगी | 
मेरे भ्रनुमान से प्रग्मावती अवलीपवंत के उपजाऊ पूर्वी भाग में निवर्सि/ थी । 
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जैनाचार्यों ने श्रावकों के लिये केवल वाणिज्य करना ही कम पापवाला काय बतलाया है ओर वह भी केवल 
शुष्क पदार्थ, वस्तुओं का | वणव्यवस्था के अनुसार वेश्यवग के व्यक्तियों का कृषि करना, गौपालन करना और 

शिि . वाणिज्य करना कतेव्य निश्चित किया था, वहाँ जेनसिद्धान्तों के अनुसार जेनबेश्य 
जैनपइय और उनका काय.. आबक) का प्रधानतः वाखिज्य करना ही कर्तव्य निश्चित किया गया है, क्‍योंकि जैन- 
धर्म अधिक पापवाले काय का और परिग्रह का खण्डन करता है और ऐसे प्रत्येक काय से बचने का निषेध करता 
हैं जो अधिक पाप और परिग्रह बढ़ाता हैं। जेनथर्म में पाप और परिग्रह को ही दुःख का मूल कारण माना है । 
यही कपायादि दगणों को उत्पत्ति के कारण हैं ओर यहीं मनुष्य की श्रेष्ठठीा, गुणवती बुद्धि और ग्रतिभा दब 
जाती है| भिन्नमाल आर पत्मावती में आज से २४७८-७६ वर्ष पूवे अथांत्‌ वीरनिवाण से ५७ वष पश्चात्‌ जन 
बने हये आआवबकों से हो जन अ्रेष्ठिज्ञातियों का इतिहास प्रारम्भ होता है । क्‍यों कि यहीं से श्रावकों का शुष्क वस्तुओं 
एवं पदार्थों का व्यापार करना प्रमुखतः प्रारम्भ होता हैं *े जो उनमें ओर बेदमतानुय यी वेश्य में अन्तर कर देता हे | 
इस प्रकार अब से पश्चात्‌ जो भी जेनश्रावक बने, उनका बेदिक वैश्यवर्ग से अलग ही जेनश्रावक ( वैश्य ) वर्ग 
बनता गया । भगवान महावीर ने चतुविधसंघ को स्थापना करके चारों वर्णों के सदृग्ृहस्थ स्त्री ओर पुरुषों को 
भ्राविका ओर श्रावक बनाये थे | ये श्रावक श्राविकायें अपने तक ही अर्थात्‌ व्यक्तिगत सदस्यता तक ही सीमित थे । 
इनके वंशज उनको प्रतिज्ञाओं और त्रतों में नहीं बंध हये थे । परन्तु स्वयंग्रभस्रि ने प्रमुखतः ब्राह्मण, क्षत्रियवर्णों 
के उत्तम संस्कारी कुलों को कुलगतपरम्परा के आधार पर जेन बनाया अर्थात्‌ जैनधर्म को उनका कुलघम बनाया 
तथा उनका भिन्न २ नाम से जैनवर्ग स्थापित किया और जैन कुलों का व्यापार, धंधा जेनसिद्धान्तों के अनुसार 
निश्चित किया, जिससे जनधम का पालन उनके कुलों में उनके पीछे आनेवाली संतानें परम्परा की दृष्टि से करती 
रहें ओर विचलित नहीं होवें | 


आगे जा कर एक स्थान के रहने वाले, एक साथ जैनघम्म स्वीकार करने वाले, पूर्व से एक कुल अथवा 
परंपरावाले कुलों का एक वगे ही वन गया और ग्रांत, नगर अथवा प्रमुख पुरुष के नामों के पीछे उस वर्ग का अम्रुक 
नाम पड़ गया | उस वर्ग में पीछे से क्रिसी समय और अप्रुक वर्षों के पश्चात्‌ अगर कोई भी कुल अथवा समुदाय 
सम्मिलित हुआ, वह भी उसी नाम से प्रसिद्ध हुआ | 


भारत में जैसे अयोध्या, दारिका पीराणिककाल में अति प्रसिद्ध नगरियाँ रही हैं | ऐतिहासिककाल में अरथात विक्रम संगत से पवे 
पचियीं, थी शताददी के पथाव राजगही, घारा, अबंती, अथवा उज्जेन तांब्राउती, पद्माशती आदि अति सम्रद् और गोरवशालिनी 
नगरियां रहीं हैं | जिनका लेकर अनेक सनोरंजक एवं हिलोपेशक सी, कृठी कहानिया--आज भी कहाँ जाती हैं | यह तो निश्चित है 
कि पद्मावती नामक यगरी अवश्य रही हैं | मेरे अनुमान से तो वह अभिविश्रत प्राखाट-प देश की पाटनगरी थी और अबद।चल के 
मंदान में उससे थाड़ी दसे पर अथवा उसको ही तलहटी में बसी हुईं थी, जो सित्रमाल से कां३ सोॉ-पचहत्तर मील के अन्तर पर ही 
ही होंगी | 


यह और + सब्र अदगान ही अवुमान है | पद्मावती नगरी कहां थी यह शोष एक गंभीर विषय है । 
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प्राग्वाट-प्रदेश 
थे 


बतमान्‌ सिरोही-राज्य, पालनपुर-राज्य का उत्तर-पश्चिम भाग, गाड़वाड़ (गिरिवाड़-प्रान्त) तथा मेदपाटप्रदेश 
का कुम्मलगढ़ ओर पुर-मणडल तक का भाग कमी ग्राग्वाट-प्रदेश के नाम से रहा है। यह प्रदेश प्राग्वाट क्‍यों 
कहलायां---इस प्रश्न पर आज तक विचार ही नहीं क्रिया गया ओर अगर किसी नें विचार किया भा ता बह 
अब तक प्रकाश में नहीं आया | 


उक्त प्राग्वाट-प्रदेश अबवृदाचल का टीक पूर्व भाग अथांत पृववाद समझना चाहिए । यह भाग आज भी 
राजस्थान में उपजाऊ और अपेक्षाकृत घना बसा हुआ ही है | जैसा पृ८ लिखा : चुका है कि सिंथ-सोदोर की 
राजधानी वीतभयपत्तन का जब ग्रकृति के भयंकर प्रकराए से इ० सन्‌ पूवं ५३२४-३४ में विध्यंश हुआ था, वतभान 
थरपार का प्रदेश, जिसमें आज सम्पूण जंसलमर का राज्य ओर जोधपुर, बीकानेर के राज्यों के रगणिस्तान-खण्ड 
आते हैं, उस समय संभूत हुआ था । उस दुर्घटना से बचकर कई कुल थरपारकरभप्रदेश को पार कर कें अवलीपवंत 
की ओर बढ़े ओर थे भिन्नमाल नगरी को बसा कर वहाँ बस गये तथा भिन्नमाल के आस-पास के अवलीपवेत के 
उपजाऊ पूव॑वाट में भी बसे | ओसियानगरी की स्थापना मी इन्हीं वर्षों में कुछ समय पश्चात्‌ ही हुई थी । 


शकसम्राट डेरियस के एशथ्वान्‌ $० सन पूर्व पांचवीं शताब्दी में शकदेश में भारी राज्यक्रान्ति हुई ओर शक- 
लोगां का एक बहुत बड़ा दल शक्रदेश का त्याग करके भारत में प्रविष्ट हुआ । सिंघध-सीवीर का कुछ भाग तो 
बसे शक-सम्राट डेरियस ने पहिल ही जीत लिया था ओर भारत में शकलोगों का आवागमन चालू .। था तथा 
सिंध-सोरबीपति राजपि जन-सम्राट उदयन और उसके भाणेज नृपति केशिकुमार के पश्चात्‌ शिध-सोबीर का राज्य 
भी छिन्न-भिन्न ओर निबल हो गया था । ऐसा कोई नृपति भी नहां था, जो बाहर से आने वाली आक्रमणकारी 
अथवा भारत में बसने की भावना रखने वाली ज्ञाति अथवा दल का सामना करता ' फल यह हुआ कि इस 
बहुत बड़े शकदल का कुछ भाग तो सीमा-प्रदेश में ही बस गया ओर कुछ भाग अवेली-अदेश की सम्ृद्धता ओर 
उपजाउपन को श्रवण करके आगे बढ़ा और भिन्नमाल ( श्रीमालपुर ) अबलीपवंत के सम्रद्र एवं उपजाऊ पूर्ववाट 
में बसा | मुझको ऐसा लगता है कि उक्त कारणों से अवलौपवेत का यह उपजाऊ पूरभाग अधिक ख्याति में आया 
और लोग इसको पूववाड़ अथवा पू्बवाट-प्रदेश के नाम से ही पुकारने लगे कौर समझने लगे | 


अथवा जैसे शकस्तान के शक भारत में आकर बसने वाले शकपरिवारों को हिन्दी शक कहने लगे थे, उस 
हो प्रकार भारत की सीमा पर बसा हुआ शक लोगों का भाग अपने से पूर्व में नवसंभूत थरपारकर-अर्देश कें पार, 
बसे हुये अपने शक छोग के निवासस्थान को पूवंबाड़ या पूवंद/ट कहने लगे हो ! 


भगवान्‌ महावीर के निवाण के लगभग ५७ (५२) वर्ष पश्चात श्रीपाश्वनाथ-सन्तानीय ( उपकेशगच्छीय 
आचाय श्रीमत्‌ स्वयंग्रभस्तूरि ने अपने बहुत बढ़े शिष्यद्ल के साथ में इस अवलीपबंत के उक्त पूषभाग अथवा 
पूवेवाट की ओर विहार किया था। जेसा आग्वाटभ्रावकवर्ग की उत्पत्ति के प्रकरण में लिखा गया है , उन्होंने 
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श्रीमालपर में :०००० ( ने सहस्र) उच्जवर्शीय ख्री-पुरुषों को जेनथम का कतिबोध देकर जैन बनाया था । 
तत्पथात्‌ ओऔमालएरनगरी से बिहार करके वे पुनः पूवबाट-प्रदेश में विडार करते हुये इस प्रदेश के राजपाटनगर 
पद्मावती में पै्मा/ ओर यहाँ के राजा पद्मग्ेन ने गुरुओ के प्रसिदोध पर ७४००० (पंतालीस सहस्र) परुष-ख्रियों के साथ 
में जनधर ऊगीकृत किया था | 

अीमालदर के पृथंदाट में बसने के कारण जे वहां के जन बनने याले कुल अपने दाट के अध्यक्ष का जो 
प्राग्वाट-पट से विक्षत था नदत्व स्वीकार करके उसके प्राग्वाट-पद के नाम के पीछे से ग्राम्वाट कदलाये, उसी दृष्टि 
से आचाय श्री ने भी पद्मावती में, जो अनलोपबंत के पृ५वाटप्रदेश को पाटनगरी थी जन बनने वाले कुलों को भी 
प्राग्वाट नाम ही दिया हो | बसे अथ में भी अन्तर नहीं पड़ता है | पृषयाड़ का संस्कृत रूप पूववाट है और पूबाट 
का प्राच्यां वाटों इति ग्राग्वाट पर्यायवाची शब्द ही तो हैं | पद्मावतीनरश की अधीश्वरता के कारण तथा पद्मावती 
में जेन बने बृहद्‌ प्राग्वाटशरावकवर्ग की प्रभावशीलता के कारण तथा अक्षएण बृद्धिंगत प्राग्वाट-परंपरा के कारण यह 
प्रदेश ही पूववाट से प्राग्याट नाम वाला धीरे २ हुआ हो । 


उपरोक्त अनुमानों से ऐसा तो आशय ग्रहण करना ही पड़ेगा और ऐसे समुचित भी लगता है कि अवबेली- 
पवत का पूर्वमाग, जिसको मेने पूवंवाट करके लिखा हैं, उन वर्षो में अधिक प्रसिद्धि में आया और तब अवश्य 
उसका कोई नाम भी दिया गया होगा। प्राग्वाट थ्रावकवर्ग के पीछे उक्त प्रदेश प्रागयाट कहलाया हो अथवा 
यह अगर नहीं भी माना जाय तो भी इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि प्राग्वाटश्रावकवर्ग की उत्पत्ति 


स्वाट? शब्द की उत्पात पर और ग्राखाट” नाम का कोई प्रदेश था भी अथवा नहीं के प्रश्न पर इतिहासकार एकमत 
नही ६ 
?-श्री गोरीशंकर हीराचन्द्र ओंगा का मत-- 
आप मेरे हु प्रश्नों का ता० 2०-१-१६ ४७ स्थान रोहीय (पिरोहीराज्य) से एक पोस्टकराड में उत्तर देते हुये खाट! शब्द 
पर लिखते हैं, (2) प्राखाट शब्द की उत्पत्ति मंवाड़ के 'पुरः शब्द से है। पुर! शद ते प्रवाड और पीरबाड़ शब्दों की उत्पत्ति हुई है । 
'पुर! शब्द संवाड़ क॑ पुर जिले का सचक हे और मंवाद के लिए आ्राखाट?” शचद भी लिखा गिल्लता हे । 
२-श्री अगरचन्द्रजी नाहटा, बीकानेर:-- 
आप से तव० २६-३-/६५२ को बीकानेर में ही मित्रा था | प्राखाट-इतिहास सम्बन्धी कई अहनों पर श्रापसते सम्भीर चर्चा हुईं । 
आपने वतमान गौड़वाड , सिरोहीराज्य के भाग का नाम कभी प्राखाटप्रदेश रहा था, ऐसा अपना मत प्रकट किया । 
रईै-मुनि श्री जिनविजयजी, सटे. चंदेशिया (मेब्राड) उब्ल्य० आर ० :-- 
आप से में ता० ७ ७-४९ को चंदेरिया स्टेशन पर बने हये आपके सर्वोदय आश्रम में मिला था | प्राखाट-इतिहास सम्बन्धी 
लम्बी चर्चा में आपने अ्रव दषवत से लेकर यीडवाद तक के लम्बे ग्रान्त का नाम पहिले ग्रायाटप्रदेश था, ऐसा अपना मत प्रकट किया | 
उक्त तीनों व्यक्ति पुरावत्त एवं इतिहासतिपयों के प्रकौंड और अनुभवशील ग्रणिद्ध श्रधिकारी हैं । 
४-वि० सं० 7२३६ में श्री नेमिचन्द्रसुरिक्तत महावीर-चरित्र को प्रशस्तिः-- 
'प्राच्या/ वाटो जलघिसुतया कारितः क्रीडनाय । तन्नाम्नेव प्रथमपरषों निर्मितोध्यक्षहेतों: । 
तत्संतानप्रभवपूरुषे: श्रीए्रतें: संयुतोयं । प्राखाटार्यों भुवनविद्तिस्तेन वंशः समस्ति ॥ 
इस प्राचीन प्रशस्ति के सामने श्री ग्रोकाजी का निणय संशोधनीय हे श्रौर मुनिजी एवं नाहटाजी के मत मान्य हैं । निश्चित 
शच्दों में वसे प्रारयाटप्रदेश कौन था और कितना यू-भाय, कब्र था और यह नाम क्‍यों पदा-पर लिखना कठिन है । श्रतः निश्चित प्रमाणुं 
के अभाव में संगत श्रनुमानों पर ही लिखना शकय हे । 
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ओर मूलनिवास के कारणों का तथा धीरे-धीरे सबंत्र इस भाग में विस्तारित होती हुई उसकी परंपरा को प्रभाव- 
शीलता एवं प्रमुखता का इस देश का नाम प्राग्वाट पड़ने पर अत्यधिक प्रभाव रहा है। आज भी पग्राग्वाटज्ञाति 
अधिकांशतः इस भाग में वसती हैं ओर गूजर, सौरा्र और मालवा, संयुक्तप्रदेश में जो इसकी शाखायें नामों में 
थोड़े-कुछ अन्तर से वसती है, वे इसी भूभाग से गयी ह३ हैं ऐसा थे भी मानती हैं । 
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सौराष्ट्र में विक्रम की प्रथम शताब्दी में कांपिल्यपुर नामक नगर अति समृद्ध एवं व्यापारिक क्षेत्र था। 
वहाँ अनेक धनी, मानी, श्रेष्ठिजन रहते थे । प्राग्वाटज्ञातीय भावड श्रेष्ठि भी इन श्रीमन्तजनों में एक अग्रणी थे । 
श्रेष्ि भावद और उसकी... दववेशात्‌ उनको दारिद्रय ने आ घेरा । दारिद्रय यहां तक बढ़ा कि खाने, पीने तक को 
पति-परायणा स्री तथा... पूरा नहीं मिलने लगा। भावड़शाह की खत्री सामाग्यवती भावला अति ही गुणगर्मा, 
उनकी निर्धनता देवीम्वरूपा और संकट में घैस्ये और दृढ़ता रखने वाली ग्रहिणी थी । भावड़शाह और 
सौमाग्यवती मावला दोनों बड़े ही धर्मात्मा जीव थे | निन्‍्य बअल्ममुहरते में उठते और ईश्वर-मजन, सामायिक, प्रति- 
क्रमण करते थे | तत्पश्चात्‌ सोमाग्यत्रवी भावला गृहकम में लग जाती और भावड़शाह बिक्री की सामग्री लेकर 
कांपिल्यपुर की गलियों ओर आमस-ास के निकटस्थ ग्रा्मों मे चो जाते आर बहत दिन चढ़ें, कभी २ मध्याह्न में 
लौटने | सोमाग्यवती भावला तब भोजन बनातो आर दोनों ग्रेमपनेंक खा।। कभी एन्ए वा? खाने को मिलता 
ओर कभी दो वार । एक समय था, जब भावड्शाद सब प्रकार से अति समृद्ध थे, अनेक ८ास-ासी इसकी सेवा 
में रहते थे, अनेक जगह इनकी दुकानें थीं ओर अपार वेश्व था | आए मावहशाह ग्राम २ हकक्‍्कर काटने थे, दर-दर 


जावडशाह का इतिहास अधिकतर अब्री पनश्वरसरिंवरंचत श्री झत्र जय-महात्म (जिसका रचना-संगय वि० सं० ४७७ 
स॑भवित माना जाता है) के गजराती भाषान्तर, श्री अनधम-प्रसारक-सभा, भावनगर की आर से ० स॑० 7६६2 में प्रकाशित पर से 
लिखा गया है | श्री रह्रशेखर.रिरचित श्री श्राउ-विधि प्रकरण ने भी जावड़णाह का इतिहास ग्रथित है । वह भी प्रतीत होता हे उक्त 
श्री शत्रस्जय-महात्म्य पर ही विकम को पन्द्रहवीं शताब्दी में लिखा गया है। श्री नासिनन्दन-जिनोद्वार-प्रबन्ध में जिसके कर्ता श्री 
कक्कर्तर हैं, जिन्होंने उसका बि० रा० 72२६२ मे लिखा है. जावरशाह का 'आखाटकऋलराभवा लिखा डे नथ। जावड़ को जावडी और 
जावड़ के पिता भावड के स्थान पर जाबड़ लिखा है| यह अन्तर वर्या कर घटा-समम्क में नहीं श्रातः 5८ । (पिता) भात्रड़ की जगह 
जावड़ मुद्रित हो यया ग्रतीत होता है । (पत्र) जावड के स्थान पर जावडी लिखा है | यह अन्तर तो फिर भी आपक नहीं खसटक़ता है। 

'भवित्री भावला नामा, ततपली तीवशीलभा | घर्माश्रिता ज्ञांतिरिष, रेजे या भावड़ानुगा ॥५।' 
“>शेन्म० पृ० ८८८ से ८२४ 
?-वि० स० ?रे६२३ में श्री कक्पर्रिवरिचित नाए नं० जि० ग्र० पृ० ??१ से 279, छोक ?० ३ से १६ २ 
ऐ-वि० पहन्द्रगीं शताब्दी में श्री रलशेखरसृरिविरच्तित श्रा० वि० ग्र० प्र० २२६ से २२७ (कर्ज पर भावडशाह का दृष्टान्त) 
रै>वि० स॑० ४७७ में श्री पनेशरत्रिविरचित-संस्क्रतप्द्मात्मक श्री शु० म० के एजराती भाषान्तर पर ए० ४०१ से ५१० 
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घूमते थे, फिर भी पेट भरने जितना भी नहीं कमा पाते थे | परन्तु दोनों ख्री-पुरुष अति संस्कारी और गुणी थे । 
संसार में आनेवाल सुख, दृःखों से पू हो परिचित थे, अतः दारिद्रथ उनकी अधिक नहीं खलता था; परन्तु 
अपन घर आये अतिथि का उचित सत्कार करने योग्य भी वे नहीं रह गये थे-यह ही उनकी अ्रधिक खलता था |! 


एक दिन दो जनमुनि उनके घर आहार लेने के लिये आये | भावड़शाह और उनकी धमर्ममखा पत्नी 
सोभाग्यवदी भावला ने अति ही भाव-भक्तिपृवंक मुनियों को आहार-दान दिया | मुनि इनकी भाव-भक्ति देखकर 
इनियों को आहार्दान ्ति ही असन्न हुए | उनमें से बड़े मुनि बोले,--'श्रेष्ठ ! अब तुम्हारे दुःख और 
और उनकी झआाशीर्यदयक्क दारिद्रय के दिन गये। समय आये वेसी ही पू्व जेसी धन-समृद्धि और पृत्ररत की 
भविष्यवाणी प्राप्ति होगी । कुछ दिनों पश्चात्‌ बाजार में एक लक्षणवंती घोड़ी बिकने को आवेगी, 
उसको खरीद लेना | उस घोड़ी के घर में आते ही धन-धान्य को वृद्धि दिनदूनी और रात-चौगुणी होने लगेगी ।” 
इतना कह कर मुनिराज चले गये । दोनों स्रो-पुरुष मुनिराज को भविष्यवाणों सुनकर अति ही प्रसन्न हये ओर 
लक्षणवंती घोड़ी के आगमन को प्रतीक्षा करने लगे | 

कुछ ही दिनों पश्चात्‌ एक अश्-व्यापारी एक लक्षणवंती घोड़ी लकर कांपिल्यपुर के बाजार में बेचने को 
आया । घोड़ी का मूल्य सो स्वण-मुद्रायं सुनकर उसको कोई नहीं खरोद रहा था। भावड़शाह को ज्योंही घोड़ी 
लत्तावंती घोढी का खरी-. * आगमन की ख़चना मिली, वे तुरन्त वहाँ पहुंच और सौ स्वणण-सद्रायें देकर घोड़ी 
दना ओर उससे बहुमूल्य. की खरीद लिया। एकत्रित लोग भावड़शाह के साहस को देखकर दंग रह गये | 
वत्स को प्राप्ति तथा कॉपि- भावड़शाह घोड़ी को लेकर प्रस्मचित्त घर आये ओर उसका पूजन किया ओर घर में 
ल्यफु-नरेश का उसे बचना... अच्छे स्थान पर उसको बाँधा । दोनों र्री-पुरुप घोड़ी की अति सेवा-सुश्रपा करते 
ओर उसे तनिक भी भूख-प्यास का कष्ट नहीं होन दते | घोड़ी गर्भवती थी | समय पूर्ण होने पर उसने एक अश्वरत् 
को जन्म दिया | घोड़ी जिस दिन से भावड़शाह के घर में आई थी, भावड़शाह का व्यापार खूब चलने लगा और 
अत्यधिक लाभ होने लगा । फिर अश्वरत्र के जन्म-दिवस से तो भावड़शाह को हर व्यापार और कार्य में लाभ 
ही लाभ होने लगा और थोड़े ही समय में पूव-से श्रीमंत एवं बेभवपति हो गये । नवकर ( नौकर ), चारकर 
( चाकर ), दास-दासियों, मुनिमों का ठाट लग गया | अश्वरत्र जब्र तीन वर्ष का हुआ तो उसको कांपिल्यपुर- 
नरेश तपनराज ने तीन लक्ष स्वणे-मुद्राओं में खरीद लिया और भावड़शाह का अ्रति सम्मान किया तथा अनेक 
रहने, करने सम्बन्धी अनुकूलतायें प्रदान कीं | 


भावडशाह के पास अब अपार धन हो गया था । उसने घोड़ों का व्यवसाय खूब जोरों से प्रारंभ किया | एक ही 
ज्ञति को लक्षणवंती घोड़ि या खरीदी । एक ब्वाति के लक्षणवान्‌ अश्वकिशोरों की संख्या बढ़ाने का भावड़शाह का सतत्‌ 
॒ प्रयत्न रहा | कुछ हो वर्षों में भावड़शाह के पास एक ज्ञाति के अनेक अश्व लक्षणवान्‌ 
घोड़ों का व्यापार श्र एक रु आह बाप हे हिल 
जाति के अनेक घोड़ों को. अ्रकिशोरों की अच्छी संख्या हो गई । खरीददार कोई न मिल रहा था, भावड़शाह को 
तार्वभीम सम्राट विक्रमा- यह चिंता होने लगी | उस समय अब॑ंती में पराक्रमी विक्रमादित्य राज्य कर रहा था। 
दित्य को सेंट करना और भावड़शाह ने विचार किया कि इन स्व एक ही ज्ञाति के ओर अधिक मूल्य करे 
मधुमती-जागीर की ग्रति। झ्ड़ों को एक साथ खरीदने वाला, अतिरिक्त सम्राट्‌ विक्रमादित्य के और कोई नहीं 
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दिखाई देता । उसकी खत्री सोभाग्यवती भावला ने भी भावड़शाह को सम्राट विक्रम के पास घोड़ों को ले जाने की 
सम्मति दी | वेसे घोड़ों के अलग २ व्यापारी आते थे, लेकिन भावड़शाह और उसकी खत्री दोनों ने उन सब को 
पुत्रों की तरह बड़ें लाड़-प्यार से पाल-पोश कर बड़े किये थे, अतः वे उनकी अलग २ बेचकर एक-दूसरें से अलग- 
अलग करना नहीं चाहते थे | थे एक ऐसे व्यापारी की प्रतीक्षा में थे, जो उन सब को एक साथ खरीदने की शक्ति 
रखता हो आर उसके यहाँ उनकी लालन-पालन सम्बन्धी किसी प्रकार का किश्वित भी कष्ट नहीं होी। । शुभ मृहत 
देखकर भावड़शाह उन स्व अश्व-किशोरों को लेकर अबंती को ओर चल । अबंती पहुँच कर सम्राट विक्रमादित्य 
की राज-सभा में अपने आन॑ ओर अपने मनोरथ की प्चना दी। सम्राट ने अपने विश्वासपात्र पुरुषों द्वारा 
भावड़शाह का परिचय ग्राप्त किया | वह अश्व-फिंशारों के रूप, लादणय और गुणों को अत्यधिक प्रशंसा सुनकर 
भावड़शाह से मिलने की अति ही आतुर &आ आर तुरन्त राज्यसभा में भावड़शाह की बुलवाया। सम्राट का 
निमन्त्रण पाकर मावड़शाह राज्य-प्भा में उपस्थित हुए । वे विधिपू्रेक सम्राट को नमन करके हाथ जोड़कर बोल 
सम्राट ! में आपको मेंट करने के लिए एक ज्ञाति और एक ही रूप, वय के अनेक अश्व-किशोर जो से 
लक्षणवान है, युद्ध में विजय दिलाने वाले हैं, आपको मंट करने लाया हूँ, आशा है आप मेरी भेंट स्वीकार करेगे | 
सश्नाट यह सुनकर अचरज करने लगे झि लाखों को कीमत के घोड़ यह श्रेष्टि मेंट कर रहा हैं, परन्तु म॑ सम्राट 
होकर ऐसी अमूल्य भेंट बिना मृल्य चुकाये केसे स्वीकार कर लूँ १ सम्राट ने भावड़शाह से कहा कि में भेंट तो 
स्वीकार नहीं कर सकता, उन अश्व-किशोरों को खरीद सकता हूैँ। भावड़शाह बोले-- सम्राट ! म॑ं उनकी आपको 
भेंट कर चुका, भेंट की हुई वस्तु दा मूल्य नहीं लिया जाता । आप मुभकी विवश नहीं करें और अब में उन 
अश्व-किशोरों की अपने घर भो पुनः लोटा कर नहीं ले जा सकता। मेने उनको आपश्री का भेंट करने के लिये हो 
पाल-पोश कर बड़ा किया है | वे सम्राट के अश्व-स्थल में शोमा पाने योग्य है ! वें आपकी सवारो के योग्य 5 | आप 
उन पर विराज कर जब युद्ध करेंगे. अवश्य विजय ग्राप्त करके ही लोटंगे, क्‍योंकि वें सबे लक्षणवान्‌ है, थे अपने 
स्वामी का यश, कोर्ति और गौरव बढ़ाने वाले हैं । लक्षणवान्‌ अश्व पर आरूढ़ होकर मंद भाग्यशाली भी सुख 
ओर विजय ग्राप्त करता है. तो आप तो भारत के सम्राट हैं, महापराक्रमी हें, अति सोभाग्यशाली हैं | आप से वे 
सुशोभित होंगे ओर आप उन पर आरूद होकर अति ही शोभा को प्राप्त होंगे [! सम्राट में भावडुशाह का दृढ़ 
निश्चय देखकर अ्रश्व-किशोरों को भेंट रूप में स्वीकार कर लिया ओर भावड़शाह का अत्यधिक सम्मान किया 
तथा कुछ दिनों अवंतो में राज्य-अतिथि के रूप में रहने का आग्रह किया | भावड़शाह ने अपने प्राणों से प्यारे 
अश्व-किशोरों को सम्राट्‌ विक्रम द्वारा भेंट में स्वीकार कर लेने पर सुख की श्वास ली और राज्य-अ्तिथि के 
रूप में अवंती में ठहरे | 

जब बहुत दिवस व्यतीत हो गये, तब एक दिन सम्राट से भावडशाह ने अपने धर जाने को इच्छा प्रकट 
की | सम्राट ने अनुमति प्रदान कर दो । दिन की सम्राट ने भावडशाह को विदाई के सम्मान में हारी राज्य-पत्रा 
बुलाई ओर भावड़शाह को सराहना करते हमसे से मण्डलेश्वरों, सामन्तों, भूभिषतियों, मद्ामात्य, अ्रम्रास्यों तथा 
राज्य के प्रतिष्ठित कमंचारियों, श्रीमन्तों, सम्प्नानित व्यक्तियों के समन्न भावड़शाह को पश्चिमी सम्लुद्रतट पर आये 


उ० त० प्ृ० ९७० पर “४ ग्रामसंयुक्तम५मतीनयरीाराज्यं लब्धम |? लिखा हैं; प-न्तु, बरहयामसंयुक्तमधुमती का प्रयणा 
मिलने कभी बात अ्रपिक विश्वसवीय प्रतीत होती हैं । 
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हुये मधुमती नामक नगर का बार ग्रामों का समृद्ध मण्डल प्रदान किया । भावड़शाह को इस प्रकार सम्राट द्वारा 
अश्व-किशोरों का मूल्य चूकता करता हुआ देखकर स्वजनों ने सम्राट के न्याय और चातुख्य की अतिशय प्रशंसा 
की | सम्राट ने भावड़शाह को बड़े हप॑ ओर धृम-धाम से विदाई दी | 


व मण्डलेश्वर भावड़शाह हषंयुक्त अपने नगर कांपिल्यपुर की श्रोर चले | जब वे सानन्द नगर में पहुंचे 
तो उनके मधुमती का मण्डलेश्वर बनने की चर्चा नगर में घर-घर प्रसारित हो गईं | राजा तपनराज ने भी जब 
यह सुना तो वह भी अति ही हर्षित हुआ । राजा तपनराज ने भावड़शाह का अति सम्मान किया | सौभाग्यवती 
भावला आज सचमृच सोभाग्यवती थी | कुछ दिन कांपिल्यपुर में ठहर कर भावड़शाह ने शुभ मुहते में अपने 
परिवार और घन, जन के साथ में मधुमती के लिये प्रस्थान किया । कांपिल्यपुर-नरेश और नागरिकों ने हषाश्रु के 
साथ में भावड़शाह को विदा दी | 

भावड़शाह के मधुमती पहुँचने के पू्व ही सम्राट विक्रम का आज्ञापत्र मधुमती के राज्याधिकारी को प्राप्त 
हो चुका था कि मधुमती का प्रगणा श्रेष्टि भावड़शाह को भेंट किया गया हैं। मधुमती के राज्याधिकारी ने अपने 
मधुमती में प्रवेश और. प्रगणे में सम्राट की घोषणा को राज्यसेवकों द्वारा प्रसिद्ध करवा दिया था। 
मरणाडल का शासन मधुमती की जनता अपने नव स्वामी के गुण ओर यश से मली-विध परिचित हो चुकी 
थी, अत; अत्यधिक उनन्‍्कएटा से भावड़शाह के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी तथा उसके स्वागत के लिये 
विविध ग्रकार की शोभाषूरणं तेयारी कर रही थी । 


मधुमती पश्चिमी समुद्रतट के किनारे सौराष्ट्रमण्डल के अति प्रसिद्ध बन्दरों ओर समृद्ध नगरों में से एक था । 
यहाँ से अरब, अफगानिस्तान, तुकी, मिश्र, ईरान आदि पश्िमी देशों से सम्ुद्र-मार्ग द्वारा व्यापार होता था | 
मधुमती में अनेक बड़े २ श्रीमन्त व्यापारी रहते थे, जो अनेक जलयानों के स्वामी थे ओर अगणित स्वणु-परद्राओं 
के स्वामी थे । मधुमती का नव-स्वामी स्वयं श्रेप्ठिज्ञातीय श्रीमन्‍्त है ओर स्वयं प्रसिद्ध व्यापारी हैं---यह श्रवण कर 
मधुमती के व्यापारियों के आनन्द का पार नहीं था । साधारण जनता यह सुनकर कि नव-स्वामी स्वयं दारिद्रथ 
भोग चुके हैं ओर अपने शुभ कर्मों के प्रताप से इस उच्च पद को प्राप्त हुये हें-“-श्रवण कर अति ही प्रसन्न हो रहे 
थे कि अब उनको उन्नति में कोह अड़चन नहीं आने पावेंगी। इस प्रकार श्रीमन्त, रंक समस्त भावड़शाह के 
शुभागमन को अपने लिये सुख-समृद्धि का देने वाला समझ रहे थे। भावड़शाह मधुमतों के निकट आ गये 
है, श्रवण करके छोटे-बड़ राज्याधिकारी, सेनिक, नगर के आबाल-बृद्ध तथा समीपस्थ नगर एवं ग्रामों की जनता 
अपने नव-स्वामी का स्वागत करने बढ़ीं और अति हप॑ एवं आनन्द के साथ श्रेष्ठि भावड़शाह का नगर-अवेश 
करवाया | नगर उस दिन अदबुत बस्रों, अलंकारों से सजाया गया था | घर, हाट, चोहाट, राजपथ, मन्दिर, 
धमस्थान, राजप्रासादों की उस दिन की शोभा अपूर्व थी । भावड़शाह ने नगर में प्रवेश करते ही गरीब्रों को खूब 
दान दिया, मन्दिरों में अमूल्य भेंटे' भेजीं ओर जनता को प्रीतिभोज तथा सधर्मी बन्धुओं को साधमिक-वात्सल्य 
देकर प्रेम आर कीति प्राप्त की | 


भावड़शाह सदा दीनों को दान, अनाथ एवं हीनों को आश्रय देता था। उसने सम्राट के राज्याधिकारी 
से प्रगणे का शासन सम्माल कर ऐसी सुव्यवम्था की कि थोड़े ही वर्षों में मधुम.. का व्यापार चौगुणा बढ़ गया, 


खराड ] :: शत्रुुअजयोद्धारक परमाहंत श्रेष्ठि सं० जावड्शाह :: |. 


जनता सुखी ओर समृद्ध हो गई । मानव को तो क्या, उसके आधीन हेत्र में कीड़ी और कीट तक को कोई भी सताने 
वाला नहीं रहा | जेंगल के पशु और पत्ती भी निर्भेय रहने लगे | दृःख और दारिद्रथ उड़ गया | दूर २ तक 
भांवड़शाह के रामराज्य को कीत्ति प्रसारित हो गई। विदेशों में मधुमती में बढ़ते हुये धन को कहानियों कही 
जाने लगीं | प्रगणों में चौर, डाकू, लूटेरों, ठग, प्रबंचकों, पिशुनों का एक दम अस्तित्व ही मिट गया | स्वयं 
मावडशाह रात्रि को और दिन में अपनी प्यारी जनता की सुरक्षा ओर सुख को खबर प्राप्त करने स्वयं भेष बदल 
कर निकलता था । इस प्रकार मधुमती के प्रगण में आनन्द, शान्ति और सुख अपने पू* बल पर फैल रहा था | 
प्रजा सुखी थी, भावडशाह और सौमाग्यवती भावला भी अपनी प्यारी प्रजा को सुखी और सम्रद्ध देखकर फूले 

हीं समाते थे; परन्तु फिर भी एक अमाव सदा उन्हें उद्विप्त और व्याकुल बना रहा था---तरह था पुत्ररन्त का अभाव | 


यद्यपि मुनिराज के दचनों में दोनों स्ली-पएरुष को विश्वास था। और 5 ॥ मुनिराज ने कहा था कि बाजारों 
में लक्षणवंती घोड़ी बिकने आबेगी, उसको खरीद लेना, वह तुम्हारे माग्योदय का कारण होगी और हुआ 
पुत्र-रत्न की प्रात्ति और भी वसा ही। मुनिराज ने दों बातें कही थीं--लक्षणदंती घोड़ी का खरीदना और 
उसकी शिक्षा अवसर आये पत्ररत्न की ग्राप्ति। इन दा बातों मेंस एक बात सिद्ध हो चुकों थी। 
अतः दोनों स्त्रा-पुरुषों की दृढ़ विश्वास हो गया था कि दूसरी बात भो सत्य सिद्ध होगो; परन्तु अपार घन ऑर 
पभव के भाव में पुत्र का अभाव और भी अधिक खलता है । श्रे० भावड़शाह आज अपनी पूरो उन्नति के शिखर 
पर था | समाज, राज, देश में उसका गारव बढ़ रहा था। न्याय, उदारता, धर्माचरण के लिये वह अधिकतम 
प्रख्यात था, अतुल वेभव और सम्रद्धि का स्वामी था और इन सब के ऊपर मथुमती जैसे समृद्ध और उपजाऊ 
प्रगणा का अधीश्वर था | ऐसी स्थिति में पुत्र का नहों होना सहज ही अखरता है | मधुमती का प्रजा भो अपन 
स्त्रामों के कोई संतान नहीं दखकर दृःखी ही थी | जब अधिक वर्ष व्यतीत हो राय और कोई मंतान नहीं हुई, 
तब भावड़शाह और उसकी सत्री ने अपने अतुल धन को पुण्य क्षेत्रों थे व्यय करना प्रारं" किया । नदीन मंदिर 
बनवाये, जीण मंदिरो' का उद्धार करवाया, बिम्बग्रतिष्टा्यें करवाई, स्थल २ पर प्रपायें लगवाई । सन्नागार खुलवाये, 
पीपधशाला और उपाश्रय वनवाये, साधमिंक वात्मर्य और ग्री।भोज देकर संघर्सवा छोर प्यारी प्रजा का सन्कार 
किया, निधेनो' को धन, अनाथो' को शरण, अपंगो' को आश्रय, बेकारो' को काये और गरीबी को बख्र, अन्न, धन 
देना प्रारंभ किया | पुएय को जड़ पाताल में होती हैं, अंत में सोधाग्यव॒ती मावला एक रात्रि को शुभ झुट्ठत में 
गर्भवती हुई और अवधि पूर्ण होने पर उसकी कुक्की से अति भाग्यशाली एवं परम वेजस्थी पुत्र उन्पन्न इुआ, जिसका 
नाम जावड़शाह रक्खा गया ! यह शुभ समाचार मथुमती की जनता में अपार आह्वाददायरी और सुख एवं शांति 
का प्रसार करने वाला हुआ । समस्त जनता ने अपने स्वामी के पुत्र के जन्प के ४/३ लक्ष्य में भारी समारोह, 
उत्सव किया, मंदिरों में विविध पूजायें बनवाई गई । ग्राम २ में श्रीतिभोज ओर साधमिक---वास्सल्य किये गये 
और प्रत्येक जन ने यथाशक्ति अमूल्य भेंट देकर भावड़शाह की बधाया ' 

जावड़शाह नंद्रकला की भांति बढ़ने लगा | छोटी वय में ही उसने वीरोचित शिक्षा ग्राप्त कर ली, जसे घोड़े 


की सवारी, तलवार, बर्छी, बन्नम के प्रयोग, तेरना, मन्नयुद्ध, धनुर्विय्या आदि । मन्नपुद्ध ओर धनुर्विद्या में जावडुशाह 
इतना प्रर्यात हुआ कि उसकी कीति ओर बाण चलाने की अनकरू चचायें दुर २ तक की जाने लगीं | मावड़्शाह 
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ने जावड़शाह को जैसी वीरोचित शिक्षा दिलवाई, उससे अधिक अपने धर्म की शिक्षा भी दिलवाई थी | जावड़शाह 
बहत ही उदारहदय, दयालु और न्यायप्रिय युवराज था । जावड़शाह को देख कर मधुमती की जनता अपने भाग्य पर 
फूली नहीं समाती थी । 


जावड॒शाह संबेकलानिधान और अनेक विद्याओं में पारंगत हो चुका था | पिता के शासनकाय में भाग 
लेने लग गया था | बृद्ध पिता, माता अब अपने घर के आंगन में पृश्रवधू को घूमती, फिरती देखने में अपने 
जावडशाह का रशीना.... सौभाग्य को चरमता देख रहे थे । परन्तु जावड़शाह के योग्य कोई कन्या नहीं दिखाई 
के साथ विवाह दे रही थी | अन्त में जावडुशाह को सहगति करने-सम्बन्धी भार भावड़शाह ने जावड़शाह 
के मामा श्रेष्टि सोमचन्द्र के कन्धों पर डाला । मामा सोमचन्द्र अपने भाणेज के गुणों पर अधिक हो मुग्ध थे। वे 
उसको प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, तथा धम और समाज का उमके द्वारा उद्धार होना मानते थे । अच्छे 
मुहत में वे मधमती से भाणेज के योग्य कन्या को शोध में निकल पड़े | घेटी आम में वे मोतीचन्द्र श्रेष्ठि के यहाँ 
ठहर । पैंटी ग्राम पहाड़ों के मध्य में बसा हुआ एक सुन्दर मध्यम श्रेणी का नगर था। वहाँ प्राग्वाट-ज्ञातीय शरचन्द्र 
श्रेष्ठि रते थे । उनकी सुझ्ौला नामक कन्या अत्यन्त ही गुणगरभा और रूपवती थी। मोतीचन्द्र श्रेष्ठि द्वारा 
स॒शीला की कोर्ति श्रवण करके सोमचन्द्र ने श्रचन्द्र श्रष्ठि को बुलवा भेजा ओर उनके आने पर उन्होंने अपनी 
इच्छा प्रकट की | इस चर्चा में सुशीला की उपस्थिति भी आवश्यक समझी गई | अतः वे सर्ग उठकर शूरचन्द्र 
श्रेष्ठि के घर पहुंच ओर सुशीला से उसकी सहगति सम्बन्धी बात-चीत ग्रारम्म को | सुशीला ने स्पष्ट कहा कि 
वह उसी युवक के साथ में विवाह करंगी, जो उसके चार प्रश्नों का उत्तर देगा | शत्रुंजय-प्रहात्म्य-में लिखा है 
कि श्रे० सोमचन्द्र सुशीला को और उसके परिवार को साथ में लेकर मधुमती आये | सघर्मी बन्धुओं को एवं 
नगर के प्रतिष्ठित जनों की सभा बुलाई गई और उसमें सुशीला ने कुमार जावड़ से प्श्न किया कि धर्म, अर्थ, 
काम और मोज्ञ इन पुरुषार्थों का क्या अथ होता है, समझाइये । कुमार जावड़ बड़ा योग्य, धर्मनीति का प्रतिभा- 
सम्पन्न युवक था । उसने उक्त पुरुषार्थों का ठीक २ वर्णन करके सुना दिया । सुशीला उत्तर सुनकर मुग्ध हो गई 
और उसने जावड़ के गले में जयमाला पहिरा दी | 


शुभ मुहृत में जावड्शाह और सुशीला का विवाह भी हो गया । अब भावड़शाह और भावला पूर्ण 

सुखी थ। उनकी कोई सांसारिक इच्छा शेष नहीं रह गई थी । केवल एक कामना थी और वह पत्र का मुख 

जावडशाह का विवाह और. देखने को | कुछ वर्षों पश्चात्‌ जावड़शाह के जाजनाग, जिसको जाजण भी कहा जाता 

_मातानीता का खथयमन हैं, पुत्र उत्पन्न हुआ । पीत्र की उत्पत्ति के पश्चात्‌ भावड़शाह और नौभाग्यवती भावला 

त्यागमय जीवन व्यतीत करने लगे | सांसारिक और राजकोय कारों से मुंह मोड़ लिया ओर खूब दान दनें लगे 

ओर तपस्यादि कठिन कर्मों को करने लगे । अन्त में दोनों अपना अन्तिम समय आया जानकर अनशन-ब्रत 
ग्रहण करके स्व्रग को सिधारे | 


. माता-पिता के स्वृगंगमन के पश्चात्‌ प्रगणा का पूरा २ भार जावड़शाह पर आ पड़ा। जावड़शाह योग्य 
और द एलु शासक था। बसी ही योग्या और गुणगर्भा उसकी स्त्री सुशीला थी | दोनों तन, मन, धन से धर्म 


जज 
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मबमती पर मलेच्छों का... और अपनी प्यारी प्रजा का पालन करने लगे | मधुमती की सम्रद्धता बढ़ती ही गई । 
आक्रमण और जानदशाह.. भारत के पत्रचिम में जितने दंश थे, वे मलेच्छीं के आधीन थे। इन देशों के मलेच्छ सेन्य 
का कद बनाकर ले जाना. बनाकर प्रतिवर्ष भारत पर आक्रमण करते और यहाँ से घन, द्रव्य लूट कर ले जाते 
थे | मधुमती को प्रशंसा सुनकर वे एक वर्ष पड़ी संख्या में सथुमती पर चढ़कर समद्रमाग से आये | जावड़शाह और 
उसके सेनिकों ने उनका खब साप्तना किया, परन्तु अन्त में मलेच्छ संख्या में कई गुणे थे, युद्ध में विजयी 
हुये । भधुमतो को खूब लूटा ओर अनेक दास-दासी केैंद करके ले गये । जावड़शाह और सुझोला को भी वे 
लोग केंद करके ले गये । मलेच्छों के सम्राट ने जब जावड़शाह और सुशीला की अनेक कीर्ति ओर पराक्रम को 
कहानियाँ सुनी, उसने उनको राज्यसभा में बुलाकर उनका अच्छा सम्मान किया और मलच्छ-दश में स्वतन्त्रता के 
साथ व्यापार ओर अपने धम का प्रचार करने की उनको आज्ञा दे दी । थोदे ही दिनों में जावड़शाह ने अपनी 
धमनिष्टा एवं व्यापार-कुशलता से मलच्छ-देश में अपार प्रभाव जमा लिया और खूब घन उपाजन करने लगा | 


सम्राट संप्रति ने जनशमोंपदेशकों को भारत के समम्त पास-पड़ौस के देशों में भेजकर जैनधर्म का खूब प्रचार 
करवाया था | तभी से जन उपदेशकों का आना-जाना चीन, ब्रह्मा, आसाम, अफगानिस्तान, श्रान, तुर्की, ग्रीक, 
पैन उपदेशकों का आगमन अकीका आदि प्रदेशों में होता रहता था। जावड़शाह ने वहाँ महादीर-स्वामी का 
और जावइशाह को खदेखझ जिनालय बनवाया और ठहरने तथा आहार-पानी की ठं।र २ सुदिधायें उत्पन्न 
लौटने की आज्ञा कर दीं। फलत: मलेच्छ-दशों में जैन-उपदेशकों के स्यागमन को प्रोत्माइन मिला और 
संख्या-बंध आने लगे। एक वष चातुमास में एक जेन-उपदेशक ने जो शाख्ज्ञ और प्रसिद्ध तत्वदना थ, अपने व्या- 
ख्यान में कहने लगे कि प्रसिद्ध महातीथ शत्रंजय का जन-जनता से विच्छेद हो गया है, बहों पिशुन अर मांसाहारी 
लोगों का प्राबल्य हैं, मन्दिरों को घोरो आशातनायें हो रही हैं, जावड़शाह नाम के एक श्रेष्ठि से अर निकट- 
भविष्य में हो उसका उद्भार होगा | श्रोतागणों में जावड़शाह भी बंठा था । जावड़शाई ने ८5 सुनकर प्रश्न किया 
कि वह जावड़शाह कान है, जिसके हाथ से ऐसा महान्‌ पुएय का काय होगा । उन्होंने जावड़शाह के लक्षण 
देखकर कहा कि वह जावड़शाह ओर कोई नहीं, तुम स्वयं ही हो । समय आ रहा # के मलेच्छ-सम्राद तुम्हारे 
पर इतना प्रसन्न होगा कि जब तुम उससे स्वदेश लोटने की अपनी इच्छा प्रकट करोगे वह तुमकी परिवार, धन, 
जन के साथ में लौटने की सहपे आज्ञा दे देगा । 


उस ही चातुमास में मलेच्छ सम्राट की अध्यक्षता में राज्यप्रांगण में अनेक मन्नों में बल-प्रतियोगिता हुई । 
उनमें मलेच्छ सम्राट का मन्न संजयी हुआ | सम्राट का मन्न हे ओर आनन्द के साथ जयध्वनि कर रहा 
था | जावड़शाह उसका यह गये सहन नहीं कर सका | वह अपने आसन से उठा ओर सम्राट के रमक्ष आकर विजयी 
मन्न से इंद्युद्ध करने को आज्ञा मोगी। सम्राट ने तुरन्त आना प्रदान कर दी । दशकगण सफ्न.ट के बलशाली 
ओर सर्वेजयी मन्लन के सम्मुख जावड़शाह को बढ़ता देखकर आश्रय्य करने लगे | थोड़े ही समय में दोनां में उलटा- 
पलटी होने लगी, श्रन्त में जावड़शाह ने एक ऐसा दाव खेला कि सम्राट का मन्नत चारों-खाने-चित्त जा गिरा 
जावडशाह की विजयी हुआ देख कर दशकंगणा, स्वयं सम्राट ओर उसके सामन्त आदि अत्यन्त ही आश्रयंचक्रित 
रह गये | सम्राट ने अति प्रसन्न होकर जावड़शाह से कोइ वरदान मांगने का आग्रह किया जेन-उपदेशक के वे शब्द 
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कि सम्राट प्रसन्न होकर तुमको स्वदेश लौटने की आज्ञा दे देगा जावड़शाह को स्मरण तो थे ही । जावड़शाह 
ने सुन्दर अवसर देखकर सम्राट से निवेदन किया कि वह अपने परिवार ओर धन, जन सहित स्वदेश लोटने को 
आजा चाहता हैं । जावड़शाह की इस ग्रा्थना को सम्राट ने सहष स्वीकार किया ओर जब इच्छा हो, जाने की 
आज्ना प्रदान कर दी | 

मलेच्छ-सम्राट से योग्य सहायता लेकर जावडशाह अपने परिवार, धन, जन सहित शुभ मुह्ृत में प्रयाण 
करके स्वदेश को चला | मार्ग में वह तक्षशिलानगरी के राजा जगन्मन्न के यहाँ ठहरा | राजा जगन्मन्न 
जायडशाह का स्वदेश को... जावड़शाह को शत्रंजय के उद्धार के निमित्त जाते हुए श्रवण कर अत्यन्त ही प्रसन्न 
लीटना हुआ ओर धमं-चक्र के आगे प्रगट हुआ दो पुणडरीकजी वाला श्री आदिनाथ-बिंब 
शत्र॑ंजयमहातीथ पर स्थापित करने के लिये जावड़शाह की अर्पित किया | जावड़शाह ने स्नान आदि करके शरीर 
शुद्धि की ओर प्रभु का पूजन अतिशय भावभक्तिपूवंक किया ओर बिंब को लेकर सोराष्ट्ररमणडल की ओर चला । 
माग में कोई विन्न उत्पन्न नहीं होवे, इसलिए उसने एकाशन-ब्रत का तप प्रारम्भ किया ०९ "»न निघ-बाधाओं 
को जीतता हुआ वह सौराष्ट्रमण्डल में पहुंचा | पं प्राम्वाट-जाती 

मार्ग में जब ग्राम, नगर, पुरों के धम-प्रेमी जनों ने सुना कि जावड़शाह शत अर ४ हो कह का उद्धार करने के 
लिये जा रहा हैं, उन्होंने अनेक प्रकार को अमूल्य भेंट ला ला कर भगवान्‌ आदिनाथ-बिंब के आगे रक्‍्खीं ओर 
अनन्त द्रव्य तीथ के ऊपर उद्धार में व्यय करने के निमित्त भेंट किया। इस ग्रकार जावड़शाह ग्राम २ में नगर- 
नगर में आदर-सत्कार पाता हुआ और अनन्त भेंटे' लेता हुआ अपनी राजघानी मधुमती पहुंचा । मधुमती 
प्रगणा की जनता ने जब यह सुना कि उसका स्वामी अनन्त ऋद्धि ओर द्रव्य के साथ स्वस्थान को लोट रहा हैं 
ओर शत्रं5यभहातीथं का उद्घार उसके हाथ से होगा, वह फूली नहीं समायी ओर अपने स्थामी का स्वागत 
करने के लिये बहुत प्रम-धास से आगे आई । अत्यन्त थृूम-धाम, सज-धज के साथ जनता ने जावड़शाह का नगर 
में प्रवेश करवाया | जावड़शाह ने अपने वियाग में दःखी अपनी प्यारी जनता के दशेन करके अपने भाग्य को 
सराहना की | जावड़शाह ने पूष जो जहाज करियाणशा-सामग्री से मर कर विदेशों में महाचीन, चीन तथा भोट दंंशों में 
समुद्र-माग से भेजे थे, वे भी विक्री करके अमूल्य निधि लेकर ठीक इस समय में लौट आये । यह सुनकर जाबड़शाह 
को अत्यन्त हप हुआ और शत्रुज्जयजीणोंद्वार-कार्य में व्यय करने के लिये अब उसके पास बहुत द्रव्य हो गया । 


समस्त साराष्ट्र, गुजरात, कच्छ, राजस्थान, मालवा, मध्यप्रदेश, विध्यग्रदेश, संयुक्तप्रान्त, उत्कल, बंगाल 

ओर दक्षिण भारत की जन-जनता का ज्योंडी यह शुभ समाचार पहुंच कि मधुमती का स्वामी जावडशाह मलेच्छ- 

देश से लीट आया हैं ओर शत्रंजय का उद्धार करेगा अत्यन्त ही प्रसन्न हुई | संघ-प्रयाण के शुभ दिवस के 

पहिले २ अनन्त जेन ओर अजन जनता मधुमती में एकत्रित हो गई । जावडशाह ने आगत संघों की अति 

भ्यथना की आअ& शुभ मुहूत में महातीथ का उद्धार करने के हेतु वजस्वामी जेसे समर्थ आचाय की तलावधानता 
में प्रपाण किया | 


शत्रज्॑जय-महातीथ पर इस समय कपर्दि नामक असर का अधिकार था | वह और उसके दल वाले तीथ पर 
रहते थे | समस्त तीथ मांस और मदिरा से लिप-पुत गया था। भ्रभ्र॒दंशन तो दूर 'हे, नित्य पूजन भी बन्ध हो 
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गया था | शरत्र॑जयती्थ के आस-पास के प्रदेश पर "भी इस कपदि असुर का अधिकार था। इसके अत्याचारों से 
घबरा कर जनता अपने घर-द्वार छोड़कर दर २ भाग गई थी । शत्रंजयतीथ के मार्ग ही बन्द हो गये थे । इस 
प्रकार तीथ का उच्छेद्र लगभग ५० वर्ष पयन्त रहा ! जनता की यह सहन तो नहीं हो रहा था, परन्तु अत्याचारी 
नरभज्ञक असुरों के आगे उसका काई वश नहीं चलता था | जब्र कपदि असुर ने सुना कि जावड़शाह अनन्त सेन्य 
के साथ शत्रंजयमहादीर्थ का उद्धार करने के लिये चला आ रहा है, अत्यन्त क्रोधातुर हुआ और उसने मार्ग में अनक 
विप्त उन्पन्न करने ग्रारम्भ कर दिये; परन्तु जावडशाह जसे धर्मिष्ठ के मन को कान डिगा सकता था ? वह सब बाधाओं 
की मकैलता हुआ, पार करता हुआ आगे बढ़ता ही गया। वज्नस्थामी अनन्त ज्ञान ओर प्ृवभवों के ज्ञाता थे | 
इनकी सहाय थाकर जावड़शाह |नर्विष्त शत्रंजयतीथ को तलहडेी में पहंचा | शुभ मुहते में संघ ने तीथपयंत पर 
चढ़ना प्रारम्भ किया, यद्यपि असुरों ने अनेक विप्त डाले, विकराल रूप बना बना कर लोगों को डराया, लेकिन 
वज्स्वामी के तेज के आगे उनका कोई छल-मन्त्र सफल नहीं हआ ओर शुभ पल में आदिनाथमन्दिर में जावड 
शाह, वज्स्वामी ओर संघ ने जाकर ग्रथ्चु के दशन किये । तीथं छोड़कर असर सब्र भाग गये | जावड़शाह ने सर्वे 
विभ्ना को अन्तग्रायः हुआ देखकर तीथ की कह बार धुपवाया ओर समस्त पव॑त मांस-मंदिरा से जो लिप-पुत गया 
था तथा हड्डियों से ढक चुका था, उसको साफ करवाया । मन्दिरों दा जीसोद्धार श्रारंम करवाया ओर शुभ मुद्ठत में 
नवप्रभ्र-आदिनाथ के बिंव को स्थापना को | शत्र॑ंजयमहाती4थ का यह तेरहवाँ उद्घार था, जो वि० सं० १०८ में 
पूर्ण हुआ | 


मन्दिर के ऊपर दोनों पति और पत्नी जब भक्ति-भावपूवंक ध्वजा फर्का रहे थे, उसी समय उन दोनों की 
दिव्य आत्मायें नश्वर पंचभृत शरीरों की छोड़ कर देवलोक की सिधार गई । जब अधिक समय हो 7या और 
जावडशाह और सुशीला दोनों नीच नहीं उतर तो लोगों कं 'का हुई कि क्‍या हुआ। जब उपर जाकर देखा 
का स्रगगमन तो दोनों हाथ जोड़ खड़ हैं और दहों में प्राण नहीं 6 । जाजना+ को यह जान कर 
अत्यन्त शोक हुआ, परन्तु समथ वज्रस्वारी ने उसको पर्मोपदंश दकर इस सरकार देह-त्याग करने के शुमयोग को 
समभाया । जीथेड्धार का शेप रहा कार्य जाजनाग ने पूर्ण करवाया था | 


भारत-भृूमि पर जब तक शर्न॑जयमहातीथ और उसका उज्ज्वल गौरव स्थापित रप्गा, शत्रंजयतीयथ के 
तेरहवें उद्धारक श्रे० जावड़शाह ओर उसको धमांन्मा पत्नी सुओला की गाथा घर घर गाई जाती रहेगी | 
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सिहावलोकन 
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विक्रम संबत्‌ पूव पाँचवीं शताब्दी से विक्रम संवत्‌ आठवीं शताब्दी पयन्त 
जैनवग की विभिन्न स्थितियाँ और उनका सिंहावलोकन 


हिंसावाद के विरोध में भगवान्‌ महांवीर ओर गोतमबुद्ध ने अहिंसात्मक पद्धति पर प्रबल आन्दोलन खड़ा 
किया । भारत में वर्षों से जमी वर्णाश्रमपद्धति की जड़ हिल गई और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य एवं शुद्रो' में से कई 
एक नवीन ज्ञातियाँ ओर दल बन गये | महावीर ने श्रीचतुर्विधसंघ की स्थापना की 
ओर गातमबुद्ध ने बौद्धसमाज को | यह क्रांति विक्रम संवत्‌ के आरंभ तक अपने 
पूर वेग से चलती रही हैं | इससे यह हुआ कि भारत की आयज्ञाति वेद, बौद्ध और जैन इन 
तीनों वर्गों में विशुद्धातः! विभक्त हो गई । वर्णो में जहाँ वेद अथवा जैनमत का पालन व्यक्तिगत रहता आया था, 
अब कुलप्रंपरागत हो गया । कुछ शताब्दियो' तक तो किसी भी धर्म का पालन किसी भी वर्ण, वर्ग अथवा ज्ञाति का 
कुल अथवा व्यक्ति करता रहा था, परन्तु पीछे से यह पद्धति बदल दी गई । जैनाचार्य्यों ने एवं बोद्ध भिक्षकों ने 
अन्य मतो से आनवाले कुलो' एवं व्यक्तियों को दीक्षा दना प्रारंभ किया ओर उन कुलो' को अपने कुल के अन्य 
परिवारों से, जिन्होंने धर्म नहीं बदला सामाजिक एवं धार्मिक सम्बन्धों का विच्छेदप्रायः करना पड़ा। बौद्ध मत 
अपनी नेतिक कमजोरियों के कारण अधिक वर्षों तक टिक नहीं सका | जैन ओर वेद इन दोनों मतों में संघ 
तेज-शिथिल प्राय; बना ही रहा | श्रीमाल, प्राग्वाट, ओसवाल, अग्रवाल, खण्डेलवाल, चितोड़ा, माहेश्वरी आदि 
अनेक वेश्यज्ञातियों का जन्म हुआ | बाहर से आयी हुई शकादि ज्ञातियों के कारण ज्ञषत्रियों में भी कई एक 
नवीन ज्ञातियों का उद्भवन हुआ । ब्राह्मणवग में भी कई एक नवीन गोत्रों, ज्ञातियों की स्थापना हुई और फिर 
उनमें भी उत्तम, मध्यम जैसी श्रेणियाँ स्थापित हुईं | शूद्रवण भी इस प्रभाव से विमुक्त नहीं रहा । कालान्तर में 
जा कर यह हो गया कि उत्तम वर्ण, वर्ग अथवा ज्ञाति का कोई परिवार अपने से नीचे के वर्ण, वर्ग अथवा ज्ञाति 
में उसका धम स्वीकार करके संमिलित हो सकता था, परन्तु नीचे का अपने से उँदी स्थितिवाले वर्ण, वर्ग अथवा 
ज्ञाति में उसका धर्म स्वीकार करने पर भी संमिलित नहीं हो सकता था | 


धर्म-करंति 


श्रावकवर्ग की उत्पत्ति ब्राह्मण एवं क्षत्रिय, वेश्य कुलों से हुई है, जो कुल अधिकतर वेंदमतानुयायी थे | 
जैनधम स्वीकार करने पर इस वग में आनेवाले कुलों को शआ्रवकत्रत स्वीकार करना पड़ा | जहाँ ये कुल 
प्रधानतः कृषि करनते थे, गौपालन करते और हर प्रकार का व्यापार करते थे, वहाँ जन 
बनने पर अधिक पापवाले कर्मों के करने से बचना इनके लिये प्रमुख कत्तव्य रहा | 
ये अधिकतर व्यापार ही करने लगे और वह भी ऐसी वस्तुओं का कि जिनके उत्पादन में, संग्रह में, जिनको प्राप्ति, 
क्रय आर विक्रय में तथा अधिक समय तक संचित रखने में कम से कम पाप लगता है। । ये बड़े ही दयालु, परोपकारी, 


धार्मिक जीवन 
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हृढग्रतिन्न होते थे । काल-दष्काल में निधन, गरीब, कालपीड़ित जनों की सवेस्व देकर अनज्न-धन से सहायता 
करते थे | किसी की आत्मा को तनिक-मात्र भी कष्ट पहुंचाना ये पाप समभते थे | संसार के सब जीवों पर इनकी 
दयारष्टि रहती थी | सब से इनकी मित्रता थी | किसी भी प्राणी से इनकी शत्रुता नहीं रहती थी । धम के नाम 
पर एवं प्राणीहिताथथ अपने द्रव्य का पूरा २ सदपयोग करना इनका एकमात्र लक्ष्य रहता था। बड़े २ श्रीमन्त 
अपने जीवनकाल में बड़े २ तीर्थों की विशाल संघ के साथ में तीथयात्रायें करते थ, मार्ग में पड़ते जिनालयों का 
जीणॉड्भार करवाते चलते थे ओर इस ही प्रकार अनेक भांति से अपन सधर्मी बन्धुओं को कई एक अवसरों पर 
लक्षों, करोड़ों रुपयों का व्यय करके सेवा-भक्ति करते थे। घन-संचय करना इनका कर्तव्य रहता था, परन्तु 
अपने लिये वह नहीं होता था । धन का संचय ये न्‍्यायमार्ग से करते थ आर धम के ज्षेत्रों मं, दोन-दुःखियों की 
सेवाओं में उसका पूरा २ व्यय करते थ। आज भारतवपं में जितन अति प्रसिद्ध जेनतीथ हैं, ये उस समय में 
अपनी सिद्धस्थिति के लिये अत्यधिक प्रसिद्ध थे और इन पर इनकी शोमावृद्धि » लिये नहीं, वरन अपनी श्रद्धा 
ओर भक्ति से लोग विपुल द्रव्य का व्यय करते थे । अधिकांश पुरुष और खत्री चतुथाश्रम में साधुत्रत अंगीकार 
करना पसन्द करते थे । जब कोई परिवार भागवती दीक्षा ग्रहण करता था, वह अपने भवन का द्वार खुला छोड़ 
कर निकल जाता था। उसकी जितनी भी सम्पत्ति लक्षों, कोटियो' की होती वह धर्मक्षेत्रों' में, दीन-दःखियो' की 
सेवा में व्यय को जाती थी। उस समय में ऐसी पद्धति थी कि घर का प्रमुख व्यक्ति जब साथधु-दीक्षा ग्रहण 
करता था, वो उसके माता, पिता, ख््री, पुत्र, पृत्रवधुयें भी प्रायः दीक्षा ले लिया करती थीं । 


जैसा आज प्राग्वाट, ओसयाल, श्रीमालवर्ग जैनसमाज में अपना अलग स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है, वैसा 
डस समय में नहीं था। जेनसमाज एक वर्ग था। सब थे जन और एक | परस्पर भोजन-कन्या व्यवहार सरलता 
सामाजिक जीवन और. से होता था। प्रत्येक अपने सधर्मी बन्ध की संवा-भक्ति करना अपना परम कत्तज्य 
आथिक स्थिति मानता था | समाज पर साथओं एवं आचार्यों का प्रा प्रभाव रहनः था | समस्त समाज 
इनके हो आदेशों पर चलता था | जनधम स्वीकार करने वाले प्रत्येक सुसंस्क्रत कुल को जेनसमाज में प्रविष्ट 
होने को पूरी २ स्वतन्त्रता थी और प्रविष्ट हो जाने पर उस कुल का मान समाज में अन्य जनकुलों के समान ही 
होता था । जनसमाज को छोड़दर जाने वाल कुल के साथ में भी समाज को ओर से का; विरोध खड़ा नहीं किया 
जाता था | राजसभाओं एवं नगरों भ॑ जनियों का बड़ा मान था ओर वे श्रेष्ठि समझे जाते " | अधिकांश जेन बड़े 
ही श्रीमन्‍न्त ओर धनात्य होते 4। ये इतने बड़ धनी होते 4 कि बड़े २ सम्राट तक इनकी सम्रद्धता एवं वेभव की 
बराबरो नहीं कर सकते थे। स्व्रण॑मुद्राओं पर इनको गणना होतो थी--एशे अनेक उदाहरण प्राचीन जेनग्रन्थों में 
मिलते हैं | भारतवप का सम्पूर्ण व्यापार इनके ही करों में संचालित रहता था । भारत ठे बाहर भी ये दूर देशों में 
जा-जाकर जहाजों द्वारा व्यापार करते थे। इनकी व्यापारकुशलता के कारण भारत उस समय इतना समृद्ध हो 
गया था कि वह स्व की चिड़िया कहलाता था । धर्म के नाए पर तीर्थों में, मन्दिरों भें एवं प८ और त्योहारों पर 
तथा तीथसंघयात्रादि जैसे संघभक्ति के कार्यों में प्रत्येक जेन अपनी शक्ति के अनुसार खूब द्रव्य का व्यय करता था । 
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दिलोीय ख़ण्ल 
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प्राग्वाट-इतिहास 
दिलाय खेड 


वतमान्‌ जेनकुलों की उत्पत्ति 
श्रावकवग में वृद्धि के स्थान में घटती 
है 


श्रावकसमाज में जो वृद्धि होकर, उसकी गणना करोड़ों पुरुषों तक पहुँची थी, अनेक महान्‌ जनाचार्य्यों 
के अथक परिश्रम का वह सुफल था | परन्तु क्रमबद्ध विवरण नहीं मिलने के कारण श्रावकसमाज को पृद्धि का 
हतिहांस आज तक नहीं लिखा जा सका | 


गुपवंश के राज्य की स्थापना तक जेनधम का प्रभाव ओर प्रसार द्रतगति से बढ़ता रहा था। गुप्रव॑श के 
राजा वेष्णवमतानुयायी थे | उनके समय में फिर से आश्षगाधम जाग्रत हुआ और अश्वमेधयज्ञों का पुनरास्म्भ 
हुआ । परन्तु इतना अ्रवश्य है कि गुप्रबंश के सम्राट अन्य धर्मों के प्रति भी उदार ओर दयालु रहे थे | फिर भी 
जनधम को प्रसार-गति में धीमापन अवश्य आ गया था | 


गुप्रकाल से ही जनाचार्यों का विहार मध्यमारत, मालवा, राजस्थान ओर गुजरात तक हैं। सीमित रह गया 
था । इनसे पहिले के जेनाचार्य्यों का विहार उधर उत्तरयश्रिम में पंजाब, गंधार, कंधार, तन्नशिला तक और पूरे 
में विहार, बंगाल, कॉलिंग तक होता था और उसी का यह परिणाम था कि जैनधम के मानने वालों की संख्या 
कई कोटि हो गई थी | जब से जेनाचार्यों ने लम्बा विहार करना बन्द क्रिया और मालवा, राजस्थान, मध्य- 
भारत, गुजरात में ही भ्रमण करके अपनी आयु व्यतीत करना प्रारम्भ किया, जेनधम के मानने वालों की संख्या 


१२ ] :: प्राग्वाट-इतिहास :: [ प्रथम 
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भी दिनों-दिन बटने लगी और नवीन जेन बनने बंद-से हो गये | विक्रम की सातवीं और आठवीं शताब्दी में जेन 
संख्या में ६ और ७ कोटि के बीच में रह गये थे | उक्त प्रदर्शों में जनाचारय्यों का विहार बंद पड़ जाने के कारण 
और वेदमत के पुनर्जागरण के कारण उनमें से कई अथवा अनेक वेष्णवधर्मी बन गये हों | वष्णवधम का प्रचार 
विक्रम की आठवों शताब्दी में शंकराचार्य के समय से ही द्रतगति से समस्त भारत में पुनः प्रबल वेग से बढ़ने 
लगा था । जनाचाय्यों को स्वभाववः जनसमाज की निरन्तर घटवी हड संख्या पर चिस्ता होनी आवश्यक थी। 
सम्भव है. उसी के फलम्वरूप दिक्रम को आठवीं, नोवीं शताब्दी में जनाचास्यों ने नश्नीनतः अजेनकुलों को जेन 
बनाने का दर काय प्रारम्भ किया | यह निश्चित हैं कि अब्र उनका यह काय प्मुखतः राजस्थान, मालवा तक 
ही सीमित रहा था और ये ग्रदेश ही विक्रम की पांचवीं-छट्टी ए/ताव्दियों से उनदे। ग्रमुखतः विहार-छंत्र भी थे। 
वतंमान जेनसमाज बहुत अंशो' में पश्चात्‌ की शताब्दियो में जेनधम स्वीकार करने वाले कुलो' की ही 
सन्‍्तान है | 


वतमान्‌ जेनसमाज अथवा जेनन्नाति की स्थापना पर विचार 
आर कलगुरु-संस्थायें 


वतमान्‌ जेनसमाज का आधिकांश भाग पंजाब, राजस्थान, मालवा, गुजरात, सॉराष्ट्र (.काटियावाड़) संयुक्त- 
प्रान्त, मध्यभारत, बरार, खानदेंश में ही अधिकतर वसता है ओर जनतर वेष्णव वेश्यममाज उत्तरी भारत में 
पंजाब से बरार, खानदेश और सिंध से गंगा-यम्न॒ना के प्रदेशों में सत्र बसता है । जेनकुलों का वर्णन अथवा 
हतिहास कुलगुरुओं ने ओर बंष्णव वेश्यकुलों का वर्णन अथवा इतिहास भट्ट, ब्राह्मणों, चारणों ने लिखा हैं और 
अभी तक ये लोग अपने २ श्रावककुल अथवा यजमानकुलों का वणन परम्परा से लिखते ही आरहें हैं। जेनकुल- 
गुरुओं के पास में जो जनश्रावककुलों की ख्यातें हैं, उनमें ऐसी अभी तक कोई भी विश्वसनीय रूयात बाहर नहीं 
आई, जो किसी वतमान जनकुल की उत्पत्ति ५० सं० की आटवीं शताब्दी से पूरे सिद्ध करती हो । आज तक 
प्रकाशित हये अगशित जैनग्रतिमा-लेखों, ग्रशस्तियों, ताम्रपत्रों पर से मी यही माना जा सकता है कि वतसान्‌ जेन- 
समाज के कुलों की उत्पत्ति विक्रम की आठवीं-नीवीं शताब्दी में तथा पश्चात्‌ की ही हैं। यह भी ख्यातों से सिद्ध है 
कि वतमान्‌ जैनकुलों की उत्पत्ति अधिकांशतः राजम्थान और मालवा में हुई है | अन्य प्रान्तों में कालान्तर में वे जाकर 
बसे हैं | इन जनकुलों के कुलगुरुओं की पोपघशालायें मी अधिकांशनः: राजस्थान और मालवा में ही रही हैं और 
आज भी वहीं हैं | अन्य प्रान्तों में पोषधशालायें कहीं-कहीं हैं । जेंनकुल जब्र किसी परिस्थितिवश अन्य प्रान्त 
में जाकर बसा, उसके कुलगुरु उसके साथ में जाकर वहां नहीं बसे थे | इस प्रकार जन्म-स्थान को छोड़ कर अन्य 
प्रान्त में जाकर बसने वाले जेनकुलों का उनके कुलगुरु से जब से सम्बन्ध-विच्छेद हुआ, तब्र से उनके कुलों का 
वर्शन अथवा इतिहास का लिखा जाना भी बन्द हो गया | अतः अतिरिक्त राजस्थान और मालवा में बसने 
वाले जनकुलों का और नहीं छोड़कर जाने वाले जैनकुलों का वर्णन अथवा इतिहास उनके कुलगुरु बराबर लिखते 


स्॒ण्ड ] वतमान जनकुलों की उत्पत्ति :: [ हेईे 
रहे हैं | तभी राजस्थान और मालवा में वर्तमान जैनकुलों के गोत्र, नख ओर अटकों की विद्यमानता है और यहाँ 
से छोड़कर जाने वाले कुर्ला के लोगों के वंशज धीरे २ अपने गोत्र, नख और अटक भूलते गये और अब उनका 
गोत्र, नख अथवा अटक जेसा कुछ भी नहीं रह गया है । वे सीधे ओसवाल, प्राग्वाट ओर श्रीमाल हैं | गुजरात 
में जितने जेनकुल हैं, उनके मोत्रों का कोई पता नहीं लग सकता है ओर नहीं उनको ज्ञात है कि उनके पूवंज किस 
गोत्र के थ | 

उक्त अवलोकन पर से तो यह कहना पड़ता है क्रि अधिकांशत: वतंमान जनकुलों की उत्पत्ति वि० संवत्‌ की 
आठवीं शतातऋदी में ओर तत्पश्रात्‌ ही हुई है |! इससे यह मत स्थिर नहीं हो जाता कि जनकुलों को स्थापना 
वि० संवत्‌ को आठवीं शताब्दी मे पूर्व हुई ही नहीं थी | भगवान महावीर के निवाण के ४७ (५२) वर्ष पश्चात्‌ हो 
स्त्रयंप्रभसूरि ने श्रीमाल-श्रावककुलों की, ग्राग्वाट-श्रावककुलों की ओर रत्नप्रभसारि ने ७० वर्ष पश्चात्‌ ही आसवाल- 
श्रावकवर्ग के कुलों की उत्पत्तियाँ की और अन्य कई आचार्यों ने मिन्न २ समयों मे अजनकुलो' को जैन बनाकर उक्त 
जनकुलों में सम्मिलित किये अथवा अग्रवाल, खण्डेलवाल, बघेरवाल, नित्रवाल जेंस फिर स्व॒तन्त्र जेंनवर्गों की 
उत्पत्तियाँ कीं | 

वतंमान जेनसमाज की स्थापना कब थे मानी जानी चाहिये इस पर नीच लिखी पंक्तियों पर विचार करके 
उसका निर्णय करना ठीक रहेगा | 

प्रथम प्रयास--भगवान महावीर के संघ में जो श्रावक सम्मिलित हुये थे, उन्होंने अधिकांशनया व्यक्तिगत रूप 
से जेनधर्म स्वीकार क्रिया था । उनके कुलो' ओर उनकी भविष्य में आने वाली सनन्‍्तानो' के लिये जनधर्म का पालन 
कुलधर्म के रूप में अनिवाय नहीं बना था । यह प्रथम प्रयास था, जिसमें श्रावकदल की उत्पत्ति हुई | 


दूसरा प्रयास--स्वयंप्रभसूरि, रत्नश्रभसूरि आर अन्य जन आचार्यों ने अ्जेनकुलों' को जेनकुल बनाने का 
दूसरा ग्रयास किया | जेनसमाज की स्थापना का शुभ मुहृत सच्चे अथ में तब से हुआ । उक्त प्रथम प्रयास इसकी 
भूमिका कही जा सकती है । 

तीसरा प्रयास--सम्राट संप्रति और खारबेल के रामय में जन उम के मानने वालो ही संख्या बढ़ाकर बीस 
कोटिः पयन्त पहुँचाने का वीसरा प्रयास हुआ | 

शंकराचार्य के समकालीन श्री वष्पमट्टिसरि के समय में अथवा विक्रम की नौोवीं शताब्दी में जेंनो' की संख्या 
सात ओर छ; कोटि ये; बीच में रह गई थी। श्रीमद्‌ हमचन्द्राचाय के समय में अथात्‌ तेरहवीं शतावडी में नेन-गणना। 
लगभग पॉच फोटि थी । आज घटने घटते ग्यारह ओर बारह लाख के लगभग रह गई है 

उक्त अंकनो' से यह सिद्ध & कि जन बने आर जब बढ़े, संख्या बी ; जब जन . जन बनने लगे या बने, 

संख्या घटी । तव यह भी बहत सम्भव है कि स्वयंप्रमस्तरि आदि अन्य आचार्यो द्वारा जेन बनाये गये कुल ओर 

/-गुनि श्री जिनाॉपेजयजी और अचरचन्द्रजी नाहटा आदि ग्रतिद्ध इतिहास-वेत्ता भी वरतमात जेनसमाय के अ्रन्तगत जपकलों को 
उत्पत्ति विक्रम की आठवीं जताचब्दी से (व को होना स््रीकार नहीं करते हैं | 

२-जेनाुलों में प्रतिष्टित हुए त्री-पुरुषों की और चारों वर्णों' के जेनवर्म मानने वाल स्री-पुरुणें शी मिलाकर बीस कार्टि संख्या री 
ऐसा सममना अधिक संगत है । 
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बग भी पुनः विषम परिस्थितियों के वश जेनधम छोड़कर अन्य धर्मी बन गये हों । ऐसा ही हुआ था, तब ही तो 
पनः २ अजन कुलो' को जन बनाने का प्रयास करना पड़ा और विक्रम की आठवीं शताब्दी में वह द्रतबेग से 
राजस्थान में, मालवा में हआ । उस हो प्रयास का सुफल वतमान्‌ जनसमाज कहा जा सकता है । अन्यथा अगर 
एसा नहीं होता तो जहाँ एक बार जन स््री-पएरुषो' की संख्या बीस कोटि बन जाय, वहाँ फिर घटने का और वह 
भी इस द्रतगति से--फिर अन्य कारण क्या हो सकता है | अतः अगर पाँचवीं शताब्दी से अथवा सातवीं, आठवीं 
शताब्दी से पूर्व जन बने हये कुली को आज विद्यमानता नहीं नजर आती है, अथवा अगर कुछ है भीतो भी 
वह विश्वसनीय रूप से नहीं मानी जाती है तो कोई आश्रय को बात नहीं है; जब कि वतंमान में जो जनसमाज है, 
उसके अधिकांश कुलो' की जनधम स्वीकार करने की तिथि विक्रम संबत्‌ की आठवीं अथवा इससे पूथ की नहीं 
मिलती है | आठवीं शताब्दी में नये जनकुलों को मालवा »।र राजस्थान में जो उत्पत्तियों को गए---यह 
नवीन प्रयास हुआ | वतंमान जनकुलों को उन्पत्ति का इतिहास यहीं से प्रारम्भ हआ समझना चाहिए 


उक्त पंक्तियों का यही निष्कृषं हैं कि वतमान जेनसमाज की सव ज्ञातियाँ विक्रम संवत्‌ की आठवीं-नावीं 
शताब्दी में आर उनके भी पश्चात उत्पन्न हट हैं आर उनका उन्पत्तिम्थान मालवा आर राजस्थान# हो अधिकतः 
है | यह बात वेष्णवमतावलंजों अन्य वेश्यज्ञातियों को उन्पत्ति के विषय में भी भानी जा सकती हैं कि उनका 
अन्य घम स्थीकार करके वेष्णवधमी बनकर जनतर सेश्य बनना विक्रम की आटवी शताब्दी में उत्पन्न शंकराचार्य के 
जेन आर बाद्भमत का ग्रवल विरोध करन का तथा बाद में रामानुजाचाय आर बवल्नभाचाय के उपदशों का परि- 
णाम है अथात्‌ वेष्णब वश्यज्ञातियों भी विक्रम को आठवीं नोवीं शताब्दी में आर पश्चात्‌ ही बनी हैं | 


इ० सन्‌ की आ्राठवीं शताब्दी में श्री हरिभद्रस॒रि द्वारा अनेक अजेन कुलो' को 
जेन बनाकर प्राग्वाटभ्रावकवर्ग में सम्मिलित करना । 


इं० मन की आठवीं शताब्दी में हरिभद्रसरि एक महान पंडित एवं तेजस्वी जैनाचाय्यं हो गये हैं। ये 
गृहस्थावम्था में ब्राह्मगकुजीन थे आर चित्रकूट (चित्ताड़गढ) के रहने वाले थे । इन्होंने जेन-साधुपन की दीक्षा लेकर 
जनागमों का गम्भीर अध्ययन किया था | ये अपने समय के महान परिडत थे। इन्होंने १४४४ ग्रन्थ लिखे 
भे--एसा अनेक ग्रन्थी' में लिखा मिलता है । इनके समय में हिन्दधम के मानने वाले सम्राटों का प्रभाव घटना 


#कमलकमार शाखत्री का 'परवारों की डत्यापि का विचिते इविहाल? शीपक से 'जैनमित्रा वष ४१, अंक ७, गष्ठ $ ३ पह सचयुच 
विचित्र ही लेख छुपा हआ था । जिस पर परवारत्माज में सारी ज्ञोग उतान हो गया था और उक्क लेख का अनेक परतार-पंडितों ने 
ऋनेक लेख लिखकर घोर ख़गड़न और विरोध किया था। श्री नाथरामजी प्रेमी? प्रसिद्ध साहित्यमहारथी का अन्तर में ₹९ प्रष्ठों का 
लग्बा और भ्म्निवारक लेख 'परव/रज्ञाति के इतिहास पर कद प्रकाश” शीपक से परवारबन्धु : व्ये ३-४ अग्रल मई सन्‌ 7६४० ए० 
२५ पर प्रकाशित हज | उक्त लेख मे ए० ३? पर वश्यों की करीब २ सभी ज्ञावियाँ राजस्थान से है! निकली हँ!, ए० रेट पर कितमान्‌ 
ज्ञातियाँ नीवी-दसवी शताददी में पद हुई होना चाहिये? आदि लिखा हैं | 


खर्ड |] 


:: वत॑मान्‌ जैनकुलों की उत्पत्ति :: [३४ 


प्रारम्भ हो गया था और फलतः ब्राह्मण-धमम का प्रचार भी पुनः शिथिल पड़ने लग गया था । इन्होंने मालवा ओर 
मेवाड़ में अनेक उच्च एवं सुसंस्क्ृत अजेनकुलों की श्रावकधम की दीक्षा देकर जन बनाये थे और उनको प्राग्वाटबर्ग में 
सम्मिलित किया था | 


श्री शंखश्वरगच्छीय आचाय उदयप्रभस्नरि द्वारा विक्रम संवत्‌ 89५ में श्री भिन्नमालपुर में 
आठ ब्राह्मण-कुलों को जन बनाकर ग्राग्वाटश्रावकवर्ग में उनका संमिलित करना । 


मिन्नमाल के राज्यसिहासन पर वि० सं० ७१६ में जयंत नामक राजा विराज5न हुआ था | जयंत के पश्चात्‌ 
उसका छोटा भाई जयबंत वि० सं० ७४६ में राजा बना . उसने श्री शंखेश्वरगच्छीय सवदवसरि के सदुपदेश से 
भिन्माल में जेन राजा भार जेन-धम अंगीकृत किया था | उसके पश्चात्‌ उसका पात्र भाणजी, जो वना का पूत्र था 
द्वारा सप्रयात्रा और कुल-. वि० सं० ७६४ में राजा बना। भाण बड़ा प्रतापी राजा हुआ है । उसने गंगा तक 
कम अपने राज्य का विस्तार किया था | 


'समराइच्चकहानीकत्तौ-ह स्मिद्र जन परम्परा अमारों विक्रम सवत प्र८्५ मां अथवा वीर संवत्‌ 7०५५ माँ अटले ३० स० 
५१२६ मां काल पाम्या | आदबी जन मान्यता ई० स० ना ९३ मां सकानी शरुआत थी नजरे पड़े & । छल” आ तारीख खोटी टराववाम! 
आरी हती, कारण के ई० स० ६४० मां थ्येत्रा पमकातिना तातलिक विचारों थी हरिमद्र परिचित हता।? उद्योत्तन नो 'कुअलयमाल! 
नाभ नो ग्राकृतग्ंथ शक संकत्‌ ७०० ना छेल्ल दिवसे अ्रेटले ३० स० ७७६ ना माच नी २१ मी तारीसे रो पाइवा्मां आव्यों हतों। 
'आ ग्रंथनी प्रशस्ति माँ उद्योतन हरिगद्र ने पाताना दशनशासत्र ना युरु तरीके जणाव छे।” आ ऊपर थी आपसे अर समय, श्रयर 
$ै० सं० ७५० के ते पह्ीनों समय ओमना साक्षरजीवन तरीके लई शक्तिये-बु<जिणबे० _ 

>जेए यान सौ॑० संत जे आ., रेप०ए रटरे-ट०., 

भीलवाड़ा नगर से दक्तिण में लगभग ५ मील के ऋन्‍तर पर अभी भी पुर नामक डोटा करबा है| यौरीशंकर होराचनद्र आमा आदि 
कुछ विद्वान इस ही ५९ से आखारटज्ञाति की >त्पत्ति ५ होने का अनुमान करते हैं। मेरे अमान से अगर ४»! से अजनों का जेन बना 
कर ग्राववाटवय में सम्मिलित किया भी गया हों तो सम्भव है कि यह काय श्री हरिनद्रस॒रि द्वारा ही सम्प्त 6४४ होगा, क्योंकि वे प्र! 
से थोड़ी दूरी पर स्थित चित्तोडगढ़ के निवासी थे और मालवा, राजस्थान और विशेषतः मेपराड़ मे उनका अघक विहार हुआ था । 

हश्भिद्रतरि ने अजनों को ३० सन्‌ को आठवों शताब्दी में जन बसा कर उनको ग्राखाट-श्रावकाग में सम्मिलित किया, इससे एक 
आशय यह निकलता है कि मालवा और गेवाड में अवश्यमेव टरीमालवर, ओसएलवर्ग की अरपेत्षा प्राखाटवर्ग का अधिक प्रभाव था | 
इससे यह श्रौर सिद्ध हो जाता हे कि अ्रवु दाचल से लेकर योंडवाड (यिरड) तक का प्रदेश एर-जिले से मिला हुआ था|और वह 
ग्राग्वाटप्रदश ही कहा जाता था । युप्तबंश के राज्य में समृचा राजस्थान सम्मानित थ। | चहद सम्भव हे प्र-जिला ब्रास्राटप्रदेश में उस 

' समय में रहा हो | मेदशट (मवाड़) को ग्राखवाटप्रदेश भी कहा जाता था, ऐसा कह स्थलों पर लिखा मिलता हैं 

श्री योरशंकर हीराचन्द्र श्रोका ने नागरी-प्रचारिशी पत्रिका के द्वितीय साय में संवत्‌ ६ ७८ में एक लेख ल्खि हे और करन- 
वेल के एक शिलालेख के आधार पर मदपाटप्रदेश का दूसरा नाम ग्राखटप्देश होना भी माना है। उक्त लख के एक रलोक में मेवाड़ के 
गृहिलिवंशी राजा हंसपाल, वेरीपिंह के नाम थआाते हैं और उनको ब्राखाटप्रदेश का राजा होना लिख है । 

“ब्राखाटे वनिपाल-भानतिलकः श्रीहंसपालो भत्रत्तस्माद । यृश्नत्मुद्सुत सत्यसमिति: श्री वेरि+हामिया। ॥ 

आप रोहिड़ा से ता० १०-१-१६४७ के कार्ड में लिखते है, 'प्राखाट? शब्द की ऊपत्ति मेवाड़ के पूर शब्द से है । 'पूर! से 
'पुवाड? और 'पौराड़? शब्दों की उत्पत्ति हुईं | पुर? शब्द मेवाड़ के पुर-जिले का सृच्क है और सेवाड़ के लिये 'प्रायाट” शब्द भी 
लिखा मिलता है |! 
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भाण राजा दृढ़ जेन-धर्मी था। उसने नागेन्द्रगच्छीय श्री सोमग्रमाचाय के सदपदेश से श्रीशत्र॑जय, गिरनारतीर्थों 
की श्री शंखेश्वरगच्छीय कलगुरु-आचाय उदयप्रभस्वरि की अधिनायकता में बड़ी ही सज-धज एवं विशाल संघ के साथ 
में यात्रा की थी और उसमें अट्टारह कोटि स्वणु-मुद्राओ का व्यय किया था | जब संघपतिपद का तिलक करने 
का मुहृत आया, उस समय यह प्रश्न उठा कि उक्त दोनो' आचार्यों में से राजा भाण के भाल पर संघपति का 
तिलक कान करे | कारण यह था कि उदयग्रभस्त्रि तो राजा के कलगुरु होते थे ओर सोमग्रभस्नरि राजा भाण के 
संसारपक्ष से काका होते थे | अन्त में सवंसम्मति से उदयग्रमस्तरि ने संघपति का तिलक किया । माना जाता है कि 
तब से हो कुलगुरु होने की प्रथा दृढ़ हो गई ओर कलगुरु आचाय अपने २ छोटे बड़े सब ही श्रावककलों की स्रूची 
रखने लगे ओर उनका विवरण लिखने लगे | 


कलगुरुओ की इस ग्रकार हुई दृढ़ स्थापना से यह हुआ कि तत्पश्वात्‌ श्रावककलो' के वर्णन अधिकांशतः 
लिखे जाने लगे | आज जो कुछ ओर जैसा भी साधारण श्रावककलों का इतिहास मिलता हैं, वह इन्हीं कलगुरुओ 
की बहियो' में हैं, जिनको “ख्यात' कहते हैं | श्रावककलो' के वर्णन लिखने की प्रथा का प्रभाव एक दूसरा यह भी 
कुलगरुओं की स्थापना का... डी कि कलगुरुओ' का वणन भी उनसे सम्बन्धित श्रावकोी' के वर्णन के साथ ही साथ 
श्रावक् के इतिहास पर यथाप्रसंग लिखा जाना अनिवास्य हुआ ओर धीरे २ कलगुरुओ को भी पट्टावलियों 
मा लिखी जाने लगा । मेरे अनुमान से तीसरा प्रभाव यह पड़ा कि इस के पश्चात्‌ ही 
प्रतिमाओ' पर लेख जो पहिले छोटे २ दिये जाते थे, जिनमें केवल संवत्‌, प्रतिमा का नाम ही संकरेतमात्र होता था, 
अब से बड़ लेख दिये जाने लगे और उनमें प्रतिष्ठाकर्ता आचाय का नाम, आचाय का गच्छ, आचाय की गुरुपरंपरा, 
श्रावक का नाम, ज्ञाति, गोत्र, उपाधि, जन्मस्थान, श्रावक के पूवजों' का नाम, श्रावक का परिवार और किसके 
श्रेयाथं, कब, कहाँ ओर किसके उपदेश पर वह ग्रतिमा अ्रथवा मंदिर प्रतिष्ठित हुआ के धीरे २ उल्लेख बढ़ाये गये । 


श्रीं गोरीशंकर हीराचन्द्र ओमा ने पिरोहीराज्य का इतिहास लिखते हए राजस्थान पर मौयवशी सम्रार्टों से लेकर वतेमान नरेश 
के कुल तक किस ₹ वंश के सम्राटों, राजाओं का राज्य रहा के विषय में सबिस्तार लिखा है। उन्होंने भित्नमाल को चीनी यात्री हूं नसाय 
के कथन के अनुसतार, जा हपवद्धन के मरण के ठीक पश्चात्‌ ही भारत में आया था स्पष्ट शब्दों में यूजरराज्य की राजधानी होना स्वीकार 
जिया हैं | वें प्० !/ ६ पर लिखते हैं कि वि० सं० ६८५ ३० सन ६९८ में बह्मग॒प्त ने स्फट बह्म-सिद्धान्तः लिखा, उस समय चापवंशी 
(चापात्कट) व्याप्रमुख नाम का राज। मिन्नमात्र (मारवाड) में राज्प करता था | व्याप्रमुख के पीछे का भिन्नमाल के चावड़ों का कुछ भी 
वतान्त नहीं मिलता | श्रग्चल्लगच्छ्रीय पट्टातनली को जब देखते हैं तो व्याप्रमुख नाम का भित्रमात्र में कोई राजा ही नहीं हुआ है | यह 
हों तकता हे कि इस नाम का मारवाड में कहीं क2 उन दिनों में राजा रहा होगा । 


आज भी कुलगुरु श्रों की राजस्थान, मालवा में अनेक पोपधशालय हैं, जिनकी पौशाल कहते हैं । इन पीषधशालाओं की ऐसी 
व्यवस्था हूँ कि एक योत्र के एक हो यच्छ के कुलगृरु हो। हैं। एक ही गच्छ के कुलगुरु अनेक योत्रों के श्रावकों के कुलयुरु हो सकते 
हैं। जिस पीषधशाला के श्रावककुल दर २ बसते हें अथवा बह संख्या में हैं, उस पीपधशाला की प्रमुख ९ स्थानों में शाखायें भी 
स्थापित हैं, जो प्रमख शाखा से सम्बन्धित हैं । इन कुलगरुओं के पास में सहसरों कुलों और यात्रों की प्राचीन स्यातें हैं। वणन की 
हृष्टि से जिनमें आठवीं, नीवीं शताब्दी के ऑर इससे भी पर्व के वर्णन भी उपलब्ध हो सकते हैं। भारत में जो चमत्कार दिखाने फी 
भावनायं हर एक में बहुत ग्राचीनकाल से घर जमाई हुई चली था रही हैं, उनके कारण श्रावकों की ख्यातों में घटनाओं को कई एक 
शिथिलाचारी कुलगुरुओं ने अपने श्रावकों को असन्ष रखने की भावना से अवश्य बढा चढ़ा कर सम्भवतः लिखा भी होगा | यही कारण 
है कि आज इन ख्यातों को जो श्रावककुल का सया इतिहास कहलाने का अ्रधिकार रख सक॥। हैं, शंका की दृष्टि से देखी जाती हैं भ्रौर 
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ज५ +०-+मअप्तप >+ 


भाण राजा के समय में भिनश्नमाल अधिक समृद्ध ओर सम्पन्न नगर था। नगर में अनेक कोटोश ओर 
लक्षाधिपति श्रेष्ठिगण रहते थे । इनमें अधिकांश जेन और जैनघम के श्रद्धालु थे । भाण राजा स्वयं जन था और 
उसके कुलगुरु प्रखर पर्डित तेजस्वी आचाय उदयप्रभस्ररि का पहिले से ही भिन्नमाल 
के नगरजनों में पयाप्त ग्रभाव था। तात्यय यह है कि भिन्नमालनगर में भाण राजा के 
राज्यसमय में जनधर्म ओर जेनसमाज का प्रश्ुत्व था। अनुक्रम से विहार करते हुये 
श्री उदयग्रभस्नरि वि० सं- ७६४ में भिन्नमालनगर में पधार और अति प्रतिष्ठित एवं 
कोटिपति बासठ श्रीमालब्राह्मणकुलो को तथा तत्पश्रात्‌ आठ प्रागम्वाय-श्राह्षणकुलो को 
फाल्गुग शुक्रा 'हेताया को प्रतिवघ देकर जनश्रावक बनाये | श्रीमाल-ब्राह्मगकला' को जन बनाकर श्रीम्रालश्रावक- 
बरग में सम्मलित किया ओर आठ प्राग्वाट-ब्राह्मणकला' को जन बनाकर प्राग्दाट-क्रादकदंग में सम्मिलित किया, 
जिनके मूल पुरुषों के नाम आर गोत्र इस प्रकार 


समपर आर उसके पत्र नाना 
ओझोर अन्य सात प्रतिष्ठित 
ब्राह्मत/कूलां का प्रास्यार- 
श्रा4क बनना, 


१ काश्यपगोत्रीय श्रेष्ठि नरसिंह ५ पारायणगोत्रीय श्रष्ठटि नाना 
२ पृष्पायन ,, ,, माधव ६ कारिसय .,, ,, नागड़ 
२ आरनेय ,, ,, हूना ७ वेश्यक ,, » राममन्न 
४ वच्छम ,, ,, मसाशणिक ८ मादर /१ +! अनु 


उक्त आठ कलो के जन बनने ओर प्राग्याट-श्रावकवर्ग में सम्मिलित होने की घटना को अंचलगच्छीय 
पट्टावलो में इस प्रकार लिखा ६: 


भिन्नमाल में श्रीमालब्राह्मणज्ञातीय पारायण (पापच) गोत्रीय पाँच कोटि स्वण-मरदाओ' का स्वामी समपर 
श्रेष्ठि रहता था । उसके नाना नाम का पुत्र था। नाना का थूत्र करजी था | करजी पर सिक्ोतरोदवी का प्रकोप 
था, अतः वह सदा बोमार रहता था। वह धीरे घीरे २ इतना क्रृश और रुश्ण हो गया था कि - तकी झृत्यु संनिकट-सी 
आ गई थी | ठीक इन्हीं दिनो' में श्री शंसेश्वरगच्छीय आचार्य उदयप्रमसरि का भिन्नमाल में पदापंण हुआ | 
नाना श्रोष्ठ उक्त आचाय को ग्रसिद्धि को श्रवण करके उनके पास में गया और वंदना! दरके उसने अपने दृःख को 


इनमें लिखे वनों में बहुत कम लोग विश्वास करते हैं । फिर भी इतना तो अवश्य है कि उन रुप्रातों में जो भी लिखा है, वह न्यूगाविक 
घटना रूप से घटा है | 

भाणराजा का वर्णन, उसकी संघयात्रा, कुलुरुओओं की स्थापना और उत्तके कारण तथा श्रावककुल के इतिहास के लिखने की प्रथा 
का प्रारम्भ होना आदि शअज्चल्गच्छ-पट्टावली से उपलब्ध हे । अ्रभ्चल्नगच्छ-पट्टावली को विधिफत्तगच्जीय 'महोटी पट्टावली? भी कहा 
जाता है । यह छः भागों में पण हुई हे । 

/-उक्त पद्ठाचली का लिखना श्री स्कंदिलाचाय के शिष्य श्री हिमवंताचाय ने प्रार्म्म दिया या | उन्होंने बि० सं० २०२ तक 
अपने उक्त युरु के निराण तक का वरणन लिखा है | यह अथम भाय ? जलाता है । 


-विं० सं० २०२ से 7४३८ तक का वर्णन द्वितीय भाग कहलाता है, जिसके संस्कृत में थेरुतंगसरि ने लिखा है| ये 
आचाय बड़े विद्वान्‌ थे। इन्होंने 'बालबोध-व्याकर ए, शतकभाप्य, भावकम प्रक्रिया, जेनमेष्दत काव्य, नमत्थर्य की टीक सुश्रनाइकथा, 
उपदेशमाल्रा की टीकादि अनेक ग्रसिद्ध यंथ लिखे हैं । 


रै-विं० सं० १४२८ से वि० सं० ?$?७ में हुए घममूत्तितरि ने ग॒णनिधानसरि तक वर्णन लिखा है | यह तृतीय भाग है । 


श्ण ] :: प्राग्वाट-इतिहास :: [ प्रथम 
आचायश्री से निवेदन किया । आचाय ने कहा कि अगर तुम सपरिवार श्रावकधमम को अंगीकृत करो और करजी 
की हमकों शिप्य रूप से अर्पित करो तो तुम्हारा पृत्र स्वस्थ ओर चिरंजीव बन सकता हैं। नाना ने आचायंश्री 
के कथन को मानकर जेनभम स्वीकार किया ओर करजी को स्वस्थ होने पर दीक्षा देने का वचन दिया | आचायमश्री 
नें मंत्रबल से सिकोतरोदवी को करजी के शरीर से वबाहिर निकाल दिया। करजी का अब स्वरास्थ्य दिन-दिन 
सुधरन लगा ओर थोड़े ही दिनों में वह पूर्ण स्वस्थ हो गया 

करजी जब पृण्ण स्वस्थ हो गया तो आचायंश्रो ने उसको भागवतीदीक्षा देने का विचार किया। क्रजी 
का विवाह स्थानीय क्रिसी श्रेष्टि को कमारी से होना निश्चित हो चुका था | जब करजी को दौीक्षा दमे के समाचार 
उक्त कमारी का प्राप्त हुये, वह उपाश्रय में आचायंश्री के समतक्ष जाकर ग्राथना करने लगी कि करजी उसका भविष्य 
में पति बनने वाला है, उसको अतः दीक्षा देना मुझ निरपराध बाला पर अन्याय करना हैं। इस पर आचायंश्री 
ने उक्त कमारी से कहा कि उसका रोग श्रावकधम स्थोकार करने से दूर हो गया हैं, अतः -» “ह भी और 
उसके माता, पिता सपरिवार श्रावकथम स्प्रीकार करें, तो करजी को दीक्षा नहीं दी जावेगी और उसको उसके 
माता-पिता की प्रन: अपित कर दिया जावेगा । कमारी ने उक्त बात से अपने माता-पिता को अवगत किया | 
कमारी का पिता भी जनधम का श्रद्धालु ओर अत्यन्त धनी ओर महाप्रभावक प्ररप था। उसने तुरन्त जनधम 
अंगीकृत करना स्वीकार किया | £ पारायणगोजत्रीय श्रेष्टि नाना, २ पृष्पायनगोत्रीय श्रें० माधव, ३ अग्निय- 
गोत्रीय श्रे० जूना, ४ वच्छसगोत्रीय श्रष्ठि माणिक, ५ कारिसगोत्रीय श्रे० नागड़, ६ वेश्यकगोत्रीय श्रे» 
_रायमन्लन ७ माढरगोत्रीय श्र० अनु इन सातो' पुरुषों ने अपने सातों परिवारों' के सहित एक साथ जेनधर्म स्वीकार 
किया | आचायथ्री ने उनको वि० सं० ७६४ फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को जन बनाया और उनको ग्राग्वाट-आवकवर्ग 
में सम्मिलित किया | 


राजस्थान की अग्रगएय कुछ पोषधशालायें और उनके प्राग्वाटज्ञातीय श्रावककुल 
ऐ 


गोडवाड़-प्रान्त का सेवाड़ी ग्राम बालीनगर से थोड़े कोशों' के अन्तर पर ही बसा हुआ हैं। यहाँ की 
पाषधशाला# राजस्थान की अधिक प्राचीन पौपधशालाओं में गिनी जाती हैं। इस पषधशाला के अभद्टारकों 
के आधिपत्य में ओसवाल ओर ग्राग्वाट ज्ञाति के कई एक कुलों का लेखा हैं । जिनमें 
प्राग्वाटज्ञाति के संख्या में चोदह (१४) गोत्र हैं | इन गोत्रों के कुल अधिकांशतः 
गोडवाड़प्रान्त के बाली और देखरी के प्रगणों में बसते हैं । कुछ के परिवार अन्य ग्रांतों में भी जाकर बस गये हैं 
आर कुछ नामशेप भी हो गये हैं | 


सेवाड़ी की कुलगुरु-पोषघशाल। 


2-वि० सं० /एडरे में श्री अमरसागरसूरि ने चौथा भाग लिखा | 

प-बि० सं० ?दरेट में सुरत में उपा० ज्ञानमागरजी ने पचयां भाय लिखा । 

8६-0० सं७ 2६८४ में युनि धममागरजी ने छुद्ा भाग लिखा | 

# योंत्रों की एचि उक्क पीपचशाला के भमद्टाक कुलयुरु मणिलालजी के सौजन्य से ग्राप्त हुई है । 


ख़रड ] :: बतमान जैंनकुलों की छत्पत्ति :: [ ३६ 


१-कार्सिद्रागोत्र चोहाण, २-कुंडलगोत्रीय देवड़ा चौहाण, ३-हरणगोत्र चौहाण, ४-चन्द्रगोत्र परमार 


५-कंडालसागोत्र चौहाण, ६-तृंंगीयानागोत्र चोहाण, . ७-कुंडलगोत्री य, ८-अभ्िगोत्रीय, 
£-डीडोलचागोत्रीय, १०-आनन्दगोत्रोय, ११-विशालगोत्रीय, १२-बाघरचा चोहाण, 
१३-गोतगोत्र, १४-धारगोतन्रीय | 


उक्त गोत्रो' के प्रथम जनधर्म स्वीकार करने दाले मूलपुरुषों का प्रतिबोध-समय विक्रम की सातवीं शताब्दी 
से पूर्व को शताब्दियों के बष॑ बतलाये जाते | | 

घाणगराद नाम का नगर मरुपरप्रान्त के गोड़याड़ (गिरिवाट) नामक भाग में बसा हुआ हैं । यहों एक 
कलगुरुपीपघशाला विद्यमान हैं | यह इस ग्रान्त की प्राचीन शालाओं में गिनी जाती है । यह पीपप्रशाला अभी 
घाणरात का कुल रुू-पपिध- कंछ वष पृ+ भट्रारक किस्त्रचन्द्रजी के नाम के पीछे श्री भद्ठारक <म्त्रचन्द्रजी 
ताष। की पंपधशाला कहलाती है। इस पंपधशाला के भद्वारक ओसवाल एवं प्राग्व/ट-ब्लाति 
के कद एक थावक्रकलोी' थे, छलगुरू &। इनके आधिपन्य में प्राग्याट-ज्ञातीस निम्नलिखित २६ (छल्दोस) गोत्रो 
का लेखा हः 


/ भडलपरा सोलंकी, < बाइलिया सोलंकी, ३ कम्दारगोत्र चौहाण, ४ भुरजमराशिया चाहाण 
५ दगढ़गात्र सोलंको, ६ मुदड़ीया काकगात्र चाहाम, ७ लाॉवगोत्र चाहाण, . ८ ब्रह्मशानिगोत्र चोहाण 
£ बड़दाशिया पंडिया, १० वड़ग्रामा मालंकोे, ४५ अंबावगोत्र परमार, 2२ पोसनेचा चाहाख, 

१३ कछोलियाबाल चेहाण, १७४ कामिद्रगांत्र तुमर, ? ५ साकरिया सोलंक।,. "६ बअह्मप्रनिगात्र राथाड़ | 


इन उपरोक्त सोलह गोत्रों के प्रथम जैनध स्वीकार करने वाले मूलपुरुषों का प्रतिवरोध-संभ्य विक्रम की 
आठयीं शताब्दी के प्रारम्भ के वर्ष बतलाय जाते है । 


१७ कासबगात्र राठौड़ १८ मणाडिया सीलंको 2६ म्यार' आल गतसछोत 
२० जावगोत्र चोहाण २१ हेरुगोत्र सोलंकी २२ निवाजया सोलंकी 
२३ तबरचा चाहाण २४ बृटा सोलंकी २५ शभीपरसी चोहाश 


इन ग्यारह गोत्रों के प्रथम जेनधम स्वीकार करने वाले मूलपुरुषी का प्रतितराश-समय बिक्रम की दशसी 
शताब्द के प्रारम्भ के वंष बतलाये जाते हैं । 


६ खिमाणदो परमार-- इस गोत्र के प्रथम जनधम स्वीकार करने वाले मूलपुरुष का प्रॉतयीध बंप विक्रम 


(कम 


को बारहवीं शताब्दी के चतुथ भाग में बतलाया गया है | 


यद्यपि आज के युग में जनयति बसे तेजस्वी और ग्रतित्न बिद्वान्‌ नहीं भी हां, फनु उनझा संवनल ते! गाज भी याव। जाता 
है छोर पनत, राय उनके मं ख्ल से दूर होत सू्ने यय 7 । जब कुमारिलमड ओर शैका गाय के अ्बध किश के फलरारूप ओऔर 
उनको राजाश्रय जो आग हुष्य था, उसके कारण जब स्थन्न ?े स्राम, नगर में लोग पृतरः उद्शत अथवा मा्णवप्र स्ी॥र करे लगे 
उन समय जयाचार्यों ने मंत्रबल, देवी-सहाय एवं चमत्यर-ग्रद्शन की विशाजञ्रों का सहारा लकर परावकाल की अन्यपती बचने ये 
बहुत अंश में रक्षा को थी और कुमारिलबट्ट और शंकराचाय के मरण पश्चात पन; छत्ते७ अन्यमंती नय कूलों झा शावकषम में दीजित 
किया था. यह जात प्रत्यंक जन, अजब इटिहासकार भी सरीकार करते हैं | 

# इन योत्रों को एूची मणिलालजी के सोजन्य से ग्राप्त हुए है । 


४० | प्राग्वाट-इतिहास [ प्रथम 


इन गोत्रो' के कल अधिकतर गोडवाड, जालोर के प्रगणों में ही बसते हैं| कई एक कलों के गोत्र मालवा, 
गुजरात के प्रसिद्ध नगरो' में भी जाकर बस गये हैं। 


सिरोही (राजस्थान) में एक मड़ाहड़गच्ल्लीय कलगुरुपीपधशाला विद्यमान हैं |! इस पौषधशाला के भदारक 
झसवाल एवं प्राग्वाटज्ञाति के कई एक आवककलों के कलग्रुरु हैं। इनके आधिपत्य में प्राग्वाट-ज्ञातीय निम्न- 
सिरोही की कुलगुरुनपप्र-. लिखित ४२ (बयालीस) गोत्रों का लेखा है| इन गोत्रों के कुल अधिकांशतः सिरोही- 
शाला राज्य में ओर मारताड (जोधपुर) राज्य के गोडवाड़ (वाली और दखूरी-प्रगणा), जालोर, 
मिन्नवाल, जसवन्तपुरा, गढ़सिवाणा के प्रगणा' में बसते हैं| कछ कल मालवान्तगंत के रतलाम, धार, देवास जेसे 
प्रासद्ध नगरां ओर उनके प्रगणी मे भी रहते हैं । 


? बॉकरिया चीौहाश २ विजयानन्दगोत्र परमार ३ गातमगोत्रीय ४ स्वेतविर परमार 

४ ध्रुणिया परमार ६ विमलगोत्र परमार ७ रत्पुरिया चाहाण ८ पोसीत्रागोत्रीय 

£ गोयलगोत्रीय १० स्वेतगोत्र चोहाण ११ परवालिया चोहाणश १२ कंडलगोत्र परमार 
१३ उड़ेचागोत्र परमार १४ भश्रुणशखा परमार १५ मंडाड़ियागोत्रीय १६ गूजरगोत्रीय 

१७ भीलड़चा बोहशा १८ नवमरागांत्रीय १६ ग्वतगोत्रीय २० डमालगोत्रीय 

२१ नागगोत्र बोहह. २२ वड्रेमानगोत्र बोहरा २३ डणगोत्र परमार २४ विशाला परप्ार 
१४ बीबलेचा परमार २६ माढ्रगात्रीय २७ जावरिया परमार श८ दताणिया परमार 
२६ मांडवाड़ा चोहाण ३० काकरेंचा चोहाण ३१ नाहरगात्र सोलंकी ३२ बोराराठोडु मंडलेचा 
३३ कुमारगोत्रीय ३४ घीणोलिया परमार ३५ मलाणिया परमार ३६ कासबगोत्र परमार 


३७ वसन्तपुरा चाहाण ३८ नागगोत्र सोलंकी 

इन उपरोक्त अड़तीस गोत्रों के प्रथम जनधम स्वीकार करने वाले मृलपुरुषों का ग्रतिब्रोध-समय विक्रम की 
आठवीं शताब्दी के आरम्भ के वष बतलाये जाते हैं | 
३६ आंवलगात्र कोठारी ४० बाबागोत्रीय ४१ वोरागोत्रीय ४२ कोलरंचागोत्रीय 

इन चार गोत्रों के प्रथम जेनधम स्वीकार करने वाले मूलपुरुषों का प्रतित्रोध्-समय जिनमें, प्रथम एक का 
विक्रम की ग्यारहत्रीं शताब्दी के मध्य में ओर शेष तीन के वर्ष बारहवीं शताब्दी में बतलाये जाते हैं । 

बाली नामक नगर मरुघरप्रदेश के गोडवाड़ (गिरिवाट) नामक प्रान्त में बसा हुआ हैं | यहाँ भी एक 
कुलगुरु-पीपधशाला विद्यमान हैं [* इस पापघरशाला के भद्टारक ओसवाल आर प्राग्वाटज्ञाति के कई एक श्रावककुलो' 

बाली की कुलगुरु- के कलगुरु हैं | इनके आधिपत्य में प्राग्वाटज्ञातीय निम्नलिखित ८ आठ ) गोत्रो' का 
पपपशाला लेखा है | इन गोत्रो के कल भी अधिकतर बाली, देखरी के प्रगणों में ही बसते हैं । 


?-उक्त योंत्रों की सची उक्त पीषधशाला के भद्टाक कुलयुरु श्री रल्चन्द्रजी के सोरन्य से ग्राप्त हुई है । 
ए-योत्रों को सची उक्त पीपपशाला के भद्टारक कुलगुरु मियाचन्द्र जी के सीजन्य से गआप्त हुई हे । 


अभिनय, 


हक 


ख्टड | :: प्राग्वाट अथवा पौरवालज्ञाति और उसके भेद : [ ४१ 


१ रावशगोत्रीय, २ अंबाईगोत्रीय, ३ ब्रह्मशंतागोत्रीय चोहाज 


इन तीनों गोत्रों के प्रथम जेनधम स्त्रीकार करने वाले मूलपुरुषों का प्रतिबोध-समय विक्रम की दशवीं शताब्दी 
के प्रारम्भ के वर्ष बतलाये जाते हैं :-- 


४ जैसलगोत्र राटोड, ५ कासबगोत्र, ६ नीबगोत्र चोहाण, ७ साकरिया चोहाण, 
८ फलवबधागोत्र परमार | 


इन पाँचो' गोत्रो' के प्रभण जेनधम स्वीकार करने वाल मूलपुरुषो' का प्रतिग्रेध-समय विक्रम की बारहवीं 
शताब्दी के पूर्वाड़ के वष बदलाथ जाते हैं । 


प्राग्वाट अथवा पोरवालक्ञाति और उसके भेद 
छ 


प्राग्याटआवदकवर्ग आज पौरवालश्ाति कहलाता है। प्राग्वाटआावकबंग की उत्पत्ति समगवान महावीर के 
निर्वाण के पश्चात्‌ उगभग ५४७ (५२) वर्ष श्री पश्यनाथ-मंतानीय श्रीमत्‌ स्ू्यंप्रभसरि ने मिन्नमाल और 
प्रास्याट अ्रथा। पौरवालवन. भमिंविती में को थो। श्रीमालक्षावकवर्ग को भी उत्पत्ति उक्त आचाय ने उस ही 
का जन शरीर वप्णव भौर-. समय में को थी | इन आचाय॑ के निवाण पत्मात्‌ श्राशकबर्ग को उत्पत्ति हे बृद्धि का 
वालों में विबक्त हो ना काय पश्चादवर्ती जनाचार्यो' से बडे येग से उठाया और देह वराबर बि० सं० पूथ 
१५० वष तक एक-सा उन्नतरील रहा ; गुव्ंशा की अवंती में सत्ता-स्थापना से बेदिकवत 34 जाग्रत हुआ । अब 
जहाँ अजन जन बनाये जा रहें थे; वहां जेन पुनः अजेन भी बनने लगे । जेन से अज्रेन बनने का ओर अजेन से 
जैन बनने का काय वि० सातवीं-आठवीं शताझिदियों में उद्‌भटविद्।न्‌ कुप।रिलभंदु और ::कराचाय के वेदिक-उपदेशों 
पर ओर उधर जनाचार्य्यों के उपदेशों पर दोनों ही ओर खुब हुआ | रामानुजाचाय ओर वन्नभाचाय के वेष्णवमत के 
प्रभावक उपदंशों से अनर्कों जनकुल वष्णव हो गये थे | इसका परिशाम यह हुआ कि यश्यर्ण्गो में भी थीरे 
बंदिक ओर जनमत दोनां को मानने वाले दा सुदठ पत्त हो गय | उसी का यह फल है. कि आज भी वेष्णृव 
पौरवाल ओर जन पंरवाल, वेण्ण्व खंडेलवाल आर जन खंडेलबाल, वेष्णव अग्राल और जन अग्रवाल विद्यमान 

अन्य कई एक पीपषपशालाओं से भी इस सम्बन्ध में निरन्तर पत्रव्यवह्मार किये; एरन्‍तु अनेक ? साथों की य्ची नहीं दी। तत 
अधिक प्रकाश डालने में वितशवा ही है । 

सेवाडी, घारोराव भर बाली तीनों ही राजस्थान के मरुघरप्राम्त के विभाग योडवाड़ (गरिवा३) हे प्रमुख एवं प्राचीन नगर हैं । 
सिरोही अपने राज्य की राजधानी रही है | ये चारों ही ग्राम, नयर भृतक़ाल में प्राखवाटप्रदेश के नाम ते विश्रत रहे ज्ञेत्र में ही बसे हुये 
हैं । अतः ग्राखाट-शत्रावक॒कुलों का वियरण रखने वाली इन पीपपणालाशों का ग्रखाट-हातहास की हफ्टि से महत्व बढ़ जाता है । 


क्‍ प्रावाट? शब्द के स्थान में 'पोरषाल? शब्द का प्रयोग कब से चालू हुआ यह कहना श्रति ही कठिन है। ठेट से 'ओ्राखाट! 
लिखने में ओर 'पौरवाल? बोलचाल में व्यवह्ृत हुआ है | लेखक परिडत और विद्वान होते हैं और बोलचा5ः करने वाले परिडत और 


४२ ] प्राग्वाट-इतिहास ु [ द्वितीय 


हैं इसी प्रकार प्राग्वाटवंग भी दोनों मतों में विभक्त हो गया। जैन पोरवाल ओर वंष्णव पौरवाल दोनों 
विद्यमान हें । 

भगवान महावीर के निवाण पश्चात ओर श्सवी शताब्दी आठवीं के मध्यवर्ती समय में अथात हरिभद्रस्नरि के 
युगप्रधानपद तक बने हथे जन और जनकुल, जेसा लिखा जा चुका है ३० सन्‌ से पूथे लगभग तीन सौ वर्षों तक 
किन २ कलों से वर्तमान जन. तो प्रथम संख्या में बढ़ते ही गये; परन्तु पश्मादवर््ती वर्षों में घटने लगे ओर बीस कोटि 
प्रायाटवर्य की उर्पात्ति हह की संख्या से ७ या ६ कोटि ही रह गये | जेसा पूपत लिखा जा चुका हैं कि श्रावक 
अथवा जनकुल वे ही कुल बनाये गये थे, जिनकी उच्चवृत्ति थी और जेनधम जेंस कटिन धर्म को कुलमयांदा- 
पद्धति से पाल सकते थे अथांत्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यवर्गों में से प्रतिबोध पाये हुये वे जेनकुल बने थे । अब 
यह कहना अति ही कठिन है कि वर्तमान जैन वेश्यसमाज के अन्तर्गत जो कुल विद्यमान हैं, उनमें कौन २ कुल 
उनको सन्‍्तानें हैं । प्राचीनतम शिलालेखों, ताम्रपत्रों, प्रशस्तियों ओर कुलगुरुओं की ख्यातों के प्रामाणिक अंशों 
से तो वतमान्‌ जेनकुलों में विक्रम की पाँचवीं-छड्टी शताब्दी से पूर्व जेन बने हये कुल कठिनतया ही देखने में 
आत हैं अथात्‌ अधिकांशतः बाद में जन बने कुलों के वंशज हैं। बाद में जन बने कलो' अथवा गोत्रों को ख्यातें 
प्राय: उपलब्ध हैं। इन ख्यातों में लिखे हये वर्शनों को सत्यता में इतिहासकार कुछ कम विश्वास करते हैं 
परन्तु फिर भी इतना तो नहीं माना जायगा कि सब्र ही रूयातों का एक-एक अच्तर ही भृूठ हैं । घटनाओं का 
वरणन भले ही बढ़ा-चढ़ाकर किया गया हो, परन्तु व्यक्तियों का नाम निर्देश आर समय तथा वर्षो के अंकन सवथा 
कन्पित तो नहीं हैं | 

उपलब्ध चरित्र, ताम्रपत्र, प्रशस्ति, शिलालेखों से, ख्यातों से और वतंमान जैनकुलों के गोत्रो' के नामों से 
तथा उनके रहन-सहन, संस्कार, संस्कृति, आकृति, कम, धन्धों से स्पष्टया और पूर्णतया सिद्ध है कि ये कुल 
वेश्य, क्षत्रिय ओर ब्राक्मणकुलोत्यन्न हैं | 

जेसा लिखा जा चुका है कि मूल में जैनसमाज एक वर्णविहीन अथवा ज्ञातिविहीन संस्था है । आज इसमें 
भी अनेक श्रावकदल हैं, जो ज्ञातियाँ कहलाते हैं, परन्तु इन श्रावकदलों के कुलों ने मूलवण अथवा ज्ञाति का 
शाति, गोत्र और अटक. 'रित्याग करके जेनधम स्वीकार किया था यह स्मरण रखने की वस्तु है | वेष्णव-क्षातियों 
तथा नखों की उत्तत्ति और. के अनुसार इन श्रावकदलों ने भी कालान्तर में धीरे २ बसे ही ज्ञाति के नियमों को 
उनके कारणों पर विचार स्वीकार करके अपनी २ सचमुच आज ज्ञाति बनाली हैं। ऐसे श्रावकदलों में प्राग्वाट- 
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अनपढ़ दोनों हैं। बिद्वान्‌ एक समय में होवे और अनपद दूसरे समय में ऐसा आज तक नहीं सुना गया। दोनों देह-छाया को तरह 
साथ ही साथ रहते, जीते, क्‍सते हैं । अतः मेरी सम्मति में दोनों शब्दों का व्यवहार भी साथ-साथ ही होता रहा है । आखाट “शब्द? 
का व्यवहार लेखनकला का आधार पाकर प्राचीन प्रामाणिक यंथों, शिलालेखों , ताम्रपत्नो' के द्वारा अपने प्रयोग की यथाप्राप्त तिथियों' 
की सच दे सत्ता है | 'पौरवाल? शब्द बॉलचाल में प्रयुक्त हुआ है, भरतः उसके प्रयोग की तिथियां को सूची तंयार नहीं की जा 
सकती | कुतर्क को यह स्थान नहीं है कि श्राज पौरवाल कहें जाने वाले 'प्राखाट' लिखे गये व्यक्तियों से भिन्न ज्ञातीय हैं। 'प्रास्वाट! 
संस्क्तत शब्द है और 'पौरवाल? शब्द बोलचाल का है । दोनों' के श्रन्तर का यही कारण है; बाक़ी दोनों शब्द एक ही वग श्रथवा 
ज्ञाति के परिचायक अथवा नाम हैं और यह नि्विवाद है तथा दोनो का प्रयोग भी साथ-साथ होता आया है--एक का विद्वानों" द्वारा 
और दूसरे का सव साधारणजन द्वारा 

पौरवाल? शब्द राजस्थानी में मारवाड़ी भाषा का शब्द है। इससे यह आर सिद्ध है कि पीरवालज्ञाति का राजस्थान से धनिष्ट 
ही नहीं उसकी उत्पत्ति से गहरा सम्बन्ध रहा हुआ है । 
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श्रावकदल भी एक हैं, जो आ्ाज प्राग्वाट-ज्ञाति कहलाता हैं। यह श्रावकदल अनेक विभिन्न २ उच्च कुलों का 
समुदाय है । इसके अधिकांश कुल वेश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण ज्ञातियों में से बने हैं । इसके वंशों एवं कुलों के गोत्रों 
के नाम अपने २ मलक्षत्रिय-गोत्र अथवा ब्राह्मग-गोत्रों के नामों पर ही पड़े हये हैं। जसे प्राग्वाटज्ञातीय-काश्यप- 
गोत्रीय, चौहानबंशीय । फिर कुलों की अटकें भी बनी हुई हैं, जिनकी उत्पत्ति के कह एक विभिन्न कारण है | एक 
वंश से उत्पन्न कुलों की भी कई भिन्न २ अटक हैं। जेस 'सोलंको-उंश' के कई कुलों ने भिन्न २ समय, परिस्थिति, 
स्थान पर भिन्न २ जनाचार्थ्यों द्वारा प्रतिषोष् ग्राप्त करके जेनधर्म स्वीकार किया तो उनमें किसी कल की अटक 
प्रसिद्ध मूलपुरुप, जिसने अपने कुल में सर्वे प्रथम जेनधम सपरिवार स्वीकार क्रिया था के नाम पर पड़ी, जेसे 
बूटासोलंकी' अथांत्‌ जनधर् स्वीकार करन वाला मूलपुरुष सोलंकोवंशीय बूटा था तो “सालंकी' गोत्र रहा और 
बूटा' अटक पड़ गई । किसी कल को, जिस गम में अथवा स्थान पर उसने जेनधम स्वीकार किया था उस ग्राम 
के नाम पर, जैसे “बड़गामा सोलंकी' अथात्‌ इस कल ने बड़ग्राम में जन+« स्वीकार किया अतः “बड़गामा 
अटक हुई | इसी प्रकार “निम्बजिया सोलंको'---इस कूल ने नीमबृत्ञ के नीचे प्रतिताध ग्रहण किया था, अतः यह 
कुल इस “निम्बजिया' अटक से प्रसिद्ध हुआ । ऐसे ही अन्य कुलों को अटकों की भी उन्पत्तियाँ हुईइ' | नर्खां की 
उत्पत्ति प्रायः धधों पर पड़ी है, जसे सुगन्धित द्रव्यों इत्तरादि का धन्धा करने से “गांधी! नख उत्पन्न हुई । 


आज प्राग्वारज्ञाति की हम गुजरात, साराष्ट्र (काठियावाड़), मालवा, मध्यभारत, राजस्थान आदि प्रायः 
भारत के मध्यवर्ती स्व ही प्रदेशों, प्रान्तों में वसती हुई दंखते हैं । इस ज्ञाति के लोग उक्त भागों में अपने मूलस्थानों 
प्राखाटज्ञाति में शाखाओं. से विभिन्न २ समयो में विभिन्न कारणों से, सम-विषम-परिस्थितियों के वशीभूत हो 
की उत्पत्ति, कर उनमें जाकर वसे हैं ओर कई एक कुल तो उनमें वहीं उत्पन्न हये है | 


किसी भी ज्ञाति के कुल अथवा उसके अनेक कुलो का समुदाय जब अपने मूल जन्मस्थान अथवा कई 
शताब्दियो' के निवासस्थान का त्याग करके अन्य किसी नवीन गिन्‍्न प्रात, प्रदेश में जा ३: अपना स्थायी निवास 
बनाता हैँ, उस दसरे प्रांत, प्रदंश का नाम भी उन कुलो को ज्ञाति के नाम के साथ में कभा २ जुड़ जाता हैं । 


प्राग्वाट-आावकवर्ग ठेट पे समृद्ध और य्यापार-प्रधान रहा हैं । सम-विषम एवं अति कठिन और भयंकर 
परिस्थितियो' में अतः इस ज्ञाति के कुलो' को अपना कई वर्षों का वास न्‍्याग करके अन्यत्र जा कर वसना पड़ा है | 
मूलस्थान में रही हुई ज्ञाति के कुलो' में और श्रन्य प्रान्त में जाकर स्थायी वास बना लने वाले उस ज्ञाति के कुलों' 
में कछ पीढ़ियों तक तो परिचय बना रहता हैं; परन्तु धीरे २ वह घीमा एडने लगता है ओर अंत भ॑ अन्य प्रांत 
में जाकर वसने वाले कुलोी' का समुदाय एक अलग शाखा का रूप ओर नाम धारण कर लेता हैं ओर वह प्रसिद्ध 
बन जाता हैं | 


प्राग्वाटज्ञाति इस प्रकार पड़ी हुई निम्न प्रसिद्ध, अप्ररि ८ शाखाओ' में गिमिक्त देखी जाता है । जिनमें केवल 
भोजन-व्यवहार होता हैं, कन्या-व्यवहार बिलकुल नहीं। कन्या-व्यचहार कब्र से बंद हुआ, यह कहना अति ही 


योत्र, अटक, नखों के आगे के एड्र।' में विस्तृत वणन मिलेंगे, अतः यहाँ इनकी सची देना अथवा इन पर यहाँ लिख जाना 
अनावश्यक हे । 
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कृठिन है | इतना अवश्य हे कि जब अन्य वर्णो' एवं वर्गों की पेटान्लातियो' की अन्तरशाखाओ' में परस्पर कन्या- 
ठयवहार बन्द होने लगा होगा। उस समय के आस-पास प्राग्वाटज्ञाति को शाखाओं में भी वह बन्द हुआ 
समभना चाहिये । 


? सोरठिया-पौरवाल २ कपोला-पौरवाल ३ पद्मावती-पौरबाल 
४ गूजर-पोॉरवाल ४ जांगड़ा-पौरवाड़ ६ नेमाड़ी और मलकापुरी-पौरवात्ञ 
७ मारवाड़ी-पोरवाल ८ पुरवार £ परवार 
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सौरठिया और कपोला-पौरवाल 


इस ज्ञाति के कोन कुल ओर कब किस-किस प्रदेश, ग्रान्त में जाकर वसे, इतिहास में हसकी कोई निश्चित 
तिथि ओर संवत्‌ उपलब्ध नहीं हैं | भिन्नमाल गूजरदेश का पाटनगर रहा हैं ओर यह नगरी तथा प्राग्वाट-प्रदेश 
गूजरभूमि से जुड़ा हुआ है। सम-विषम परिस्थितियों में एक-दूसरे प्रान्तों में जाकर कुल वसते रहे हैं । अबंती- 
सम्राट नहपाण को मृत्यु के पश्चात्‌ उसके दामाद ऋषभदत्त ने जब जूनागढह को भिन्नमाल के स्थान पर अपनी 
राजधानी नियुक्त किया था, तब्र और विक्रम की त॒तवीय, आठवों शताब्दी आर बारहवीं शताब्दी के (११११) 
प्रारम्भ के वर्षों में मिन्नमाल ओर प्राग्वाट-प्रदेश के ऊपर वाहर को ज्ञातियों के मयंकर आक्रमण हुये तब भिन्नमाल, 
पद्मावती तथा प्राग्वाटददंश के अन्य स्थानों से कुलों के दल के दल अपने जन्मस्थान का परित्याग करके मालवा, 
सोराष्ट्र, गुजरात में जाकर बसे हैं । 


उपर की पंक्तियों से इतना ही आशय यहाँ ले सकते हैं कि प्राग्वाट-प्रदेश तथा भिन्नमाल के उपर जब्र जब 
आक्रमण हुये तथा राज्यपरिवतन हुआ, इन स्थानो' से तब-तब अनेक कुल अन्य स्थानों में जा-जा कर बसे हैं | उन 
वसने वालों में प्राग्वाट-ज्ञातीयकुल भी थे। जो प्रांग्वाट-ज्ञावीयकुल सोराष्ट्र एवं कुडल-महास्थान में जाकर स्थायी 
रूप से वस गये थे, वे आगे जाकर सौराष्ट्रीय अथवा सोरठिया-परवाल ओर कृण्डलिया तथा कपोला-पौरवाल 
कहलाये | मेरे अनुमान से सौराष्ट्र ओर कुण्डल में जो अभी सोरठिया, कपोला-पोरवालों के कुल बसे हये हैं, 
बे विक्रम की आठवीं शताब्दी के पश्चात्‌ जाकर वहाँ बसे है, जब कि अशणहिलपुरपत्तन को वनराज चाबड़ा ने 
नींब डाल कर अपने महाराज्य की स्थापना की थी और निन्नक को जो पौरवालज्नातीय था अपना महामात्य बनाया 


फा हसन के समय सिंध के हाक्िस जुनेंदे नें भिगमाल पर आकमण किया था | 
--तृष्रा? वर्ष ? खण्ड ? ते० ९ श्रावण प्र० $ 


'गालवा स्थापिता ह्यंते गालवाः सन्तुनामतः। तरवाषि कपालाख्या: कपोलाडु तकुगढला: ॥ 
खाटा; सुरमिख्याता युरुदेवाचने रताः । येषा ग्राखाटा भवेद्वादो (2) सहीपस्थापनात्मक: ॥ 
ते प्राय्वाटा अभिन्ञेया: सौराष्ट्रा राष्ट्रवर्द नाः ।? के “-स्कंधपराए 
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था | भिन्नमाल ओर प्राग्वाटदेश पर वि० सं० ११११ में यवनों का सयंकर आक्रमण हुआ था ओर उन्हान 
भिन्नमाल और उसके आस-पास के प्रदेश की सबंनष्ट कर डाला था, उस समय अनक श्रावककुल अपने जन-वन 
का बचाव करने के हेतु मूलस्थानों का त्याग करके गुजरात, सौराष्र ओर मालवा में जाकर बसे थे | जो प्राग्वाठ- 
ज्ञातीय थे वे आज गूजर-पौरवाल, सौरठिया-यौरवाल, मालवी-पीरवाल कहें जाने हैं | उनकी वहाँ जाकर बसे हुये 
आज नी सौ वर्षों के लगभग समय व्यतीत हो गया हैं। उनका अपने मूलस्थान में रहे हुये अपने सजातीयक॒लों 
से आवागमन के सुविधाजनक साधनों के अभाव में सम्बन्ध कभी का टूट चुका था और वे श्रत्र स्व॒तन्त्र शाख्राओं 
के रूप में सौरठिया-पौरवाल, कपोला-पौरचाल, गूर्जर-पारबाल और मालवी-पौरवाल कहें जाते हैं । इन शाखाओं 
में प्रथथ दो शाखाओं के नाम तो लिरपरिचित और प्रसिद्ध हैं ओर शेष दो शाखाओं के नाम कम प्रसिद्ध हैं | 


गूजर-पौरवाल 
शे 


गूजर-पौरवाल वे कहें जाते हैं, जो अहमदाबाद, पालनपुर, अशहिलपुर, धौलका आदि नगरों में इनके 
आस-पास के प्रदेश में बसे हये है। ये कूल विक्रम की आठवीं शताब्दी से तरहवीं शताब्दी के अन्तर में वहाँ 
जाकर बसत रहे हैं आर इसका कारण एक मात्र यही है कि गूजर सम्राटों के अधिकतर महामात्यपदों पर ओर 
अन्य अति ग्रतिप्ठित एवं उत्तरद।टोपदों पर प्राग्वाटज्ञातीय पुरुष आरूह होते रह &। अकेल काश्यपगात्राय 
निन्नक के कल को आठ पीढ़ियो ने वनराज जावड़ा से लगाकर कृमारपाल सम्राद के राज्य-ममंत तके महासात्य- 
पदों पर, दंडनायक जेसे अति सम्मानित पदों पर रहकर काय किया हैं । महामान्य निन्नक, दण्डनाए+% लद्धर, 
धर्मात्मा मन्त्रीवीर, गूजर-महावलाधिकारी विमल, गूर्जरमहामात्य-सरस्वतीकंठाभरण वस्तुपाल, उसका श्राता 
महाबलाधिकारी दंडनायक तेजपाल जैसे प्राग्वाटंशोत्यन्न अनेक महापुरुषों ने गूर्जर-पम्राटा' 4 और गूजर-भूमि 
को कठिन से कठिन झोर भरकर परिम्थिदियो' में ग्राणप्रण एवं महान्‌ टद्धिमत्ता, चतुस्ता, भक्ति एवं श्रद्धा से 
सेवायें की हैं | गूजरभूमि को गौरटान्वित करने का, पमृद्ध बनाने का. गूजरमहाराज्य की »एपना करने का श्रेय 
इन प्राग्वाठज्ञातीय महापुरुषो' को ही है, जिनके चरित्र मूजरभूभि के इतिहास में स्वृर्शाचरो' में लिख ध६ये & | इस 
प्रकार इन पांच सी वर्षो के समय में ग्राग्वाठज्ञाताय कली की गूजरभमि में जाकर बसने के लिए यह बहुत बड़ा 
आर सोधा आकपंण रहा है। इन वर्षो में जो भो कल जाकर गूजरभृमि में बसे वे अधिकांशतः अद्ृनदाबाद, 
धीौलका, अणहिलपुरपत्तन आदि प्रसिद्ध नगरो' में ओर इनके आस-पास के ग्रान्तो' में दसे थे और थे अब गूजर- 
पीरवाल कहे जाते हैं, परन्तु “गूजर-पारवाल' नाम बहुत हो कम प्रसिद्ध हैं । 


ततो राजप्रसादात्‌ समीपरानिवासितों बाण: प्रास्याटनासरनों ठ्ववः । 
आदी शत्रग्राखाटाः द्वितीया सुराष्टक्षता किक सीरष्टूआराटा: 
तदवशिप्टा: कुगडलमह्ास्थाने निवासितोर्षप बुण्डलप्राखाटा बसवः । ->>परदेशमाला 
के ३ इतिहास के पढने से मलिभांति पिद्ध हो जायया कि आखाटज्ञातीय पृरुषों ने यूजर थ्रूमि की क्रिस श्रद्धा, भक्ति से 
सेवायें की हैं | 
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आज सौरठिया-पौरवाल, कपोला-पौरवाल एवं गूजर-पौरवाल शाखाओं के कुलों के गोत्र और कुलदेवियों के 
जाम विस्मृत हो गये हैं| कारण इसका यह है कि इन कुलों के कुलगुरुओं से इन कलों का दर प्रान्तों में जाकर 
वस जाने से संबंधविच्छेद कई शताब्दियों पूरे ही हो चुका हैं और फलतः गोत्र बतलानेवाली और कलो' का 
वरणन पर॑ंपरित रूप से लिखने वाली संस्थाओ' के अभाव में गोत्रो आर कलदेवियी के नाम धीरे २ विस्मृत हो 
गये । उक्त प्रान्तों में वबसनवाले पोरवाल ही क्‍या अन्य जेनज्ञातियो के कुलो के गोत्र भी इन्हीं कारणो' से 
विलुप्त हैं। कहावत भी ग्रचलित हैं, “गुजरात में गोत्र नहीं और मारवाड़ में छोत (छूत) नहीं! अर्थात्‌ स्पशा- 
स्पश का विचार नहीं। विक्रम की चोदहदीं-पंद्रहर्वीं शताब्दी तक तो उक्त आ॥न्तो' में बसनवाली शाखाओ' के 
कलो' के गोत्र विद्यमान थे, तब ही तो पन्द्रहवीं शताब्दी में हये अंचलगच्छीय मेरुतंगसरि अपने द्वारा लिखित 
अंचलगच्छ-पद्टावली के द्वितीय भाग में अनक गोत्रों के नाम ओर उनके कल कहाँ २, किन २ नगर, ग्रामो में 
वसते थे, का वर्णन लिख सके हैं | 


मेरुतंगसरि द्वारा लिखी गई अज्चलगच्छीय-पद्टावली में उक्त प्राग्वाटज्ञातीय शाखाओ' में निम्न गोत्रों' की 
विद्यमानता ग्रकट को हैं | 


१ गोतम, २ सांस्कृत, ३ गाग्यं, ४ वत्स, ४ पाराशर, ६ उपमन्यु, 
७ वंदल, ८ वशिष्ठ, & कुत्स, १० पौन्‍कश, 2११ काश्यप, १२ कोशिक, 
?३ भारद्वाज, ?४ कपिप्ठत, १४ सारंगिरि, १६ हारीत, १७ शांडिल्य, १८ सनिकि, 


अर्थात्‌ अन्य गोत्र विलुप्त हो गय। विलुप्त गोत्रो' में पृष्पायन, आग्नेय, पारायण, कारिस, बेश्यक, माढ़र प्रमुख हैं । 


उक्त गोत्र अधिकतर ब्राह्मणज्ञातीय हैं | अतः यह सिद्ध स्वभाव हैं कि उक्त गोत्र वाले प्राग्वाटज्ञातीय कलो 
की उत्पत्ति ब्राह्मणवर्ग के उक्त गोत्रवालें कलो में से हुई है । 


पद्मावती-यौरवाल 
ध्क 


भिन्‍नमाल और उसके समीपवर्त्ती प्राग्वाट-प्रदेश पर बि० संवत्‌ ११११ में जब भयंकर आक्रमण हुआ था, 
हुस समय अपने जन-धन को रखा के हेतु इस शाखा के प्रायः अधिकांशतः कल अपने स्थानों का त्याग करके 
मालवा प्रदेश में ओर राजस्थान के अन्य भागों' में जा कर वसे थे | इस शाखा के कलो' को गोत्रजादेंवी 
अंबिकादेवी हे । नवविवाहिता ख्री चार व पयन्त अंबिकादेबी का व्रत करती है ओर लाल कपड़े के उपर लक्ष्मी 
अथवा अंबिकादेवी की आकृति छपवा कर उसका पूजन करती है । इस शाखा के कल राजस्थान में बंदी और 
कोटा राज्य के हाडोती, सपाड़ ओर ढढ़ाड़पट्टो' में, इन्दौर और आस-पास के नगरों' में अधिकांशतः: वसते 
हैं । लगभग सो वर्षों से कछ कल दक्षिण में बीड़शहर, परणडानामक कस्तब्रो' में भी जा वसे हैं और वहीं व्यापार- 
धंधा करते हैं | इस शाखा में भी जैन ओर वेष्णव दोनो' मतो' के माननेवाले कुल हैं और उनमें भोजन-व्यवहार 


खर्ड |] 
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ओर कन्या-व्यवहार निर्वाध होता हैं । जो जैन हैं, वे अधिकतर दिगम्धर-आमनाय के माननेवाले है, श्वेताम्बरू 
आमनाय के माननेवाले कल इस शाखा में बहत ही कम हैं। इस शाखा के कलो' के गोत्र पीछे से बने हैं, जहाँ 
बीसा-पारवाड़ी-पौरवाल, गृजर-पौरवालो' के गोत्र उनके जैेनधम स्वीकार करने के साथ ही उस ही समय निश्चित 
हये है | चूंकि यह शाखा राजस्थान और मालवा में ही बसमती हैं और राजस्थान ओर मालदा में कलगुरुओं को 
पीषधशालायें ठेट से स्थापित रही हैं, फलतः इस शाखा का कुलगुरुओ' से संबंध बराबर बना रहा है अतः 
इसके गोत्र ओर कलदेवियो' के नाम विल॒प्त नहीं हो पाये हैं। इस शाखा के र८ अड्भाईस गोत्र उपलब्ध हैं और 
उनको मसत्रह कुलदंवियाँ हैं । 


गोत्र 
१ यशलहा 
४० चरवाहदार 
७ सांपुरिया 
१० राहरा 
१४ मंडावरिया 
१६ दृष्कालिया 
१६ रोहल्या 
२२ बोहत्तरा 
२५ कुदशिया 
२८ मोहलसदा 


कुलदेवियाँ 


सेहवंत 
)) 
१) 
आशापुरो 
सोहरा 
वाणावती 
नागिनी 
कहाक्षो 
पालिणी 


बाणाकिनी 


गोत्र 
२ डंगाहड़ा 
५ ननकरया 


८ तवनगरिया 


कुलदेवियों 


सेहवंत 


|) 


आशापुरी 


११ हिंडोशीया सदा सांकिली 


१४७ लक्षटकिया 
१७ चादहयां 
२० धनवंता 
२३ पंचोली 


२६ सूदासदा 


लूकीड 

दादिणी 
नागिनी 
पालिणी 
लोहियणी 


जांगड़ा-पोरवाल अथवा पौर५४ड़ 
के 


गात्र कलदे विया 
३ कूचरा सहवंत 
६ चोपड़ा हा 

£ कर्णजोल्या आशापुरी 
2२ आमोन्‍्या अमयण 
१५ समरिया सिंहासिनी 


१८ मोहरोंबाल यक्षिणी 
२१ विहेैडपा. विलीणी 
२४ उजरधौल . पालिणी 
२७ अघड़ा दृःखाहरण 


फीरवाल और पोरवाड़ एक ही शब्द है | मालवा में कहीं 'ल' को 'ड' करके भी बोला जाता हैं| यहाँ भी 
'पौरवाल' के 'ल' को 'ड' करके बोलने से मालवा-प्रान्त में 'पौरवाल' शब्द 'पौरवाड़' भी बोला जाता हैं । 


जांगडा-पौरवाल शाखा को लघुसन्तानीय, दस्साभाई, लघुसज्जनीय भी कह सकत हैं; क्‍यों कि इस 
शाखा में केवल दस्सा पोरवाल ही हैं अर्थात्‌ यह शाखा एक प्रकार से दस्सा अथवा लघुसन्तातीय कह जाने 
वाले पौरबालकुलों का ही संगठन है। लघुसन्तानीय जब कोई शाखा अगर कही जा सकती हैं, तो इदत्‌ 
सन्‍्तानीय भी कोई शाखा होनी चाहिए के भाव स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। ओर यह भी सिद्ध हो जाता है कि दोनों 
शाखायें एक ही ज्ञाति के दो पक्त हैं अर्थात्‌ लघुपक्ष और बहतपक्ष | यह तो निर्विवाद है कि जांगड़ा पौरवालो' कौ 
शाखा के कूल सौरठिया, कपोलिया, मारवाड़ी, गूजर शाखाओ के कुलो' के ही लघुमन्तानीय (माई) हैं 


४८ ] :: प्राग्वाट-इतिहास ६: [ प्रथम 


इस शाखा के प्रथम जेनधम स्वीकार करने वाले कुलो' की उत्पत्ति वि० संबत्‌ की आठवीं शताब्दी में ही 
हुई थी | विक्रम को चादहवीं शताब्दी तक यह शाखा जेनधम ही मुख्यतया पालती रही । परन्तु जब बृहतपक्ष 
9 र लघपत्त में अधिक घ्रणा के भाव बढ़ने लगे तो इस शाखा के अधिकांश कुलों ने रामानुजाचायं आर वल्लभा- 
चाय के प्रभावक व्याख्यानों' एवं उपदेशा का श्रवण करके वेष्णवधमं स्वीकार कर लिया ओर जन से वेष्णव हो 
गये । अब तो इस शाखा में रामस्मेही-पंथ के अनुयायी भी बहत कुल हैं। इस शाखा के लगभग ?००० एक 
हजार घर नेमाड़्ग्रानत में भी रहते हैं, वे सं जन हैं, जिनके विषय में अलग लिखा जायगा | 


जैसे अन्य शाखायें सौरठिया, कपोला, पद्मावती, गृूजर कहलाती हैं यह लघुसन्तानीय शाखा जांगड़ा 
कहलाती £ | जांगड़ा शब्द जंगल से बनता हैं। जंगल का विशेषणशब्द जंगली बनता हैं। राजस्थानी भाषा 
नांगड़ा उप्ाधे कब और में जंगली को जांगड़स अथवा जांगड़ा कहते है । जांगड़ा शब्द अधिक प्रचलित हैं | 
या अहरया की गई कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है. कि इस शाखा के ज्लवाति-नाम के साथ में 
जांगडा शब्द कब ओर क्यो ग्रयक्त हुआ । अनुमान से विचार करने पर इतना अवश्य समझ में आता है कि इस 
ज्ञाति को विपम परिस्थितियों का भयंकर सामना करना पड़ा है आर अपने प्राण, धन, जन, मान को रक्षा के लिये 
सम्भव है जंगल में जीवन व्यतीन करना पड़ा है अथवा “जंगल' नाम के किसी प्रदेश में रहना पड़ा हैं। थोकानेर 
के राजा को 'जंगल-धरवादशाह' उपाधि है। इस ज्ञाति के ब्ृद्धजन एवं अनुभवी परुष कहते हे कि इस ज्ञाति के 
अधिकांश घर पन्द्रहवों शताब्दी के लगभग दिल्ली आर जद्यनाबाद नगरो' में आर उनके आस-पास के ग्राओं में 
बसे हुये थं। ये घर वहा कब जावर इसे और क्यो यह जो कहना उतना हो कठिन, जितना इस पग्राग्वाटज्ञाति 
की अन्य शाखाओं के लिये अन्य आान्‍्तों में जाकर बसने की निश्चित तिथि अथया संबत्‌ कहने के विषय में था । 
परन्तु इतना अवश्य सनन्‍्य है कि इस शाखा के घर विक्रम को चादहवीं शताब्दी तक राजस्थान, गुजरात में 
बसे हुये थे | 


एक दन्तकथा ऐसी प्रचलित है कि सम्राद अकबर के राज्यकाल में इस शाखा के कई वर दिल्ली में बसते 

थ,्। अकबर सम्राट के लिये यह तो ग्सिद्ध ही है. क्लि उसने भारत के प्रमिद्ध ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यकुतों' से डोल 
लिये थ | इस शाखा के एक अति स्विष्टित, कुलबंत श्रीमन्त सज्जन दिल्ली में रहते थे। उनको एक परप्त रूपवती 
कन्या का किसो वष में विदाह हो रहा था | किसी प्रकार सम्राट अकबर ने उस रूपवती कन्या को देख लिया 
आर कन्या के पिता से उस कन्या का डोला मांगा । कुमारी कन्या का डोला भी जहाँ यवनो' को देना बड़ा घृणा 
का विंपय था, विवाह जाने वाली कन्या का डोला देना तो आर अधिक घृणात्मक था | इस शाखा में ही नहीं, 
समस्त वेश्यज्नाति में सम्राट को इस अनुचित माँग से खलबली मच गई । सम्राट के दरबार में राजा टोडरमल 
का बड़ा मान था | टोडरमल स्वयं वेश्य थे, उनको भी बादशाह को यह माँग बहुत ही बुरी प्रतीत हुई । इस 
लघपक्त के प्रतिष्ठित लोग टोडरमल के पास में गये आर बादशाह की समभाने को प्रार्थना को । राजा टोडरमल 
झकबपर के हटाग्राही स्वभाव को जानते थे, फिर भी उन्होंने आये हुये लघुपक्ष के सज्जनो' को आश्वासन दिया ओर 
कहा कि वह बादशाइ की समझा लेगा । दूसरे दिन जब राजा टोडरमल बादशाह से मिलने गये तो बादशाह ने 
भी टोडरमल से उसी बात की चर्चा की कि तुम्हारी वेश्यन्ञाति की उस लड़की का डोला तुरन्त रणवास में 
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आना चाहिये, नहीं तो में समस्त वेश्यज्ञाति को कुचलवा दंगा। राजा टोडरमल बातों में बड़े चतुर थे आर 
सम्राट अकबर के अ्रति विश्वासपात्र एवं प्रेमी मित्रो, में से थे। बडी चतुराइ से उन्होंने सम्राट को समझाया 
कि शीघ्रता करने से लाभ कम ओर हानि अधिक होती है । लडकी का पिता कोई शक्तिशाली सम्राट अथवा 
राजा नहीं हैं, जो सम्राट की इच्छा को सफल नहीं होने देव । राजा टोडरमल ने स्वयं स्वीकार किया कि सम्राट 
एक माह को अवधि प्रदान झरें ओर इस अन्तर में वह लड़की के माता-पिता तथा ज्ञाति के लोगो को समझा कर 
डोला दिलवा देगा आर इस प्रकार सम्राट वहत बडी बदनामी अथवा कलह को उत्पत्ति से बच जावेगा | 


राजा टोडरमल ने घर आदर कन्या के पिता आर ज्ञाति के विश्वासपात्र पुरुषों की बुलवा करके सम्राट का 
जो दृह निश्रय था, वह सुना दिया | यह श्रवण करके कन्या के पिता एवं अन्य स्व पुरुषों का मुंह उतर गया 
ओर कोई उत्तर नहीं सके पड़ा । राजा टोडरमल भी अपनी वश्यसमाज के रबर को धकका लगता देखकर 
गम्भीर चिन्तन में पड़ गये | अन्त में उन्होंन अपने ही प्राणों' की जोखम में डालने का दृढ़ निश्चय करके उनसे 
कहा कि सम्राट से उन्होंने डोल के लिये एक माह को अवधि ली है | अब वे दिल्ली छोड़कर इस अन्तर में कहीं 
अन्यत्र जाकर उस लड़की आर उस लड़की के कुल को छिपा सकते है तो ज्ञाति अपमानित होने स॑ बच सकती 
है| बस फिर क्‍या था। लघुपक्ष के जितने भी घर दिल्ली में बसते थे, वे स्व संगठित होकर ग्राणों' से प्रिय ज्ञाति 
के गोरतर की रक्षा करने के लिये अपने धन-माल की परवाह नहीं करके दिल्ली का तुरन्त त्याग करके निकल चले | 
कुछ कुल बीकानर-राज्य के जंगली ग्रदेशो' में, जिनम॑ अधिक भाग रेतीला है जाढग छिप ओर कुछ कुल लखनऊ, 
महमृदाबाद, सीतापुर, कालपी आदि नगरों में जाकर बस गये । जो बोकानर-राज्य के जंगली प्रदेश में बसे वे 
धीर २ जांगड़ा कहे जाने लगे | इस कथा में कितना सत्य है आर इस घटना में वर्णित कथानक 7र “जांगड़ा' 
शब्द की उत्पत्ति कहाँ तक मान्य है---तोलना आर कहना अति ही कठिन है | इतना अवश्य है कि अभी लखनऊ, 
महमूदाबाद, सौतापुर के जिलो' में आर उधर के अन्य नगरों' में 'पुरव।र कही जाने वार्ूः ज्ञाति के घर बसते 
हैं, वे भी उक्त घटना का ही वणन करते हैं चार जांगड़ा-पारवाड़ कही जाने वाली ज्ञाति के वृद्ध एवं अनुभवी 
जन भी उक्त घटना का ही वणन करतें हैं। यह कथः मैंन स्वयं _न ज्ञतियों' के छ्चेत/ नें भ्रमण करके अनुभवी 
एवं बृद्धजनों से मिलकर सुनी है । 


जब सम्राट अकबर की सृत्यु हो गई ओर डोले लेने को प्रथा भी प्राय: बन्द-सी हो गई, वीकानर-राज्य के 
जंगलग्रदेश में बसने वाले इस शाखा के कुल वहां कोई व्यापार-धन्धा नहीं ण्नूपता हुआ देखकर, उस स्थान का 
परित्याग करके दिल्ली से दूर मालवा-प्रान्त में आकर बस गये । मालवा में वे जांगडा-णेरवाड़ कहे जाने लगे । 
भी लग सकता है, परन्तु इतना तो अवश्य है कि प्राग्वाट-ज्ञाति की जंसे सारठिया, कपोला, पूजर-शाखायें हैं 
यह भी उसकी शाखा हैं और उसके लघुसंतानीयकुलो' का यह एक अलग संगठन हैं । जेनघम से जब से इस 
पक्ष का विच्छेद हुआ, जेनकुलगुरुओ ने भी इस पक्ष से अपना सम्बन्ध तोड़ दिया । मूलगोत्रो' के नाम और 
कुलदेवियो' के नाम या तो विस्मृत हो गये या वष्ण॒वमत अंगीकार करने के पश्चात्‌ इनके गोत्र फिर से नये बने 
हो' । अब इस पक्ष के कुलो' का वर्णन लिखने वाले वेष्णब भाट है, जिस प्रकार अन्य वेष्णव-ज्ञातियों के होते हैं । 
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वतमान में इस शाखा का जेसा, लिखा जा चुका है निवास प्रमुखतः मालवा ओर कुछ राजस्थान के कोटा, 
झालावाड़ आर मेवाड-राज्य के लगभग १४५० ग्रामो में है । 

प्रमुख ग्राम, नगर जिनमें इस जांगड़ापक्ष के कुल रहते हैं;--- 

इन्दोौर, उज्जेन, रतलाम, देवास, महीदपुर, ताल, आलोट, खाचरौद, सुजानपुरा, बंबोरी, जावरा, वरखेड़ा 
(ताल), मोतीपुरा, जरोद, गरोट, रामपुरा, खड़ावदा, सेमरोल, देहथली, वरखेड़ा (गांगाशाह), साटरखेड़ा, चचोर, 
टेला, कोला, नागदा, नारायणगढ़, खेजड़था, सावन, भेलखेड़ा, चंद्वासा, शामगढ़, रूनीजा, धसोई, सुवासडा, 
घलपट, अजेपुर, भवानीमंडी, पंचपहाड़, सीतामऊ, बालागढ, जन्नोद, मनासा, मन्दसोर, स्ठी, श्यामपुर, नाहरगढ़, 
लीबांबास, पड़दा, भाटकेड़ी, महागढ़, कालरापाटन, बड़नगर, उन्हेंल, वाचखेड़ी, घड़ोद, चचावदा | 


उक्त नगरों के समीपवर्त्ती छोटे २ ग्रामों में यह पक्ष फेला हुआ हैं । इस लघुशाखा वाली जांगड़ा-पौरवाड़ 
कही जाने वाली स्वतन्त्र ज्ञाति में इस समय लगभग १०००० दश हजार परों की संख्या है | 
इस जांगड़ा-शाखा के चोवीस गांत्र हैं, जो निम्न दिये जाते हैं।--- 
चाधरी, २ सेख्या, ३ मजावद्रा, ४ दानगढ़, ५ कामल्या, ६ धनोत्या, ७ रत्नावत, ८ फरकया, 
8 काला, १० केंसोटा, ११ म्न्‍्या, १२ घाट्या, १३ वेद, १४ मेंथा, १५ घड़या, १६ मेंडवाच्या, १७ नमेपुत्या, 
१८ भूत, १६ डत्रकरा, २० खरड्या, २१ मांदल्या, २२ उधा, २३ बाड़वा, २४ सरखंड्या | 
तेहसवें और चौबौसवें गोत्रो' के कुल प्रायः नष्ट हो गये है | ये गोत्र इस शाखा के मूल गोत्र नहीं हैं) ये 
तो अटक हैं, जो वेष्णवमताइलम्बी बनने पर घन्धा ओर व्यवसायों पर बने हैं, ज कालान्तर में धीर २ पड़ी हैं । 


वेष्णव बनने पर इस शाखा के कुलों का जेनकुलगुरुओ से सम्बन्ध-बिच्छेद हो गया ओर उसका फल यह हुआ 
कि इनके मूल गोत्र धौर २ विलुप्त आर विस्मृत हो गये आर अटक ही गोत्र मान ली गई 


कि मा जी 


नमाड़ी ओर मलकापुरी-पौरवाड 
्े 


ये दोनो' शाखायें जांगड़ा-पारवाड़ो' की ही अंगभूत हैं। इनका अलग पड़ने का कारण समभदार एवं 
अनुभवी लोग यह बतलाते हैं कि इस ज्ञाति के किसी श्रेष्ठि के यहाँ लड़के का विवाह था | उन दिलों में इस ज्ञाति 
में यह प्रथा थी कि जिस घोड़े पर वह चढ़कर तारण-ध करता था, उस घोड़े के ऊपर जितने आभूषण चढ़े हुए 


वेप्णव वेश्यज्ञातियों के प्रसिद्ध पुरुषों का ही जब इतिहास नहीं उपलब्ध है, तो साधारण पुरुषों और ज्ञाति जेसी बड़ी इकाई 
का इतिहास तो केसे मिल सकता है | जनसमाज में जप प्रतिमादि पर शिलालेख, यंथों में प्रशस्तिय| लिखाने की जो प्रथा रही हे, श्रगर 
वैसी ही अथवा ऐसी ही कोई अन्य प्रथा इन वेप्णावमतालम्बी वश्यवर्ग में भी होती तो सग्भ हे कुछ इतिहास की सामग्री उपलब्ध हो 
सकती थी और उससे बहुत कुछ लिखा जा सकता था। परन्तु दुःख हैँ कि इतिहास की हॉप्ट से ऐसी प्रामाणिक साधन-साम्रश्री इस 


छा पे 
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होते, वे सर्व आभूषण उस कुल के विवरण लिखने वाले कुलभाट को दान में दे दिये जाते थे और बड़ा हप॑ 
मनाया जाता था। उक्त श्रेष्टि ने घोड़े के उपर जो आभूषण लगाये थे, वे किसी के यहाँ से मांगे हुये लागे गये 
थे | तोरण-बध कर लेने के पश्चात्‌ कुलभाट ने आभूषणो' को याचना को, इस पर दर का पिता कुपित हो गया आर 
उसने आभूषण देने से अस्वीकार किया । इस घटना से वरातिथियों' एवं कन्यापक्ष के लोगों में दो पक्त बन गये । 
एक पत्त आभूषण कुलभाट को दिलाना चाहता था और दूसरा पक्ष इस प्रथा को बन्द ६ करवाना चाहता था । 
अन्त में वात बेटी ही नहीं । विवाह के पश्रतत सह ऋगडा जांगड़ा-पारवाड़ों को समस्त ज्ञाति में विख्यात कलह 
बन गया | अन्त में वर के पिता के पक्ष में रहे हुए समस्त लोगो को ज्ञाति ने इहिप्कृूत कर दिया । य लोग 
अपने २ मूलस्थानों को त्याग ४रके नमंदा नदी के पार नंमाड़-प्रान्त में जाकर बस गये | ये वहाँ जाकर ब्रि० 
सं० १७६० के लगभग बसे, ऐसा लोग कहते हैं। सनावद, महेँश्वर, मण्डलेश्वर, खरगाण आदि नगरो' में इनके 
आस-पास के छोटे-बड़े ग्राम कस्बों म॑ ये लोग वहाँ बसे हुए हैं। ये जेनथमम ५.. दिगम्बर-आम्नाय को मानते हैं 
ओर संख्या में लगभग १००० एक हजार परो' के हैं । नमाड़-प्रान्त में रहने से अब नमाड़ी-पारवाल कहलाने 
लगे हैं | 

मलकापूरी-पोरवाल इन्हीं नमाड़ी-पारवालो' के घर हैं, जो मलकापुर में जा बसने के कारण अब मलकापुरी 
कहलातवे हैं | लगभग १४० वर्षों से अब इनमें बेटी-व्यवहार का होना बन्द हो गया है । 

जांगड़ा-पोरवाड़ो' के ओर उक्त दोनो' शाखाओ' के प्रगतिशील व्यक्ति अब पुनः इनमें एकता ओर बेटी 
ठयवहार स्थापित करन का कुछ वर्षों से प्रयल कर रहे है | 

उक्त घटना से यह सिद्ध हो गया है कि उक्त दोनों शाखाओ का भझगड़ा अपनी ज्ञाति में प्रचलित कलमभारों 
को 4२ के घोड़े पर लगे हुये समस्त आभूषणों' को ग्रदान करने को प्रथा के ऊपर था | अतः यह सत: सिद्ध है 
कि इनका कलमभाटो' से सम्बन्ध-विच्छेद हो गया 

कलभाटों' से सम्बन्ध-विच्छेद हो जाने का परिणाम यह हुआ कि उक्त शाखाओं म॑ गोत्र धीरे २ विलुप्त 
ही गये और इस समय इनमें गोत्रा' का प्रचलन हो बन्द हो गया हे | 


जांगडा-पीरवालशासा की बिल्कुल ही नहीं मित्र॒ती है और व उमक प्रसिद्ध पुरुषों के जीवन-चरित्र ही बने हुये हैं अर अगर कहाँ 
होंगे भी तो अभी तक प्रकाश में नह! आये हैं । इन स्ाघनों के अभाव में इस पत्त के विषय में मरे नानी ससुर श्री देतीलालजी सराणा, 
गरोटनिवासी के सौजन्य से मेलखेडानिवासी श्री कियोरीलालजी गुगा (जांगडापौरवाड) का्योध्यक्ष, ही गोखाड़-महासमः ने एक 
बहदपत्र लिख कर जो परिचय मुमककों दिया हे, उसके आधार पर अर मैंने भी माल्रवा में भ्रमण करके जो कछु इस पतक्त के पिषय में 


सामग्री एकत्रित की थी के आधार पर ही यह लिखा गया हे | 
मैंने बहुत ही श्रम किया कि इस शाखा की इतिहास-साधन-सामग्री प्राप्त हो, रस गेरी अमिनाया सफल नहीं हो पाई । इस 
शाखा की कुदड् भी सापन-सामग्री नहीं मिलने की स्थिति में इसका इतिहास में कुछ अशों में भी नहीं दे सक रहा हैं । 


नेमाडीशासा के इतिहास की भी सघन-सामग्री पुरा २ श्रम करने पर भी उपलब्ध नहीं हो ५४ हे, फलतः इसका भी कुछ भी 
इतिहास नहीं लिखा जा सका है । 


धए ] प्राग्वाट-इतिद्दास | द्वितीझ 


बीसा-मारवाड़ी-पौरवाल 
हक 


जोधपुर-राज्य के दक्षिण में बाली, देखरी, जालोर, भीनमाल, जसवंतपुर के प्रगशो' के प्रायः अधिकांश 
ग्रामों में उक्त नगरों में और अन्य नगर, कस्बों में ओर सिरोही के राज्य भर में या यों भी कह सकते हैं कि 
प्राचीन समय में कहे जाने वाले ग्राग्वाट-प्रदेश में ही इस शाखा के घर बसे हये हैं । ये स्व बृद्धसज्जनीय (बीसा) 
पोरवाल कहे जाते हैं। इस शाखा के प्रायः अधिकांश कुलों के गोत्र ज्षत्रियज्ञाति के हैं ओर विक्रम को आठवीं 
शताब्दी में अधिकांशतः जैनधम में दीक्षित हये थे। जेसा आगे के प्ृष्ठों से सिद्ध होगा आज इस शाखा के प्रायः 
अधिकांशतः घर धन की दृष्टि से सुखी ओर सम्पन्न हैं, जिनकी बम्बई-प्रदेश और मद्रास, बेजवाड़ा के गंटूर-जिलों में 
अधिकांशतः दुकानें हैं ओर बड़े २ व्यापार करते हैं। मारवाड़ में इनका कोई व्यापार-धंधा नहीं है । कुछ लोग 
जोधपुर ओर पाली में अवश्य सोना-चाँदी अथवा आड़त एवं थोक माल की दकानें करते हैं। मालवा में उज्जेन, 
इन्दार, रतलाम, जेसे बड़े २ नगरो' में भी कछ लोग व्यापार-धन्धा करते हैं। इस शाखा के कुछ घर सिरोही के 
ऐयाशी राजा उदयभाण से ऋगड़ा हो जाने से सिरोही (प्रमुख) से ओर सिरोही-राज्य के कुछ अन्य ग्रामों से लगभग 
डेह सो से कम वर्ष हये होंगे रतलाम में सर्वे प्रथम जाकर बसे थे आर फिर वहाँ से धीरे २ अन्य ग्राम, नगरों में 
फेल गये । मालवा के कुछ-एक प्रमुख नगरो' में बीसा-मारवाड़ी पौरवालो' का कई शताब्दियों' पूथ॑ भी निवास 
था ही | पहिले के बसे हये ओर पीछे से आकर बसे हये बीसा-मारवाड़ी-पारवाल घरों की गणना 'पोरवाड़-महा- 
जनो का इतिहास” के लेखक देवासनिवासी ठकक्र लक्ष्मणसिह नें ता० २२-६-१६२४ में को थी | यत्रपि वह 
अपूर्ण प्रतीत होती हैं; फिर भी इतना अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है. कि इस शाखा के लगभग ३००- 
३५० घर जिनमें ख्री-पुरुप, बच्चे लगभग १५००-१६०० होंगे। आज मालवा के छोटे-बड़े ग्राम नगरों में 
निवास करते हैं । प्रमुख नगरो के नाम नीच दिये जाते हैं;:-- 


देवास, इन्दौर, शहजहाँपुर, भरेड़, दृवाड़ा, नलखेड़ा, भोपाल, रतलाम, सारंगपुर, कानड़, आगर, कुक्षी, 
धार, उज्जन, मोना, राजगढ़, अलिराजपुर, सुजाणपुर । 


उक्त कुलों के कुलगुरु मारवाड़ में संवाड़ी, बाली, घाणेराव, सोजत तथा सिरोही, सियाणादि ग्राम, नगरो' 

रहते हैं आर मालवा में पहिल ओर पीछे से जाकर बसने वाले कुलों का बहुत दूर होने के कारण स्वभावतः 
कुलगुरुओ' से सम्बन्ध-विच्छेद हो गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि पूर्व के बसे हुये कलो' के गोत्र तो कभी 
के विलुप्त प्रायः हैं । पीछे से मालवा में जाकर बसने वाले कल जब सर्व प्रथम रतलाम में जाकर बसे थे, तब 
रतलाम के सेवड़े लोग इनका कल-वर्णन लिखने लगे थे ओर कछ वर्षों तक वे लिखते भी रहे, परन्तु पश्चात्‌ उनमें 
परस्पर किसी बात पर इनसे कगडा हो गया ओर उन्होंने इनके कलो' का व्णन लिखना ही बन्द कर दिया ओर 
अब तक का जो कछ लिखा हुआ था, उन पुस्तक, बहियो को कुझो में डाल दिया | उक्त दोनो कारणों से 
इनमें गोत्रो' की विद्यमानता शिथिल बन गई । परन्तु मारवाड़ में रहे हुये कलो' के गोत्र जेसा बाली, सेवाड़ी, 
सिरोही, घाणेराव में स्थापित कुलगुरु-पौषधशालाओ' से प्राप्त-गोत्र-सचियो' से पिद्ध है ज्यों के त्यो' विद्यमान, हैं । 
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मारवाड़ी-शाखा के गोत्र प्राय: सब ज्ञत्रिय और ब्राह्मण गोत्र हैं | अन्य शाखाओ' में अटके नहीं के बराबर हैं, परन्तु 
इस शाखा में श्रटक और नख दोनों विद्यमान हैं | निष्कप में यही समझना हैं कि इस शाखा के कल अधिकांशतः 
विक्रम की आठवीं शताब्दी में जन दीक्षित हये थ॑ तथा इस शाखा के मोत्रो' के नामो' में यह विशेषता एवं 
ऐतिहासिक तथ्य रहा है' कि इस शाखा के स्व कलो' के गोत्र जेनधर्म स्वीकार करने के पूे जो उनका कल था, 
उस नाम के ही हैं; अतः यह विवाद ही उत्पन्न नहीं होता कि ये किस कल में से जन बने थे। अपन आप सिद्ध 
है कि ये ज्षत्रिय ओर ब्राक्षणकलो' से वने हैं | इस बीसा-मारवाड़ी-पोरवालशाखा के गोत्र और अटको' की खची 
पूव के पृष्ठ ३६, ४० पर आ चुको है ; अतः फिर यहों दंना ठोक नहीं समझता हूँ | # 


पुरवार 
शक 


इस ज्ञाति के प्रसिद्ध, अनुभवी वृद्ध एवं परिडत अपनी ज्ञाति की उत्पत्ति राजस्थान से मानते है। वे 
दिल्ली के श्रेष्ठि की विवाहिता होती हुई कन्या और अकबर बादशाह द्वारा उसका डोला मांगना तथा राजा बीखल 
द्वारा उसमें बीच-बचाब करने की कथा को अपनी ज्ञाति में घटी हुई मानते हैं। £ राजा पुरु से अपनी उत्पत्ति 
होना भी समझते हैं। जांगड़ा-पारवाड भी उक्त श्रतियों एवं दन्‍्तकथाओं को अपनी ज्ञाति में घटो बतलाते हैं | 
अतः हो सकता हैं यह ज्ञाति जांगड़ा-पोौरवाड़ो' को ही शाखा है, जो संयुक्तप्रान्त, वुन्देलखणड, मध्यद्ार्त में 
बसकर उनसे अलग पड़ गई ओर अलग स्वतन्त्र ज्ञाति वन गई |# 


इस ज्ञाति में न तो गोत्र ही हैं और न दस्सा, बीसा जैसे भेद । थह ज्ञाति वतमान्‌ में समूची वेष्णबव- 
मतावलम्बी हैं। इस ज्ञाति के कुलों का वशन लिखने वाले वेष्णवमतानुयायी पढट्टियाँ हैं | नंयुक्तप्रान्त, मध्यभारत, 
बुन्देलखण्ड में पीछे स॑ जेनज्ञाति और जेनधर्म जेसा पूत्रे लिखा जा चुका हैं, अन्तप्रायः हैं। गय थे | उनमें वष्णव- 


*'पुरवार? 'पोरवाड”ः और 'पौरवाल" तीनों एक हू शब्द हैं, इनमें रहा हआ अन्तर प्रान्तीय-भाषाओं के प्रभाव के कारश 
उद्यूत हुआ हैं | संयुक्रप्रान्त में युड़ को युर, गाडी को गारी कहते हैं | यहां भी 4।ड का वारः बन गया हैं | 


#अखिल-भारतवर्पीय-पुरवार-महासभा का अधिवेशन ता० ९३, /४ अक्टोबर सन 7६५९ में महमृदाबाद में हुआ था । उक्त 
सभा के मानद मंत्री श्री जयकान्त पुरवार अमरावतीनिवासी के साथ मेरा पत्र-व्यवहार लगभग वीन वष से " पिक हुये हो रहा था। 
यह सम्बन्ध वद्य श्री बिहारीलालजी पुरचार, पौवाल-बदस के मालिक, फिरोजाबाद के द्वारा और उनकी प्राखाट इतिहास के प्रति 
अगाध रुचि ओर सदभावना के फलस्वरूप जुड़ सका था। उक्क सम्मेलन में गुकफ़ो और श्री ताराचन्द्र्जी दोनों को &मनन्‍्त्रणा मिला 
था| मैं उक्त सम्मेलन में सम्मिलित हुआ और पुरवारज्ञाति के कईएक परिडत, युवक, पत्रकार, अनुभवी एवं वृद्धयणा और श्रीमंत 
सज्जनों से मिलने और वार्तालाप करने का अ्रवततर प्राप्त हुआ था | मेरे 'पुरवारज्ञाति का पौरवालज्ञाति से सम्बन्ध विषय पर लम्बा 
व्याख्यान भी हुआ था। उक्त सम्मेलन से मुझको यह अनुभव करने को मिला क्रि पुरवारज्ञाति और पोरवालब्नाति में उत्पत्ति 
डोलावाली कथा को लेकर कई एक दंतकथायें एक-सी प्रचलित हैं। प्रवारज्ञाति में अ्रमी भी जेन-संस्क्रति विद्यमान है| इस ज्ञाति के 
अनेक कुल प्याज, लहसन जसी चीज का उपयोग नहीं करते हैं । मातायें राजि-भोजन का निषेध करती हैं । 


० अ्यामकक>०क3००+-+++>०-++ ५ ५ 
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धर्म पनप रहा था, अतः इस शाखा ने ब्रेष्णयमत स्वीकार कर लिया | प्रसिद्ध आय-समाज-प्रचारक श्री रामचरन 
भालवीय' भथनानिवासी मुकको अपने ता० ३०-१२-१६४५१ के पत्र में अपनी ज्ञाति को पोरवालज्ञाति की 
शाखा होना, इसके पूतजों द्वारा जेनधम का पालन करना आदि कई एक मिलती-जुलती बातें लिखकर अन्त में 
स्वीकार करते हैं कि प्रचार ओर पौरवाल एक ही ज्ञाति हैं । 

परवारज्ञाति# का नहीं कोश लिखा हुआ इतिहास है ओर नहीं को! साधन-सामग्री ही | हमार अथक एवं सतत 
प्रयत्रों के फलम्वरूप प्राप्त हः कि जिसके आधार पर कुछ भी तो दशन दिया जा सके | अतः प्राग्वाट-इतिहास 
में इस ज्ञाति का इतिहास नहीं गुँथा गया है । 


परवारत्राति 
५ 


इस ज्ञाति के कुछ प्राचीन रिला-लेखों से सिद्ध होता है कि 'परवार' शब्द 'पोरपाट' 'पौरपड' का अपभ्रंश रूप 
है | 'परवार', 'पोराल' आर “पुरवार' शब्दों में वर्णों को समता देखकर बिना ऐतिहासिक एवं ग्रामाशित आधारों के 
उनको एक ज्ञातिवाचक कह देना निरी भूल हैं | कुछ विद्वान पवार ओर पौरवालज्ञाति को एक होना मानते हैं, परन्तु 
वह मान्यता भ्रमपूरा हैं । पूर्व लिखी गई शाखाओं के परम्पर के वणनों में एक दूसरे को उत्पत्ति, कुल, गोत्र 
जन्मस्थान, जनश्रुतियों, दन्तकथाओं में अतिशय समता हैं, वेसी परवारज्ञाति के इतिहास में उपलब्ध नहीं है' | यह 
ज्ञाति समूची दिगम्बरजन हैं। यह निश्चित है कि परवारज्ञाति के गोत्र ब्राह्मणज्ञातीय हैं ओर इससे यह सिद्ध 
है कि यह ज्ञाति ब्राह्मणज्ञाति से जन बनी है। प्राग्वाट अथवा पारवाल, पारवाड़ कही जाने वाली ज्ञाति से यह 


#सम्मेलन के पश्चात इस ज्ञाति के इविद्ञास की सामग्री ग्राए करने के लिए जी तोड प्रयत्न किया यया | एक पत्र पर 25 प्रश्नों को 
छुपवा कर इस ज्ञाति के परिछत, विद्वान, अनुभवी परुषीं के पास में वे उत्तराथ भेजे गये । यह समस्त काये मानदमंत्री श्री जयकान्त 
पुरवार ने अपने द्वारा सम्पादित हांते पत्र पुरवार बन्घु? के सहारे और सहज बना दिया था। 'पुरवार बन्धु? 'त्रमरावती में मेरा 'महाजन- 
समाज और उसके मूपरुषों का घम” नामक लेख वर्ष ? अंक २ सितम्बर सन्‌ 2६५४ प्० रेरे पर अकाशित हुआ था । इसी अंक के 
पु० #८ से २० पर भी श्री जयकरान्तजी का सस्पादक्रीय लेख भी प्रवारज्ञाति के उपर 'जातीयइतिहात की खोज में! शीपक से 
प्रकाशित हुआ है । पृ० #८, १६ पर वे लिखते हैं, “प्रवार-वश्यदपंण? नामक पुस्तक के प्र० ६ से लेकर १५ तक प्रवारों की 
उत्पत्ति से सम्बन्ध रखते हैं | इसमें लिखा है +िहम लोग मारवार-बीकानेर से आये, क्योंकि ग्रविकतर वेंश्यज्ञातियां उसी तरफ से आड़े । 

अतिरिक्त इसक नीचे लिखी बारें भी मननीय हैं, जो इसी लेख में लिखी गई हें।-- 

?- हम लोग राजा परुखा (पूरु) के वंशज ४ अतः परवार कहलाये ।? 

२- हमारे एवज पत्र दिशा से आये और अतः परवा कहलाये !! 

रे-कुड लोगों के कथनानुसार हम लोगों का उद्गम राजस्थान का मित्रमाल यंत्र है ।' 

2-कल्ठ सजनों के कहने के अनुमार हम लोग गुजरात में पाटन नामक नगर के रहने वाले हैं ।? 

उक्त सारे मत ओर सारी शंक्रा्य संकेत करती हैं कि पोरवालज्ञाति की प्रवारज्ञाति गाखा है,,जो विकम की पन्‍्द्रहवीं शताब्दी में 
अलग पड़ यगड हे | इतना प्रयत्न करने पर भी दुःख हे कि शस ज्ञाति की एक पृष्ठ भह भी उत्पति, विकास-सम्बन्धी साधन-सामग्री प्राप्त 
नहीं हों सकी | 


खराड ] प्राग्वाट अथवा पौरवालक्षाति और उसके भेद :: [ ४५ 


सवथा भिन्न ओर स्वतन्त्र ज्ञाति है आर इसका उस्पत्ति-स्थान राजस्थान भी नहीं है । अतः प्राग्वाट-इतिहास में 
इस ज्ञाति का इतिहास भी नहीं गुंथा गया हैं |# 


लग॒शाखीय और बृहदशाखीय अथवा लघुसंतानीय और बृहदसंतानीय-भेद 
आर दस्सा-बीसा नाम और उनकी उत्पत्ति 


लघुशाखीय और बृहद्शाखीय अथवा लघुसंतानीय और बृहद्संतानीय «भों की व्यवहार में प्रायः लोड़े- 
साजन श्र बड़-साजन, छोटे भाई और बड़े भाई कध्ते है। परन्तु प्राचीन प्रतिमा-लेखों में, शिला-लखों में, 
प्रशस्तियों में लघुसंतानीय अथवा लघ्रशाखीय और बृहद्संतानीय अथवा बृहद्शाखीय शब्दों का ही प्रायः प्रयोग 
हुआ मिलता हैं। अतः यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि मूल शब्द तो लघुसंतानीय अथवा लघृुशाखीय ओर 
बृहद्संतानीय अथवा बृहदशाखीय ही ८ और शेप नाम इनके पर्यायवाची शब्द हैं, जिनको उत्पत्ति अथवा जिनका 
प्रयोग बोल-चाल में सुविधा को दृष्टि से अम्रक अम्रुक समय अथवा वातावरण के आधीन हुआ है । 


लघुशाखीय और बहदुशाश्रीय, लघ॒ुसंतानीय ओर बृहदमंतानीय शब्दों का अब होता ६ लघुसंतान अथवा 
लघुशाखा-सम्बन्धी ओर बृहदसंदान अथवा बृहदशाखा-संबंधी । लघुसंतान, लपुशाखा और बृहदसंतान 
बृहद्शाखा दोनो में संतान और शाखा शब्दों का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि दोनो में भ्राता का संभ्वन्ध है, 
दोनों एक ज्ञाति ही की संतति हैं, दोनों दल किसी एक ही वर्ग के दो अंग हैं, जिनके धरम, देश, इतिःण, पृवेज, सस्कार, 
संस्कृति, भाषा, वेष-भूषा, रहन-पहन, रीति-रिवाज, साधु-पत्र, त्योहार आदि सब एक ही है । परन्तु इतना अवश्य 
हैं कि जिस कारण वे दो दलो' में विभाजित हो गये हैं, उस कारण का प्रभाव उनते। सामाजिक अवसरो' पर 
मिलने, जुलने पर जेसे परस्पर होने वाल प्रीतिभोजों' पर और ऐसे ही अन्य सामाजिर संबंधों, संमेलनी पर 
अवश्य पड़ा है । उक्त दोनो दल अथवा शाखाय॑ हिन्द ओर जन दोनो ही ज्ञातियों में पाई जाती हैं। परन्तु 
जिन २ ज्ञातियों में ये छोटी बड़ी शाखायें हैं, उन २ में इनके जन्म का कारण एक हो हो यह बात नहीं है ओर 
ओर न ही ऐसा कभी संभव भी हो सकता है | 


#'पचराईं? के शानतिनाथ-जिनालय का संबत्‌ 77 २९ का लखाश:-- 
'पोरपट्टान्चये शुद्ध साधु नाग्ना महेथरः | महेश्यरेय विरूएतस्तत्सुतः घरमसज्ञकर ॥! 
-- वार बन्धु! द्वितीय वर्ष, संख्या ३२, ४ >वेल, सई १६४० 

प्रसिद्ध इतिहासन्न श्री अयरचन्द्रजी नाहटा भी पीरयाड़ और परवारज्नाति को एक नहीं मानते हैं । देखो उनका लेख “क्या परपार 
और पोरवाड जाति एक ही है ?? 'परवार बन्धु? वष तृतीय, संख्या ७, मई 2६४१ प्र० ४, ५. $ 

परवारज्ञाति के सम्बन्ध में इतिहास-सामग्री भी ग्रायः नहीं मिलती हे । इस ज्ञाति के ग्रतिद्ध प्रुषों, अन्य दिगम्बर-जन विद्वानों पे 
इस ज्ञाति की उत्पत्ति, विकराश के सम्बन्ध में लम्बा पत्र-व्यवह्वार किया गया. परन्तु वे कुछ भी नहीं दे सके । इस ज्ञाति में उत्पन्न 
उत्साही विद्वानों के लिये यह विचारणीय हे। (प्रस्तावना में देखिये) 
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इनके जन्म का निश्चित संवत्‌ ओर दिन तो संभवतः श्रद्यावधि कोई भी पुरातत्व एवं इतिहासवेत्ता के ज्ञान 
में अब तक नहीं आ पाया है, परन्तु जहाँ तक जनसमाज के अंतर्गत वर्गों का सम्बन्ध है इतना अवश्य निश्चित 
है कि अब वतंमान्‌ जेनकुल विक्रम की आठवीं शताब्दी में ओर उसके पश्चातवर्त्ती वर्षों में बने हैं, तो ये शाखायें 
भी विक्रम को आठवीं शताब्दी के पश्चात्‌ ही उत्पन्न हुई समझी जानी चाहिए । प्राग्वाठज्ञाति का ऐतिहासिक, 
परंपरित एवं विशेष सम्बन्ध ओसवाल, श्रीमालज्नातियो' से रहा हैं और है ओर इन तीनों में ये ही छोटी, बड़ी 
शाखाये विद्यमान हैं | यह भी निश्चित है. कि इन तीनो' वर्गों में ये दोनों शाखं एक ही कारण से, एक ही समय 
पर ओर एक ही ज्षेत्र अथवा स्थान पर उत्पन्न हुई हैं ओर फिर पश्चात्‌ के वर्षों में बढ़ती रही हैं, इसका कारण यह 
है कि तीनो' एक ही जैनसमाज की प्रजा है ओर इन तीनो' वर्गों का प्रायः धर्म एक रहा हैं और आज भी है तथा 
तीनों के प्रतित्राधकगुरु, धर्माचायं, तीथे, धर्मग्रंथ एक ही हैं और परस्पर बेटी-व्यवहार भी रहा हैं । 


विशप फिर यह भी हैं कि श्राग्वाठज्ञाति के भीतर और बेसे ही ओसवाल और श्रीमाल-ज्ञातियों के भीतर 
रही हुई' इन दोनों शाखाओ' के कुला' के गात्र परस्पर मिलते हैं और व्यक्ति परम्पर एक-दूसरे को भाई कहते हैं 
ओर लिखते हैं। भोजन-यवहार सम्मिलित होता है ओर दोनों शाखाओं के व्यक्ति एक ही थाली में भोजन भी 
करते हैं | कहीं २ नहीं भी होता हैं, तो वह ब्राह्मणप्रभाव के कारण हैं । इतनी समानतायें तो यही सिद्ध करती हैं 
कि छाटे-बढ़ साजन जब मात्रा में, धमं में आर एस हा सारे अन्य अंगो में मिलते हैं तो दोनों में जो भेद पड़ 
गया है, वह ऊंच, नीच होने के कारण अथवा खान-पान में अन्तर पड़ने के कारण नहीं, वरन्‌ किसी समय किसी 
सामाजिक समस्या, प्रश्न अथवा घटना के कारण है, जिसने उनको दो दलों अथवा दो शाखाओं' में बरी तरह 
विभाजित कर दिया हैं आर धीर २ वह पूर वर्ग में प्रायः फेल गया है अथवा फला दिया गया है और पकका 
अथवा सुदृद हाता रहा है । कुछ ही कुल ऐसे ह, जिनमें दा शाख नहीं पड़ी हैं आर वे बृहद्शाखीय कहें जाते हैं । 


आजकल लघुसन्तानीय के लिए दम्सा ओर बृहद्सन्तानीय के लिये बीसा शब्दों का ही प्रयोग अधिकतर 
होता हैं। एक दूसरो शाख भी एक दूसरी के लिये इनका ही प्रयोग करती है' ओर वह अपने को भी लघुशाखा 
हुई तो दस्सा और बृहदशाखा हुई तो बोसा कहती है । यह प्रयोग भी आजकल से नहीं होने लगा हैं | इसकी भी 
सेकड़ों वष हो गये हैँ । परन्तु मेर मत से है यह मुसलभानी राज्यकाल में चला हुआ | एक बीघा बीस विस्वा 
का होता हैं | दस्सा से प्रयोजन मूल्य, आदर, प्रमाण, जो कुछ भी ऐसा समझा जाय दश विस्वा और बीसा से 
प्रयोजन बीस विस्वा से है और अथे भी ऐसे ही लगाये जाते हैं। लोग इसका यह आशय लेते हैं कि दस्सावर्ग 
बीसावर्गं से कल को श्रेष्ठटा में आठ आना भर है। ऐसा उनका कहने का एक ही आधार यह हैं कि दश विस्वा 
बीस विस्वा का आधा होता हैं, अतः दम्सावगं बीसावग से श्रेष्ठता में आधा हैं । परन्तु यहाँ तो यह अनुमान 
बठाया हुआ अथवा देखा-देखी निकाला हुआ अथ हैं और अनेतिहासिक हैं । इसका ऐतिहासिक आधार नहीं 
है | बात यह है कि मुसलमानों के राज्यकाल में क्षेत्रों का माप बीघा, विस्वा ओर विस्वान्सियों पर होता था ओर 
यह ही पद्धति समस्त भारत भर में फैल गई थी | यह पद्धति इतनी फैली ओर इतनी बढ़ी अथवा प्रिय हुई कि 
साधारण से साधारण अनपढ़ भी इस पद्धति से पूरा २ परिचित हो गया ओर जैसे यह वस्तु चार आनी, आठ 
आनी अच्छी हैं, अमुक बारह आनी अच्छी है, उस द्वी प्रकार विस्वाओ ५२ अनेक वस्तुओ' का बोलचाल में 
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खण्ड ] प्राव्वाट अथवा पौरवालज्ञाति ओर उसके भेद :: [४३ 


मूल्यांकन किया जाने लगा ! इस वातावरण में लघुसन्तानीय अथवा लघुशाखीय को दस्सा और बहदशाखीय 
अथवा बहदूसन्‍्तानीय को बीसा कहने को प्रथा पड़ गई आर वह निकटतम भूत में उत्पन्न हुई के कारण श्राज भी 
प्रचलिन है ।# परन्तु शिलालखो' में ताम्रपत्रों में, प्रशम्ति-लेखों में, इसका कहीं प्रयोग देखने में नहीं आया हैं | 
प्राचीन से प्राचीन संवत्‌, जिनमें, ज्ञातिबोधक एवं शाखाद्ोधक शब्दों का प्रयोग प्रारम्म हुआ हैं, प्रमाण की दृष्टि 
से नीचे दिये जाते हैं । 

प्राग्वाट' शब्द का स्वप्राचीन प्रयोग सिरोही-राज्य में कार्संद्रा नामक ग्राम के जिनालय की देवकलिकाओं 
में अनक लेख हैं, उनमें से एक लेख दि० सं० १०६१ का है, उसमें हआ है। उस लख में लिखा है कि मिन्नमाल से 
निकला हुआ प्राग्वारज्ञाति का वशिकवर, श्रीपति, लक्ष्मीबन्त, राजपृजित, गुशनिधान, बन्धुपग्मदियाकर गोलंच्छी (१) 
नामक प्रसिद्ध पुरुष था |! उमके जज्जुक, नम्म और राम तीन पुत्र थे। उनमें से र|ज्जुक के प्रत्न वाम मे संसार से 
भयभीत होकर मुक्ति की ग्राज्ि के अं इस जिनालय का निर्माण करवाया | वि० सं० १०६१ | 


'उ्ेशज्ञाति! आर 'बहदुगाखा' शब्दों का प्रयोग श्री वृद्धिसागरजी द्वारा संग्रहित धातु-प्रतिमा लेखो' वालौ 
पुरतक 'थरी जन-चातु-प्रतिमा-लेख-संग्रह भाग ?! के पोसीनातीथ के लुखों में ूूखांक १४६८ में वि० सं० १२०० 
में सप्रायीन हुआ मिलता हैं। लेख का सार यह है कि सं० १२०० वष को बेशाख कृष्णा २ के दिन श्री सावली- 
गगर में रहने वालो उकेशज्ञातीय ब॒द्भशाखा ने श्री अजितनाथबिंब क॑। प्रतिष्ठित करवाया [२ 


'श्रीमाल' शब्द का भी सथप्रावीन प्रयोग मुनि श्री जयंतविजयजी द्वारा संग्रहि।य श्री अबढ ग्राचीन-जन-लेख- 
सदोह भाग २' के लंखोंक २२३ में हुआ है। लेख का सार यह है कि श्रीमाल-ज्ञातीय सेट आमसपाल और उसकी ख्री 
आसदंव।, इन दोनों के श्रेया५ श्राविका आसदेवी ने इस प्रतिमा की भराया, जिसकी प्रतिष्ठा सं० १२२८६ अ्रथवा 
१२३६ के वेशाख शुक्रा १० को श्री धमंचन्द्रस॒रि ने की |२ 


उक्त लेखों के सारों से यह भलीविध सिद्ध हो जाता हैं. कि विक्रम की आठवीं, नवीं, दशवीं शताब्दियों 
तक 'प्राग्वाट, ओसवाल, श्रीमाल' जसे ज्ञातिबोधक शब्दों का प्रदग करने को प्रथा <! नहीं थी | प्राचीनतम 
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# दस्सा. षीसा के पर्यायवाची नाम ले शाखा भी है! (श्रीमाली जाति नो वरशिक भेद ) 
--ज० सा् सं० इति० प्र० २३६० 

प्रा० ज० ले० सं० भाग २ लेखांक ४९७ ४० २६१ (कार्ंद्रा के ।जनालय मे) 
!-'श्री मिल्लमालनियातः: ग्राखाट: वणिजां वर:। श्रीपतिरिव लक्ष्मीयस्योल॑च्छी र।जःजितः ॥ 

आकरो गुणरलानां बन्वपद्मदिवाकर: । जणज्जुकस्तरय पत्र: स्थात्‌ सभ्मयमौ तवो$फो || 

जज्जुमुतयुणाढ्यन वामनंन भवाज्जयम्‌ || हृप्टवा चक्र गृह जने सकत्य विश्तसनोहरम | संचत्‌ 7८६९ 
जे० घा० प्र० लें० सं० भा० ? लेखांक 7४६८ 7४० २५५ (साबरगी-पोसीनाती में) 
२- सं ० १२०० वंशाख बदी ९ दिने श्री साबलीनगरे वास्तव्य उक्ेशज्ञातीय चद्धशगख्रा श्री अजिताना:मतिंबं कारापिते 7्रतिष्ठितं ||? 
अ० ग्रा० जे० ले० सं० भा० २ लेखांक ५२ रे प० ५२२ 
रे>सं० 7९९२६ (२६) वशाख शु० ?० श्रीमालीय व्य० आसपाल भाया आपदे)। 
अनयो: पुणाया्थ' गुनासादि”“““(तथा) अआतदेब्या ब्रिंब॑ कारित प्रतिष्ठितं ही घर्मचन्द्रसरिमिः ॥! 


श्ष ] प्राग्वाट-इतिद्दास | द्वितौश 


लेखों में तो केवल प्रतिष्ठा-संवत्‌ और बिंव का नाम ही मिलता है। फिर प्रतिष्ठाकर्ता आचार्य का नाम दिया 
जाने लगा और इस प्रकार बढ़ते २ प्रतिमा बनवाने वाले श्रावक का नाम और उसके पृत्रजों तथा परिवार-जनों के 
नाम भी दिये जाने लगे | परन्तु इन भावनाओं को उत्पत्ति हुई सामाजिक संगठन के शिथिल पड़ने पर, अपने २ 
वर्ग आर फिर अपने २ कुल के पतक्त-मणएडन पर | उन शताब्दियों में ज्ञातिवाद सुध्ढ़ आर प्रिय बन चुका था और 
जैनकुल भो उसके प्रभाव से विमुक्त नहीं रहे थे | श्रतः यह सम्भव हैं कि जैनकुल, जेनसमाज के जिस २ वर्ग के 
पत्त के थे वर्ग के नाम सं अपन २ का कहने ओर लिखने लगे हों | दसवीं शताब्दी के प्रारम्भ भें हन शब्दों 
का प्रयोग एक दम बदने लगा--इससे यह सिद्ध होता है कि जैनसमाज के उक्त तीनों वर्गों में उस शताब्दी से ही 
अन्तर पड़ना प्रारम्भ हुआ हैं ओर अपना २ स्वतन्त्र अस्तित्व एवं कार्य दिखाने की भावनायें प्रबल हो उठी हैं | यह 
ही प्राखाट, ओसदाल आर श्रीमालदर्गों का स्पतन्त्र अस्तित्व स्थापित करने की बात ह४ | 


पोसौनातीर्थ के सं० १२०० के लेख में 'बृहद्शाखीय' शब्द इस बात को सिद्ध करता है कि उस शताब्दी 
में 'बृहद्शाखा' विद्यमान थी, अतः यह भी सिद्ध हो जाता है कि लघुशाखा भी थी। यह जनथति कि वस्तुपाल 
तजपाल के प्रीतिभोज पर बहद्शाखा आर लघुशाखा की उत्पत्ति हुई मनगढंत ओर निराधार प्रतीत होती है । उक्त 
मत के पुष्टि में म्रुनि श्री ज्ञानसुन्दरजी ने कई एक प्रमाण दिये हैं; परन्तु उनमें अधिकांश १८, १६ वीं शताब्दियों 
के हैं आर कुछ अप्रामाशिक और मनगहंत हैं | श्री अगरचन्द्रजी नाहटा, बीकानेर भी इस मत के विरोध में अपने 
दस्सा-बीसा-भेद का प्राचीनत्व'% रूख में लिखते हैं, “दम्सा-तीसा-भेद के प्राचीनत्व को सिद्ध करने वाला प्राचीन 
प्रमाण हैं खरतर जिनपतिशस्ररिरचित 'समाचारी' । उक्त समाचारी की रचना वि० सं० १२२३ ओर १२७७ के बीच 
में हुई है | घरिजी सं० १२७७ में स्वर्गवासी हये |! यह अवश्य सम्भव हो सकता है कि उक्त दोनों श्राताओ' ने 
कई बार बड़े २ संघभोज दिये थे ; जिनमें श्रगणित ग्रामों, नगरों से श्रीसंघ ओर सदुग्रहस्थ सम्मिलित हये थे 
किसी एक में कोई कारण से झगड़ा उत्पन्न हो गया धो हं।र उस पर समाज में तनातनी अत्यधिक बढ़ चली हो 
आर लघुशाखा वस्तुपाल के पक्ष में रही हो आर बृद्धशशाखा विरोध में ओर तथ से ही वे श्रधिक प्रकाश में आई हों 
अधिक सुद्द आर निश्चित ((०0/०एा८०) बेन गई हों | परन्तु यह श्रति कि लघुशाखा और वद्भशाखा का 
सनम हो वस्तुपाल तेजपाल द्वारा दिये गये किसी प्रीतिभोज में झगड़ा उत्पन्न हो जाने पर हुआ, पोसीना के कृद्ध- 
शाखा वाले सं० १२०० के लेख से भूठो ठहरती हैं ; क्‍योंकि संवत्‌ १२०० में तो वस्तुपाल तेजपाल का जन्म 
ही नहीं था और फिर इनके प्रीतिभोज तो वि० सं० १२७३-७४ के पश्चात्‌ आरम्भ हये थे और बृद्भशाखा इनके 
जन्म के कई वर्षों पूत्र हो विद्यमान थी | बात तो यह है कि जब जेनसमाज के उक्त तीनों वर्ग प्राग्वाट, ओसवाल 
ओर श्रीमाल अपने २ दर्ग दा स्वतन्त्र अस्तित्व स्थापित करना चाहने लगे ओर उस दिशा में प्रयक्ष ब-रने लगे तथा 
उसके कारण परस्पर होते कन्या-व्यवहार में स्वभावतः बाधा उत्पन्न होने लगी अथवा कन्या-व्यवहार अपने २ वर्ग 
में ही करने को भावनायें जोर पकड़ने लगीं, तब समाज के कुछ लोगों ने इन भावनाओं को मान नहीं दिया और 
अगर उन पर जेनसमाज के अन्दर के अन्य वर्गों में कन्या-व्यवहार करने पर प्रतिबन्ध लगाये तो उनको स्वीकार नहीं 
किया ओर वराबर पू्रवत्‌ कन्या-व्यवहार चालू रक्खा; ऐसे उन कुछ लोगों का पक्त थोड़ी संख्या में होने के कारण 


#गाहटाजी का उक्त सारा लेख पठनीय है | 
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टम्माग्पर : गाजमान्य महामंत्री सामंत द्वारा जीर्णोद्वास्कन श्री अनन्य शिल्पकटाबतार ज़िनप्रासाद का परावतीय संपूमा के 


मध्य एवं उसका उत्तम दिव्प्मण्डित आन्तर हृछ्य। दखिय प्र« ०० पर । 


स्तण्ड ] :: राजमान्य महामम्त्री सामन्‍्त :: [. श६ 


खघुशाखा के नाम से पुकारा जाने लगा ओर अन्य पक्ष में कनन्‍्या-व्यवहार नहीं करने थाले अधिक संखूया 
में होने के कारण उनका पक्ष समाज में सत्र हो बहद्शाखा के नाम से कहा जानें लगा । दोनों में फिर मेल किये 
जाने के या तो प्रयत्न ही नहीं किये गये ओर या ऐसे किये गये प्रयत्न निप्फल ही रहे | कड़या बढली ही गई 
और बृहद्शाखावाले ओर लघुशाखादाले अपने २ पक्ष की ग्रसिद्धि करने के लिये तथा प्रचार करने को भावनाओं 
से अपनी २ शाखा के नाम लिखने लग गये | वस्तुपाल द्वारा दिये गये किसी भोज में ऋगड़े पर लघुगाखा 
के कुल वस्तुपाल के पक्ष में रहे हो आर बृहदूशाखा में से भी अनेक नवीन कुल वम्तपाल के पछ में रहे हों, जो 
अनेक ग्राम और नगरों के थे अर इस प्रकार वह हो झगड़ा दोना' पन्नों को स्पष्ठतः प्रवट और दर २ तक तथा 
सबंत्र जेनसमाज में ओर अन्य समाजों में मी धी २ प्रसिद्ध करने गाला हुआ हो । मद्यान व्यक्तियों के पीछे 
पड़ने वाल झगड़े भी तो महान्‌ प्रभावक्र, लम्बे ओर विस्तत एवं दृढ़ होते है, जो तापप्त रगाज को अभिश्चित काल के 
लिये या सदा के लिये समाक्रात कर लेते हैं। अब पाठक समझ गये होंगे कि लघृशाखा और बृहद्शाखा जैसे 
पत्तों का जन्म तो जेनसमाज में अपने २ दगं का स्वतन्त्र अस्तित्व स्थापित करने की कूटवाली भादनाओ' के साथ 
ही मंत्रीआताओ' के जन्म से कई वर्षों पूष ही हो चुका था और वे बनती भी जा रही थीं। वस्तुपाल द्वारा दिये 
गये किसी महान्‌ संघ-भोजन पर उन दोना' शाखाओं में द्ृता आई ओर वे सदा के लिये अपना अलग अस्तित्व 
स्थापित करके विश्रान्त हुः--मेरा ऐसा मत है । बाद में लघुशाखा के कुलो' में भी कन्या-व्यवहार अपने २ बर्ग 
के कुलों में ही सीमित हो गया । 


राजमान्य महामन्त्री सामन्त 
वि० सं० ८२१ 


(छे 


यह विक्रम की नर्वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ है | यह बड़ा ही घनी एवं जिनेश्वरेव का परम भक्त श्रावक 
था। इसने भगवान्‌ महावीर के उनत्तीसवें (२६) पहनायक ीोमद्‌ जयानंदसरि के सदृषदेश से ६०: नव सो जिन- 
मन्दिरों का जीण॒द्धार अनंत द्रव्य व्यय करके करवाया था तथा सिद्धान्तों के सुरक्षित रखने व दृष्टि से मंडारों 
की स्थापनाय को थीं ।₹ 

सिरो -राज्यान्तर्गत ( राजस्थान ) हम्मीरगढ़ नामक एक छोटा सामग्राम है। यह्र दो साख वृष से भी 
प्राचौन ग्राम है। उस समस इसका प्रादीन नाम देसरा था। सम्राट संप्रति का बनदाया हुआ यहां एक मन्दिर 
विद्यमान है, जिसका मंत्री सामंत ने उक्त आचाये के उपदेश से वि० स॑० ८२१ भे जोखद्वार काया था।* 


?-त० पट्टा १० ६६ 
२-ह ग्मीरगढ़ प० २१. 


६० ] प्राग्वाट-इतिहास [ ट्विठीय 


कासिन्द्रा के श्री शांतिनाथ-जिनालय के निर्माता श्रे० वामन 
वि० सं० १०६१ 


शक 
श्रे० बामन के पूवज ग्यारहवीं शताब्दी से पूव भिन्लमालपुर में रहते थे | श्रे० वामन के पितामह श्रे० 


गोलंच्छी भिन्नमाल का त्याग करके कासिन्द्रा ग्राम में आकर बसे थे ।*- श्रे० गोलंच्छी के जज्जुक, नम्म 
ओर राम तीन पुत्र थे। श्रे० गोलंच्छी अत्यन्त ही धनवान था | उसका राजा महाराजाओं में भारी संमान था । 
वह गुणरूपी रत्नों की खान माना जाता था और अपने वंशरूपी कमल के लिये स्ये के समान सुख पहुंचाने 
वाला था | ऐसे श्रेष्ठिवय्य गौलंच्छी के तीनों पुत्र भी महागरुणाद्य एवं धममूत्ति ही थे। श्रे० वामन श्रे० जज्जुक 
का पुत्र था | श्रे० वामन भी महागुगी और सदा मोक्ष की इच्छा रखने वाला शुद्धव॒तधारी श्रावक था । श्रे० वामन 
ने भगवान्‌ शान्तिनाथ का अति ही मनोहर जिनालय वि० सं० १०६१ में बंधवा कर महामहीत्सवपूर्वक उसको 
प्रतिष्ठित करवाया ओर उसमें भगवान्‌ शान्तिनाथ की दिव्य प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई । 


का (6 श्र ५ 
आचान गज र मन्जा-वरा 
गजरमहाबलाधिकारी दस्डनायक व्रिमल ओर उसके पूव॑ज एवं वंशज 
गजरसम्राट वनराज ; वि० सं० ८०२ से गजंरसम्राट कुमारपाल ; वि० सं० १२३३ पयनन्‍्त 


महामात्य निन्नक 


विक्रम की आठवीं शताब्दी में प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर श्रीमालपुर में निना, निनाक या निम्नक नामकरे 
कुलश्रेष्ठि गर्म श्रीमंत ग्राग्वाठज्ञातीय एक पुरुष रहता था। वह कुलदेवी अंबिका का परम भक्त था। श्रीमालपुर० के प्रसिद्ध 
दंडनायक विमल का ग्रपिता- धनीजनों में वह अग्रगण्य था | देववशात्‌ उसका द्रव्य कुछ कम हो गया और उसको 
मह श्रें० निन्रक श्रीमालपुर में रहने में लज्जा का अनुभव होने लगा | वह श्रीमालपुर को परित्यक्त 
करके गूजरप्रदेश के अन्तगंत आये हुये गांभू नगर में जा बसा । वहाँ वह कुछ ही समय में अपनी बुद्धि, पराक्रम 


१-अ० ग्र० ज० ल० सं० लेखाँंऊ ६२९, र-गआ० ज० ले० स० भा० ९ लखांक ४९७ 
२-श्री विधिपत्त (अंचल) गच्छीय महोटी पद्चावनी?, जिसका गृजराती-भाषांतर जामनयर निवासी प० द्वीरालाल हंसराज ने 
किया है के ए० ८र-//५ देखिये | निन्रक को काश्यपयोत्रीय नरप्तिह का पुत्र होना लिखा है, परन्तु इसको किसी प्रशस्ति-छेस से एृष्ट 
नहीं होने के कारण यह मान्य नहीं क्रिया गया है | 
2-श्रीमालपुराण, हेमचन्द्राचायकृत ट्रयाश्रय, उपदेशकल्पवल्नली, विमल प्रबन्धादि प्राचीन ग्रंथों में श्रीमालपुर के भिल्लमालपुर , 
पृष्पमालपुर, रत्नमालपुर भौर मिन्नमालपुर नाम मित्र २ यों में पढ़े हैं का उल्लेख मिलता है। वतमान्‌ में यह नगर महपरप्रान्त के 
अन्तगत हे और 'मित्रमाल' नगर के नाम से प्रख्यात है| मरुपरप्रान्त की राजधानी 'जोघपुर” से मिषमालनगर /७ मील दत्तिण, पश्चिम 
में ७५ मील दूर तथा अबु दगिरि से वायव्यकोण में लगमय ५० मील दूर तथा भणहिलपुरपत्तन (युजरात) हे उत्तर में ८० मील पर है। 


खरड |] प्राचीन गूजर-मंत्री-बंश और दंडनायक लहर :: [ ६१ 


एवं परिश्रम से पुनः वेसा ही कोटीश्वर एवं प्रसिद्ध हो गया | जब वि० सं० ८०२ में वनराज ने अशहिलपुरपत्तन 
की नींव डाली, तब वह निमश्नक को बड़े सम्मान के साथ अणहिलपुरपत्तन में स्वयं लेकर आया और 
उसको मन्त्रीपद पर आरूढ़ किया | गूजरेश्वर वनराज निन्नक का सदा पितातुल्य सम्मान करता रहा । निन्नक ने 
भी गूजरभूमि एवं गूजजरेश्वर की तन, मन, धन से सेवा की | निन्नक ने अणहिलपुर में ऋषभ-मवन (आदीश्र- 
जिनमन्दिर) बनाया तथा उक्त मन्दिर को ध्वजयताकाओं से सुशोभित किया 

गूजरेश्वर वनराज पर शोलगुणसरि तथा निन्नक का अतिशय प्रभाव था। इन दोनो को वह अपने सरतक 
एवं पितातुल्य समझता था । फलतः उसके उपर जनघर का भी अतिशय पग्रमाव पड़ा । गूजर्श्वर बनराज ने 
शीलगुणसरिगुरु के प्रति सम्मान प्रदर्शित करन के अभिप्राय से पचासर-पारतननाथ 
नामक एक विशाल जेनमन्दिर बनाया । इसमें निन्नक के प्रभाव का अधिक फल था । 


महामात्य निम्नक की खत्री का नाम नारंगदेवी था। नारंगदेवी को कुक्धि से महापराक्रमो पुत्र लहर दंग जन्म 
हुआ | लहर अपने पिता के तुल्य ही बुद्धिमान, श्रवीर एवं रणनिपुण निकला । नारंगदेवी वौर एवं धर्मात्मा 
नित्रक की स्री नारंगदेवी व. पति की धमोनुरागिणी एवं उदार चित्तवाली पत्नी थी। उसने अणहलिपुरप्तन में 
पराकमी पुत्र लहर नारिंगण-पाश्वेनाथस्वामी की वि० सं० ८३८ में प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई । शशसान्य 
निन्नक ने अपनी पतिप्रायणा स्त्री के नाम से नारंगपुर नामक एक नगर बसाया और उस नगर में उसवे: श्रेया्थ 
श्री पाश्वनाथ-चेत्यालय बनाया, जिसकी प्रतिष्ठा शंखेश्वरगच्छीय श्रीमद्‌ घमंचन्द्रसरिजी के उपदेश से हुई। 
सम्राट वनराज का दंहावसान दि० सं० ८६२ में हुआ । इसकी मृत्यु के २-४ १ पूृथे ही महामात्य निन्नक स्वर्गे- 
वासी हुआ । महामात्य निन्नक अपनी अन्तिम अवस्था तक गूजर-साम्राज्य को सेवा करता रहा । इसमें काइ शंका 
नहीं कि अगर गूजरसम्राट वनराज अणहिलपुर एवं अपने वंश का प्रथम गूजरमम्राद था, तो निशन्नक थजरसाम्राज्य 
को नींव को सुदृढ़ करने वाला प्रथम महामात्य था। वनराज को मृत्यु के पूर्व ही लहर ने प्प्पन योग्य बद्धू पिता 
का अप्रात्य-भार सम्माल लिया था | 


पनराज पर जेनघम का प्रभाव 


दंदनायक लहर 
के 


गूजरसम्राट वनराज को हाथियों का बड़ा शौक था । महामात्य निन्नक ने भी हाथियों का एक विशात्ष 
दल खड़ा किया था । लहर वीर एवं महा बुद्धिमान था । पिता की उपस्थिति में ही ४३ दंडनायक-पद पर आखरूढ़ 
दंडनायक पिमल का पिता: हो चुका था। वह अपने पिता के सदश ही अजेय योद्धा, महापराक्रमी परुष था। एक 
मह दंडनायक लहर महाबलशाली गूजर-सैन्य लेकर विंद्यावलगिरि की ओर चला ' भार्ग में आई हुई 
झनेक बाधाओं को पार करता हुआ, विहड़ वन, उपवन, अगम्य पावतीय संकोण मार्गों में होकर विंधगिरि के 


अ्यन्धुमइणाह मगहिल्वप्रे बराारायनिवश्नीएण । विजञाहरगच्छेरिसहृजिणहूरं तेण कारविय ॥ 
0. ८. (४. 7, ((. 0. ५. 4, ४४७।.) 7, :59 (चनद्रप्रभ्रामी-चरित्र) 


२ | » प्राग्वाट-इतिहास :: [ द्वितीय 


विषम प्रदेश में पहँचा । श्रनेक हाथियों को पकड़ा ओर उनको लेकर अपने देश को लौटा | लहर को इस प्रकार 
हाथियों को ते जाता हुआ सुनकर, देखकर अनेक नरेन्द्रों ने लहर पर आक्रमण किये । परन्तु महापराक्रमी लहर 
ओर उसके दौर एज दुर्जय योद्राओं के सम किसी शत्रु का बल सफल नहीं हुआ | इस ग्रकार लद्र अनेक उत्तम 
हाथियों दो लेकर अपमे प्रदेश गूजेर में प्रविष्ठ हुआ | सम्राद वनराज ने जग्य सुना कि दंडनायक लहर अनेक उत्तम 
हाथियों को लेबर सकुशल आ रहा हैं, वह भो अगहिलपुरपत्तन से लटर का सम्मान करने के लिये संडस्थलनगर 
पहंचा । लहर के इस साहस पर सम्राट वनराज अत्यन्त म॒ग्ध हुआ और लहर को जागीर में संडस्थलनगर और 
शल-अधिकार प्रदान किया | दंडनायक लट्॒टर ने संडस्थलनगर में एक विशाल मन्दिर बनवाया ओर उसमें 
दती ओर मरस्वती को मृतियों प्रतिष्ठित करदाई । इससे यह भी सिद्ध ७ जाता हैं कि वह जसा लक्ष्मी का 
एजारी था, वसा हो अनन्य पुजारी सरस्वता का भी था | दंडनायक लह्दर को उपरोक्त दिजययात्रा में डिपुल द्रव्य- 
समृह का भी प्राप्ति हुई थी । उसने अपनी टकशाल में उक्त द्रव्य को स्वण-मुद्रायं घनंदाकर उन पर लक्ष्मो को 


मूत्ति अंकित करवाई | 

लहर # दीर्घायु था ओर वह लगभग डेढ़ सौ (१५०) वष पयन्त जीदित रहा तथा लगभग १३० वर्ष वह 
दंडनायक्र ओर अ्रमात्यपद जसे महान उत्तरदायी पदों पर रहकर गूजर-श्रमि एवं गूजर-सम्राटों की अम्ृल्य सेवा 
करता रहा | महामात्य निन्नक तथा दंडनायक लहटर को दीघकालीन एवं अहितीय सेवाओं का ही प्रताप था कि 


#चावड़ावंश के शासकों के नामा में तथा उनके शासनारूट होने के संवत! में जो श्रम है, वह तब तक दर नहीं होगा, जब तक 
कोई अधिक प्रकाश डालने वाला आपार प्राप्त नहीं होगा। फिर भी जेता श्रधिक इविज्वसक्रार कहते हैं कि चावड़ावंश का राज्य वि० 
सं० ८०२ से वबि० सं० ६६२ तक रहा, में भी ऐसी ही मान्यता रखता हैं। वनयाज चावडा का सह्ामात्य निबके, नानक नाम वाला 
पुरुष था, जिया मेने निन्चक करके वर्णित किया हैं। महामात्य निबक्र का श्रन्तिम पत्र लक्षर और लहर का भ्रन्तिम पत्र वीर था | 
वनराज वि० सं० ८०२ में शासनारूढ़ हुआ आर वालक मलराजचालूक्य 4० सं॑० ६६२३ में । इस 7६९ वर्ष के अन्तर में केवल निन्रक 
ओर लहर का ही अमात्यकान प्रवाहित रहा, यह कुद्च इविहासकारों को खटकता हे । वनराज की आयु जब्र ??० वर्ष और उसके पुत्र 
योगराज की छायूु 7२० बष की थी, तब समझ में नहीं आता इतिहासकार लहर को दीर्पायु मानने में क्‍यों शंक्रा करते हैं । '॥5079 
505 ७ 5 0एछव |€ह5 त0 70 ठा॥ह95' [70५0/0)', बनराज के अन्तिमकाल में लहर ने अपने पिता निन्रक का अमात्यभार 

भ्भाल लिया था । लहर नें लगमय बि० सं० ८६३० में अमात्य:द यहा किया और वह इस पद फर 'आर्दड़ होने के पश्चात लगभग 
(३७ णए मदहामात्य रहा हो तो कोश आश्रय नहीं, अयर हम उसकी आयु 2५० बंप की लगभग मानने में आशय नहीं फरते 
हैं ते। | हु 

वे इतिहासड्वार जो लहर का टतना दीषाय होना नहीं मानते, वीर को लहर का पृत्र हाना भी नहीं मानते हैं; क्योंकि वीर 
गूलराज चालफ्य का महामात्य था, जो नि० सं० ६६८ से शापन करने लगा था | 

श्री हरिमिद्रसरिविरचित 'चन्द्र।भस्वामी चरित्र! के अन्त में दीं ह४ श्री क्मलशाह के वंश की प्रशस्ति वि० सं० ९२२३ के 
अनुयार भी पीर लहर का पृत्र /द्व होता हैं, दय/#ि इस अशरित में लहर और वीर के बीच किसी अन्य पुरुष का बन नहीं हे। 
अ्रयु दर्थिगस्थ विमलवर्सात में वि० सं० 7९०: का दशरथ का शिलालेंस हैं। जिससे सिद्ध है कि दशरथ वीर संत्री के पौप का प्रौत्र 
(अपोय-पत्) था थरीर वीर मंत्री का शरोरान्त विंए सं० / ८८५ में हआ। | इस प्रकार वीर से पौचयी सीढ़ी में दशरथ हआ है। दशरथ 
नया प्रतिभायग्गन्न पुरुष सो वर्ष से कम एवं हुये अपने प्रपितामह के विश्रत बिता और ग्रवितायह के नामों के! नहीं जाने या अपनी श्रति 
विश्वत मात्र पांच या हू: पीढ़ियों के क्मवार नाम उत्तीर्ण करवाने में गुल कर जाय अ्मानरयोय है । बी? जब चालुक्य सूनराज का, जो नि० 
धे० ६६८ में शापन चलाने लगा था, महामात्य है औ्रोर वह बि० सं० /०्८प में स्वरगवासा हुआ, तथा वह लहर का पुत्र था, सहज 
सिद्ध हां जाता है कि लह? दीधातु था और उसका श्रमात्यकाल 2३० एक सी तीस वर्ष पर्यन्त रहा 


खण्ड ] :: प्राचीन गूजर-मंत्री-बंश और महामात्य महात्मा वीर : [ ६३ 


चावड़ावंशीय सम्राट गूजर-साम्राज्य को जमाने में सफल हो सके । लहर ने क्रमशः पाँच गूजर-सग्रा्ों को सेवा 
की | निन्नक और लहर की सेवाओं का गूजरभूमि एवं गूजर-सम्राटों पर अद्वितीय प्रभाव पड़ा ओर परिणाम यद्द 
हुआ कि निन्नक के वंशज उत्तरोत्तर गूजर-सम्राट कुमारपाल के शासनकाल तक अमान्य तथा दंडनायक जेंसे 
महोत्तरदायी पदों पर लगातार आरूद होते रहें । 


दंडनायक लहर का वीर नामक पृत्र था। लन्‍र के समय में ही वह योग्य पद पर आरूद हो चुका था। 
अपने पिता के समान ही वीर भी शरीर, नोतिन्न एवं दीधघाय हआ । इसने चालृक््यवंशोय प्रथम गूजर-सम्राट 
दंउनागयक बिमल के पिता... मैलेराज से लेकर उसके पश्चात्‌ गूजरभाम के राज्यसिहासन एर आझूदू होने वाल सल्नाद 
महात्मा पीर चामु/डराज, वल्लमराज एवं दुलंभराज को दोघंकाल तक संवा्य का । 


छोर देखिये । २जरेबर सम्राट कयारणल कं सहाम तय एचीपाल के अब दोगरिस्त विमलबशवियत तिल यं० 2९०० +े लेख से भी 
बीर मंत्री लहर का पत्र था और लहर निनक का पत्र था तिय होता हैं । 
प्रधीपाल शऔ्री/ दशरथ में से एक य। दोनों ने आपने क्रमश: पितामह घल और लालय को देखा होगा औः पाल ओर 
लालिय में से एक या दोगों ने अपने दीर्घायु पितामह् बीर वो देखा होगा और पीर के २ ह से उन्होंने निबक और लहर को कॉचि- 
कथाओं का कभी वरणुन सुना ही होगा और अपने पीत्र एथ्वीपाल छोर दशरथ का उनकी किकथाय कर्म ते ढॉंगी। राज भी 
अगर हम किसी ग्रोढ़ समझदार व्यक्ति से उसके कुद्ध एवजों के नाम पीड़ीकस से एडना चाह तो शायद ही कोट व्यक्ति मिलगा जो 
क्रमशः अपने ४-५ पीढ़ियों में हुये परंपरित (वर्जों के नाम नहीं बता सकता हो | यह बात केवल साधारण श्रणी के एुरुपों के लिये है । 
असाधारण प्रतिभासम्पन्न पुरुषवर्रों के लिये क्रमशः अपने असाधारण पराक्रमी ५-६ पीढियों में उसन हुये एवंजों के नाम जानना कोई 
आश्चय की बात नहीं । तन, अवश्य सानया पड़ेगा और तिद्ध मी हो जाता है कि दीवयि लहर जिबिक का अन्दिम पत्र था जोर लहर 
कर वीर अन्तिम पत्र, जिसका जन्म लहर की हो वर्ष को आयु प्चाय हुआ होगा | इस विषसकाल में श्यज भी काट ने कोट टेए! दीवांयु 
प्रप मिल ही जावेंगे, जिनकी आयु 2५० वर्ष के लगभग होगी। अतः मनियज साहब जय॑तत्रिजयजीका अपनी “9० ग्रा० जे 
ल० संदोह्? के अवलोकन भाय पृ० २७२ की करणपंक्तियों में यह लिखना कि 'सै० पीर लहर नो खाश पत्र नहीं, ५१४ त्यना वंश 
मं। अ॥क पेटीये उत्पन्न थयेत्र मानी शक्राय!--इतने प्राचीन लेख, प्र रित »&'द्‌ की विय्मानता पर केंक्‍्स कलाना 2 | 
इतिहासकारों के निकट अर्वाचीन कल्पनाओं की रपेत्ञा ग्राचीन शिन्नालेस एवं प्रशस्तियां का यूल्य आधबिक हैं । 
विमल-प्रबन्ध के कर्त्ता ने! लिखा है 'नीन मंत्रि गांभ जांशीझ, बेटा लहिर सहित आणीउ' । यह लिखना कि निन्बनक जब 
महामात्यपद पर आरूढ़ हुआ था, लहर उतपन्र हो चुका था--अग्र/न्य है । विम्जग्रवन्ध के कत्ती का उद :श्य कल चरिश्रनायक की 
कीर्ति ग्रथित करने का था; अ्रतः अयर ऐप्ट्राधिक तत्त्वों की ऐसे प्रसज्ञों पर अवहलना हैं; जाती हें तो त्तम्बाब्य हे | 
वग्गंततरयघटस्स॒ विकभगिरिसंनिवेधपत्तस्प । समर्गगह्ियकु जरघरस्स तह निययपुरसमहें |। 
आयमिरस्स *उहिं तग्ययगहरूसु?हिं सह समरे । जस्सेह विंकवातिणीदेवी धरणुहम्मि 'अवइना।। 
ता पत्तसत्तविजएसा तेण सा विकवासिणीदेवी | पशयजणप्रियासा ठविया रू (सं) टत्थलस्याने ॥ 
अह लच्छि-फरस्सईशो सद्रम्मगुणाणुरंजियाओं व | जस्तुज्कियईसाउ युचंति न संनिह्ाण ५॥ 
तह सिखिलों वरद्धों वित्तपड़ी जेस टंकसालाए | संठविश्रों लच्छी उस निवेसिया सथनपुद्वात्‌ || 
[). (7 ((५, (0. ए. 7.:5ए।|.) ।'. :54. (चन्द्र प्रमस्थामी-चरिय्र) 
लणइ लहिर लहर आपणी, वेयि गयु बंध्याचल भरी । गरथ डई गज घट ल्यात्रीउ', तु राजा सम्मुख नौचीउ ॥४४॥ 
हु प्र खें3 हे ए० (०० 
चिद्दित पंक्ति का श्र्थ लालचन्द्र भगवानदास यह करते हैं कि “गरथ बड़े गज घटा ल्ाब्या? परन्तु, थे यह हे कि 'गज 
घटा ही बहद्‌ द्रव्य को लाया? | उक्त प्रकार विमलन-प्रबन्ध के कत्ता विंद्याचल के संनिवेश में से हाथियों के लाने की घटना का ही पणन 
करत हू | 


६४ ] :: प्राग्वाट-इतिहास :: [ द्वितीय 


भारतत्रपं के इतिहास में दशवीं एवं ग्यारहवीं शताब्दी उस समय के छोटे-बड़े राजाओं में चलती प्रतियोगिता 
एवं प्रतिदंदताओं के लिये अधिक कुप्रसिद्ध हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारतवप पर यवनों के आक्रमण हये हैं । 
इन शना्ि.यों में समचा उत्तर-भारत धीरें २ यवन-आक्रमणकारियों से पद्दलित हुआ, अपने गौरव एवं मान 
से अए्ट हुआ | ऐसे विपम एवं महाविपत्तिपूण समय में कोई जो लगातार चार महापराक्रमी सम्राटों का महामात्य 
रहा हो वह कितना बीर, योग्य एवं दृह साहसी व बुद्धिमान होगा और वह भी फिर गूजरभूमि जेसी सम्पत्ति एवं 
बैभवपूण धरा का | 

सम्राट चामुण्डराज की महामात्य वीर पर अधिक प्रीति रहो | इसका कारण यह था कि चामुण्डराज को 
अधिक आयु हो जाने पर भी उसको पत्र को प्राप्ति नहीं हुई | एक समय महाग्रभावक आचाय॑ वीरगशि अणहिलपुर- 
पत्तन में पधार | सम्राट चामुण्डराज आचाय वीरगणि का बड़ा भक्त था। एक दिन सम्राट चाम्ुण्डराज ने महा- 
मन्त्री दौर को कहा कि मेरे तुम्हा” जसा महात्मा महामात्य है ओर महाग्रभावक वीरसूरि जसे गुरु है, फिर भी 


(न अरे मिससन 


सांउनल लीघध गहलाण, गज देपी रा थय हराण । साडथल' तथ किद्ध पसा?, लोक भणह न वरांशिउ राह ॥४५॥ 
चिद्टे दिशि मुहृत त्हिरनि चड्यां, टंक्ररॉलि सोनंया पड्या | टंकसाल कोधी आपसी, राजन मया करि छि घणी ॥४$॥ 
--वि० 7१० ख0 रे ५० ७ ०-९ ०९. 
थह पर्व ही चरणपॉक्ते में लिखा जा चुका हे कि चावडावंश के सम्रादं के नामों में तथा उनके शासनारूद होने के संवतों में भ्रम 
है | परन्तु यह तो धिद्ध है कि प्रथम चालृक्यसम्राट मुलराज बि० सं० ६६८ से शासन करने लगा था । 
शासन-काल 
( विक्रम-संत्रतों में) 


रासमाला प्राचीन भारतवर्ष का इतिहास प्रबन्ध चिन्तामणि 
/वनराज ८०९-८३९ /न्ानयाज दधर!-८३३ 2-बनराज ८०२-८$०२ 
र-योयराज ८६२-८६७ २-चाम्‌ उराज ८३ ६-८२ २-योयराज ८६९ ८६७ 
रे-त्षेमरज ८६७-६२२ रेयोंगगाेज ८६१२-८६? ऐे-क्तेमाज ८६७-६२२ 
४-भुवड़ (१५)६ २२-६५? 2-र लादित्य ८८६४-८६ ४ / ४-भृवड ६१९९-६५? 
५-वेरीसिंह ( विजयासंह ) ६५/-६७६ ५-वेरीसिंह ८६४-६०५ ५-वरीसिह ६€५१९-६७६ 
६-रलादित्य (रावतसिह )६७५-६६४ ६-क्तेमराज ६०५४-६३ ७ ह-रलादित्य ६७५३-६६! 
७-सामंत्िह ह्ध्श्घ्ध्ट ७-चामु इराज ६ २े ७-६६ ४ -सामंतर्तिह ध्ध्#॑घ्ध्द 

.. #६६ ८-घापड़ ६६५-६६२ शहद. 
६-मभूथूट ६६२-४०१७ 
६६ 
रा० मा० भा० / ए्० ३३, रे७, रेप. प्र० चि० ए० 2४, ?५ (वनराजादि प्रबन्ध) 


सो चालुक्कशरस्यूलराय-चामुण उरायरज्जेसू । वल्लहराय-णुराहिवदुल्लहरायाणमरतरि काले ॥ 
निच्च॑ पि एक्कमंती जाओ पस्जंतचरियचारित्तों । सिरियूलरायनरवरण्जालयंकुरो वीरों ॥ 
(2, (. ४, १, ( ७, (0. ५, ॥०. .77४।.) (चन्द्रप्रभस्वाप्ती-चरित्र) ??, 254, 
श्रीमन्यूलनरेन्द्रसनिषितुधानिस्फद्स॑सेकित अन्ञापात्रमुदात्तदानचरितस्ततृूनुरासीद (द्र) रः ॥४॥ 


निजकुलकमलदिवाकर कल्प: सकलाथितताथक्रल्पतर । श्रीमद्‌ वीरमहचम इति यः स्यात: ज्षमरावत्रयेः ॥५॥ 
“-अ० प्र. ज० ले० सं० भा० २ लेखांक ५९ 


खरड | :; प्राचीन गूजर-मंत्री-वंश और महामात्य महात्मा वीर :: [ ६५ 


एक चिंतारूप ज्वर मुझकों रात-दिन पीड़ित करता रहता है। महात्मा वीर ने राजा की चिंता के कारण को वीर- 
सरिजी' के समतक्त निवेदन किया | खरिजी महाराज ने थीर मन्त्री को अभिमन्त्रित वासक्षेप प्रदान किया ओर कहा कि 
इसको राशी के मस्तिप्क पर डालने में राजा को सथावसर पुत्र को ग्राप्ति होगी | यथावसर राजा को वल्लभराज एवं 
दुलभराज दो पराक्रमी पत्रों की प्राप्ति हट | सम्राट चामुएडराज महात्मा वीर का आयु मर आभार मानता रह 
ओर उसके पश्चात्‌ उसके दोनों पुत्रों न भी महात्मा वीर का मान अच्णण बनाये रक्‍खा । 

दीर की स्त्री का नाम दीरमति था | बीरगति को कुछी थे सेढ़* ओर विमल नासक दो महामति एंदं पराक्रमी 
पुत्र उत्पन्न हये । वीर जैसा योग्य महामात्य था, शरबीर योद्धा था, वेंसा ही उत्तम कोटि का श्रावक्र एवं घमदीर 
पीर कीसी और उत्त+ एव. था| उसने अपनी अन्तिम अवस्था में समस्त सांसारिक वेभव, अतुल सम्पत्ति, प्रिय 
नेंद्र श्रौर विमिज .. द्वी, पत्र, कलत्र, महामात्यपद का छोड़कर चारित्र ”!ब॒पन) ग्रहश किया आर इस 
प्रकार परलोकसामन करता हुआ वि० सं० १०८४ में स्वगवासों हुआ ।४ उसके दानों पुत्र सेह और >मल उसकी 

/-चंडेरकयच्डाीय चन्द्रशभररि के शिय प्रताकनद्रउ॒रि नें सौ० (३२४० मे प्रभावकपरिताों तायक एक अमगृल्त गत का रचना 


की है | उक्त भंथ में पर वीरतालिप्रबन्प है | हपए अबन्च में +क्क घटना का बयान है। पटना सनी ग्रतीत होती है. परन्तु “रियणी 
का समय यंव का ने इस ग्रकार लिखा है, जा समस्‍या है | 


अग्य--सं+ ६२८ देक्षा-र> ६८८० निवाण स॑- ६६2 । 
उग्राट चारगढराज का शासनकाल ० 7०५२-१६, मा  क 
सतञ्राटू चाइुगउझराज का शासनकाल व से कक रा इन शासन-संबता से ता यही ग्रताग होता हे कि तत्र 
प्प्न भराज है ४.00 65 ५ पर कर हि. 
9 १ हक | | १ १) हु हे हम ॥ दशवी त्ता मे उत्ज्न यरर ५7]₹ तरड दु सर चाय 
७»... देशभराज का कर ,. 7०६ 5-.-७७ 


हांगे । इस नाम के अनेत, आचाय हो गये 9 | या ग्रंथ 
कत्तो ने यूल से अन्य इसी नाम के आचाय का काल उक्त आचाय का निरश कर दिया है । 
२-थ्रीमन्नेद्रो पीपनों घीरचेता आसीन्‍्मंत्री जेब कनिष्ट: | आधः परस्तस्य मानी महेष्डः त्यार्यी भोसी बंदपत्मा+रन्2/ ॥ $॥ 
द्वितीय का ट्रतमतावलंबी दगडाधिपः श्री विमलो बसव । बज १ जा ॥७॥ 
अ० ० ज० ले० संण मा० २ लेखाऊ ५ (+मलवसातियन लेख) 
वीरकुमर गेहड़ी मारी, पीरमती पररुताण्टि नारि। राजकाज डांड्या व्यापार, मनशुद्ध/ माजिउ व्यवहार ॥४०।॥ 
जो 3 जो उ विमल जनम हू उरे | जा जो उरे था । श्र! मा । जाए तु हि 3 कद गन मम कह शिदकीकक. आटा तक ॥ $ २॥ 
4० ग्र० 7० (०२,९०५ 
विमलप्रबन्ध के कर्ता का उद्देश्य चरित्रनायक की कीत्तिफथा वर्णन करने का हैं. नहीं कि ऐतिहासिक हष्टि से कारणकार्य पर 
विचार करतें हुए समय, स्थान का (सु ध्यान रखते हुये घटनाओं का क्र. सजाने का। जसा सिद्ध हे कि उमल करा ज्येष्ठ श्राता नेंद्र था, 
परन्तु विमल प्रबन्धकत्ता ने ने का यथास्थान उल्लेख नहीं किया है जो अखरता है ; 
पयासवों गाथा को द्वितीय पंक्ति भी यहां अखरती है | 'राज्यकाय छोड दिया, आत्म। की शुद्धि में लग रये! और िर ६ २यीं 
(बासठर्त्री) याथा में पश्रोपाति का वशान करना रचनाशंली की हांष्टे से आल्ाच्य है । 
उत्तमक्रेटि का श्रातव्क वह ही कहा जा सकता है जा श्रावक्र के !२ बारह वर्तों का परिपालन करने का तत लेता है और यथा 
विध उनऊा अआचरता है । 
३-प्राणिववों " मृपातरादी * 5द्तः सेशन” परिग्रहर्चंत" । दिय* भव दंट:* सामायिक" देशस्तथा "९ पोपधा"" शिमाग: १ ९॥ 
४-उपदेशकल्पक्‍ल्ली और विमल-प्रबन्ध में लिखा हैँ कि जब मंत्री वीर के स्वगारोहण के पश्चात्‌ विषया चीरमती दारिट्य से अति 
पीड़िता हो उठी और द्वेपी मनृष्यों से सताईं जाने लगी, तबपढ़ पत्तन छोड़ कर अपने पत्रों सहित अपने पिता के घर चली गई छोर वहीँ 
ख के दिवस निकालने लगी। यह कथा असत्य एव निराधार ग्रतीत होती हे। कारण कियिए्सॉ० ?०८णथ में विमलणाह ने रब दयिरि 
पर विमलवसति यामक जगदुविस्पात मन्दिर /८,५२ै,००,०००) रुपये व्यय करके विनिर्मित करणशया तथा कई यप इससे पहिले 
वह विवाहित हो चुका था, सम्राट भीमरेव उसको वीरता एवं पराक्रम ते प्रसन्ष होकर उसका महादंडवायकपद एर आरूड़ कर चुके थे, 


६६ ] :: प्राग्वाट-इतिहास :: [ द्वितीय 
जौवित अवस्था में ही क्रमशः महामात्यपद एवं दंडनायकपदों पर आरूढ़ हो चुके थे | पत्तनवासी श्रे० श्रीदत्त की 
गुणशौला एवं अति रूपवती कन्या श्रीदेवी के साथ में विमल का विवाह हुआ था । 


न्‍सवकननन-ननपनननमनपन-+-पनन-न«न_«न कान पे धन) पनथनन >नत ॑जीनिनानन न 


महामात्य नेट 
े 


जैसा उपर कहा जा चुका है, नें महात्मा वीर का ज्येष्ट पुत्र था। नढ़ प्रखर बुद्धिमान, धमोन्‍्मा एवं 
शान्तप्रक्रृति पुरुष था । गूजर-सम्राट भीमदेव प्रथम के शासन-समय में यह महामात्य रहा |# गूजर-महामात्यों में 
दंडनायक मल का ज्येष्ठट. नेढ़े अपने स्वाभिमान के लिये प्रसिद्ध रहा हैं। अतिरिक्त इन अनेक गुणों के वह 
आ्रावा महामात्य नेढ महादानी तथा दृह जनश्रावक था । 


कीन-न- नमन किनानजन »+3उस्‍ननी-ीनिनलल>न२नशीन+--+-न- फीता» 


महाबलाधिकारी दंडनायक विमल 
छ 


यह नेढ़ का कनिष्ठ श्राता था | यह बचपन से ही अत्यन्त वीर एवं निडर था। विमल को धनुपविद्या, 

घुड़सवारी और अन्य अख्र-शत््र के प्रयोगों में बड़ी रुचि थी। वह ज्यों-ज्यों बदा हुआ, उसकी चीरता एवं 

_ | निडटरता को चचा दर-र तक फैलने लगी | विमल जेंसा वीर एवं निडर था, वेंसा 
विमल का: दंडनाथक बनना 

ही अठ्वितीय रूपवान, गुणवान, ब्रकह्मतरती, धमंत्रती था। विमल को अनेक गुणों में 

अद्वितीय देखकर उस समय के लोग कल्पना करने लगे थे कि उसको ये सारे विशिष्ट गुण आरासणश को 

अम्बिकादेवी ने उसके शौल और धमत्रत पर प्रसन्न होकर प्रदान किये हैं। कुछ भी हो विमल अद्वितीय घनुधर-योद्धा 


वह सोराष्ट्र, कु कर, दग्भणा, सजाये, चीखली, सं|पारक भआदि अनेक प्रदेशों के राजाशञं को परास्त कर चुका था तथा चन्द्रावती की 
आधीन करके वहीं शाप्तन कर रहा था | उपरांत इनके वि० सं० ०८५ में पिता की मृत्यु के समय और इससे भी प्र॒व ने और 
पिमल योग्य एवं महत्वशाली पदों पर आरूद हो चुके थे | 
#तंत्थ य निहणियदोतसों पयड़ियकमलोदओ दिरायरों व | तिरिमीमएकरज्जे नेटो त्ति महामई पढमो ॥ 
[). 0. (॥, 72, (5. 0. ७, 757 ०.) [४. 254 (चन्द्रप्रभस्वामि-चरित्र) 
श्रीमन्नेद्री पीपनो पीरचेता आतसीनन्‍्मंत्री जेनधर्मकनिष्ठ/ | आध्यः पृत्रस्तस्थ मानी महेच्छुः भोगी बन्धुप्माकरेंदुः ॥ ६॥ 
अ० ग्रा० जें० ले० स० भा० २ लेखाहइ ५? (विमलवसतिगत प्रशस्ति) 
विपलवसति से सम्बन्धित हस्तिशाला में विनिर्मित दश हाथियों में एक हाथी महामात्य नेद के स्मरणार्थ बनवाया यया है:--- 


(४) सं* 7२०४ फागु (ल्यु) ण सुदि 7० शनों दिने महामात्य श्री नेद्कस्य । 
“-अ० प्र!० जे० नें० सै० भौ० पे लेखाडु पर 


न 


महामात्य नेद का इससे अधिक उल्लेख नहीं मिलता है । 


खण्ड ] :: प्राचीन गजर-मन्त्री-दंश ओर महावबलाधिकारी दंडनायक विमल :: [६5 


था | अद्वितीय धनुर्धर विमल की ख्याति को गूजरसम्राट भीमदेव तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगा । सम्राट 
भीमदेव ने विमल को गूजर-महासेन्य का महावलाशिकारी दंडनायक नियुक्त किया |# 


गूजरसमाद भीमदेय प्र० के समय में महमूद गज़नबी के आक्रमणों का पअ्क्लोष, जो उसके पिता सम्राट 
दलंभराज के समय में उत्तर सारत में प्रारम्भ हो चुका था, अस्यन्त बढ़े गया आर गूजरभूमि महमृद गजनवा के 
महसद गजनता और मीय- आक्रमण की मयकरता से त्रस्त € उठी | बि० सं० 2 «८२ में महयूद अजमर की 
आज जज जीतकर, गू्रभृभि में होता हुआ सोमनाथ की विजय को बढ़ा । मार्ग में सूजरसम्राट 
भीमदव ने अपनी महावलशाली सेन्य को लेकर महमद का सामना किया, परन्तु महसद की प्रगति को रोकने में 
पफल रहा | महमृद जब सोमनाथ मन्दिर पर पहुंचा, तब भी भीमदेव महागूजजर सन्‍्य को लेकर सोमनाथ को 


अगप योवन नवक्‍त्र संयोग, देषी देव वंडर भोग । कॉश्र कहड़ परनारी नीम अरशापर, | तल सास किस ॥७१॥ 
ललगइ तटी आग्बिका, जिशि वर दीघा पोतइ थेका । बाण प्रमाण गाउतें पंचे, हय लक्षणाना लक्ष प्रपंच ॥७२!| 

नव नव रूपे निर्तई निमला, जीजी अदगत न 0 ॥७३॥ 

विमल जब ? ३ वर्ष का था, तब आरासणानयर की श्रम्बिकादेवी ने उसके रूप पर मरध होकर उसके शील की परीक्षा करनी 
चाही | अम्बिका से एक परम रूपवती कन्या का रूप धारण किया और विमल के आगे केली-कीडा करके उसको विमोहित करने लगी | 
परन्तु विंमल शपने अद्यचयत्रत में अडिय रहा | शबन्त में देवी ने प्रसन्न होकर विमल को तौन वरदान दिये कि वह बाणविद्या, अ्रच्तर-कला 
एवं अश-परीक्षा में अ्रद्वितीय होगा । उक्त किंदन्ती से हमका मात्र इतना ही आयय लेना चाहिये कि विंमल स्रबालाशं को विमोहित 
करने वाले अद्वितीय रूप-सौन्दय का घारक था | वह जैसा रूपवान था, वसा अद्वितीय घन्‍्घर एवं सफल अश्ारोही था। विमल का 
बाण बहुत दूर २ तक जाता था । 

अबू दगिस्स्थि तिमलक्सति नामक जयदविख्यात आदीश्वरचेत्य में दंडनायक विमल ने श्रारास॒एा की खान का आरायणश नामक 
प्रस्तर का उपयोग किया हैं। 'आरासणस्थान वहां पर अवस्थित अ्ग्बिकादेवी के कारण ऋत्यन्त प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक है। हादश्वर- 
चत्य के बनाने में आरासर की अग्बिकादेवी ने विमल की सहायता की थी ! दवोति बिना किसी देवी-सतायता के ऐसा अलोकिक, अद्भुत 
देवों से भी दुरविनिर्मित चत्य केसे बनाया जा सकता है, ऐसा उस समय के तथा पीछे के जोयों ने अनुमान किए है। अनंक देशों के 
महापराक्रमी राजाओं को जीतने में भी वियल को अवश्य किसी देवीशक्ति का सहाय रहा हुआ होगा, ऐस, कल्पना करना थी उस 
समय के या पीछे के लोगों के लिये सहज था। इरास यह अनुमान लगाया जा सकता हैं कि लोगों ने पराझमी विमल के विषय में उसके 
बचपन से हाँ यह श्रमुमान लगा लिया कि भ्रारासस की अम्बिका उसका अपने अल्च्यत्रत में अजिय देस | उस पर प्रत्यन्त ग्रसन्र हुई 
और रंगल जब तक जीवित रहा, उस पर उसकी कृपा सदा ?कसी बर्नी रही । 

एक दिवस यूजरसम्राट भीमदेव प्र० अपने ऋजेय योद्ाओं की बाणकला का अभ्यास देख रहेंथ। अनेक थयोद्धाओं के बाण 
निशान तक नहीं पहुँच रहे थ। अनेक बारा निशान के इधर उपर होकर निकल जाते 4थ। स्वयं सम्राट मो निशाना बेंपने में असफल 
रहे | पिमल यह सत्र दूर सडझ़-खडा देख रहा था और हस रहा था | सम्राट ने विमजशाह को निकट बुजाया और विदयाना बनने का 
आ्रादेश दिया | पगल ने बात की बात में निशाना बंध दिया। इस पर रत्राट अत्यन्त असब हुआ थोर यह जान कर मल का 
बाण 7० मील ता जाता है. और वह पक-बीपन, करएलर-हदून उसे महा कठिन दलाभ्यायों में गी हरीश ७, उसने मल 
का पचि सो अर और एक लक्ष रुपया का पा तोीपिक देकर महाबलापिकारों-पद से बिशापत किया | 

पिमल-एबन्ययततो न मिए ग्रठ ख० $ के पद्च २१, २७ में ए० /८२, /८३ पर उक्त घटना का रखने किंय 2। हमको उक्त 
घटना से के+ल यह ही अ्रथ लेना हे कि पिमल पर्दा में श्रद्दितीय कल्ावान था ओर उसमे सहस, नित्रया, स्वासियान जेसे वे 
सपरत गण थे, जो एक सफल सनाधीश में हाने चाहिए । 

विमल की माता का विमल का लेकर अपने पिता के घर जाकर रहना, बहाँ मल का शू घराना छोर ऐसी ही अन्य बातें।लख 
देना-ये सब वियल-बन्‍्च वी कती को सेबल कविकलाना है। जिसका वंश ही मंजी-वंग हो जोर जिसका ज्येश आता महामात्य हो, 
उसको इतना निधन लिख देना कितना सत्य-संगत हो सकता हे-- कचारण।य हैं | 


द्प ] :: प्राग्वाट-इतिहास :: [ द्वितीय 


रक्तार्थ पहुँच । महमृद भीमदेव की इस चेष्टा से अत्यन्त कृपित हुआ । भीमदेंब सोमनाथ से लौटकर खान्दादुर्ग 
में पहुँचा और महमृद से युद्ध करने को तेयारी करने लगा । महमूद भी श्रपने धर्मान्ध सैन्य को लेकर उक्त दुगे 
की ओर बढ़ा और उसको चारों ओर से घेर लिया | अन्त में महमूद की विजय हुई | परन्तु महमूद के हृदय पर 
गूजरसन्य के पराक्रम का भारो प्रभाव पड़ा और भीमदेंव से सन्धि करके वह गजनी लोट गया | इन रखों में 
गूजरमहावलाधिकारी दंडनायक दिमलयाह का पराक्रम एवं शाय्य कम महत्व का नहीं रहा होगा | 


महमृद गजनदी के सोमनाथ के आक्रमण के समय भीमदेव प्र० का राज्य मात्र कच्छ, सौराष्र और सारस्वतव तथा 
सतपुरामण्डल पर ही था | महमृद गजनदी जब गजनी लाट गया तो भीमदेव ने दंदडनायक विमल* की तम्वावधानता 
में गूजरसेन्य को लेकर सिंध के राजा पर आक्रमण किया ओर उसकी परास्त किया ओर फिर तुरग्त साराष्ट्र ओर 
कच्छ के माण्डलिकों को जो महमृद गजनवी के सोमनाथ-आक्रमण का लाभ उठाकर स्वतन्त्र हो चुके थे, परास्त 
कर डाला आर उनके राज्यों को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया | इससे भीमदंव ग्र० का राज्य और 
सम्पत्ति अतुल बह गई । महावलाधिकारी दंडनायक विमल ने इन रणों में भारी पराक्रम प्रदर्शित किया । जिसके 
फलस्वरूप उसकी अपार धनराशि भेंट तथा पारितोषिक रूप में प्राप्त हह३ | इस प्रकार भीमदव प्र० के लिये यह 
कहा जा गकता है कि महमृद गजनवी के आक्रमणों से उसको अथं-हानि होने के स्थान में लाभ ही पहंचा और 
इसका अधिक श्रेय उसके योग्य मन्त्रियों को है जिनमें महामात्य नेह ओर दंडनायक विमल भी है । 


दंडनायक विमल की बढ़ती हु2 ख्याति, शक्ति एवं सम्रद्धि को प्रतिस्पर्द्धी मन्त्रीगण एवं अन्य राजमानीता 
व्यक्ति सहन नहीं दर सके | भीमदव प्र० को उन लोगों ने विमलशाह के विरुद्ध बहकाना, भड़काना प्रारम्भ किया | 
अन्त में विमलशाह को पता हो गया कि भीमदेव के हृदय में उसके प्रति डाह उत्पन्न हो गई है और पत्तन में अब 


/-मार त5 व में ऋज तक लिये गये आर्चान, अवबाचीन समस्त इतिहास केकक्‍ल मात्र राजपत्रों, राजाओं एवं सग्रा्ों तथा उनके 
परिजनों के इतिहास मात्र रहें हैं | अन्य बरण, वर्ग, ज्ञात, योत्रों के महापताक्रमी परुषों का वणन श्नर्में आज तक किसी ने नहीं क्रिया 
है । अतः अगर यजरमहाबलाधिकारी दगहनायक विमल की वीरता का वर्णन हमको उक्त इतिहामों में तथा ऐसे शअ्रन्य ऐतिहासिक 
ग्रंथों में नहीं मिलता है तो कोई आश्रय की बात नहीं । महाबलाधिकारी-पद से ही हम सहज समझ सकते हैं कि उक्त पद का 
अधिकारी कोश अध्तीय रखनिपुणए , महाफराकसी अजय योद्ा ही हो सकता है श्रोर वह किसी भी अबल शत्र के द्वारा किये गये शाक्रमण 
को विफल करने के लिये किसी भी यत्न में अ्रगपस्थित नहीं रह सकता है | विगत के पराकम की पूष्टि एक इस घटना से भी हो जाती है 
कि विमलशाह ने रामनगर में बारह सुलतानों को एक साथ परास्त किया था | इस घटना का वरणुन प्रसंगवश आये क्रिया जायगा । 
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खरड |] :: प्राचीन गूजर-मन्त्री-बंश ओर महाबलाधिकारी दंडनायक विमल :: [६६ 


अधिक टठहरना संक्टविद्दीन नहीं है । दंडनायक विमल चाहता तो उपद्रव खड़ा कर सकता था, जिसका शान्त 
करना भीमदेव के लिये सरल नहीं था ओर भीमदेव को भारी मूल्य चुकाना पड़ता, परन्तु धर्मत्रतों एवं 
स्वामिभक्त विमल के लिये ऐसा साचना भी तुच्छता थी। वह तुरन्त अपने चुने हये योद्धाओं, पंदला तथा 
सहस्रों घोड़ों अर सुदण और चाँढी, रन, जवाहरातों से म* उँटों को लेकर पत्तन छोड़कर चल निकला |% उस 
समय चन्द्रावती का राजा धंधुक सीमदेव को आज्ञाओं को अवहलना कर रहा था तथा स्वतन्त्र होने का प्रयत्न 
कर रहा था। बमल अपना विय्याल सेनन्‍्य लेकर चन्द्रावती की ओर ही चल पड़ा | चन्द्रावतोनरेश बंधक न जत्र 
सुना कि दंडनायक बिमल सालबंग तक आ पहुंचा है ओर चन्द्रादवी पर आक्रमण करने के लिये भारो सरुन्य के 
साथ बंढठा चला आ रहा है, वह सतद्रावती छोड़कर सपरिधार भाग निकला ओर मालयपति सम्राट भात्र का शरण 
में जा पहुंचा । बिना युद्ध किये ही थिमल को चन्द्रावती का राज्य प्राप्त हो गया ! विमल जैसा पराक्रमी, श्रद्यर 
था, वेंगा हो स्वान्रिमक था। देह चाहता तो आप चन्द्राववती का स्वतन्त्र शाःऋ बन सकता था, लॉकन एसा 
करना उसने अपने कुल में कलंछ लगाना समझा । दुसन्त उसने चन्द्रावती राज्य में महाराजा भीमदेय प्रथम को 
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#मीमदेव ग्रधम "ैेर दंएना)क गिसल में अन्तर के बटता गया का वशान बिए ग्र० सं० $, ७ में निग्न मकार दिया & ऋोर 
उसने पाठकों का केले इनना ही के, गहण करा है. कि विसल की >बति उसके दश्मनों 4। राहन नहीं हो सकी आर अन्त में 
विमल व पत्तन छाड़ कर जाना 5कि। जया । 

2--विमल के शत आ ने राजा को टहकाया कि गिमल आपसो नमसस्‍्त्रार नहीं करता है, वरय वह जब यप्क सर ककता ६ 
उस समय पह अपने दाये हाथ पा अंयलिया +#ा अंगटों में रही हुई जिन ७तदेव की चित्रमति का ही नमस्कार करता है | भागदेव ० 
ने जांच + ता बात सत्य थी विझ। दाय हाए तय आये काक की "जाय कन्ता है | 

२-शत्रश्र ने राजा गीमदव श्र को बहकाश 4 विसल के घर इतनी परकाससद्धि है कि उतना किसी राजा वे घर नहीं 
होगी | भीमदेव ,्र० कारण निकालवार एक दिवस दंसायक पिसल ऊ घर आहत हुआ और पिमल के उमर को देख कर दंग रह गया 
और भय खाने लगा कि विंगल ।रा एफ दिउ राज्य छीन ही लेगा; छतः उसका किसी यूक्ति से करवा खझालना चाहिये। परन्तु यह काम 
तरल नहीँ था 

२--विमल के शत्रश्रों से मंत्रणा करके राजा भीमदेव प्र० ने उगर में एक सर्यक्र सिंह को पिंजरे में से छट॒वा दिया। यह भिंह 
नगर में उत्मात मचाने लगा | नगरजन ख्री-परुप, बाल-बच्चे सब भयसीत होकर अपने २ घरों में पूस बंठे । भीमदेव ग्र० ने राज्य-सभा 
में विमल को और देख कर कहा. “विमलशाह / कोई वीर है जो इस सिंह को जीवित पहुड लावें |?” इतना सुनना था कि दडनायक 
विमल उठा शरीर थिंह के पीछे दीड़ा और सिंह को पकड़ कर राज-सभ। में ला उपस्थित किया। जिमल के शत्रओं के तेज ढीले 
पड़ गये । हु 

४-विमल के शञ्रों ने पिमल के लिये भीसदेव प्र ८ के एक महाबली मल्ध से सिडने का पडयंत्र रचा ' परन्तु विमल उसमें भी 
सफल हुआ और मल्ल विमल से परस्त हुआ्रा । 

५--विमल के शत्रश्रों ने जब देखा कि उनके सारे यत्र निप्पल जा रहे हैं, तंज अप्त में उन्होंने राजा भीमदेव को यह सम्मति 
दी कि वे विमल से छुपनक/टि का कजे जो उसके पृवर्जो में राज्य-कोप का शेष निकलता है चुकाने # कहे | विमल जब निधन हो जावेगा 
तब उसका यश, मान एवं पराक्रम अपने अप कम पड जावेगा | पिमल ने जब यह सना तब वह सनभझ गया कि राजा को मुमसे इंप्यो 
उसन होने लग ययी है, भतः अब यहाँ रहना उचित नहीं है, ऐसा सोच कर वह पत्तन छोड़ कर चन्द्रावती की और चला गया । 


७० ] :: प्राग्वाट-इतिहास :: [ द्वितीय 
आन ग्रवर्ता दी और महाराजा भीमदेव के पास पत्तन में यह शुभ समाचार अपने दृत द्वारा मिजवा दिया। 
महाराजा भीमदव विंमल को स्वामिभक्ति पर अत्यन्त ही मुग्ध हुआ ओर उसने अपने मन्त्रियों को बहुमूल्य 
उपहारों के साथ चरद्रावती भेजा ओर चन्द्रावती-राज्य का शासक दंडनायक विम्ल को ही बना दिया |! दंडनायक 
दिमल तो ध्मवती आवक था, वह किसी अन्य के धन, राज्य का उपभोक्ता केंसे बनता । चन्द्रावती-नरेश धंधुक 
को, जो मालदपति मोज को शरण में था बुलाकर आर समका-बुझाकर उसे पुनः महाराजा भीमदेव को आधीनता 
स्वीकार करवाने और चस्र्राववी का राज्य उसका एन! सोप देन का विचार रखता हुआ इंडनायक दिमल महाराजा 
भीमदव के प्रतिनिधि के अधिकार से चनन्‍्द्रावती के राज्य पर शासन करन लगा। नाडोल के राजा ने विमलशाह़ 
को स्वरसिहासन अपर! किया और जालोर, शाकंमरी के राजाओं नें भी अम्ृल्य भेंट भेजकर विभलशाह की 
प्रसन्नता प्राप्त को | विमल यवनों का कट्टर झत्र था। महमृद गजनवो के यद्यपि आक्रमण अब बन्द हो गये थे ; 
फिर भी उसकी कुछ फीजें, जो हिन्दुस्तान में रह रही थीं, उन्पात करती थीं ओर लोगों को हैरान करती थीं।* 


'2>अह भीयएव नवइबयरोंण यहायसयलरि 3 विहवों । चडडावल्लीविययं स पहुनलऊरं वि थुजेती ॥? 
[). (.. 0, ।.. (५, ०), ४. 7.४5५ ५४]। ।'. 254. (चन्द्र प्रभस्वामी-चरित्र 
7]९ (४॥739) ॥5 टास्दाटवे जात ॥बणाए (तृषप-व६0 8 उच्फेटाणा एा जिाव्यातवीपदव, पीएड शिवाबााआ5 फ्रेताए 
छा (वाा0503॥) वढटया (७, 
(9. (3. +त। |7] ४, ?. 52. 
'जे मन्दिरि सामहरी करी, सांदि सोलसिट सोविन भरी । पवखरि पंचसया असवार, बीजा पंच सहस तोपार ॥१४॥ 
पायक सहस मिल्या दस सार, श्रवर श्रनेरावरण श्रढद्वार | पाताना गज सांथि३ लीघ, बीजा दुरी अडाणी कोड ॥?५॥! 
---वि ० प्र० ख० ७ प० ९९२ 
'चन्द्राउती को प्रात में चढडायली कहते हैं। चदडावलीविसय से पहुकलदं ति भुँज॑तों |? 
). (. ७. |, (५. (), ५. 7, »% ४।.) ।', 254 (चन्द्र)भस्वामी-चरित्र) 
चन्द्रावती-प्ररेश भी अब ददेश, अष्टादशशत (ती) संउल--अप्टादश शतग्राम-मगडल भी कहते है । जिसका अथ यह है 
कि चन्द्रायती राज्य में 7८०० ग्राम, नगर थे । 
चन्द्रावती सम्बन्धी न्यूनापिक वन, परिचय हरिमिद्रतुस्क्तित चन्द्रग्रभखामि-चर्त्रि के श्रन्त में दी गई विमल-प्रशम्ति में, 
विमल-चरित्र में, हेमद्रयाश्रय में, विनयचन्द्रसुरिझुत काव्य-शिक्षा में, अभाचन्रसरिकित प्रभाषक-चर्त्रि में विमलव्नति के तथा 
लूणियवसति के अनक लखों में तथा अन्य अनक अंबा में मिलता हूं । 
अन्य ग्रार्चीन यंथ्र एवं पन्द्रहयीं शताच्दी के अन्त में रची गयी तीथमाला के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चन्द्रापती 
अत्यन्त विशाल एवं समय नगरी थी। इस में ८० चोटा थ. महा वाल एवं भायरावाले अद्ञारह जिन मन्दिर थे। बम्बई् सरकार की 
औोर से पि० सं० 2दूट७ में प्रकाशित 'गजरावरवसग्रह्टा के आपार फ जाना जाता है कि चच्रावती अचु दाचल से 7२ माशल के 
अन्तर पर यसी हुई थी। पचिवां शतादी से लगाकर 2पर्ती शतादी तक यह अत्यन्य सर्मादिशाली नयरीं रही है । परन्द्रहवी शताब्दी 
में सुल्तान अहमदशाह ने चन्द्रावती % भव्य एवं विणाल य।नां का वोड कर, ग्राध सामयी का उ्वाय अहमदाबाद का स्मणरीक नगर 
बनाने मे किया था । यह फमार राजाआ। को राजमार्ची रहे है | व्यापार, घर, संसद, रमसीकतों आदि अनेक बाता से यह अति असिद्ध 


नगरी थी | कर थ ० प्र० खं० ७. 


र-रामनगर के यद्ध की पटना का इतिहासकार एक दम सभी नहीं मानते ऐं । श्सका एक द्वी कारण यह है कि रामनगर नाम तो 
परथ्ात्यशली का नाम है आर इस नाम का नगर अभी तक सुनने में भी नहीं छाया है। दूसरा कारण यह है कि जब यवनों का राज्य 
? वीं शताददी में जमने लगा था, उसके बढ़त पव 22वीं शादी में हिन्दुस्तान में यनपल्तानों का टोना और वह एक नहीं बारह 


खण्ड ] :: प्राचोन गूजर-संत्री-बंश और मदहावलाधिकारी दंडनायक विमत्त :: [ ७४४ 


विमलशाह ने यद्ध की तेयारी की ओर एक बहत बड़ा सेन्य लेकर उक्त यवनों से युद्ध करन चल पड़ा । रोमनगर 
के स्थान पर दोनों के बीच भारी संग्राम हुआ | यवन-सेन्य जो महमृद गजनवी के असिद्ध बारह सन्यपदाधिकारी 
सामन्तों, जिन्हें सुल्तान भी कहते हैं को आधोनता में थीं, परास्त हुई । उक्त बारह सुल्तानों नं अपन॑ ताज 
विमलशाह को अपंण करके उसकी आधीनता स्वीकार की | इस प्रकार जय ग्राप्त कर विमल चन्द्रावती लोट आया । 
चन्द्रावती आकर उसने घंधृक का, जो मालवपति की शरण में रह रहा था बुलवाकर समझाया | जब उसन 
भीमदेव प्र० की आधीनता एनः स्थीकार कर ली, तंत्र दंडनायक विमनल ने भीमदव ग्र० को आज्ञा लेकर चन्द्रावनो 
का राज्य उसको लोटा दिया। विभल के त्याग, शीय्य, ओदास्य ओर निम्प्रह गुगा का यहाँ परिचय भिलता है । 

चन्द्रावती का राजए पंधुक की पुनः देकर दंडनायक विमलशाह न चार कॉर्ट स्वण-मुद्राय दयय दारत; 
विशाल संघ के साथ में श्री विमलाचलतीथ (उतन्रुंजय महातीथ) की यात्रा की ' इस संघयात्रा में गुजर, मालद 
एवं राजस्थान के अनेक संघपति, सामस्त, श्रीमन्य एवं संदगृहस्थ लाखों की संख्या में सम्मिलित हुए थ ! ऐसा 
विशाल संघ कई वर्षों से नहीं निकला था । संघ में सहस्रों बेलगाड़ियां, शकट और सुखामन थ। संब का रखा 
के लिये विमल के चुने हुये वीर योद्धां एवं अनेक सामन्त ओर मांडलिक राजा थे। संश्रयात्रा करके जब विभल- 
शाह चन्द्रावती लाटा तो उसने बहत बड़ा सथाशिक वात्सल्य करके संघर्मी बन्यूओं को अपार संघर्मक्ति को आर 
विपुत्ष द्रव्य दान दिया 


0०२० ६०५. '+7+शकव >्याणकै० 


सम्राट भीमदेव विमलगादड के शौस्य एवं पराक्रम से पहिले तो भयभीत सा रहता था, परन्तु उसको 
पन्द्राददी की जब और चन्द्रादती-राज्य में गुजुरपति के नाम से शासन की घोषणा, पुनः गूजरभृमि के कट्टर शत्र यवनों 
को विमल के हाथों पराजब श्रवण करके वह विमल को तथा उसको देश एवं राजमक्ति का मल्ी विध परूसन गया । 
ऐस न्‍्यायी, निस्वा्थ एवं अधितीय योद्धा का अपमान करके भोमदेव अत्यन्त ३:ख उब पत्चात्ताप इरुत लगा । 


उसन बविमल को प्रसन्न करने के झतेक प्रयज्न किये, पन। पत्तन में आकर सग्राट को सेवा में २.ै। का आऊझः कोष 
परन्तु विमल ने चन्द्रावती ओर उसके प्रदेश में ही रहने का अपना दृह निश्चय प्रकट किया | जब विमलशाह 
विमलाचलतीरथ की संघयात्रा करफे चन्द्रावती लाटा तो गजरसम्राट भीमदव प्र» ने ८हनायक विमलशाह को 


चन्द्रावती एवं शअ्रन्य गजरराज्य के अधीन राजाओं के ऊपर निरीक्षक नियुक्त कर दिया। अजमेर, श/कंभरो 


और उन सब को एक स्थान पर परास्त करना अधाटित-सी लगती हे। मतों समझ में ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं एकदम सांयापथयि असत्य 

नहीं हो सकती हैं | वर्णन में अंतर भले ही न्यूनाधिक आ सकता है । महमूद के चल जाने पर भी युजरात, कन्नौज, [सेंघ, ७ चर-पश्चिमी 

भारत पर उसका अवश्य प्रभाव रहा है । अतः यह बहुत सम्भव है ह# विमलशाह जसे पराक्रमी दंडनायक से उसकी फोज से अवश्य 

मुठभेड़ हुई है । यह अधिक सम्भव लगता है कि यवनसेन्य में बारह उच्च कोटि के सामन्‍्त अथवा संन्य-पटपिकारी हंगे। उच्च यवन- 

पदाधिकारी सुल्तान भी कह्ढे जा सकते हैं । [4. रथ, 4. 

खरतरगभ्छ की एक प्रद्टानली में जिसकी रचना सत्तर्वी शादी में दुई प्रतीत होती है, वर्दमानतृरि का परिए० देते हुए लेखक 

ने लिखा है, 'गाजण वि. ३ परातिशा होना छग्रोना उल्लालऊ, चन्द्रावती नगरीना स्थापक्र विमल दंडनायके ऊररेल विमलक्सति म 
घ्यानक्लथी, वश फरेल वालीनाह सेत्रपाले प्रकट करेल वच्रमय अआदीश्वरमूर्तिना तेभो स्थापक हता ।? 

+यू० म० ए० ६७ पर दिये चरण लेख नं० ?७. 

गाजणावि का अर्थ गजनवी हे । उक्त अंश से भी यही लि होता है कि; दंडनायक विमल ने १ ३ गजनवी सुल्तानों को परास्त 

किया था । कहीं २ बारह भोर कहीं २ तेरह सृत्तानों को विमल ने परारत किये कं उल्लेख मिलते हैं। जे6 रा० सं० इति प्र० २१० 
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के राजा, नाडोल तथा जालोर के राजाओं फे साथ में गजरसम्राट को अनबन थी, इस दृष्टि से भी दंडनायक जैसे 
पराक्रवी एप नीनिज्ञ व्यक्ति का ऐसे स्थान में, जहाँ से वह शत्र राजाओं को हलचल के सतकता से देख सकता 
था तथा उनपर अंकुश रख सकता था, रहना उचित हो था। चढद्धावती हो एक ऐसा स्थान था जो से प्रकार से 
उपयक्त था। अतः विमलशाह अपने अन्तिम समय तक चनन्‍्द्रावती में हो रहा | वसे चन्द्राववी से विभलशाह को 
व्यक्तिगत स्‍ेह भी था । विमलशाह आरासण की अम्विकादेवी का परममक्त था । आरासगणस्थान चन्द्रावती के 
सन्निक्ट तथा चन्द्रावती-राज्य के अन्तर्गत ही था। उसके लिये घन्द्रावतों में रहने के विभिन्न कारणों में ग्रवल 
कारण एक यह भी था | 

जिमलशाह ने अपने शासन-समय में चन्द्राववीनगरी को शाभा बढ़ाने में अनिशय प्रयत्षल किया था | विमल- 
शाह हक बडा रमने से बह नगरी अन्यन्त सुरक्षित मानी जाने लगी थी। उसका व्यापार, कला-काशल एक दम 
उन्नव &। उठा था। अनेक श्रीमन्‍्त जनकृवेस्थ और अगद् कजाममंज, शिल्वकार यहां आकर बस गये थे। 
कुम्मारियातीयं तथा अबदगिरितीथ के ऊने एवं जनतर मन्दिरों के निर्माण में अधिक श्रम चन्द्रावती 
प्रसिद्न एप कुशल कारीगरों का है, ऐसा बहने में बाई चेक नहीं है। धंध्रक का चन्द्रादती का राज्य पुनः सौंप 
देने से भी चन्द्रावदी की बढ़ती हु शोभा एवं उन्नति में कोई अन्तर नहीं आया था, क्योंकि महापराक्रभी एवं 
अतुल बेमबशाली दंडनायक विमल चन्द्रावती तथा अचलगढ़ दुगे में ही अन्तिम समय तक अपने प्रसिद्ध अजेय 
सेन्य के साथ रहा था। समम्त चन्द्रावती-प्रदश स ही उसकी संमोह-सा हो गया था । 

अभी जहाँ जगदू विख्यात विमलवसतिका अवस्थित है, वहाँ उस समय चम्पा के वृत्त उगे हुये थे । किसी 
एक चम्पा वृक्ष के नीच भगवान्‌ आदिनाथ की जिनप्रतिमा निकली | दंडनायक विमल को जब यह आनन्ददायी 
समाचार प्राप्त हुये वह अब दगिरि पर पहुंचा ओर उक्त प्रतिमा के दर्शन कर अति आनन्दित हुआ | प्रतिमा को 
उसने सुरक्षित स्थान पर रखबा दी ओर पूजन-अचेन की समस्त व्यवस्था करके चन्द्रावती लोट आया | उन्हीं 
दिनों में चन्द्रावती में प्रसिद्ध आचाय धर्मघोपश्तरि विराजमान थे। दंडनायक विमल उनकी सेवा में पहँचा और 
उनसे उक्त प्रतिमा सम्बन्धी वर्णन निवेदन किया । दंडनायक विमल को महान्‌ धर्मात्मा जानकर आचायजो ने 


#ध्यानलीन मनास्तथो, विमलोी इपि ततः स्थिरम । अम्बिकापि जादित्य, तमाचश्रिति तद्यथा ॥2७)| व० च० प्र० ८ प० ९१७ 
सचिर्मतर दाधिपत्यमभुनक, गुज्जरेश्वर प्रसत्तें: | प्र०ण का० 7४७ पृ० ९२१! (ब० ग्र०) 

चन्द्रावता राज्य अबु दम्देश कहाता था। अश्रव दाचल से ठीक थोड़ी दूरी पर पर्व, दक्षिण में मंदपाट, पू्वोचर में नाओल 
उत्त में अजमर तथा पश्चिमोत्तर में जालोर के राज्य थे। चन्द्रावती श्रवरशंष हो गईं, परन्तु श्रन्य सत्र नगर श्राज भी विद्यमान हैं । 
अय दापचल से बीस सील दत्तिय एवं में आरासण की पवतमाला आई हुई है । इस पवतश्रेणी के मध्य में श्रारासशनगर बसा हुआ था । 
पीछे से गरासीज्ञाति के कुम्मा नामक किसी व्यक्ति ने आरासण पर अपना अधिकार स्थापित किया | उस समय से यह स्थान कुम्भारिया 
नाम से प्रसिद्ध हुआ | क्‍तमान्‌ में यह दाताभवानगढ़-राज्य के अन्तगत है । 

गिमल आदसरा की प्म्बिकादेवी का परम सक्ता था। जता उपर कहा गया है कि आरासणा चन्द्रावती-ाज्य के अन्तरात था, 
दडनायक मल अब दाचल को रमणीय एवं उन्नत पवतश्रेणियों, पाचवीय समतल स्थल से भरलीमांति परिचित ही नहीं था, लेकिन 
उनमे उस अच मोह भी हो यया था | आरा/सण जात॑-आते इन्‍हीं स्थलों में होकर जाना पड़ता है तथा शत्रओं को छकाने में भी श्न 
रथलों का उपयोग बडा ही लाभकारी पिद्ध हो चुका था | विमल जेसे पराक्रमी एवं धर्ममती पुरुष की अगर ऐसे स्थलों से अधिक में 
उतसन्न द्वी जाय ती आश्रय की बात नहीं थी 


खण्ड ] : प्राचीन गृजर-मन्त्री-वंश ओर महाबलाधिकारी दंडनायक विमल :: [ ४७३ 


सी स्थान पर जहाँ मृत्ति मकट हुई थी, एक अति विशाल एवं शिल्पकला का ज्वलंत उदाहरणम्वरप जिन- 
प्रासाद बनवाकर उक्त प्रतिमा को उसमें प्रतिष्ठित करने की सुसम्भति दी । विमलशाह आचायश्री को सम्मति 
पाकर बड़ा हो आनन्दित हुआ और घर आकर अपनी पतिपरायणा, धमानुरागिणों स्री से सं घटना कहे सुनाई । 
दोनों ख्री-पुरुषों ने विचार किया कि संतान-प्राप्ति को इच्छा तो एक मोह का कारण है ओर सन्‍्तान केंसी निकले 
यह भी कं।व जानता है, परन्तु जिनझ्ासन को सेवा करना तो कुल, ज्ञाति, देश एवं घमं के गौरव को बड़ाने 
वाला है । ऐसा विचार कर विमलगाड़ ने उक्त म्थान पर श्री आदिनाथ-बावन-जिनालय बनवाने का दट संकल्प 
कर लिया | जसलभेर के श्री सम्भवनाथ-मन्दिर को एक बृहदू प्रशस्ति में लिखा है कि खरतरब्रिधिपक्ष के आचाय 
श्रीमद वधभानसरि के वचनों से म-्त्री विमल ने अबुृदाचल पर जिनालय बनवाया। विमलवसहि को प्रतिष्ठा के अवसर 
पर भिन्न २ गच्छी के ७ चार आचाय उपम्धित थे, ऐसा ता माना जाता हैं । 


वह स्थान जहाँ पर आदिनाथ-जिनालय बनवाने का था, वप्णवमती ब्राह्मणों के अधिकार में था। दंडनायक 
विमल जैसा धमात्मा महापुरुष भला ब्राह्मणों के स्वत्व को नष्ट करके केसे अपनी इच्छानुसार उक्त स्थान को 
उपयोग में लाने का और वह भी धमंकूत्य के ही लिये केस विचार करता | उक्त स्थान को उसने चौंकोर 
स्व्॒णमुद्रायें बिछाकर मोल लिया | इस काय से विभल की न्यायप्रियता, धर्मोत्साह जैसे महान्‌ दिव्य गुण सिद्ध 
“चन्द्रकुल थी खरतरत्रिविपत्ते श्रीवधानासिधसरि राजों जाता: कमादबु दषवताये ! मंत्रीझबर श्री विमलासिधान: प्राचीकरद्रद्न चेन चेत्यं? ॥?॥ 
ज० ले० सं० भा० रे ए० 7७ ल० २१३६ (१०) 

उक्त घटना को विमलशाह सम्बन्धी ग्रैथों में निम्न प्रकार वर्णित किया गया है।--- 


एक रात्रि को आरासण की भअम्बिकादेवी ने विमलशाह को स्वम्न में दशन दिया और वरदान मायने की कहा। >>लशाह ने 
दो वरदान मांगे | एक ते। यह कि उसके पराकमी सन्‍्तान उत्पन्न होवे, #गय यह कि वह अब दािरि पर जयद-विख्यात ब्यादिनाशर 
जिना।लय बनवाना चाहता है, उसमे वह सह्ायथ्रत रहें | देवी ने उत्तर में कहा कि वह उसका एक विधए १ए। 7? सकती है | इस पर 
उिमलशाह ने अपनी पतिपरयण एवं पर्मानरागिणी थ्री की संमति लेकर अग्बिकरा से आथना की कि वह /रनाथ-जिनालय बनवाना 
चाहता हैं | देवी व॑ तथारत्‌ कह दर उक्त काय मे (ण यहायता करने का अखिय्चन दिया | 


यह अ्रनुभपशिद्ध हैं कि महुय हु हम जिस बात के अधिक चिंतन करते हैँ, तदर॑बन्‍्धी स्वन्न होते (+ है। अतः विमलशाह को 
स्वम्न का आना असत्य अथवा अस्वाभाविक ऊल्पना मानना मिश्या है । प्राचीन रुूसय के लोगों में अपने हृष्ट स्मों में प्णा विश्यास 
हांता था और वे फिर उसी प्रकार वततें भी थे। अनेक आचाीन यंथ 8२ बात की पृष्टि करत हैं | 
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मृ।ति सग्बन्धी घटना इस प्रकार है |॥ जब विमलशाह का विचार अब दयिारं पर झादनाथ-जिनालय के बचताने का निश्चित 
हो गया तो उसने काय ग्रारम्भ करना चाहा, परन्तु वेप्णवमतानुताजियां ने यह कह कर अडचन डाली दे अन्न दगिरि आदिकाल 
से वंप्णवतीय रहा है, अत: उसके उपर जिनालय बनवाना उसके धम पर आपात करना है| इस पर 77 जिमलणाह को स्वप्न हुआ 
कि अमृक स्थान पर भगवान आदिनाथ को प्रतिमा भ्रमि में दवी हुई है, उसका बाहर निकालने से अऊ दगिरि पर जंनसान्दर पहिले 
भी थे सिद्ध हो जायगा | दसरे दिन नमन शाह न॑ उक्त स्थान का खुदवाय। तो भवयाव अादना। की आते प्राचीन भव्य प्रतिमा निऊऋली 
भोर इस प्रकार अब दगिरि जनतीथ भी चिद्ध रहा । 


इस बाघा के हट जाने पर जब मन्दिर ग्नवाने का काय ग्रार्म्स किया जाने को था तो यसाप बाह्यणों ने यह आन्दोलन किया कि 
वह भूमि जहां मान्दर बनवाया जा रहा है, उनकी है | अ्रतः अगर वहां मन्दिर बनवाना अभिए हो, तो उक्त जमीन को चीजोर स्वरणै- 
मुद्राएँ बराबर बराबर बिड्ा कर मोल लंबे | विमलशाह ने ऐसा ही करके उक्त थम को मोल ली ' 


जे भारत्राट-हतिहास :: ः ः [ द्विलीश्र ; 


होते हैं। इस अ्रकार त्वि० शं० १०४ में सन्दिर का नि्योक-काय प्रारम्भ हुआ। संसार है आति प्राचीनतत् 


एबं शिल्पक़ला के अति प्रसिद्ध एवं विशाल नपूनों में दिमसपसति का स्थात्ष बहु॒ दया है, छेखा अप्य भिवासत्र 
द्वि० सं० १०८८ में तन कर तैयार हो सत्ता | उक्त मन्दिर के बलवाने मरें कुछ १८,५४२,००,०००) क्यों का 
सदू्यय हुआ । १५०० कारीगर ओर २००० हज़ार सज़द्र लित्य जाम करते श्रे--ऐेस्त शिक्षा मिलता है । 


बनना कि आन जाओय नी. आनअशचणज 5» 


दसुडनायक विमलशाह द्वारा 
अनन्य शिल्प-कलावत्तार श्री अब दगिरिस्थ आदिनाथ--विमलवसहि की व्यवस्था 


वि० सं० १०८८ में स्नात्र-महोत्सव करके दंदनायक विमलशाह ने १८ भार (एक्र प्रकार का तेल) वज़न 
स्व्णरि + * छ क्र 
में स्तथमिश्रित पीत्तलसय सप्रिकर ५१ एक्क्रायन अंगुल प्रमाण श्री आदिनाथरबित्र की ध्वजाकलशारोहल के साथ 
प्रतिष्ठित करवा कर श्री विमलवर्साह के मुलगभगृह में श्री मलनायक के स्थान पर संस्थापित करवाया । 


मन्दिर को देख-रंख रखने के लिये तथा प्रतिदिन मन्दिर में स्नात्रपूजादि पुएयक्राय नियमित रूप से होते 
रहने के लिए दंडनायक विमल ने अब दगिरि को प्रदक्षिणा में आये हय मंडस्थलादि ३६० ग्रामों में ग्राग्वाठकुलों 
को बसाया ओर प्रत्यक ग्राम अनुक्रम से ग्रतिदिन विधिसहिन मन्दिर में स्नाव्रादि पुझयकाय करें ऐसी श्रतिज्ञा से 
उनकी अनुबंधित किया । उक्त ३६० ग्रामों में बसन वाले आग्वाटकुर्ला को राज्यकर से मुक्त करके तथा अनेक 
भांति से उन पर परोपकार करके उनको महाधनी बनाया, जिससे थे मन्दिरजी की देख-रंख सहज ओर सुविधा- 
पूरक नित्य एवं नियमित तथा अजुक्रर से कर य+ । 


तीसरी बाघा वर यह उत्पन्न हुई कि जब मन्दिर का काय आरम्म हृझा तो उक्त रथान पर रहने वालें बालिनाह नामक एक 
भयंकर यक्ष ने उतलात मचाना शा किया। दिन भर में जितना विमाण-क्राय होता वह यक्त सात्रि में नष्ट कर डालता | अन्त में 
बालिनाह और उिमल्न में ड्वंद्र युद्ध हुआ | उसमें बालिनाह परारत हुआ और अपना स्थान छोड कर 'न्‍्यत्र चला गया। ततृपश्चात्‌ 
निर्माण काय निरापद चाल रहा । 

विमलशाह के समय मं मजदरी शबत्यन्त ही सस्ती थीं। ञआज के एक साधारण मजदर को जो रोजाना मिलता है, उतना उस 
समय में 7०० मजदूरों का मिलता था । अब पाटक अनुमान लगा लें । कितने सहख्न मजदूर एवं कारीयर काय करते होंगे | 


पं० श्री लालबन्द्रजी भगवानदासजी बालिनाह को उस भ्मि का कोई ठकक्‍्कुर>-भृमिकति कलिसाथ नाम का होना अमुसान 
करत हैं | 
'चन्द्राववीनगरीशेन श्री पिमलदरडनायकेन स्वकारिताबु दाचलमण्डन श्री विमल्लवसति मूलनायफ ८ भारमितस्वरणमिश्ररीरीमक 
झप्रश्किर ५/ अंगुल प्रमाशा5:दीएवरस्य ग्रत्यह स्नान्नाध्वजारापोत्सवार्थ मुण्डस्थलादि २३० गरार्मेप आखाट ब्राविता: स्पश्वकारकर- 
गोजदनेकापकारकर ऐन महाधनाक्या: कृता।, ततः प्रत्यहं स्वचारककर्मण मुण्डस्थलादि श्री संघः स्नातरादिषुएयानि व्यक्षीक्रत्ता ॥ 
इत्ययोपदेश: ४४ ॥| उ० त० ४० २९१३ 
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श्री शत्न॑जयमहातीथ में पिमलवसहि 
कक 


श्री शत्रंजयमहाती् की से टकों एवं मन्दिरों में श्री आदिनाथ-टक का महत्व सर्वाधिक है | श्री आदिनाथ- 
दुक को मोटी टुक ओर दादा को टुक भी कहते हैं । इस टुक का प्रथम द्वार रामपोल है । रामपोल के पश्चात्‌ ही 
विमलवसहि का स्थान है। वाघणशपोल के हार से हम्तिपोल के द्वार तक के भाग को विमलवसदि कहते हैं| विमलवसहि 
के दोनों पत्नों पर अनेक देवालय और कुलिकाओं की हारमाला हैं। विमलशाह द्वारा विनिर्भित यहाँ इस समय 
ही कोई देवालय ही हैं आर न ही कोई अन्य देवम्थान । श्री शत्रंजयमहातीथ पर यवन-आततायियों के अनेक 
बार आक्रमण हये है और अनेक जिनालय नष्ट-श्रष्ट किये गये है। पश्चात्‌ उनो स्थानों पर नवीन २ जिनालयों 
का निमाण होता रहा है | विमलवसहि नाम ही अब महाबलाधिकारी दंडनायक विमलशाह़ का नाम और उसके 
द्वारा महातीथे की को गई महान सेवाओं का स्मरण कराता हैं | 


महामात्य धवल का परिवार ओर उमका यशस्थवी पोच्न महामात्य पथ्वीपाल 
& 


महामति नेढ़ के धवल और लालिग नामक दो प्रतिमाशाली पत्र थे | ज्येष्ट पत्र घवल धर्मान्मा, तिवेकवान, 
गम्भीर, दयालु, महोपकरारी, साथ एवं साध्वियों का परम भक्त तथा बुद्धियार एवं रूपवान प्रर्ष था । 
मनन्‍्त्री पपल थीर उसका... गूजरसम्राट करादेव के यह प्रसिद्ध मन्धत्रियों ने से था। घर के आनन्द नामक 
पुत्र मन्‍्त्री आनन्द महामात पुत्र था | 

आनन्द भी महाप्रभावशाली पुरुष था। पिता के पद महारते, गुछवान एवं ४: पुरागी था | बह गूजर- 
सम्राट सिद्धराज जयसिह के अति प्रसिद्ध मन्त्रियों में था। आनन्द के दं।! स्रियों थीं। पद्मावती ओर सलणा । 
दोनों स्त्रियों पतिपरायणा एवं घमानुरागवती थीं। पद्मावती के प्रथ्वीपाल नामक अति प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुआ | 
सलूणा के नाना नामक पृत्र था | प्रथ्वोपाल का विवाह नामलदबी नागक अति रूपवती कन्या से तथा नाना का 
विवाह त्रिभ्ुवनदेवी नामक कन्या से हुआ | प्ृथ्वीपाल के जगदेव और घनपाल नामक दो पत्र उत्पन्न हुये और 


जे० ती० इति० ए० ५२ से 5३ 
भथ्र० प्रा० ज॑० ले० सं० भाग ? ले- ५९, ए० २६ श्लोक ८ में लालिग का नाम आया € 
अह नेट्महामणों सिश्किन्रएव८ज्जंसमि । जाओ निजयध८यवलियभुवणों पत्र॒ल्॑! त्ि सचिर्विदों ॥ 
तत्तोीं.. रेवतकयपसायसंपत्ततत्तिमसमिद्ी । घरुहट्ञाविदेशयासंनिहार/ निनद्नउतसर्गों ॥ 
जंयसिहदेपरज्जे युरुगुणवम उल्लस्तंतमाहपों । जाओ भूतरारणंदी श्राणंदी नाम साचरविदों ॥ 
0, 0. ५, 2., (5. 0, ७, ।775 ५४.) 7, 255 (चन्द्रप्रभस्वामि-चरित्र) 
[्ान्जव83, (6 50॥ 0 श॥३)४7४ 00006: /॥07] पिट0॥१, 958 2350 9 गत व शीं$ (६६709) 
(9. (7 > 7 ॥474 १६१. ?. 57. 


७६ ] :: प्राग्वाट-इतिहास :: [ द्वितीय 


नाना के भी नागपाल और नागाजुन दो पुत्र थे । जगदेव का विवाह मालदेवी से तथा धनपाल का रूपिणी के 
साथ हुआ । जगदेव और धनपाल के महणदेवी नामक एक छोटी बहिन थी । 


मन्त्रो घवल के परिवार में प्रथ्वीपाल अति ग्रसिद्ध पुरुष हुआ | यह महावृद्धिशाली, उदारहदय, कुशलनीतिज्न 
एवं धमात्मा पुरुष था ! गूजरेश्वर सिद्धराज जयसिह तथा कुमारपाल का यह अत्यन्त विश्वासपात्र मन्त्रो था | 
महामहिस महामात्य प्रथी-. पृथ्वीपाल के अनेक गुणों एवं सुकृत कार्यो के कारण मन्त्रो धवल के परिवार को 
पाल ख्याति राज्य, समाज एवं राजसभा में अत्यधिक बढ़ गई । पूव॑जों के मद्श मन्‍्त्री 
पृथ्वीपाल ने अपने श्रतुल धन को नव जिन-मन्दिरों के बनाने में, नवजिनबिंबों को प्रतिष्ठा करवाने में तथा जीश 
मन्दिरों का उद्धार करने में श्रद्धा एवं भक्ति के साथ व्यय किया । 


णह्लिएरपत्तन में मन्त्री प्रथ्योपाल ने जालिहरगच्छ के आदिनाथ-जिनालय में पिता के श्रेया्थ, पंचासरा- 
पाश्यनाथमंदिर में माता के श्रेया्थ तथा चंद्राववीगचछ के जिनमंदिर में अपनी मातामही (नानी) के अ्रयार्थ मंडप 
पतन आर पाली में निर्माएा- बनवाये | मरुधर-प्रदशश के अ न्तंगत पाली एक प्रसिद्ध नगर हैं| पाली के प्राचीन 
कथि ग्रंथां में पल्लिका लिखा है | पाली के महावीर-मंदिर में जिसकी नवलखामन्दिर भी कहते 
हैं, मंत्री प्रथ्वीपाल ने अपने कल्याण के लिये म० अनंतनाथ और भ० विमलनाथ के बिंबों की वि० सं० १२०१ 
उयेष्ठ कू० ६ रविवार को ग्रनिष्ठा करवाह | नवलखामन्दिर एक भव्य एवं प्राचीन जिनालय हैं। रोह आदि 
बारह ग्रामों का एक मंडल है | इस मंडल में आये हुये सायणवाड़पुर में अपने मातामह अर्थात नाना के श्रेयाथ 
भीशांतिनाथ-जिनालय बनवाया | इस से यह सिद्ध होता है कि प्रथ्वीपाल का अबने नाना आर नानो के ग्रति 

कितना भक्तिभरा प्रेम था । 


67770" “श्री प्रथीपालात्मजमहामात्य [घपनपालन महामा] त्य श्री प्रथीप्रलसत्कमातश्रीपद्मावतीश्रेयार्थ ' श्री आमने] 
दनदेवप्रतिमा उपहदगच्छे श्री /ह: 7 भिः । अ० प्रा० ज॑० ले० संठ भा० ? ले० १०३ 

संवत्‌ 7९?२ (बब! माष्र स॒ुदि व॒धे दशग्या महामात्य श्रीमदानन्द महं० श्री सलूणयो: पुत्रेणा 5० श्री नानाकंन 5० 9) 

“त्रिगवनदेवीकृत्तिसम ट्य्ूतस्वसत डक ० प्रा० जें० ले० सं० भौ० रे लें० 7६६ 

ढक बज श्री प्रश्धीपालभाया महं० श्री नामलदेव्या आत्मश्रेयें ताला अ० ग्रा० ज॑० ले- म० भा २ ले? 7०४ 

तस्स (शाणंदरस) ससििमलसीलालंकारविरायमाणसव्वंगी | युरु वियाय तन ₹त्तमणा ॥| 

६ 2? 4 कप बह कक 2 बंप मं मंज़सा । अंश पिंड तक हाल कर पिययम। जाया ||? 


(0. (., ७. 77, (७, (). ५. 7.४४ ५].) 7?, 254 (चन्द्र प्रभस्वामि-चरित्र) 
श्री शांतिनाथस्य ॥ संत 2२०१ वर्ष नेशाख वदि ५ यूरो महामात्यश्रीए्लीपालात्मजमहामात्यश्रीपनपालेन ३० अ्रात 2० 
श्री जगदिवश्रेयसं श्री शातिनाथ प्रतिमा 7 ० ! अत ग्रा० जें> ले० सं० भा० ९ ल॑० ध्ट 
श्री मदानन्द सते 26 श्रीनाना संत 2० श्रीनागपालन मात त्रियवनदेब्या/ ? अल प्रा० ज० ले० सं० भा० २ ल० 7५३ 
2० श्री नानाकेन ट० श्री त्रिमवनदेवीकन्तिसमदमतस्वसत दंड० श्री नागाजु न? अ् प्राण जं० लब्सं ०्भा० ९ ले० 75& 
00 श्री एवीपालात्मज 2० श्री जयदेवपत्नि 2० श्रीमालदेव्या जज आल ग्राए ले० जे सं० भा० २ ले० 7०८ 
प्रावाटवंशतिलकायमान [महा] मात्य श्रीपनपालभायां महू ० श्री ०रूपिन्या(गया) ?अ्रत्त्राउ्ज<ले ०सं भा: ९ ले० १०६ 

गु० ग्रा० मं० ब॑० परि० नं० ९ प्र० ?/ ६ २. 
जालिहरगच्छ विद्यापरयच्छु की एक शाखा थी। इस शाखा में प्रसिद्ध विद्वान्‌ वेजसरि हुये हैं, जिन्होंने वि० सं० 7२५४ में 
वढ़वाण नगर में पढद्मप्रभ-चरित्रः नामक ग्रंथ की प्राकृत सापा में रचना को है । “यु? ० म० वंश ए० ?/६० च० ले० न॑० 


खण्ड | ४ प्राचीन गूजर-मन्त्री-बंश और महामात्य प्रथ्वीपाल ८ [ ७७ 
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अबृंदाचलस्थ श्री विमलवसति की जो हस्तिशाला है, उसका निर्माण मं० पृश्वीपाल ने करवाया और 
उसमें वि० सं० १२०४ फाल्गुण शुक्ला दशमी शनिश्वरवार को मसहामात्य निन्नक, दंडनायक लहर, महामात्य 
विमल्रवसति की हरिवशाला. बीर और नेंद्र तथा सचिय्रेन्द्र धवल, आनंद और अपने स्मरणाथ सात हाथियों को 
का चिर्माण बनवाकर प्रतिष्ठित किया ओर प्रत्येक हाथी पर उक्त ब्यक्तियों में से एक एक की मूर्त्ति 
स्थापित की और प्रत्येक मृत्ति के पीछे दो-दो चामरभरों को मूत्तियाँ भी निर्मित करवाइ' तथा हस्तिशाला के डार 
के मुर्य भाग में विमल मंत्री की घुड़सवार मूर्ति स्थापित को । 


मंत्री एृथ्शपाल का प्रसि./ एवं अति गहत्वशाली काय अबृदगिरिस्थ जिंमभलदमति का अदरशुत जीशीड्ार 
है | यह जीण॒ड्धार उसने दि० सं० १२०६ में वस्वाकर आमद्‌ शोलमद्सरि के शिप्यप्रवा श्रीझद्ध उर्जा 
करकमत्यों से प्रतिश्ठित करवाया | मं> प्रथ्वीपाल ८ इस शुत अवसर पर अवदगिरि 
की संव सहित यात्रा की आर प्रतिप्ठा-काय अति खाम-बम से कराया। समृद्भार 
जसा गारवशाली काय और बड़ भी फिर अबदाचल पर विनि्भित अति विशाल, सुल्यात विमजदसति का, जिसमें 
अतुल घन व्यय किया गया होगा, मं० प्रथ्यीपाल ने उसका लेख एक साधारण छोक में करवाया, इसस 
उसकी निरभिमानता, निरीउधतगा और सम्यधमनिष्ठा प्रतीत होती है | मंत्री प्रथ्वीपाल अपने नाम के अनुसार ही 
सचमुच पृथ्यौीपालक था | जैसा वह धममानुराग्ये था, वेसा ही साहित्यसवी एवं अभी भी था । वह स्त्री ओर पुरुषों 
को परोक्षा करने में अले कुशल था| हाथी, घोड़ ओर रब्नों का भी वह अदितय परीक्षक था | इन्हीं गुणा के 
कारण वह श्रीकरण जेसे उच्च पद एर प्रतिष्ठित था । 


>> 


च््य्य 
) > हे 


विंगलवसा!ते का जीएाडिर 


अह निगयकारावियजलिहासर्यगच्डरिसह॒जिएमबणों । जरायक्ए जणारीएं उसे पंचायरयपास/येद् ॥। 
चडटावल्लीयमि उ है. मायामहीए सहहेउ। अखणाहेल्लताइयाओ काराब्या सदया गे॥ 
3 233, जो राह्मशप्रवारसगं शायरानाइयएंरे - संतिस्स । जिशमवर्ण कार्सपेयं मायामहवाल्हृसता कए ॥ 
ता अब्चुययिरितसिरि नेद्र-भमल |जणमान्दिरे करें । मउयकमहबजजायं सउ्ले पर तस्स ॥? 
2. (.. ७, ?, ( ५.०. ५ ].02 ५॥.) £. ..25. (चन्द्रप्रभर्वा्ि-चरित्र) 
/--आ्रा० ज॑० ले० सं० भा० ६ ले: रे८/, 
२--अ्र० प्रा जें+ ले० सं० भा० २ ले? २२३. 
सं० 7२०३ ॥ 
श्री शीलभद्रत॒रीणा शिप्यः श्रीचन्द्रसरिभिः । उिमलादिसुसंधेन युतेस्तीथेमिद स्वत 
अय॑ तीयतयुद्यारो प्यदभ तो 5कारि घीमता । श्र/मसदानन्दपत्रेण श्रीएलीपालसंटिर्य ॥' 
अ० प्राए जज ले० सं. पा० २ लें5७२ 
अंचलगयच्छीय 'मोटी पट्टावली' (गुजराती) प्रकाशित बि० सं० १६८५ कात्तिक शण :खिया ए५ 27० पर प्रथीपाल ये पितामह 
घवल के लघु आता लालिय के पोत्र दशरथ के नेढ़ा और वेढ़ा नामक दो पत्रों का होना तथा <नह्ः गृजर-सम्राट करण के मंत्री होना 
उनके द्वारा आरासर, चंद्रावती में अनेक जिनमन्दिरों का बनवाना तथा विमलवसति की हस्तिशाला क भी उन्हीं के द्वारा बनवाया 
जाना लिखा है, परन्तु इतने शिलालेखों में नेढ़ा-वेढ़ा का कोई लेख प्राप्त नहीं हुमा है. अत: विमलवंश में उनरी यहाँ परिगणना नहीं! 


की गईं हे । 


: ग्राप्वाट-इतिहास | क्विललीय 


महामात्य एश्वीपाल की स्री का नाम नामलदेवी था । उसकी कुकी से दो प्रसिद्ध पुत्रों का जन्म हुआ | 
उपेष्ठ पत्र जगदेव या जगपाल था ओर कनिष्ट पुत्र कनपाल था। धनपाल अपने पिता के समांन. प्रस्यात 
महामात्य धनगाल और हुआ | घनपाल ने अवृदाचलतीथेस्थ विमलवसतिका में समय २ पर अनेक जीण॑द्धार 
हर हक कहे | हलित- ओर नवीन बिंबग्रतिष्ठादि के धर्मका्य करवाये | महामात्य प्रथ्वीपाल द्वारा विनिर्मित 
शाला में तीन हाथियों क्री. रैस्तिशाला में विनिर्मित दश हस्तियों में से सात स्वयं महामात्य प्ृथ्वीयाल द्वारा विनिर्भित 
संस्थापना हैं ओर दो हस्ति महामात्य धनपाल ने एक अपने ज्येप्ठ भ्राता जगदेव के नाम पर और 
दूसरा अपने नाम पर वनवाकर वि० सें० १२३७ अपाढ़ शु० अष्टमी बुधवार को प्रतिष्ठित करवाये । 

महा ० धनपाल ने कासहदगच्छीय श्री उद्योतनाचार्यीय श्रीमद््सिहसरि को तत्त्वावधानता में श्री अब दाचल- 
तीथंस्थ श्री विमलवसतिकास्यतीथ की अपने समस्त परिवार तथा अन्य प्रतिष्ठित नगरों के अनेक प्रसिद्ध कुलों 
धनपाल हवाराश्री विमल-. आर व्यक्तियां के सहित यात्रा की | जावालीपुरनरेश का प्रसिद्ध मंत्री यशोज्रीर भी 
क्सतिकातीय में सपरिवार अपने झु3म्ब सहित इस अवसर पर अबृदतीथ के दशन करने आया था | श्रे० जसहड़ 
प्रतिष्ठादि घमकृत्यो का कराना क्षा पुत्र पाश्वचन्द्र भी अपन विशाल परिवार सहित इस यात्रा में सम्मिलित हुआ था | 
अन्य कुल भी आये थे। प्रणिद्ध २ व्यक्तियों का यथासंभव वंणशन दिया जायगा। महां० धनपाल ने विमलवसतिका 
की त्रवीसवीं, चोवीसदीं, पचन्‍्ची सदा और छब्दीगदी ददकुलिकाओं का जीगेद्वार करवाया और उनमें वि० स॑० १२४५ 
वैशाख कू० ४ पंचमी गुरुवार की श्रीमद््‌ सिह्सूरि के करकसलों गे क्रमशः अपने ज्येष्ठ भ्राता 5० जगदेव के 
श्रेयाथ श्री ऋपभनाथग्रतिमा और श्री शांदिनाथ्रप्रतिमा, अपने कल्याणाथ श्री मंभवनाथग्रतिभा, अपनी मांतामदी 
पद्मावती के अ्रया्थ श्री अभिननन्‍्दनदेवग्रतिमा प्रतिष्ठित करवाकर स्थापित करवाई | 

महामान्य घनपाल को खत्री झूपिणों (अपर नाम पिशा३) ने अपने कल्याणाथ तीसवीं देवकुलिका का जीरणद्धा 
करवाकर उसमें उपरोक्त शुमावसर पर श्रीमिंहसूरि के कर-कमलो से ही श्रीचन्द्रग्नभिव को प्रतिष्ठा करवाई | जगपाल 
घनपाल की सी रूपणी. ने भी अद्टावीसर्ती देवकलिका और उसको सत्री मालदेशो ने उनतीसवीं देवकुलिका का 
तथा जयदेव और उसकी. जीणोड्भार करवाया और दोनो ने क्रमश: अपने २ श्रेयाथे उनमें श्री प्मम्रभत्िंध ओर 
सी द्वारा जीएाडार काथ. श्री सुपाश्व्दिवों की स्थापना उक्त आचार्य के द्वारा उपरोक्त शुभावसर पर ही करवाई । 
महामान्य पृथ्दीपाल की पत्नी श्रीनामलदेबी ने भी इसी शुभावसर पर अपने अ्यार्थ सत्ताओसवीं देवकुलिका का 
जीशोंद्धार करवाया और उसमें श्रीमुमतिनाथ प्रतिमा को श्रीसिहसरि द्वारा प्रतिष्ठित करवाई । 

नाना आनन्द का छोटा पुत्र था। यह प्रृथ्वीपाल का लघुश्राता था। जेसा ऊपर कहा जा चुका हैं कि 
नाना का विवाह त्रिभ्वनदंवी के साथ हुआ था। त्रिभ्ुवनदेंबी की कुक्षी से दो पुत्र नागाजंन ओर नागपाल नामक 
नाना और उसका पं्थार उसने हुये । नागपाल का पुत्र आसवीर था। विमलवसति के जीणाद्वार-का्य में 
तथा उनके द्वारा प्रतिष्ठ,. नाना ने भी यथाशक्ति भाग लिया । तरंपनवीं देवकुलिका में वि० सं० १२१२ मार्ग 
जीखाँद्वार कार्य शुक्रा १० बुद्धवार को श्रीमम्मवनाथविंब को प्रतिष्ठा श्रीमद्‌ वैरस्वामिस्नरि के द्वारा 


/-- मल्निनाथ-चरित्र की प्रशस्ति? यु० ग्रा० मं व० ऊरयलेख 7० 2??? 
२-० ग्रा० ज॑० ले० सं० भा० २ ले० २२२ 
ले० ६५, ६८, (००, 7०२, ?०६ 


रे 22 37] १9 99 


| :: प्राचीन गूजर-मंत्री-श्रंश कर हँकाथ ध्मोर दशरथ :: [ ७६ 


अबमे ज्येक्ष पत्र मासाजन के श्रेय के लिये फरमाई । कना के कनिष्ट पृत्र कगपाल में अपडी माता ब्रिश्ववनदेवो के 
श्रधा्थ सेतालीसवीं देवकुलिका में वि० सं० १२०४५ पेशालत कृ० # गुरूरार की श्री महाबरीसद्ंव श्रोमद्‌ रस 
स्रि के करकमलों से स्थापित करवाया तथा एम्र आसवीर के श्रेयाथथ श्रीमद्‌ देवचन्द्रसारि के ढारा नेमताथप्रतिश्य 
को प्रतिष्ठित करवाया | 


मंत्री लालिंग 7 परिवार ओर उसके यशस्त्री पैत्र हेमरथ, दशरथ 
७ 


जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि महामान्य ने़् का लालिग छोटा पुत्र था। यह भी अपने पिता 
एवं ज्यष्ठ आता के सदश उदारचत्ता, धमात्मा, दीनबन्धु, नीतिनिपुण और अत्यन्त रूपवान था । लालिग 
लालिय शोर उसका पत्र... का अधिकतर मन सुक्रत करने में ही लगता था | लालिग का पुत्र महिंदुक भी अति 
महि हुक धर्मात्मा, सन्‍्यंगी, महीपकारी एवं अनक उत्तम गुणों की खान था । वह जिनेश्वरदेव एवं 
साधु-साध्वियों का परम भक्त था। महिंदुक ले अपने पापकर्मी दाग क्षय करने के लिये अनेक सुक्रत किये आर 


विपुल यश प्राप्त किया | 


मह्दिक के दो यशस्व्री पत्र उन्पन्न हये | बड़ा प्रश्न हेमरथ अत्यन्त विवेकवान, शान्त, अत्यना दखालु, 
निस्पृह, शरणवत्सल, सदाचारी एवं सुविचारी, उच्चकोटि का आगम-रहस्य को समझने याल' जन श्रावद्व था | 
हारत योर दहर। और. हटा पुत्र हःरथ भो सवगुगसम्पत्न, दढ़ उनधर्मी, गम्भीर दानी, सद ३रुपार्थी एव कुलदेंवी 
उनके द्वारा दशर्वी देवकलिका.. अम्बिका का परम भक्त था | उसने विमलवसति की सर्वश्रेष्ठ दशमी देवकुलिका का जीणद्धार 
का जीणोद्धार और उसमें. करवाया और उसमें अपने और अपने ज्यप्ठ आठ हेमरथ के श्रयाथ वि० सं० १२०१ 
जिनभिंब और प्रवजपट्ट की. अ्यप्ठ माह की [क्रू० या शु८] एकम शुद्वार की भगवान्‌ नेमिवाथ को अय्यन्त मनोहर 
533 प्रतिमा तथा एक अत्यन्त सुन्दर मूत्तिपट जिसमे निना्नक, लद॒र, बीर, नढ़, विमल, 
लालिग तथा हेमरथ और रवय॑ दशरथ की मूृत्तियाँ अंकित है, स्थापित करवाये | दशरथ यद्यपि अणशदिलप्रपत्तन 
में रहता था, परन्तु अपने पूर्वजों की मात्भूमि प्रसिद्ध ऐविहासिक नगरी श्रीमालपुर को नहीं भूला था | श्रीमालपुर 
नमरी के प्रति उसके हृदय में वही सम्मान था, जो एक सच्च मातभूमिभक्त के हृदय में होता है | इस देवकुलिका में 


बल 


आप प्रा० ज़० लेप खं० भा० ९? ल० (१२, 7६६, /४४ 

ऋ० प्रा० जन ले० सं भा: २ ल० ५१ (विमलवसढ़िि की प्रसिद्ध -प्रशस्ति | 

स्थ० मनिराज जबन्तविजयजी श्र १५० लालचन्द्र भगवानदास गांधी का यह मत हे कि उक्त प्रशस्ति + ह्िवोय छोक के 
प्रथम चरण की अआएदि में 'श्रीमालकुलोत्थ! के स्थान पर 'श्रीमालपूरात्य” चाहिए था । मुनिराज जसन्तविजयजी फिर ९ शंका में श्री 
विश्वात्त रहते प्रतीत होते हें कि मंत्री निब्रक को ग्राता श्रीमालब्लाति की थी शोर पिता पोरखाउल्लाति के भे । वे कह ७ कि गाता की 
ज्ञाति के नाम पे कुल भोर फ्िता की ज्ञाति के नात्र ते बंश के नाम पड़ते हैं। हस दृष्टि ते 'त्रीमान्नदुलोत्यः का +णेग रांगत ही प्रतीत 


८० ] :: प्राग्वाट-इतिहास : [ द्वितीय 


दशरथ ने ?७ सत्रह श्लोकों की एक प्रशस्ति शिलापटट पर उत्कीर्णित करवाई, जिसमें उसने अपने महागौरवशाली 

 + 0 ७: कै 5 5.0 च्‌ (१ हे कक. | 
कीतिव॑त पृथजों एवं उक्त प्रतिष्ठा का सविस्तार वशन करवाया तथा मंगलाचरशण के पश्चात्‌ श्रीमालपुर का नामोल्लेख 
द्वितीय श्लोक में बड़े आदर के सहित करवाया | 


होता है । यह समाधान कंकल अनेतिहासिक कह्पना हे जो अथ तथा संगति बठाने की दृष्टि से गढी गईं है | प्रथम मत पर विच,र करते 
पम्रय में भी यहां यह मान लेता हैं, जया अनुभव कहता है कि नकल करने वाले ने 'पुरोत्य” के स्थान पर 'कुल्नोत्थ” उत्कीणों कर दिया और 
लेख शिला पर होने के कारण पुनः शुद्ध नहीं करवाया जा सका | दशरथ जसे बुद्धिमान्‌ एवं श्रीमंत ने यह अ्रशुद्धि सहन कैसे की (-- 
यह प्रश्न उठता है । इस शंका का निराकरण इस अ्रथ से हो जाता है कि श्री श्रीमालकुलोत्थ! श्रीमालपुर (सिन्रमाल) के कूल से 
उत्ब अर्थात्‌ यह आयाटबंश श्री श्रीमालपुर में निवास करने वाले कुल से जनदीजसित होकर संभत हुआ हे और "श्री श्रीमालप्रोत्थ? 
का अथ भी यही है कि श्री श्रीमालपर से उत्तन्न अथीत श्रीमालप्र इस प्रास्वाटबश का आदि पेतक जन्मनस्थान है। दोनों अर्थो' का 
आशय एक ही है, कुद्ध भी अन्तर नहीं है | अतः दशरथ ने इस शिला-लेख के आरोपण में अधिक आगा-पीछा विचार करने की कोई 
विशेष आवश्यकता नहाँ समझी | परन्तु बात यह नहीं होनी चाहिए । शअर० ग्रा० ज० ले० सं० भा० २ लेखाक ४७ में, जो दशरथ 
के द्रारा ही उत्तोणित करवाया हुआ हैँ 'श्रीमालकुलोंड्वव' का प्रयोग शिया यया हैँ । अतः यह प्रयोग समझ कर ही किया गया हैँ सिद्ध 
होता है | यह दशरब की पेत्रिक जन्म-ममि के प्रति श्रद्धा एवं मक्रि का प्रतीक है ही माना जायगा । 

मुनिराज जिनत्रिजयजी ने भी 'श्रीमालकुलोद्भवा शब्द को लेकर अपनी प्रा० जे ले० सं० भा० ९२ के अवलोकन-विभाग 
ए० १४७ फ लिख दिया है, 'बीर महामन्त्री अने नेढ़ आदि तेना पूत्र-पीत्रों प्रगवाट नहीं पर श्रीमालज्ञातिनां हता? 
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वि० सं० ८०२ से ८६२ 
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वि० सं० ६६८ से १०५४२ 
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बि० सं० ?०६५ से १ ०७७ 


भीमदेव प्रथम 
वि० सं० १०७७ से "२० 
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कणदँव प्रथम 
वि० सं० ११२० से ११५० 


जयमिद 
वि० सं० ११५४० से ११६६ 
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वि० सं० ११६६ से १२३० 
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दंदडनायक लहर 


महामात्य वीर | 
वि० सं* १०८४ में स्रगवासी 


। 


महामात्य नंद दंडनायक विमल 


सचिवेन्द्र धवल 


महामात्य आनन्द 


महामात्य पृथ्वीपाल 


महामात्य धनपाल 
वि० सं॑ं० १२४५ 
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दंडनायक लहर 


महामन्त्री वीर [वीरमति] 

! | 
महामात्य नेढ़ दंडनायक विमल [श्रीदेवी] 
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महामात्य धवल लालिग 
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असस्य डिन्पकटाब वार की विमबद्रयसहि हे। निर्माता गृजरसट्राबछाथिकारी दह्नायक विमलशाह की हां 


दल जल खखीा।रत्ट सक्त | 
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अनन्य दिलपकल्ञाबतार श्री विमछवसहि की अ्रमती के उत्तर पक्ष के एक मसण्डप मे सरस्वतोदेवी का एवं सदर आकृति 
एक और हाथ जोड़ हय विमछज्माह और दसरी जार गज लिये हय मसत्रवार हाथ ज्ञोड हशे टिख्ाश गाश के। 
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अनन्य शिल्प-कलावतार अबु दाचलस्थ श्री विमलवसतिकाख्य 
श्री आदिनाथ-जिनालय 


मूलगंभारा, गूढ़्मणडप, नवचौकिया, रंगमणडप, भ्रमती और 
सिहद्वार आदि का शिल्पकाम 


अब॒ंदाचल पर जो बारह ग्राम बसे हैं, देलवाड़ा भी उनमें एक है । ग्राम तो वैसे इस समय छोटा ही है 
ओर स्थान के अध्ययन से यह भी श्रतीत हुआ कि पहिले भी अथवा वहाँ जो मन्दिर बने है, उनके निर्माण-समय 
में भी वह कोई अति बड़ा अथवा समृद्ध नहीं था, क्‍योंकि जैसे अन्य बड़े ओर सम्रद्ध 
नगर, ग्रामों के वासियों के अनेक शिलालेख अथवा अन्य धमकृत्यों का उल्लेख सहज 
मिलता है, वसा यहाँ के किसी वासी का नहीं मिलता । वेसे देलवाड़ा ऐसी जगह बसा है, जहाँ बड़े और समृद्ध 
नगर का बसना भी शक नहीं, परन्तु देलवाड़ा जनमन्दिरों के कारण छोटा होकर भी बड़े नगरों की इपो का भाजन 
बना हुआ है । यहाँ वेष्णव धमस्थान भी छोटे २ अनेक हैं । यह जैन और वेष्णव दोनों के लिये तौथंस्थान है । 


देलवाडा और उसका महत्व 


देलवाड़े के निकट एक ऊंची टेकरी पर पाँच जैन-मन्दिर बने हैं। १-दंडनायक विमलशाह द्वारा विनिर्मित 
विमलवसति, २-दंडनायक तेजपाल द्वारा त्रिनिभित लूशवसति, ३-भीमाशाह द्वारा विनिर्मित पित्तलहरवसति, 
टेकरी पर पाँच जैन-मश्दिर._ ४-चतुमुखी खरतरवसति और ५-वड्धमान-जिनालय | वेंसे तो महाबलाधिकारी दंड 
और उनमें विमलवततिका. नायक विमल का इतिहास लिखते एउमय विमलवसति का निर्माण कब और क्‍यों हुआ 
पर लिखा जा चुका है। यहाँ उसका वशन शिल्प की दृष्टि से आवश्यक ही नहीं, अनिः वये समझे कर देना 
चाहता हूँ । 


एक जंन-मन्दिर में जितने अंगों की रचना होनी चाहिए वह सब्र इसमें है; जेसे मृरारंभारा, चौकी, गूढ़मंडप, 
नवचोकिया और उसमें दोनों ओर आलय, समामणएडप, अमती, देवकुलिका की चतुदिक हारधाला ओर उसके 
आगे स्तम्भवती शाला, सिंहद्धार ओर उसके भीतर, बाहर की चकियां और चतुर्दिक्‌ परिकोष्ट इस्यादि | विमल- 
वसति सर्वाज्भपूर्ण ही नहीं, सर्वाड्र सुन्दर भी हैं । दूर से इसका बाहरी देखाब जैसा अत्यन्त सादा ओर #लाविहीन 
है, उतना ही इसका आमभ्यन्तर नख-शिख कलापूर्ण और संसार में एकदम असाधारण है, जो पूर्णरूपेण अवर्शनीय 
ओर अकथनीय है । 


परिकोष्ट देवकुलिकाओं के प्ृष्ट भाग से बना है | इसकी ऊँचाई मध्यम और लम्बारे १४० पीट और चौड़ाई 

६० फीट है। यह हँट और चूने से बना है। इसमें पूरब दिशा में द्वार है, जो इसके अनुसार ही छोटा और सादा 
क्‍ है और यह ही द्वार सवोद्भपूणं ओर सर्वाद्गसुन्दर जगदू-विरुयात शिल्पकल!ग्रतिमा, 

परिकोष्ट और सिंहद्धार दवलोकदुर्लम, इन्द्रसमातीत विमलवसति का सिंह-द्वार है। सिंह-द्वार के भागे 


भृद्धार-वीकी है । 
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आज की निर्माणरुचि ओर पद्धति इससे उल्टी हैं। आज मन्दिर और धमस्थानों का बाह्मान्तर उनके आभ्यन्तर 
की अपेच्ता श्रधिकृतम कलापूण ओर सुन्दर बनाने की धुन रहती है । यह निष्फल ओर व्यथ प्रयास है । शीत, 
वात, आतप और वर्षा के व्याघातों को खाकर वे सब सुन्दर बाह्यांग विकत, खण्डित अर मेले ओर रूपविहीन हो 
जाते हैं ओर फल यह होता हैं कि दशकों को लुभाने, उनमें रुचि ओर पुनः २ यात्रा करने की भावना और भक्ति 
को उत्पन्न और बृद्धिगत करने के स्थान में उनको रुचि से उतर जाते हैं | इस प्रकार बाह्यान्तर को सजाने में व्यय 
किया हुआ पेसा कुछ वर्षों तक प्रभावकारी रहकर फिर अवशिष्ट भविष्य के लिये उस स्थान के महत्व, प्रभाव और 
लाभ को सदा के लिये कम करने वाला रह जाता है। विमलशाह इस विचार से कितना ऊँचा ब॒द्धिमान ठहरता 
हैं-- समझने का वह एक विषय हैं | हमारे पूषज बाहरी देखाव, आठम्बर को पाखणड, झूठा, अस्थायी, निरथंक, 
समय-शक्ति-द्रव्य-न्ञान-प्रतिष्ठा-गोरब का नाश करने वाला समभते थे ओर इसीलिये वे आभ्यन्त को सजाने में 
तन, मन और धन सवस्व अपरण कर देते थे---यह भाव हमको इस अलंकिक सुन्दर विमलवसति के बाहर और 
भीतर के रूपों को देखने से मिलते हें-शिक्षा की चीज है । 

विमलवसति का मूलगंभारा और गूढ़मण्डप दोनों सादे ही बने हुये हैं। इन दोनों में कलाकाम नहीं हैं । 
शिश्वर नीचा ओर चप्रटा है। फलतः गृहमएडप का गुम्बज भी अधिक ऊँखवा नहीं उठाया गया है। मृहमतदप 
मूलगग्भारा और रहमंडए. तरटेखा बना हुआ है| पत्येक मन्दिर का मूलगम्भारा ओर गूहमएडप उसका झुक्ष 
अर उनकी सादी रचना में. भोग अथांत उत्तमांग होता है | अन्य अंगों को रचना वलापूर्ण और अध्ितीय हो और 
विमलशाह की प्रशंसनीय. ये सादे हो तो इसका कारण जानने की जिज्ञासा प्रत्येक दशक को रहती हैं । विमल- 
विवेदता शाह ने अपनी आँखों सोमनाथ-मन्दिर का विधर्मी महमृद गजनवी द्वारा तोड़ा जाना 
ओर सोमनाथ प्रतिमा का खण्डित किया जाना देखा था | सोमनाथ मन्दिर समुद्रतट पर मेंदान में आ गया है । 
बुद्धिमान्‌ एवं चतुर नीतिज्ञ विमलशाह ने उससे शिक्षा ली ओर विमलवसति को अतः निजन, धनहीन भूभाग में 
आये हुये दृगंग अबदाचल के ऊपर सतह से लगभग ४००० फीट ऊंचाई पर बनाया, जिससे शआ्आक्रमणकारी 
दुश्मन को वहाँ तक पहुँचने में अनंक कष्ट और बाधायें हों और अन्त में हाथ कुछ भी नहीं लगे, धन और जन की 
हानि ही उठाकर लौटना पढ़े या खप जाया पड़े । कोई बुद्धिमान विधर्सी आक्रमणकारी इश्मन ऐसा निरथक श्रम 
नहीं करेगा ऐसा ही सोचकर विमलशाह ने ऐसे विकट एवं दुर्गम और हतने ऊँच पर्वत पर विभलवसति का निर्माण 
करवाया ओर मूलगम्भारा ओर गूटमण्डपों की रचना एकदम सादो करवाई, जिससे विधर्मी दुश्मन फो अपनी 
क्पेच्छाओं की ठृप्ति करने के लिये तोड़ने फोड़ने को कुछ नहीं मिले ओर इस अकार मूल पूज्यस्थान छद्रहृदयों के 
विधर्मी-जनों के धामर हाथों से अपमानित होने से बच जाय | यहाँ हमें विमलशाह में छक विशेफ्ता होने का 
परिचय मिलता है | वह प्रथम जिनेश्वरोपासक था और पश्चात्‌ सौन्दर्योपासक । वह अत्यन्त शॉन्दस्य्थग्रेभी था, 
विसलवसति इसका प्रमाण है, परन्तु इससे भी किक बह जिनोपासक था कि उसने मलमंत्रारे और गूठरूएडप में 
पोल्दय्य को स्थान ही नहीं दिया ओर उन्हें एक दम आक्षसखहीन ओर सौन्द्य्यं-विहीन शोर छुल्द बनाया, निम्नत्ने 
उसकी उच्चके प्रभु जिनेधर की कतिमा का गुण्डेजत्नों के द्ार्थो ऋषमानित होने का कारण नहीं बनना पढ़े | 

मन्दिर के शिखर और गुम्बज अधिक ऊँचे तहीं बने हैं--हसका तो कारण यह है कि अबंदाचल पर वर्ष 
में एक-दो बार भूकम्प का अनुभव होता ही रहता है; अतः उनके अधिक उचे «ने पर टूटने ओर गिरने की शंका 
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खण्ड ] :: प्राचीन गूजर-मंत्री-बंश ओर अश्व दाचलस्थ श्री विमलवसति :: [ प्ऊ 


सदा धनी रहती है, नीचे होने से कैसा भी भयंकर भृकम्प क्‍यों नहीं आये, उसका उनपर कोई हानिकर मयंक 
प्रभाव नहीं पड़ पाता । यहाँ भी विभमलशाह और विमलवसति के शिल्पियों की प्रशंसनीय विधेकता, बुद्धिमानी अं 
दरदशिता का परिचय मिलता है | 


फिर भी दृश्मन के हाथों से मन्दिर पूणतया सुरक्तिंत नहीं रह सका | सबने प्रथम तो भारत में आक्रमगकारी 
ही रहे | परन्तु महमूद गोरी ने प्रथ्वीराज को पराम्त करके भारत का शासन छीन लिया श्रार »परा प्रतिनिधि 
दिल्ली में नियुक्त कर दिया | स्थानीय शासक रहकर भी अगर कोड विधर्मी शामक अन्य धर्मों के पर्मग्णानों कों 
तीड़ें, नष्ट-श्रष्ट कर, तो उसका तो विवशता एवं परतन्त्रता की स्थिति में उपाय ही क्‍्या। देलवाड़ के जस-मन्दिरों 
को जो स्थानीय विधर्मी शासकों न हानि पहुँचाए, उसका यथाम्थान आगे वणन किया जायगा । 


मूलगंभार में वि. सं० १०८८ में विमलशाह ने वधमानखूरि हारा श्री आदिनाथबिंव की प्रतिष्ठित करवा 
कर शुभमुह्त में प्रतिष्ठित क्रिया | परन्तु इस समय वह जिंब नहीं है । उसके स्थान पर वि० सं० १३७५८ ज्येष् 
कृष्णा &£ सोमवार को माण्डव्यपुरीय संघवी सा० लाला और दौजड़ द्वारा श्री धमंवोपसूरि के पट्टंथर थी शानचन्द्र- 
सरि के उपदश से प्रतिष्ठित अन्य पंचवोर्थी परिकर वाली श्री आदिनाथ-प्रतिमा संस्थापित है । 


मूलगंभार के बाहर स॒दृद चौकी है। इसमें उत्तर ओर दक्षिण की दिवारों में दो आलप &। चेंकी से 
लगता हुआ ही गृहमणंडप है ! गूहमण्डप के उत्तर ओर दक्षिण दिशाओं में भी द्वार हैं ओर चंकिया है | दोनों 
ओर के चौकियों के स्तम्भों, स्तग्मों के उपर की शिला-पश्टियों में सुन्दर ऋलाक्ृतियों है । मूलगंभार के बाहर तीनों 
दिशाओं में तीनों आजल्यों में एक-एक सपरिकर जिनप्रतिमा दिराजमान हैं और प्रतंके आरा दें; उपर 
तीन २ जिनमूत्तियों ओर छः २ कायोत्सगिक मूत्तियों की आकृतियाँ विनिर्धित है। इस प्रकार झुछ् २७ मूत्ति- 
आऊृतियां बनी हैं । 

2-यूलगंभारे में बि० स॑० 2652 में महामहोपाध्याय श्री लग्धिसागरजी द्वार। प्रतिष्ठित श्री द्वी/4जयसार को सपरिकर प्रतिमा 
बाई आर पिराजसान हे । 

९-गुद्मराडप में--प्रतिष्ठित सपरिकर पाशवनाथ भगवान्‌ की दो काययोत्सर्थि+ ग्रातिमाय । प्रत्येक के बारकर में दो इन्द्र, दो श्रावक, 
दो श्राविकाययं और चोवीश जिनेश्वरों की गूर्ति-आकृतियाँ खुदी हुई है । 


२-धातु-मूर्ततियाँ ९ दो । ४-पंचतीर्थी परिक वाहन मूत्तियाँ रे तीन । 
५-सामान्य परिकर थाली भूर्तियाँ ७ चार | ६-परिकरर हित सूृत्तियाँ २१ इक्कीस | 
७-रांगमरमरअस्तर का जिन-चौपीसी पट्ट 2 एक। ट-श्रावक और शआवपिकाओं की प्रतिमाये ५ पाँच :-- 
(?) गोसल (२) सहागदेबी (२) युणदेवी (४) मृहरासिह् (४) मीएलदेवी 
६-जअम्बिकाजी की प्रतिभा ? एक | 7 ०-पातु-ब्रोवीशी ? एक । 
??-पघातु-प्रंचतीर्थी २ दो | ?२-घातु की छोटी प्रतिमायें ९ दो | 


हस ब्रकार गूढ़-मणडप में इस समय २५ जिन-बिंब, ₹कायोत्सर्गिक-बेंब, ? चोबीसी-पह, ? अम्बिकाप्रतिमा, रे श्रावकप्रतिमा 
रे श्राविकायूत्ियों है। - आबू भा०  ए० ४२. 


प्ः ] प्राग्वाट-इतिहास [ द्वितीय 


गूढ़मएडप का द्वार, उसकी बाहर की दोनों भित्तियाँ, दोनों ओर की भित्तियों में बने हुये दोनों आलय, 
नव चौकियाँ के बारह स्तंभ, नव मणडपों का प्रत्येक पत्थर, पद्टी, स्तंभ, देहली-मस्तिका, रिक्तमाग (गाला), कोण, 
गृढ़मएडप का द्वार और छत, शिखर, चाप, इधर-उधर, ऊपर-नीचे कहीं से भी बिना उत्तम प्रकार को कलाकृति 
नवचो।कंया! के कोई भी अल्पतम अंग नहीं बना है| ऐसा तिल भर भी स्थान नहीं है, जहाँ शिल्प- 
कार की कुशलटांकी का जादू नहीं भरा हो । इनको देख कर ही तृप्ति हो सकती है, पदूकर तो दशन करने के लिये 
श्रातुरता ओर व्याकुलता बढ़ेगी | 

१-गूहमण्डप के द्वार के बाहिर नवचौकिया में दोनों ओर की भित्ति में आये हुये दोनों स्तंभों में पांच २ 
खण्डों में अभिनय करती हुई नत्तकियों के दृश्य हैं | 

-गृढ़मण्डप के द्वार के दाहिनी ओर के स्तंभ के ओर दाहिनी ओर के आलय के बीच के रिक्तभाग (गाला) में 

सात खण्ड करके कुछ दृश्य अंकित किये गये हैं। ऊपर के प्रथम खण्ड में एक श्राविका हाथ जोड़ कर खड़ी है । 
उसके पास हो में एक श्रावक भी खड़ा हैँ । दूसरे खण्ड में पुष्पमाला लिये हुए दो श्रावक और एक अन्य श्रावक 
हाथ जोड़ कर खड़ा हैं। तीसरे खण्ड में गुरु महाराज दो शिष्यों को क्रिया कराते हुये उनके मस्तिष्क पर वासक्षेप 
डाल रहे हैं। गुरु महाराज उच्च आसन पर बेटे हैं ओर उनके सामने छोटे २ आसनों पर उनके शिष्य बेटे हैं । बीच 
में स्थापनाचाय्य एक पढ्ढे पर प्रतिष्ठित हैं । नीच के चारों खण्डों में क्रमशः तीन साधु, तीन साध्वियाँ, तीन श्रावक 
श्रौर तीन श्राविकायें खड़ी है । 

३-॥सी प्रकार द्वार के बाहे स्तंभ और बाह पक्ष के आलय के बीच के रिक्तभाग में भी ऐसे ही दृश्य अंद्वित हैं | 
प्रथम सर्वोच्च भाग में एक श्रावक हाथ जोड़ कर चेत्यवंदन कर रहा है और पास में एक शआातिका हाथ जोड़ कर खड़ी 
है ओर इसके पास में एक अन्य श्राविका आर खड़ी है । दूसरे खण्ड में श्रावक अपने हाथों में पुष्पमालायें लिये 
हये हैं। दोसर में गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं। इसके नीचे के चारों खण्डां में क्रमशः तीन साधु, तीन 
साध्वियाँ, तीन श्रावक आर तीन श्राकिकायें खड़ी हैं । 

४-नवचाकिया तीन खण्ड में विभाजित है | प्रत्येक खण्ड में तीन चौको हैं | प्रथम खण्ड गूठमण्डप के द्वार से 
लगा हैं| द्ितीय खण्ड म्रध्यवर्ती आर ततीय खण्ड रंगमण्डप से लगा हुआ हैं। नवर्चांकिया के नव्र मडण्पों के 
कलादश्यों का वणन गूढमण्डप के द्वार से लगे हये प्रथम खण्ड की मध्यतत्ती चोकों के मण्डप से प्रारम्भ किया गया 
है, जो उत्तर से पूत, फिर दक्षिण और फिर पश्चिम दिशाओं के मण्डपों का परिक्रमण-विधि से परिचय देता हुआ 
मध्यवर्ती खएड की मध्य चौकी के मण्डप का अन्त में परिचय देता है । 

१, प्रथम खण्ड का मध्यवर्त्ती मएडप--यह मण्डप पाँच ऐकंन्द्रिक बत्तों से बना है। प्रत्येक वृत्त समान 
झाकार के काचला ( 5:77। 70०70 7270७ ) अथात्‌ अथे गोल खण्डों से गर्ित है | केन्द्रस्थ गोल खण्ड पूर्ण है, 


नक्‍चौकिया के मराउपों के कला-हश्यों का वर्णन संख्या (१) एक से आरम्भ ऊिया गया है | वर्णन. / डे 
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जो केन्द्र दए्डहहीन है। इस मण्डप में आठ देवियों की नाव्यम॒द्रायें हैं । वृत्तो' के आधार में वायव्य कोश में एक 
घ्यानस्थ जिन बिंबाकृति है, जिसके आस-पास श्रावक पूजोपकरण लेकर खड़े हैं | इसके सामने आग्नेय कोण में दूसरी 
ओर एक आचाय आसन पर बट हैं। उनको एक शिष्य साष्टांग नमस्कार कर रहा हैं, श्रावक हाथ जोड़ कर 
खड़े हैं। अवशिष्ट भाग में संगीत और नृत्य के पात्र हैं। इस आधार-बृत्ताकार-पट्टी के बाहिर चारों कोयणों में 
एक-सी आकृति को चार सुन्दर देदी-आक्ृतियाँ हैं, जिनके पास में पृप्पमालादि लिये हुये अन्य आकृतियाँ हैं । 

२, नवचोकिया के वायव्य कीण में बना हुआ मए्डप भी काचलागभित एे#िद्रक बृत्तां से बना है | केन्द्र 
में लटकता हुआ दण्ड है | दण्ड में, वृत्ताधार में, नीच की चतुर्दिशी पद्टिष्रों के चारों कोणों में अभिनय करती 
आकृतियाँ ओर अनेक सुन्दर देवी-आकृतियों है । 

३. यह मण्डप भी काचलागमित ऐक-द्रक बृत्तों से बना है | नीच की चठांदशी पद्धियों और उनके कोणों में 
अनेक देवी-आकृतियों हैं | 

४, यह मण्डप ज्येकन्द्रिक वृत्ताकार है, केन्द्र में कलाकृति है । इसके प्रथम वलय में पेदल-सेन्य, &ि० वलय 
में अश्वारोहीदल ओर त॒० वलय में हम्तिशाल। का देखाव है | नीच झो चतुर्दिशी पद्धियों के भीतर की ओर आग्नेय 
कोण में अभिषेकसहित लक्ष्मीदवी की आकृति ओर वायव्य कोण में दो हाथियों का युद्ध-दृश्य हैं | 

५, यह भी काचलायुक्त ऐकन्द्रिक बृत्तों से बना है। केन्द्र ओर ट्वितीय वन के प्रत्यक काचले में दण्ड 
हैं। केन्द्र के दण्ड में, प्रथम वलय में ओर द्वितीय वलय के दो-दो दण्डों के मध्य में अभिनय करती आठ देवी- 
आकृतियों हैं, जो आधार-वलय में चेत्यवंदन करती द्वी-झुद्राओं के पृष्ठ भागों पर स्थित पट्टों पर आरूढ़ है । आधार- 
वलय के बाहर चतुर्दिशी पद्टियों के भीवर को ओर उनके कोणों में हाथी, घोड़े आदि वाहनयोग्य पशु-आकृतियाँ 
हैं, जिनकी नंगी पीठों पर मनुजाकतियाँ हैं | क्‍ 

६, काचलायुक्त ज्येकैन्द्रक वृत्तमयी यह मण्डप हैं| द्वितीय और तृतीय वलयों में बतकों की पंक्तियाँ 
ओर आधारवलय में अलग-अलग प्रासादों में बंठी हुई दंषी-आक्ृतियां हैं । 

७, इस मण्डप की छत में कल्प-वृत्त का देखाव है । इसके नीचे को चतुर्दिशी आधार-शिलापट्टियों पर 
प्रासादस्थ अनेक देवी-आकृतियाँ खुदी हैं तथा इसके नीचे के तल पर काचलाकृतियाँ हैं । 

८, काचलायुक्त अयेकेन्द्रिकब्ृत्तमयी यह मण्डप हैं। केन्द्र में दएड है। चारों दिशाओं में स्री-आकृतियों 
के पृष्ठ भागों पर रक्खो हुई पदट्टियों के ऊपर अभिनय करती देबी-आकृतियों तथा आधारवलय में भी देवी- 
आकुृतियाँ हैं । 

रे ( ० संयोजन बह 
६, इस मण्डप में केवल बृत्तों में अथ-गोल खण्ड अथात्‌ अतिसुन्दर काचलों का संयोजन है ! 


उपरोक्त मण्डपों के वणन से मण्डपों को भीतरी रचना दो प्रकार से अधिक होती सिद्ध दोती हैँ--वद्या- 
कृत ओर अुजाकृत । 
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ऐकन्द्रिक वृत्त--एक ही बिन्दु पर एक से अधिक वृत्त अलग परिधि के बने हों वे ऐकन्द्रिक क्त्त कहलाते हैं | 


ष्द | प्राग्वाट-इतिहास : [ द्विलीय 


यह बारह स्तम्भों पर बना बसति का सबसे बंड़ मै्डप है | बारह स्तम्मों पर बारह तोरण लगे हैं। मर्डप 
में बारह वलय हैं, जी आठ स्तम्मों पर आधारित है। मण्छप में विशेष उल्लेखनीय भिश्न २ आयुध-शखत्र और नामा 
'शामए८प और उसके दृश्यो.. प्रकार के वाहनों पर आरूढ़ सोलह विद्यादेवियों मिन्न २ मुद्राओं में खड़ी हैं । केन्द्र में 
का वर्णन एक लटकन और उसके पास के दूसरे बलय में काचलों से बने चतुष्कोण क्षेत्रों में भिम्न २ 
बारह लटकन लटक रहे हैं। मण्डप के नेऋत्य कोश में अम्बिकादवी की सुन्दर मूर्ति बनी है (५५:) अन्य तीन कोरों 
में भी ऐसी हो सुन्दर देवी-मूर्तियाँ बनी हैँ । प्रत्येक स्तम्भ के सबसे नीचे के भाग में अदूधुत ओर आनन्ददायी 
नाट्य करती हुई स्री-आकृतियाँ है। यह मण्डप अधिकतम कलापूर्ण और शिल्पविशेषज्ञों को प्रतिभा ओर टांको की 
नोंक ओर उसको क्रिया का ज्वलंत उदाहरण हैं । तोरण ओर स्तम्भों को कोरणी इतनी उत्तम हैं. कि सभामण्डप 
इन्द्रसभा-सा प्रतीत होता है । सचमुच नवचौकिया और सभामण्डप दोनों मिलकर इन्द्र के बेठन के स्थान और 
देवों के बठने की सुमज्ज देवसभा का स्थान पूर्णरूपेण धारण किये हये-से इन्द्रसमा की साज्षात्‌ प्रतिमा ही हैं। 
देख कर मूक सहसा जिह्दायुक्त हो जाता हैं ओर इतना आनन्दविभोर ओर आत्मविस्प्रत हो जाता है कि वाह-वाह 
किये बिना रह ही नहीं सकता | 


सभामण्डप, नक्चोकिया, मूढ़मएडप ओर मूलगंभारा के चारों ओर फिरती भ्रमती बनी है । समामण्डप के 
उत्तर, दक्षिण और पूव पक्षों पर यह गुम्बजवती छतों से ढ़की हैं ; शेष खुली है | उपरोक्त तीनों पक्ष की छतों 


अ्रमती भौर उसके दृश्य में तीन-तीन गुम्बज हैं | 


समामण्डप के उत्तर पक्ष की भ्रमती के मध्यवर्ती (५०) गुम्बज को उत्तर दिशा को भाँत में सरस्वती की 
मूर्ति श्रीर दक्तिण पक्ष की भ्रमती के मध्यवर्ती (४2) गुम्बज की दक्षिण दिशा की भींत में लक्ष्मीदेवी को मूर्ति 
खुदी है ओर इनके इधर-उधर नाटक के पात्र विविध नाट्य कर रहे है। उपरोक्त दोनों मूर्सियाँ एक-दूसरे के टीक 
आमने-सामने हैं। 

(६) समामण्डप के पूव पक्त की भ्रमती के मध्यव॑रत्ती गुम्बज के बड़े खण्ड में मरत-बराहुबली के बीच हंयें 
युद्ध का दरस्‍य है । वह इस ग्रकार है :--- 


इृश्य के आदि में एक ओर अयोध्या (६१) नगरी का देखाव है ओर दूसरी ओर तक्षशीला नगरी (६5) 
का देखाव है | अयोध्यानगरी (६०) की प्रतोली में अलग २ पालकियों में बेटी हुई क्रशः भरत की बहिन ब्राह्मी 
माता सुमंगलादि समस्त अन्तःपुर को स्रियाँ, जिनमें प्रमुखा खत्रीरत्न सुन्दरी हैं का देखाव है। प्रस्येक ख्री-आकंतिं 
पर उस सत्री का नाम लिखा हुआ है | इसके पश्चात्‌ संग्राम करने के लिये रत्राना होती हुई चतुरंगिणीं सेन्य की 
देखाव है, जिसमें पाटहस्ति विजयगिरि और उसे पर बेंठा हुआ वीरवेश में महामात्य मतिसागर, सेनापति सुसेन 
और श्री मरत चक्रवर्ती आदि की मूर्सियाँ सनाम खुदी हुई हैं। तत्पश्नांत्‌ हाथी, थोड़े, रथ, पेदलसेन्यों का 
प्रदशन है । 
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दूसरी ओर तक्षशिला नगर (६ ])) के दृश्य में क्रमशः पुत्री जशोमती और रण करने के लिये प्रस्थान करती 
हुई चतुरंगिणोसैन्य, सेनापति सिंहरथ, हाथी पर कु ० सोमयश, अन्य हाथी पर मंत्री बहुलमति, पालकी में अंतः- 
पुर की खत्रियां, जिनमें प्रमुखा ख्री-रत्त सुभद्रा ओर तत्पश्चात्‌ हाथी, घोड़े, रथ और पेंदलसेन्य का दशन है | 
प्रत्येक मूत्ति और प्रदूशन पर अपने २ नाम लिखे हैं। एक रथ में रणवस्रों से सुमज्जित होकर एक पुरुष बेठा है, 
सम्भव है वह स्वयं बाहुबली है ' इस पर नाम नहीं हे (६() रणक्षेत्र का दृश्य है । एक खत मनुष्य पर अनिलवेग 
ओर दूसरे मनुष्य पर सेनापति सिंहरथ, पाट्डस्ति थिजयगिरि पर बेठा हुआ आदित्यजस, घोड़े पर बैठा हुआ 
सुवेगदूत को आकत्तियां बनी हैं। सब पर अपन २ नाम खुदे हुये है। तत्पश्चात्‌ इंडरण का दृश्य है (६।)), दो 
पंक्तियों में भरत, बाहुबली के बीद हुआ छ: प्रकार का युद्ध-दृश्य--दृष्टियुद्ध, वाकयुद्ध, बाहयुद्ध, म्रश्टियुद्ध, ८डयुद्ध, 


चक्रयुद्ध अंकित हैं ओर प्रत्येक युद्धन-दश्य पर उसका नाम लिखा हँ--जैसे भरतेश्वर-बाहवली-दृष्टियुद्ध इत्यादि । 





उपरोक्त दृश्य के परचात्‌ कायोत्मगांवस्था में बाहुबली का तप करने, लताजाल से आवृत्त होने, ब्राह्मी, 
सुन्दरी की बाहुबली की समभाती हुइ मुद्राओं में मृत्तियों, बाहुबली का केदल ज्ञान ओर उसके पार ही पुनः द्रतिनी 
बांभी (त्रह्मी) सुन्दरी की मृत्तियाँ आदि दृश्य (६०) खुदे हुये है आर प्रत्यक पर नाम लिखा है | 

उपरोक्त दृश्य के पश्चात्‌ भगवान्‌ ऋषमभदेव के तीन गढ़, चोमुखजी सहित सम्रवशरण को रचना का दृश्य 
(६।-) है। जानवरों के फोट में 'मंजारी-मृषक, संपे-नकुल, सिह-बत्स सहित ग। और सिंह तथा श्राविकाओं के 
कोष्ट में सुनन्दा, सुमंगला, तत्पश्चात्‌ पुरुममभा और ब्राझ्मी ओर सुन्दरी को जिउय करती हुई खड़ी मूत्तियाँ 
ओर भगवान्‌ की प्रदक्षिणा करते हुए भरत चक्रवर्ती को मूत्ति के दृश्य स्थुदे हैं। एक ओर अंगुली को देखते हुए 
मरत महाराज को फेबलज्ञान होने का देखाव है आर उनको रजोहरण प्रदान करते हुये देशों को मृत्तियों के ध्श्य 
अंकित है । 
.... इस गुम्बज के पास में जो समामण्डप का तोरण पड़ता हैं, उसमें उम्रके सध्प भाग - दोनों ओर भगवान्‌ 
की एक प्रतिमा खुदी है | 

(७) उपरोक्त गुम्बज के दक्षिण पक्त पर आये हुये शुस्बज की चर्ता शी नीचे को यहियों में से पूर्च दिशा 
की पट्टी में एक जिनप्रतिमा ओर दोनों कोणों में आसनस्थ दो गुरु-पत्तियाँ खुदी हुई ८। पास में पूजा-सामग्री 
लिये श्रावकगण खड़े है। उत्तर दिशा की पट्टी भें भी एक जिनप्रतिष खुदों है। दक्षिग दिशा को पट्टी में तौन 
स्थानों पर सिंहासनारूद राजा अथवा कोई प्रधान राजकमचारी बेटे हैं अर उनके पास में सैनिकरगण आदि मूर्तिव 
हैं। पश्चिम दिशा की पट्टी में मल्लयुद्ध का दृश्य है। शुस्मज के मध्य म॑ चतुनिशति कोण वाली काचलामयौी 
रचना हैं । प्रत्येक कोण की नौंक पर हाथ जोड़ी हुई एक-एक मूत्ति खुदी है । 


(८) उत्तर पत्त पर बने गुम्बज के नीचे की चतुर्दिशी पर्धयों में राजा, रोनिक आदि के दृश्य है। उत्तर 
में ५ में चकन- कों ब रो के हे 
दिशा की पट्टी में आसनारूद आचाय को, उनके पास में दो खड़े श्रावकों को, ठदणी ओर पश्चाद्‌ बठे हुये श्रावक 
लोगों की मूर्तियां खुदी हैं । 


उपरोक्त हृश्य ६3, ६।३, ६८०, ६), $7ः, $9 से दिखाये गये हैं । 


जाआपू 


६० ) प्राग्याट-इतिहास [ द्वितोय 


(६-१०) सिंहद्वार के भीतर जो पहला गुम्बज है, उसमें कूमर की प्रथम पंक्ति में व्यार्यान-सभा का दृश्य है, जिसमें 
आसनारूद आचाय-मृत्ति, टवणी और पास में बठे हुये श्रोता श्रावकगरणों की मूर्सियाँ हैं (६) । दूसरा गुम्बज (१०) 
सिंह-द्वार और उसके भीतर. सिंह-द्वार के भीतर देवकुलिकाओं को भ्रमती में पड़ता हैं । इसमें आद्रकुमार-हस्तिप्रति-. 
के दो गुम्बजों का हृह॒य बोध का दृश्य है। दृश्य में एक हाथी अपनी संड और अगले दोनों पर कुका कर 
साधु महाराज को नमस्कार कर रहा है | साधु महाराज उसको उपदेश दे रहे हैं। उनके पीछे दो अन्य साधु हैं । 
कोण में भगवान्‌ महादीर कायोत्सगं-ध्यान में हैं | हाथी के एक ओर एक मनुष्य ओर सिंह में मन्न-युद्ध हो रहा है। 





वन 


देवकुलिकायें और उनके मुम्बजों में, द्वार-चतुष्कों में, गालाओं में, स्तम्भों में खुदे हुये 
कलात्मक चित्रों का परिचय 
शक 


( सिंह-द्वार के दक्षिणपत्त से उत्तरपक्ष को ) 


दे० कु० १-काचलाकृर्तियाँ दोनों मण्डपां के वृत्ताकार आधारवलयों में चारों ओर सिहाक्ृतियों | 

» २-काचलाकृतियों | ग्र० मण्डप के ग्रथम वलय में नाट्य-प्रदशन ओर द्वितीय वलय में हस्तिदल तथा 
द्वि० मण्डप में अ्श्वदल | 

, ३-काचलाकृतियाँ | प्र» मणडप में अश्वदल और द्वि० मणडप में सिंहदल । 


) 


)) 

उपरोक्त तीनों देव-कुलिकाओं के मुखढ्ार, दार-चतुप्क, स्तम्भ ओर इनके मध्य का अन्तर भाग आदि सब 
अति सुन्दर शिल्पक्ृति से मण्डित हैं| दे० कु० २, ३ के द्वारों के बाहर के दोनों ओर के दृश्यों (११) में श्रावक- 
श्राविकारयें पूजा-सामग्री लेकर खड़े हैं | 

दे० कु० ४-साधारण । 

११ ?) ४ 9१9 

,» ए-देवकुलिका के बाहर का भाग सुन्दर कोरणी से विभूषित हैं । मणडपों की रचना सादी ही है । 

, ७-प्र० मण्डप को चतुभजाकार आधार-पद्टियों पर बतकों को आक्ृतियाँ | और द्वि० मण्डप (१२) के नीचे 
की पढ़ियों में उपाश्रय का दृश्य है | एक ओर दो साथ खड़े है ओर एक श्रावक उनको पंचांग नमस्कार 
कर रहा हैं और अन्य तीन श्राधक्र हाथ जोड़कर खड़े हैं। दूसरी ओर एक साथु कायोत्सगं-अवस्था में 
है | तीसरी ओर एक कोण में आसन पर आचाय महाराज बंठे हैं। एक शिष्य उनकी चरण-सेवा 
कर रहा है, एक शिष्य नमस्कार कर रहा हैं और श्रावक ओर साधुगण खड़े हैं | द 

, द-प्रथम मण्डप (१३) के केन्द्र में समवशरण और चौम्रुखजी की रचना हैं । द्वितीय और तृतीय वलयों में 
एक-एक व्यक्ति सिंहासनारूढ़ हैं और अवशिष्ट भागों में घोड़े, मधुध्यादि की आकृतियाँ हैं | पूव॑दिशा 
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:: प्राचीन गूजर-मंत्री-बंश ओर अबंदाचलस्थ श्री विमलवसति :: [ ६१ 
की पंक्ति में एक ओर भगवान्‌ की प्रतिमा और दूसरी ओर एक कायोत्सगिक प्रतिमा खुदी हैं | पश्चिम 
दिशा कओ पंक्ति में एक कोश में दो साधुओं की आक्ृतियाँ हैं। तत्पश्रात आसनारूद आचाय उपदेश 
दे रहे हैं । उनके सामीष्य में स्थापनाचाय आर श्रोतागणों का देखाव हैं | 


द्वितीय मण्डप (१४) के नीच को पश्चिम दिशा की पंक्ति के मध्य में तीन साधु खड़े हैं, एक 
श्रावक अब्युद्टिओ खमा रहा है, अन्य श्रावक हाथ जोड़ कर खड़े हैं | पूर्व दिशा की पंक्ति के मध्य 
में दो साधु खड़े है ओर उनको एक तीसरा साथु पंचाँग नमस्कारपूर्वक अब्श्ुद्टिओ खमा रहा है, 
अन्य श्रावक हाथ जोड़ कर खड़े हैं। इसके पास ही एक रश्य में एक हाथी मनुष्यों का पीछा कर 
रहा हैं ओर वे भाग रहें हैं | 


दे० कु० ६-प्रथम मण्डप (१५) में पंच-कल्याणक का दृश्य हैं। प्रथम वलय में जिनप्रतिमायुक्त समवशरण, द्वि० 


वलय में च्यवन-कल्याणक अथात्‌ माता पलंग पर सोती हुई चोदह स्वप्न देख रही हैं, जन्म- 
कल्याणक अर्थात्‌ इन्द्र भगवान को गाद में लेकर जन्प्रामिपेक-महोत्मय कर रहे हैं, दीक्षा-ऋल्याणक 
अथांत्‌ भगवान्‌ खड़े २ लोच कर रहे हैं, केवलज्ञान-ऋल्याणक अर्थात्‌ सममवशरण में बंठ हये भगवान्‌ 
देशना दे रहे हैं | दूसरे बलय में भगवान्‌ कायोत्सगे-अवस्था में ध्यान कर रहे हैं अथात्‌ मोज्ञ सिधार हैं । 
तीसरे वलय में राजा, हाथी, घोड़े, रथ ओर मनुष्यों को आक्रतियाँ हैं | द्वि० मण्डप में आधार-पद्धियों 
में चारों अर सिंह-दटल ओर काचलाकतियाँ बनी हैं | 


दे० कु० १०-प्रथम मण्डप (१६) में श्री नमिनाथ-चरित्र का दृश्य हैं। प्रथम वलय में श्री नेमिनाथ के साथ श्री 


कृष्ण आर उनको स्रियों की जल-क्रीड़ा का दृश्य | द्वि० बलय में श्री तेमिनाथ का श्रीक्रृष्ण की 
आयुधशाला में जाना, शंख बजाना और श्री नमिनाथ एवं श्रीकृरण की ८ल परो त, त० वलय में 
राजा उग्रसेन, राजिमती, चोस्तम्भी (चोरी), पशुओं का बाड़ा, श्री नेभिनाथ को परात, श्री नेमिनाथ 
का लौटना, दीक्षा-उत्सव समारोह, दीक्षा एवं बेवलज्ञान उत्पत्ति के दृश्य टिव्जाग गये हैं | 

द्वि० मण्डप की आधार-पद्टियों में हम्तिदल आर काचलाक्तियों हैं। इस देवकुलिका के द्वार 
के बाहर बॉँयी ओर दिवार में (१७) वतभान चीवीसी के १२० कल्याणकों की पिथियाँ, चौभीस 
तीथेडूरों के वर्ष, दीक्षातप, केवलज्ञानतप तथा निवाणतपों की तिथिश्वूची-पंट्ठ लगा है । 


दे० कु० ११-इस देवकुलिका के द्वार के बाहर दोनों ओर द्वार-चतुप्कट, स्तम्भ ओर इनके मध्य के अन्तर भाग में 


अति सुन्दर शिल्पकाम हैं | प्रथम मण्डप में चादह हाथ वाली (१८) देदों का मनोहर मृत्ति बनी 
है और हद्वि० मण्डप में काचलाकृतियाँ आर अभ्दल का दृश्य है | 


दे० कु० १ २-प्रथम मण्डप में शान्तिनाथ-प्रश् के पूवंभव के भेघरथ राजा के झूप से सम्बन्धित कपोत और बाज 


का दृश्य तथा पंचकल्याणक का दृश्य अछ्लित है। (१६) गुम्बज के नीचे की चारों दिशाओं को चारों 


पट्टियों के मध्य में एक-एक जिनप्रतिमा और उसके आस-पास में पूजा-पामग्री लिये हुये आवकगणों 


की मूरियाँ खुदी हैं | द्वि० मणडप में इस्तिदल हैं । 


६२ ] :: आग्वाट-इतिहास :: [ द्वितीय 


दे० कु० १३-प्रथम मण्डप की छत में देवी-आक्रृतियाँ ओर आधार-पट्टियों पर श्रश्चारोहीदल तथा उनके नीचे नृत्य- 
प्रदशन के दृश्य हैं | द्वि० मएडप में काचलाकृतियाँ और सिंहदल । 
दे० कु० १४-प्रथम मणडप में काचलाकृतियाँ, दवी-नृत्य का दृश्य ओर दूसरे वलय में प्रमुख देवियों और आधार- 
पट्टियाँ पर सिंह-दल | द्वि० मण्डप में काचलाकृतियाँ ओर सिंहदल । 
दे० कु० १४५-साधारण | 
दे० कु० १६-प्रथम मण्डप (२००५) में पंच-ऋल्याणक का दृश्य है। प्रथम वलय के मध्य में जिनप्रतिमा सहित 
समवशरण की रचना हैं । 
दे० कु० १७-प्रथम मएडप की आधार-पट्टियों पर सिंहाकृतियाँ, उनके नीचे प्रासादस्थ देवियाँ ओर काचलायुक्त 
रचना । द्वि० मण्डप में काचलाकृतियांँ ओर अश्वारोहियों की घुड़दोड़ | 
दे० कु० ?८-साधारण | 
देवकुलिका सं० ८ से १८ तक की में एक कुलिका सं० ११ का द्वार का बहिर भाग श्रति 
सुन्दर शिल्पकाम से अलंकृत है । अन्य कुलिकाओं के द्वारों के बहिर भाग शिल्पकाम को दृष्टि से 
साधारण ही हैं | 
केसर धोटने का स्थान--देवकुलिका अट्वारहवीं के पश्चात्‌ दो देवकुलिकाओं के स्थान जितनी 
जगह खाली है, अन्य कुलिकाओं के वराबर का स्थान खुला छोड़ कर दो कोठरियों बनी हैं । खाली 
स्थान में केसर घोटी जाती है । 
दे० कु० १६-द्वि० मण्डप में नीचे को पट्टी में बीच-बीच में पाँच स्थानों पर जिनब्रिंब खुद हैं और उनके आस-पास 
श्रेणी में श्रावकगण चेत्यद॑ंदन करते हये, हाथों में पूजा को विविध सामग्री जैसे पृष्पमाला, 
कलश, फल, फूल, चामरादि लिये तथा विविध प्रकार के वाद्ंत्र लेकर बे हैं | 
दे० कु० २०-यह एक बड़ा गंभारा हैं। शिल्पकाम की दृष्टि से इसमें कोई अंग उल्लेखनीय नहीं हैं । भिन्न २ 
कालों छे प्रतिष्ठित अनेक बिंबर इसमें विराजमान हें | 
दे० कु० २१-इसमें अंबिकादेवी की प्रतिमा हैं'। शिल्पक्राम बिल्कुल नहीं है | 
५ 9 २२-साधारण | 
, २३-प्रथम मण्डप (२०४) में अन्तिम वृत्ताकार पंक्ति के नीचे उत्तर ओर दक्षिण की दोनों सरलरेखाओं के 
मध्य में भगवान्‌ को एक-एक प्रतिमां खुदी हे। उनके पास में पृष्पमालादि लेकर भ्रावकगण खड़े 
हैं। अवशिष्ट भाग में प्रथम वलय में बतकें और द्वि० बलय में नाटक-दृश्य वायंत्र आदि खुदे हैं । 
मणढप के केन्द्र में काचलाकृतियां हें । 


)) 


७» $ २४-काचलाकृतियाँ | प्र० वलय में मल्‍ल-युद्ध और आधार-पट्ट में नाटक-दृश्य | 
» २५-काचलाकृतियाँ | ग्र० वलय में नृत्य | द्वि० वलय में श्रधारोहीदल भर त्‌० वश्षय ने हस्तिदल । 


खण्ड ] 
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दे० कु० २६-काचलाकृतियाँ | प्रथम वलय में बतकें | गोल आधार-पट्ट में नृत्य | 


है) 


) 


१) 


|) 


ज्च्च्कि 
्यी 


कक 


मै 


) 


जि 


>्च्ण्चीि 
ज््सीी 


२७-काचलाक्ृतियाँ | प्र० वलय में बतके | आधार-पड़ में अ्रधारोहीदल । 

२८-काचलाकृतियाँ | गोल आधार-वलय में सिह-दल । 

२६-प्रथम मण्डप (२१) में क्ृष्ण-कालीयअहिदमन का दृश्य है | केन्द्र में कालीय सप मयंकर फण करके 
खड़ा है । कृष्ण उसके कन्ध्र पर बेठकर उसके मुँह में नाथ डाल रहें हैं ओर उसका दमन कर 
रहे हैं। सप थक कर विनम्रभाव मे खड़ा हैं। उसके आस-पास उसको सात नागिनियाँ खड़ी २ 
हाथ जोड़ रही हैं। पणडप के एक ओर काण में पाताल-लोक में श्री कृष्ण शय्या पर सो रहे हैं, 
लक्ष्मी पंखा फल रहो है, एक सेवक चरणसेवा कर रहा हैं| इस दृश्य के पास में कृष्ण और चाणुर 
नामक माल का इन्‍्द्र-पुद्ध दिखाया गया है। दूसरी ओर श्रीकृष... राम ओर उनके सखा गेंद- 
डण्डा खेल रहे हैं | 

३०-३१-काचलाकृतियाँ | मण्डप के चार्रा कोणों में प्रासादस्थ एक-एक देवी-आकृति । दोनों देवकुलि- 
कार्य एक ही कोण के दोनों पत्तों पर बनो हैं, अतः दोनों का मण्डप भी एक ही है । 

३२-काचल।$तियाँ | नीच को चतुभुजाकार पट्टियों में उत्तर दिशा की पट्टी पर विविध नाख्य-दश्य और 
शेष तीन ओर को पट्टियों पर राजा की सवारी का दृश्य हैं | 


३३-काचलाकृतियों | मणडप के प्र० वलय में विविध अंगचालन-क्रियायें | द्वि० वलय में भिन्न २ 
प्रासादों में बेठी हुई देवियों की आकृतियांँ | द्वि० मण्डप में काचलाकृंतियोँ और चतभजाकार 
आधार-ट्टियों पर हम्तिदल का देखाव । 

३४७-प्र० मण्डप (२२) में नीचे की पूषे दिशा की शिलपड्डी के मध्य में एक क८त्सगस्थ प्रतिमा । 
द्वि० मण्डप (२३) में चारों आधार-पट्टियों के मध्य में भगवान्‌ को एक-एक प्रतिमा ओर उसके आस- 
पास पूजा-साम्ग्री लिये हुये श्रावकगणों का देखाव | 


देवकुलिका १६ से ३४७ तक को में सं० २३ से २८ के द्वारों के बाहर दोन। ओर सुन्दर शिल्प- 
काम हैं | शेष कुलिकाओं के द्वारों के बाइरी भाग शिल्पकाम की दृष्टि से साधारण ही हें | 


३५-प्रथम मण्डप (२४) के नीचे की चारों ओर की पंक्तियों के मध्यभागों में एक-एक कायोत्सगंस्थ 
प्रतिमा हैं। प्रत्येक के आस-पास पूजा-सामग्री लेकर श्रावकगण खड़े हैँ | द्वि० मण्डप (२५) में 
सोलह भ्रुजाओं वाली एक सुन्दर देवी की आकृति लगी हैं । 


३६-काचलाक्ृतियाँ । अनेक देवियों को आक्ृतियाँ | द्वि० मणठप में काचलाकृतियों और प्रासादस्थ 
देवी-मृत्तियाँ | 

२७-प्र० मण्डप में काचलाकृतियाँ ओर नृत्य का देखाव | द्वि० मण्डप में नीचे की आधार-पट्टियों में 
प्रासादस्थ देवो-आकृतियों | 


| 


:६४ ] :: प्राग्वाट-इतिहास :: [ द्वितीय 
,, शे८-प्र० मण्डप (२६) के नीचे की चारों पंक्तियों के मध्य में भगवान्‌ की एक-एक भ्रतिमा है। एक 
ओर एक जिनप्रतिमा के दोनों पत्तों पर एक-एक कायोत्सगंस्थ प्रतिमा है | प्रत्येक जिनप्रतिमा के 
दोनों पक्नों पर एक-एक कायोत्सगिक्र प्रतिमा हैं | प्रत्येक जिनप्रतिमा के आस-पास पूजा-सासग्री लेकर 
श्रावकगण खड़े हैं | द्वि० मण्डप (२७) में देव-देवियों की सुन्दर मूर्तियाँ हैं । 


१) 


दे० कु० ३६-प्र० मएडप का देखाव साधारण | काचलाकतिययाँ और प्रासादस्थ द्विं० मएडप (२८) में हँसवाहिनी 
सरस्वतीदेवी तथा देवियाँ | गजवाहिनी लक्ष्मीदेवी को मृत्तियों हे । 


५ $ 9०-प्र० मण्डप में विकसित कमल-पृष्प | प्र० वलय में हाथ जोड़ी हुई मनुजाकृतियाँ | द्वि० वलय में 
मन्दिरों के शिखर | त० वलय मे गुलाब के पुष्प हैं । 
द्वि० मण्डप (२६) के बीच लक्षमीदेबी की मूत्ति है। उसके आस-पास अन्य देव-देवियों को 
आक्ृतियाँ हैं। मण्डप के नीचे को चारों ओर को पंक्तियों के बीच २ में एक २ कायोत्सर्मिक मूत्ति, 
प्रस्यक कायोत्सगिक मूर्ति के आस-पास हंस और मयूर पर बेठे हुये विद्याघर हैं, जिनके हाथों में कलश 
और फल हैं | घोड़ों पर मनुष्य अथवा देव, हाथों में चामर लिये हुये है | देवकुलिका सं० ३४ से ४० 
में से सं० ३७ के द्वार के बाहर का शिल्पकाम साधारण ओर अन्य कु० के द्वार के बाहर सुन्दर हैं । 
दे० कु० ४ १-इस देवकुलिका के द्वार-चतुस्क, स्तंन तथा इन दोनों के मध्य का अन्तर भाग आदि अति सुन्दर 
शिल्पक्राम से मंडित है । मण्डप के केन्द्र में विकसित कमल-पुृष्ष ओर कमलगट्टों के दृश्य हैं | ग्र० 
ब्रलय में विविध देची-नृत्य है। दाना मण्डपों के नीचे की आधार-पद्टियों में प्रासादस्थ देवियों के 
देखाव हें | 
७ ४२-प्र० मण्डप में देवी-नृत्य के रृश्य और अश्वारोही दल हैं। द्वि० मण्डप (३०) के नीचे की दांनों 
ओर को पढ्ढियों पर अभिषेकसहित लक्ष्मीदेवी को सुन्दर मृत्तियों खुदों हैं । 
» ४३, ४४, ४५-इन तीनों देवकुलिकाओं के प्रथम मण्डप तो साधारण बने हैं | प्रत्येक के द्वितीय मण्डप 
(३१, ३२, ३३) में १६ सोलह भ्रुजावाली एक २ देवी की सुन्दर मूर्ति खुदी हैं । कुलिका ४४ के 
द्वार का बाहिर भाग भी अति सुन्दर है | कुलिका ४२, ४३ का सुन्दर और ४४ का साधारण है | 


४३ ग्र० मंण्डप में काचद्ाकृतियां | नीचे की पड्टी में प्रासादस्थ देवियाँ झोर उनके नीचे 
गच्ताकृतियों | 

४४ प्र० मणडप में चारों ओर आधार-पद्धि यों पर अश्वारोहीदल और उनके नीचे चौवीस प्रासादों 
में चोब्रीस देवियों की अलग २ मूर्तियाँ। 

कुलिका ४५वीं के प्रथम मएडप (३४) के नीचे को चारों पंक्तियों के बीच २ में भगवाव की 
एक २ मूत्ति है| पूवेदिशा की जिनग्रतिमा के दोनों ओर एक २ कायोत्सगिक मू्ि है। प्रत्येक 


सर ] :: प्राचीन गूजर-मंत्री-बंश और अबदाचलस्थ श्री विमलवसति : [ ६४ 


जिनमूर्ति के दोनों ओर हंस तथा घोड़े पर देव या मनुष्य बठे हैं आर उनके हाथ में फल अथवा 
कलश ओर चामर हैं । 

४६-प्रथम मण्डप (३५) के नीच की चारों ओर को पट्टियों के बीच २ मे एक २ प्रभ्ुमूत्ति है। उत्तर 
दिशा की पग्रशुमृति के दोनों ओर एक २ काशोन्‍्सगस्थ मूत्ति ह | प्न्येक प्रभुमृत्ति के आस-पास श्रावकर 
पुप्पमालायें लूकर खड़े हैं | द्वि० मणडप (?६) में नरसि£ द्वारा हिरएयकश्यप के वध करन का दृश्य है । 
देवकुलिका के द्वार के बाहर दोनो ओर श्िल्पकाम साधारण ही है । 

दे ० कु० ४७-प्रथम मण्डप (३७) हें छृप्पन दिककुमारियों मगवान का जन्मामिपक कर रही हैं। प्रथम वलय में 
भगवान्‌ को मूर्चि है | दूसर और तीसरे वलयों में दवियाँ कलश, पंखा, दपंण आदि सामग्री लेकर 
खड़ी हैं | अनिरिक्त इन दृश्यों के ततीय दलय में एक आर देवियों रव्वान अथवा उनको माता का 
स्नेह-मदन कर रही है, दूसरो ओर स्नान कराने का दृश्य है। चारों ओर को नीच को आधार-ट्टियों 
के मध्य में चारों दिशा की पंक्ति में दा कायोत्सगिक मृत्तियों बनी हैं । इनके आस-पास में श्रावक- 
गण पृप्प-मालाय लकर खड़े हैं। ६० मण्डप में काचलाकातेयां | द्वार के बाहर का भाग 
साधारण है । 

४८-प्रथम मणडप को रचना साधारण है | वृक्ष और पप्पों के दृश्य हैं। दि० मण्डप (३८) के केन्द्र में 
अति सुन्दर छ,ल्पकाम है | यह बोस खण्डां में विभाजित है| प्रत्येक खण्ड मे अलग २ कतकाम 
है | एक खण्ड में भगवान्‌ की मृत्ति आर एक दूसरे अन्य खण्ड में उपाश्रय का दृश्य है। आसन पर 
आचाय बठ हैं, एक शिष्य एक हाथ शिर पर रख कर पंचांग नमस्कार कर रहा है, अन्य ८। शिष्य 
हाथ जोड़ कर खह ह | 

, 3 ४६-देवकुलिका स॑० ४८ के अनुसार ही इसके प्रथम मणडप में बीस खण्ड हैं ओर उनमे भिन्न २ प्रकार 
का शिल्पकाशल दिखाय। गया ह | 

५०, ४१-कतकाम को दृष्टि से दोनों देवकुलिकाओं के दोनां मण्डप अति सुन्दर 

४२-प्रथम मण्डप भें काचलाकृतियों | द्वि० मण्डप के प्रथम वलय में श्रंखलाय ! द्वि> वलय में गुलाब 
के पृष्प तथा नीचे को पट्टी पर हाथ जोड़ हुये मनुष्यों की भ्ृत्तियां आर नीचे के अष्टभुजाकार आधारों 
पर प्रासादस्थ देवियों | 

५३-प्रथम मण्डप (४०) के नीचे को पट्टी में एक ओर भगवान कायोसस्गावस्था में मूर्तित है! उनके 
आग-पास श्रावक खड़े हैं| दसरी ओर आचाये महाराज बेटे हैं, उनके समीप में ठदणी है और भ्रावक 
हाथ जोड़ कर खड़े हुये हें | द्वि० मझंडप में काचलाकृत्तियों | अस्टपुजकार आभार को पद्ठिदां पर 
प्रासादस्थ देवियाँ | इसके नीचे चारों कोश में लक्ष्मीदेिवी को एक सुन्दर मृत्ति और अन्य देवियों | 

|. 33. १४-प्रथम मण्डप (४१) नीचे को पंक्ति में चारों ओर हाथियों का देखाव है। तलश्ात्‌ उत्तर 

दिशा को नीचे की पंक्ति में एक कायोत्सगिक मूच्ति है। आस-पास में श्रावक पूजा-सामग्री 


१) ) 


) 
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लेकर खड़े हैं। मण्डप के केन्द्र में काचलाकृतियाँ | वृत्ताकार आधार-बलय में हस्तिदल। नीचे 
के भाग पर विविध ख्री-नृत्य | द्वि० मण्डप में आठ देवियों का देखाव हैं :--- 

देवकुलिका ४८, ४६, ५०, ५१ ओर ५२, ५३, ४५४ के द्वारों के बाहर के दोनों ओर के शिल्पकाम 

क्रमशः सुन्दर ओर अति सुन्दर हैं। 

इस वसति का संक्षेप में वशन इस प्रकार है ;--- 

१-सारिखर मूलगंभारा ओर उसके द्वार के बाहर की चौकी | 

२-विशाल गुम्बजदार गृहमएडप, जिसके उत्तर ओर दक्षिण में दो चौकियाँ | 

३-नवचोकिया जिममें दो भरोखे । 

४-नवचौकिया से चार सीढ़ी उतर कर सभा-मण्डप | 

५--सभा-मण्डप में अति सुन्दर बारह तोरण | 

६-बादन देवकुलिका आर एक अम्बिकादेवी को कुलिका तथा एक मूलगंभारा-कुल ५४ । इनमें देवकुलिका 

सं० १, २, ३, ११, ४१, ४४, ५२, ५३, ५४ के द्वारों के बहिर भाग अति सुन्दर शिल्पकाम 


स॑ अलकृत है | 


देवकुलिका सं० ६, ७, २३, २४, २५, २६, २७, २८, ३४, ३६, ३८, ३६, ४०, ४२, ४३, ४८, 
४६, ५०, ५१ के द्वारों के बहिर भाग सुन्दर शिल्पकाम से सुशोभित हैं। शेष कुलिक्राओं के द्वारों के बहिर भाग 


ओऔर उनके स्तंभ साधारण बने हैं | 
७-१ १६ मण्डप हैं | 
३-गूढ़मण्डप १ और उसके उत्तर तथा दक्षिण की चौकियों के । &-नवचौकिया के । 
१६-समामण्डप १ और उसके उत्तर ६, दक्षिण ६, पू् में भ्रमती में ३। ६ १-देवकुलिकाओं के । 


८-४६ गुम्बज छत पर बने हैं :-- 
३-गृढ़मण्डप के उपर और दोनों चौकियों के ऊपर | ६£-नवचीकियों के । 
१६--सभामण्डप का १ और भ्रमती के ऊपर १५।  १२-पृत्रं दिशा की पश्चिमाभिमख देवकुलिकायें 
सं ०१, २, ३, १२, ५३, ४७ के मंडपों के उपर दो-दो । 
३-सिंहदार १ ओर उसके भीतर २ | ८-पश्चिम पक्त १२ देवकुलिकाओं के | 
४-देवकुलिका १६, २८वीं | १-दवकलिका ३३वीं । 
&-२१३ स्तंभ हैं, शिनमें से १२१ संगमरमर के हैं;--- 
८-गूढ़मण्डप में । ८-दोनों चे।कियों के। १२-नवचौकिया के। १८-समभामणडप के ] अति सुन्दर । 


६१-दंवकलिकाओं की मुख भित्ति के । ८७-देवकलिकाओं के मण्डपों के (५०-३७ 


१२-देवकलिका १६, २०वीं । ३-अंबिकाकलिका के भीतर | ४-सिंहद्धार और चौकों | साधारण | 
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अनन्य डिल्पकटाजलार श्रा विमसव्सह की हम्तिशाटा । प्रथम हम्लि पर महामंत्रा नह और जनीय हेम्ति पर मंत्रा आनन्द की 


मृत्तियां विशाज़ित हैं। देखिय प्र "४-०८ पर । 
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१०-४८ शिखर हैं | देवकुलिकाओं के १७ और १ मूल शिखर । 

१? ?-वसति की लम्बाई १४० फीट और चौड़ाई ६० फीट है | 

१२-देवकलिका सं० १८ ओर ?६ के मध्य में जो खाली भाग हैं, जहाँ पर केसर घोटी जाती है, उसके 
पीछे दो खाली कोठरियाँ हैं| एक में परिचृर्ण सामग्री रकक्‍्खी जाती है ओर दसरी में तलग्रह है । इस 
तलगरह में पत्थर और धातु की खण्डित प्रतिमा्य रखी हुई हैं, जो १४वीं शताब्दी के पश्चात्‌ की हैं । 


५४ 
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पूवाभिमुख विमलवसति के ठीक सामने पश्चिमाभिमुख एक सुदृढ़ कक्ष में हस्तिशाला बनी है । दोनों के 
मध्य में रंगमए्डप की रचना है, जो इन दोनों दो जोड़ता हैं | इस हस्तिशाला का निर्माण विमलवसति की कई एक 
देवकुलिकाओं का जीर्णोद्धार करवाते समय बि० सं० १२०४ में मंत्री पृथ्वीपाल ने करवाकर इसमें अपनी और अपने 
छः पू॑जों की सात हस्तियों पर सात मूत्तियों और महाबलाधिकारी दंडनायक विमलशाह की मूर्ति एक अश्व पर 
विराजित करवाई | हस्तियां पर महायनबिंब बेठायें और प्रत्येक पू्वज-मूत्ति के पीछे दो-दो चामरधरों की प्रतिमाओं 
की रचना करवाई | प्रत्येक हस्ति की अंबावाड़ी, कामदार कूल, मस्तिष्क, पृष्ठ आदि अंगां के सर्व प्रकार के 
आशभूषणों से युक्त विनिर्मित करवाया । विमलशाह को प्रतिमा अश्व पर आरूद करवाई | अश्व अपने पूर साज से 
सुसज्जित करवाया गया | व्रिमलशाह के पीछे अश्व की प्रष्टठ के पिछल भाग पर एक छत्र-धर की प्रतिमा बेठाई, 
जो विमलशाह के मस्तिष्क पर छत्र किये हये हैं। विमलवसति के मूलगंभारा में विराजित मू » ना० आदिनाथ- 
प्रतिमा के ठीक सामने उसके दशन करती हुई अश्वारूढू विमलशाह की मूर्ति है तथा ढायें हाथ में कटोरी- 
थाली आदि पूजा को सामग्री है | मर्तियों की स्थापना उनके जन्मानुक्रम के अनुसार तीन पक्तियों में है । पद 
और गौरव को लेकर भी मृत्तियाँ के सिर को रचनाओं में अन्तर रक्खा गया है। महामन्त्री दिन्रक, उसके पूत्र 
लहर ओर विमलशाह के ज्येष्ठ भ्राता नेढ़ को पुत्र धवल की मू्तियाँ इस समय विद्यमान नहीं हैँ; अतः नहीं कहा 
जा सकता कि उनको मूत्तियों को रचना में क्या अधिकता, विशेषता थी । 


शेष पूवजों की सू्तियों की शिर की रचना इस प्रकार है। दंडनायक लहर के पृत्र धमात्ता वीर के झिर पर 
शिखराहृति की पगड़ी बंधी है | 

विमलशाह के ज्पेष्ट आता वयोदृद्ध नेढ़ के शिर पर गाँददार कलशाकृति की पगड़ी बंधी £ ओर लम्बी दाढी 
है, जो ज्येष्ठमाव को प्रकट करती है । 


विमलशाह की मूर्ति अश्वारूढ है, जो उसके सैनिकजीबन को प्रकट करती है | उसके शिर पर सुन्दर 
मुकुट की रचना है और उसके पीछे अश्व की पृष्ट के पिछले भाग पर बेटी हुई छत्नधर का मूत्ति छत्र किये हये है, 
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जो उसके महाबलाधिकारी दंडनायकपन ओर राजत्व को सिद्ध करती हे और दाहें हाथ में पूजा-सामग्री उसके विनयी 
भक्तरूप को दिखाती हैं। इसको रचना कक्ष के मध्य में ठीक द्वार के भीतर ही वसति के मूलगंभारे में प्रतिष्ठित 
मृ० ना० आदिनाथ-प्रतिमा का दशन करती हुई की गई है, जो उसके अनन्य पूजारी एवं बसति के निर्मातापन 
की अथवा वसतिविषय में उसकी प्रमुखता को सिद्ध करती हैं । 


महामन्त्री नेद्र के पूत्र आनन्द के शिर पर गूजरी भाँत और बेड़ादार पगड़ी बंधी है, जो उसके वेभव ओर 
सुखी-जीवन का परिचय देती है । प्रथ्वीपाल की मूर्त्ति के शिर पर भी पगड़ी है ओर पीछे दो चामरधरों को रचना 
है, जो उसके मन्त्री होने को सिद्ध करती हैं । 

समस्त मन्त्रियों के शिर पर लम्ब २ केश हैं, जो पीछे को सवारें गये है ओर पीछे उनमें ग्रन्थी दी हुई हैं । 
प्रत्येक महावतमूत्ति के मस्तिप्क पर गुंगरदार केश है, सबारें हुये हैं, पीछे को उनमें ग्रन्थी दी हुई है तथा मस्तिष्क 
नंगे है | समस्त मंत्रियों के शिर पर पगड़ी की रचना उनके श्रष्ठिपन को तथा श्रीमन्‍्तभाव को सिद्ध करती है ओर 
हस्ति पर उनकी आखरूढ़ता उनके मन्त्रीपन को प्रकट करती हैं तथा चामरघरों को मृत्तियाँ सम्राटां द्वारा प्रदत्त उनके 
विशेष सम्भान ओर गंरव की प्रकट करती है | 


मं० पृथ्वीपाल ने हम्निशाला में तीन पंक्तियों में उपरोक्त प्रतिमाओं की निम्नवत संस्थापित करवाया । 


दत्तिश पक्त पर द्वार के सापने उत्तर पत्त पर 
१-महामन्त्री निम्नक ५-महावलाधिकारोी विमल ४-महामन्दत्री नेढ़ 
२-दंडनायक लहर [समवशरण को रचना] ६-महामन्त्री धवल 
३-महामन्त्री वीर ८-मन्त्री पृथ्वीपाल ७-मन्त्री आनन्द 
€-समवशारण 


यह ठगढ़ीय समवशरण विमलशाह के अश्व के ठीक पीछे लहर ओर घवल के मध्य में बना है। इसमें तीन 
दिशाओं में साघारण ओर चौथी दिशा में त्रय तीर्थी के परिकरवाली जिनग्रतिमा विराजमान हैं | यह वि० सं० 
१२१२ में कोरंटगच्छीय नज्नाचाय-संतानीय ओसवालज्ञातीय मन्त्री धंधुक ने बनवाया था | 

८, £ ओर ?० वाँ हस्ति पृथ्वीपाल के कनिष्ठ पत्र धनपाल ने अपने तथा अपने ज्येष्ठ भ्राता जगदेव और 
अपने किसी एक परिजन के निमित्त वि० सं० १२३७ में बनवा कर निम्नवत्‌ संस्थापित किये हैं । जगदेव 
पनपाल द्वार तीन हत्ति.. की मूत्ति हस्ति पर कूल पर ही बंठाई गई हैं । इसका श्राशय यह हो सकता है कि 


बिनिर्मित वह मन्त्रीपद से अलंकृत नहीं था | 
१०-किसी परिजन ११-मंत्री धनपाल १२-जगदेव (अंगरक्षक) 


आठवें और दशव्वें हस्ति पर महावतमूत्तियाँ और नौवें हस्ति पर अंबावाड़ी बनी है । शेष अन्य वस्तुयें 
चिह्शेष हैं | विमलवसति के पूव पक्ष में एक ओर कोण में लक्ष्मी की प्रतिमा प्रतिष्ठि.। 
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हस्तिशाला आठसौ वर्ष आ्राचीन है । फिर भी हस्तियों के लेख, हस्तियों पर आरूढ़ मूर्तियों के पूर्ण अथवा 
खण्डित रूपों के अवलोकन में विमलशाह के वंश की प्रतिष्ठा ओर गौरव का भलीविध परिचय मिलता हैं कि इस 
वंश ने गूजरदेश और उसके सम्राटों की सेवायें निरल्तर अपनी आठ पीढ़ी पस्यन्त की । विमलशाह उन सब में 
अधिक गौरवशाली और कोर््तिवान्‌ हुआ । इस आशय का उसके वंशज प्ृथ्वोपाल ने उसको छत्र--मुकुटधारी मूत्ति 
बनवाकर तथा अश्व पर आरूद करके उसकी स्दविनिभित-हस्तिशला में प्रमुख स्थान पर यसंस्थापित करके प्रसिद्ध किया । 


एक भी चामरधर को म्रत्ति इस समय विद्यमान नहीं है, केवल उनके पादचिह्न प्रत्येक हस्ति को पीठ पर 
विद्यमान हैं। महावत-मृत्तियों में र& केवल नेद्र ओर आनन्द के हस्तियां पर उनको मत्तियों रहो हैं, शेष अन्य 
हस्तियों पर उनके लटकत हुये दोना पर रह गये हैं| जगदव के हस्ति के नाच एक प्रुड़सवार को मत्तिह । इसका 
आशय उसके ठक्कर हाने से है ऐसा भरा अनुमान है | 

दिशप बात जो इस हस्लिशाला में हस्तियों पर आझूठ मत्तियों के विपय में लिखनी है वह यह ह कि ग्रस्येक 
मृत्ति के चार-चार हाथ हैं। चार हाथ आज तक केवल देवमूत्तियाँ के हो दे ओर सुन गये हैं । मे अनुमान से 
यहां पुरुपप्रतिमाओं में चार हाथ दिखान का फलाकार ओर निमाता का केवल यह आशभ रहा है कि इन सच्चे 
ग्ृहस्थ पुरुषवरों ने चारों हाथों अपने धन और पौरुप का धममे, देश ओर प्राणी-समाज के अथ्थें खुल कर 
उपयोग किया |# 

उस्तिशाला चारों ओर दिवार से ढके एक कक्ष में है । इसके पूव की दिवार में एक लघुद्वार है, जो अभी 
बन्द है । इस द्वार के बाहर चोकी बनी हुई है । चोकी के अगले दोनों स्तंमों में प्रत्यक में आउ-आए करके 
जिनेश्वर भगवानों को १६ सोलह मत्तिया खुदी हुई हैं | इन स्तम्गों पर तोरण लगा हैं ! वोरण के प्रथम वलग में 
आठ, दूसरे में अड्राइस ओर तोसरे वलय में चालीस; इस प्रकार कल छहत्तर जिनेश्दर मत्तिय; बनी हुई है । इस 
प्रकार स्तम्भ ओर तोरण दोनां में कूल बानवे मृत्तियों हुई | हो सकता है चौबीस अतीत, चोंद्ोस अनागत, 
चादोस वतमान ओर बोस विध्स्मान भगवानां को ये म्क्तियों हों। एसी तोरण के पीछे + भाग में बहत्तर जिन- 
प्रतिमायें अर खुदी हुई हैं | ये तीन चोवीसी है । 


चौकी के छज्जे में भी दोनों तरफ जिन चौबीसी बनी # । समस्त हस्तिशाला के बाहर के चारों ओर के 
छज्जों के उपर को पंक्ति में पद्मासनम्थ ग्रतिमार्य खुदवा कर एक चेंचीसी बनाई गई दे । 


हस्तिशाला के पश्चिमाभिमुख द्वार के दोनों आर को अवशिष्ट दिवाल झालीदार पत्थरों मे बनी है | 


#अवियाहित दा हाथ वाला और वराहित चार हाथ वाला अथीष्‌ २ 7स्‍थ कहलाता है | यहाँ सी और पृरुपष दोनो ने अपने 
चारों हाथो से एहस्थाश्रभ का पने, बल, पौरुष का उपयोग करके सफल किया | बेंसे तो सब्र ही गह*्य चार ह।यथ पाले होते हैं. परर 
चार हाथ वाले सफल और रुच्चे सृदस्थ तो ने ९, जिन्होंने अर्थात्‌ दोनों त्री ओर परुप ने घम, दश और सनाज के हि तने, मन, घन 
का पूरा ? उपयोग किग्रा ह। में ता० २९-३-४४ से २६-६-४/ तक विगलवरतयि और लुझुवसति ऊा अध्ययन करने के हेतु 
देलवाड में रहा | जेंत। मेंने देखा श्र समझा वेता मेंने लिखा हैे। मनिराज साहब श्री जयन्तावजय्जीवरचित 'झआाब! भय £ मेर 
अध्ययन में सहायक रह। हैं | “लेखक 


१०० ] :: प्राग्वाट-इतिहास :: [ द्वितीय 


गूर्जरसग्राट भीमदेव प्रथम का व्ययकरणमंत्री प्राग्वाटज्ञातीय जाहिल 


उसका पुत्र महत्तम नरसिंह और पौत्र महाकवि दुलभराज विक्रम संवत्‌ 
ग्यारहवीं शताब्दी से विक्रम संवत्‌ तेरहवीं शताब्दी पयेन्त 


गूजर-सम्राट भीमदेव प्रथम के राजमंत्रियों में प्राग्वाटज्ञातीय मंत्रीयों का स्थान अधिक ऊँचा रहा है । 
महामात्य नेद़्, महावलाधिकारी विमलशाह और अन्य अनेक ऐसे ही प्रतिष्ठित प्राग्वाटकलोस्पन्न मंत्री थे, जिनमें 
व्ययकरण मंत्री, जिसको मुद्राव्यापारमंत्री भी कहते थे, प्राग्वाठज्ञातीय जाहिल नामक 
व्यवकरणमंत्री जाहिल ९ ! ह है गाते यों 
अथंशास्र का महापंडित, नीतिज्ञ एवं चतुर व्यक्ति था। वह गणित में अद्वितीय था | 
वह जसा बुद्धिमान एवं चतुर था, वसा ही नेक और विश्वासपात्र था। सम्राट भीमदेव उसका बड़ा विश्वास 
करता था । साम्राज्य के समस्त राजकोय व्यय पर जाहिल का निरीक्षण था। यह जाहिल की ही बद्धिविलक्षणता 
का परिणाम था कि सम्राट भीमदेव का कोष सदा समृद्ध एवं अनन्त द्रव्य से पूणे था और वह अब॑ंति के सम्राट 
सरस्वतीपुत्र, विद्वानों का आश्रय, कविकुलपोषक महाराजा भोज की विद्वानों, कवियों को आश्रय देने में, पारितोषिक 
दने में बराबरी कर सका था | 
व्ययकरण मंत्री जाहिल का पुत्र नरसिंह था। नरसिंह भी पिता के सदश चतुर और नीतिज्ञ था। सम्राट 
भीमदेव प्रथम की नरसिंह पर सदा कृपादृष्टि रही | सम्राट ने नरसिंह की कायकुशलता से प्रसन्न होकर उसको 
महत्तम नरसिंह थ्रीर उसका. मन्त्री का पद प्रदान किया था | महत्तम नरसिंह का पुत्र महाकवि दुलभराज हुआ है | 
पत्र महाककि दुलंभराज. दुल्लभराज अति ही ग्रतिमासम्पन्न पुरुष था | दुलभराज अपने पाण्डित्य एवं काव्यशक्ति 
के लिये राजसभा के अग्रगण्य विद्वानों एवं कवियों में था। दुलभराज ने वि० सं० १२१६ में 'सामुद्रिकतिलक' 
नामक ग्रंथ को रचना की थी। यह ग्रन्थ ज्योतिषविषय के उत्तम ग्रन्थों में गिना जाता है। सम्राट कुमारपाल ने 
इसका इसके ज्योतिपज्ञान से प्रसन्न होकर अपने मन्त्रियों में महत्तम का पद देकर नियुक्त किया था । 


महत्तम कविमन्त्री दुलभराज का पुत्र जगदेव था | जगदेव भी विड्ान और कवि था । 


()7८ ]39]3 ७35 [॥6 फ़ांग्रांघटा छा 49॥८९, 5. 6. 9४६ ॥॥; #?, 54 
जे० सा० सं० इति० ए० ९२७७-७८. 
श्रीमान्‌ दुल॑भराजस्तदपत्य॑ बुद्धिधाम सुकविरभृत्‌ । य॑ श्री कुमारपालों महचमं ज्ञितिपतिः कृतवान्‌ ॥ 
ह -सामुद्रिकतिलक 


: झारड ] नाडोलनिवासी श्रे० शुभंकर के यशस्वी पुत्र पूतिंग और शालिग [१०१ 


नाडोबनिवासी सुप्रसिद्ध प्राग्वाटज्ञातीय श्रे० शुभंकर के यशस्वी पुत्र पूतिग और शालिग 
विक्रम की तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में 


नाडलाई अथवा नाडोल में विक्रम की तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में सुश्रावक शुमंकर अति प्रसिद्ध जैन 
व्यक्ति हो गया है । उसके पुत्र पृतिग और शालिंग अति हो धामिक, साधुवबती ओर रह जनथमपालक एवं 
अहिंसा के परमोपासक हो गये हैं | ये दोनों श्राता अपने दृह अहिसाव्रत के पालन के लिए गूजर, सराष्ट्र, 
राजस्थान में दूर २ प्रसिद्ध हो गये थे | नाडोल के राजा की राज्यसभा में भी इनका प्रा २ सम्मान था तथा नाडोल 
का राजा धमसंबंधी इनके प्रत्येक प्रस्ताव को सम्मान प्रदान करता था । अ« + राजाओं की राजसभा में तथा 
ग्रामपतियों को सभाओं में भी इनका बड़ा भारी सम्मान था । 

रत्नपुर नामक ग्राम जोधपुर-राज्य के अन्तगंत है और दक्तिण में आया हुआ हैं | वहाँ के ग्रामस्वामी 
पृनपाक्षदेव की महारानी श्री गिरिजादेंदी से. जिसने संसार की असारता को भलीविध समझ लिया था प्राणियों 


त््नपर जे शिवालय में की अभमयदान दिलाने के लिये इन दोनों आ्रताओं ने उनको कृपा प्राप्त करके अमयदानपत्र 
अभयदान-लख प्राप्त किया, जिसको श्री पृनपाक्षदेव ने स्वहस्ताक्षर करके प्रमाणित किया ओर परीक्षक 


लक्ष्मीपर के पृत्र 5० तसपाल ने प्रसिद्ध किया ओर फिर वह रत्नपुर के शिवाल४ में आरोपित किया गया, जो 
आज उन दयावतार दोनों श्राताओं की अहिंसाभावना का ज्वलंत परिचय दे रहा हैं। इस अमयदानपत्र का 
भावाथ इस प्रकार है:--- 

'महाराजाधिराज, परमभट्टारक, परमेश्वर, पावतीपति लब्धप्रौड़प्रत्तप श्री कुमारपालदे! के राज्यकाल में 
महाराज भूपाल श्री रामपालदेव के शासन-समय में रज्नपुर नामक संस्थान के स्वामी पूनपाक्षदव की मढ़ाराणी श्री 
गिरिजादेंदी ने संसार को असारत। को विचार कर प्राणियों को अभयदान देगा महादान है ऐसा समझकर, नगर- 
निवासी समस्त ब्राह्मण, आचार्य (पुजारीगण), महाजन, तंबीली आदि सत्र प्रजाजनों बा सम्मिलित करके उनके 
समत्ष इस प्रकार अमयदान-पत्र लिखकर प्रसिद्ध किया कि अमावस्या के पवेदिन पर समान करके देवता और 
पिठजनों को तपंण देकर तथा नगरदेवता की पूजा झरके इहलोक और परलोक में पुण्यफल प्राप्त करने ओर कीर्ति 
की वृद्धि करने की इच्छा से प्राणियों को अमयदान देने के निमित्त यह अभयदानपत्र प्रसिद्ध किया है के प्रत्येक 
माह की एकादशी, चतुदशी और श्रमावस्यथा-कृष्ण और शुक्क दोनों पक्षों की इन तिथियों को कोई भी किसी भी 
प्रकार की जीव्हिंसा हमारे राज्य की भूमि में नहीं करं तथा हमारी संतति में उत्पन्न प्रत्येक व्यक्ति, हमारा प्रधान, 
सेनापति, पुरोहित और सब जागीरदार इस आज्ञा का पादान करें और करावें । जो कोई इस आए; का उल्लंपर्नँ 
करे तो उसको दंड देवे | अमावस्या के दिन ग्राम के कुम्भकार भी कुम्म आदि को पकाने ऊे लिये आरम्भ नहीं 
करें | इन तिथियों में जो कोई व्यक्ति आज्ञा का उल्लंघन करके जीवहिंसा करेगा उस पर चार (४) द्राम का 
दंड होगा । नाडोलनगर के निवासी शाग्वाठज्ञातीय श्रें० शुभंकर के प्ृत्र पूतिग ओर शालिग ने जीवदयातत्पर रह 
कर प्राणियों के हिताथे बिनती करके यह शासन प्रकट करवाया है ।/ 


:: प्राग्वाट-इतिहास :: [ द्वितीय 

गूजरसम्राट कुमारपाल के राज्य में किरातकूप, लाटदद, और शिवा के सामन्तराजा, महाराजा श्री अल 

देव के झामनसमय वि० सं० १२०६ माघ कृ० १७ शनिश्रर को शिवरात्रि के शुभ प्र पर श्रे० पूतिंग ओर 

जिराए 5 ताल्य में शालिंग को विनती पर महाराजा अल्हणदेव ने अभयदानपत्र प्रभ्िद्ध किया, जिसको 

अमयदान-जे महाराजपत्र केल्दण और गजसिंह ने अनुमोदित किया । इस आज्ञापत्र को 

सांधिय्रिग्रडिक वेलादित्य ने लिखा था। अमयदानलख को लिखवा कर किरातकृप, जिसको हाल में क्रिराड 
ते हैं के शिवालय में आरोपित किया, जो आज़ भी विद्यमान है। अभयदानलेख का सार इस प्रकार हैं! 


गशियां को जीवितदान देना महान दान हैं ऐसा समझ कर के प्णय तथा ययकोत्ति के अभिलापी होकर 
महाजन, तावलिक आर अन्य समस्त ग्रामों के मनुष्यों दो प्रत्येक माह की शुक्ता आर क्रप्णा अष्टमी, एकादशो, 
चतुद के दिनों पर कोई भी किसी भी प्रकार के जीयों को नहीं मारने की आजा की है । जो कोई मनुप्य इस 
आज्ञा को अवज्ञा कगा और काई भी प्राणे को मार्गा, मरवात्रेगा तो उसको कटठार दण्ड को आज्ञा दी जावेगी । 
ब्राशण, एराहत, अप्तात्य और अन्य ग्रजाजन इस आज्ञा का एक सरीखा पालन कर । जो कोई इस आजा का 
भंग कया, उसको पांच द्राम का दण्ड दिया जायगा, परन्तु जो राजा का सेबक होगा, उसको एक द्राम 
का दशड मिलेगा ।# 

इस प्रकार इन धमान्मा श्रं० पूृतिंग ओर शालिग ने, जिनका सम्मान राजा आर समाज दोनों में पूरा २ 
था ओर जो अपनी अध्िसाबृत्ति के लिए दूर २ नक विख्यात थे, नहीं मालूम क्रितने ही पृण्यकाय किये और 
करवाये हागे, परन्तु दुःख है कि उनकी शोब निकालन को साधन-सामग्री इस समय तक तो अनुपलब्ध ही है | 


नाडोलवासी प्राग्वाय-ज्ञातीय महामात्य सुकमा 


को. हे 9२५ 
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नाडोल के राजा अल्दगदेंव बड़े ध्रमान्मा राजा थ। इनको राजसभा में जैनियों का बड़ा आदर-सन्कार 
था । इन्होंने जैन-शासन की शोभा बढ़ाने वाले अनेक परण्यकाय किये थे | इनका मड़ामात्य प्राग्याटकुलावतंस श्रे० 
धरणिग का पुत्र सुकमा था | सुकमा पत्रित्रान्मा प्रतिमासम्पन्न, लक््मीपति और जनशासन की महान सेवा करने 
वाला नरश्रष्ट था। उसके वासल नामक सुयोग्य प्रश्न था। अमान्य सुकमा की ब्रिनती पर महाराज अल्हणर्देव 
द्वे संटरकगच्छीय श्री महावीर-जिनालय के लिए पांच द्राम मंडियाशुल्क प्रतिमाह धृषवेलाथे प्रदान करने की 
आजा इस ग्रकार प्रचारित की | 

'सं० १२१८ श्रावण शु० १४ (चतुदशी) रद्विवार को चतुदंशीपय पर स्नान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके, 
त्यलो कपति परमात्मा का पंचासृत अर्पित करके, विग्नगुरु की सवर्ग, अन्न, दख से पूजा करके, ताम्रपत्र को श्रीधर नामक 


#प्रा० जें5 लेठ मं० भा० २ ले० २१५, २४६. 
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प्रसिद्ध लेखक से लिखवाकर ओर स्वहस्ताक्षरों से उसको प्रमाणित करके प्रसिद्ध किया । यह ताम्रपत्र श्रीआ दिनाथ-जिनालय 
में आज भी विद्यमान है और महामात्य सुकमा और महाराज अल्हणदेव के यश एवं गारव का परिचय दे रहा हैं |# 
ऐसे प्रसिद्ध पुरुषों का समुचित परिचय प्राप्त करने का साधन-सामग्रियों का अमाय अत्यधिक खटकता है | 


महअकनिवार्मी महामना श्र० हांगा और उसका यशसत्री पुत्र श्र० जग 
क् 


विक्रम को बारूबीं शताब्दी के अन्त में महअक ( सह्झा) में प्राग्वाटआनीय श्र० हांसा एक झर्ति श्रीमन्त 
श्रावक हो गया है | वह जैसा घनी था बेैसा लच्छी का सदपोग करने वाला भी था | उसकी धब्पत्नी जिसका 
नाम मेंधारदवी था, बड़ी ही धमान्मा पतिपरायगा स्त्री थी | इनके ज़गड नामफ मठाकात्तिशाली प्रश्न उन्पन्न इस | 
श्रे० हाँंसा संम्पूण आयु भर दान, पए्रण्य करता रहा ओर घधम के साता हो क्षत्रीं में उसने अपने द्रव्य का 
अच्छा सदपयोग क्रिया । वह जब मरन लगा, तब उसने अपने आज्ञाकारी पत्र जगड़ का बुलाकर अपनी इच्छा 
प्रकट को आर कहा दि उसने सवा-सवा कोटि मल्य के जी पाँच रतन उपाजित किये है, उनमें से एक 4। थोशजत्रजयतीथे 
प्र भ० आदिना4-प्रतिमा के लिये, एक श्री गरनारतोथं पर करो नमिनाथप्रतिसा के लिये, एक्र थी प्रभामपत्तन में श्री 
चन्द्रग्रभप्रतिभा के लिय आर दा आत्माथ व्यय कर दना | श्र० जगइद अपने घम्मात्मा पिता को घसारदझा ल्‍य था। 
वह अपने कीत्तिशाली पिता को आज्ञा को केस टाल सकता था | उसने तुरन्त एिता के। आरवासन टिलायपा कि वह 
पिता को आज्ञाजुसार हो उन अमूल्य रत्नों फोा उपयोग करेगा | श्र० हांसा ने पत्र के आयब-।ं कंय अबण करके 
सबंजीवां की क्षमाया आर थी आदिनाथ भगयान का म्मरख करके अपनी इस असार देह का शुक्न-ध्यान में 
त्याग किया । 


श्रें० जगड़ योग्य अवसर देख रहा था कि उन अमूल्य रत्नों दा पिता को आजालुसार वह उपयोग 
करें | थोड़े ही वर्षों के पश्चात्‌ गजेर-पम्राट कुमारणल ने अपना अन्तिम समय आया हुआ निकट समम 
कर कलिकालसवंज्ञ श्रीमद्‌ हँमचन्द्राचाय्य की आज्ञा से उनकी ही तल्तावधानदः में श्री शत्न॑जयतीय, गिरनारतीथ 
एवं प्रभासपत्तनतीर्थों को संघयात्रा करने के लिये भारी संघ निकाला, जिसमे गूजर-राज्य के अनेक साभन्‍्त, राजा, 
माएडलिक, ठक्कुर, जेनश्रावक, संघपति दर २ से आकर सम्मिलित हये थ। ५० जगह झा अपदी विधवा माता 
के साथ में इस संघ में सम्मिलित हुआ था | संघ सानन्‍्द श्री शबंजयतीथ पर पहुंचा, संध में सऊ».. लत आवक 
ने, अन्य जनों ने, आचाये, साधुओं ने श्री आदिनाथ-प्रतिमा के दशन किये ओर अपनी संघथात्रा शो सफल 
किया । संघ ने सम्राट कुमारपाल को संघपति का तिलक करने के लिये महोत्सव ननाया। मालोद्घाटन के अवसर 
पर माला को प्रथम बोलो श्रीमाल-ज्ञातीय गूजरमहामन्त्री श्रे० उदयन के पुत्र महं० वागभट को चार लक्ष रुपयों 


#ज० ले० सं० ९ ले परे६ 


९१०४ ] : प्राग्वाट-इतिहास [ द्वितीय 


की थी | वह बढते बढते सवा कोटि रुपयों तक पहुंच गई | बोली समाप्त होने पर सपादकोटि की बोली बोलने 
वाले सज्जन को खड़ा करने की सम्राट ने महं० वागभट को आज्ञा दो । श्रे० वागभट के सम्बोधन पर मलीन- 
वख्रधारी, दृषलगात, निर्धन-सा प्रतीत होता हुआ श्रे० जगड उठा । श्रे० जगड की मुखाकृद्दि एवं उसको वेष- 


 भूषा को देखकर किसो को भी विश्वास नहीं हुआ कि वह इतना धनी होगा कि सवा कोटि रुपया दे सके | 


उसको देखकर कई हँसने लगे, कई उसका उपहास करने लगे ओर कई क्रोधित भी हो गये । स्वयं सूरीश्चवर हेम- 
चन्द्राचाय्य ओर सम्राट कुमारपाल भी विचार करने लगे | इतने में श्रं० जगड ने मलीन वख्र की एक पोटली 
की खोलकर, उसमें से सवा कोटि मूल्य का एक जगमग करता माणिक निकाला ओर संघपति को अपित किया | 
संघसभा यह देखकर अवाक रह गई । तत्पथ्रात्‌ श्रेंग जगड ने कहा कि उसका पिता धमात्मा हँसराज जब मरा 
था, तब वह यह कहकर मरा था कि सवा कोटि मूल्य का एक रल श्री शत्रंजयतीथ पर, एक श्री गिरनारतीथ पर, 
एक श्री प्रभासतीथ में ओर दो उसके श्रेयाथ लगा दना । स्वगेस्थ पिता को अभिलाषा के अनुसार ही में यह एक रत्न 
यहाँ भ० आदिनाथ की ग्रतिमा के मुकुट में लगाने के लिये दे रहा हूँ | यह सुनकर सभा अति हर्पित हुई और 
उसका धन्यवाद करने लगी | श्रें० जगड के कथन पर माला उसको विधवा माता मेधारुदेबी को पहिनाई गई | 
श्रे० जगड ने तत्काल स्वणंम्ुकुट बनवा कर, उसमें उक्त रन्‍न को जटित करताया ओर अति आनन्द के साथ में 
वह मुकुट महामहोत्सवपूवेंक मूलनायक श्री आदिनाथ-प्रतिमा को धारण करवाया गया | धन्य है ऐस योग्य, 
धमात्मा श्रीमन्त पिता और पुत्र को, जिनके चरित्रों स यह इतिहास उज्ज्बल समझा जायगा | 
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ं कक श ९ व हे 
मन्त्री-आताओं का गोरवशाली गूजर-मंत्री-वंश 
वीरशिरोमशि गजरमहामात्य वस्तुपाल एवं गूजरमहाबलाधिकारी दंडनायक तेजपाल ओर उनके पृवज एवं वंशज 
गृजरसम्राट भीमदेव प्रथम से महामएडलशथ्वर विशलदव पयन्त 


७ 
गूजरमहात्मात्य चंडप ओर मद्राव्यापारमंत्री चंडप्रमाद 
€ 


प्राग्वाठज्ञाति में चंडप नामक एक महान्‌ राजनीतिज्ञ एवं वीरपुरुप हुआ । गूजर-प्रदेश की राजधानी 
अणहिलपुरपत्तन में वह रहता था। वस्तुपाल-तेजपाल के वेश का वह मूलपुरुष कहा जाता हैं। उसने नागेन्द्र- 
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पूल पुरुष चंडय ऑ. गरन्ड के महा प्रभावक आचाय महेन्द्रमरि की अपना घ्मंगुरु स्वीकृत किया था |? चंडप 
उसका पुत्र चटठअशाद जमा बीर था, वेंसा ही महादानी एवं उदारहदय भी था। गूजंरसम्राट के मन्दत्रियों में 


वह अन्त्री-मुकुट माना जाता था गूजरमम्राट भीमदेव प्रथम एवं कण के शासनकाल में इसने महामन्त्री-गयद पर 
आरूद रहकर गूजर-भृमि की ग्राशपण से सेवा को थी । उसने अपनी नीतिज्ञता से, वृद्धिमत्ता से जो गूजंस्सम्राटों 
को सेवा को थी, उसका उल्लेख मिलता है ।* उसकी ज्लरी का नाम चांपलदेवी था, जो अत्यन्त गुणगग्ा थी। 
चॉपलदबी से चण्डप्रसाद नामक पृत्र उत्पन्न हुआ ) चण्डप्रयाद भी वीरता में, उदारदा में अपने पिता के सच्ण 
ही था | सरस्वती का बह अनन्य भक्त था। गूजेरसम्राट कण वे चेण्डप्रमाद पर वेसी हो कृपा थी, ऊँ उसके 
महान्‌ वीर पिता चएडप प्र। वह करण का अति विश्वासपात्र मन्त्री था और राज्य का मुद्राब्यापार-कऋ्य४ 
(कोषाध्यक्ष) वही करता था | चरुडप्रसाद उदारहदय होने से महादानी हुआ | कवि ओर >र्नोा का वह सदा 
समादर करता था । उसको उदारता एवं दान रो कीति दूर दूर तक फेली हुई थी । चण्डग्रमाद को पतिपरायणा 
स्नी का नाम जयश्री था | दल असल 


/- आशा च्चाइपर्मासताचयमुस्नारेन्द्रगच्छश्रियर्चू डर लग यप्रगिद्म हि मार'रिमहे न्द्राघिप: ॥६६॥? 
झअ० प्राण जज ले० संए भा० २? ल० २५० 
'प्रः के स्थान में "लग तथा तर श्री जिनविजयजी एवं मुनिराज जयन्ततविजयजो द्वारा प्रकाशित लेंस-संग्रह ग्रंथ में छु.. है । 
२- पारदेववाचर एकाब्वननूएरशी: श्रीचं पः सचितचक्रशिरोइवतंस: ! 
+ ्ि ९्‌ः ८5 + 5 
प्रावाटंशविलकः किलकणएरलीलायितान्यधितगजरराजघान्या: || ४५॥| 
मतिकल्पलता यस्‍्य भनः स्थानकरोंषिता। फल युजरशुपरानां सदूल्पितमकल्पयत्‌ ॥४१॥ 
वारदेवीप्रमाद: सनुश्चाउत्रसाद इवि तस्थ । चिजकीलिंवजयन्त्या श्रनप्त गयनाज्रों गक्भाव ॥9२॥' 
ह्‌ं ० ग्रछ २० पृ+० १! ९; (6 ६ (पृ 0 ते 0 प्र०) 
र>्प्र० प्रा० ज॑० ले० संग भा० २ ले० २२० (हस्तिशालास्थलेख) 
४-ेहिन्येत वदान्योय॑ नृषव्पापारमुद्रया ॥६॥! कील ३० (० २१ (संत्रीस्था५ ना) 
जन एेतास्व्र कान्फरेत्स! के सन्‌ 7६१५ के विशेषांक में अकाशित 'तपसाच्छु-पर्टावली' के आज्र पर 'पोरबाड महाजनों के 
इतिहास? के लेखक ने १० $2 पर वस्तुआल तेजपाल का योत्र “उकरड़! लिखा है | 
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स्वाभिमानी कोषाधिपति मन्त्री सोम 


शूर और सोम का पूरा नाम शूरसिंह तथा सोमसिंह हैं| जयश्री! के ये दो पुत्र उत्पन्न हुये | श्र अ्रति 
पराक्रमी और वीर था | सोमरे परम शांत और कुशाग्रबुद्धि था | वह गूजरसम्राट सिद्धराज का रत्नकोषाध्यक्ष था । 
सोम अपने -जिनधर्म में दृद एवं वचनों में अ्रडिग था | उसने जिनेश्वरदेव के अतिरिक्त 
किसी अन्य देव को देव नहीं माना, धमंगुरु हरिभद्रस्तरि के अतिरिक्त किसी अन्य साधु, 
आचाय को गुरु नहीं माना तथा गूजरसम्राट सिद्धराज जयसिंह के अतिरिक्त किसी अन्य सम्राट को उसने अपना 
स्वामी नहीं माना । पूवंजों के सदश ही वह भी महादानी एवं उदारह॒दयी था । 

सोम की स्री का नाम सीता था । सीता से सोम को अश्वराज, त्रिश्रुवनपाल (तिहुणपाल) नामक दो पुत्र 
तथा केलीकुमारी नामक एक पृत्री की प्राप्ति हुई ।४ 


श्र और सोम 


?--शास्राथवरिमरहारिहदालवालसंरोपिता मतित्रता वितता नितान्तम । 
यस्‍्य प्रकाशितरविग्रहतापव द्धिश्द्शायाथिमिन पकुलें! फलदा सिधेवे ॥$॥ 
प्‌रयस्य पापपटली जयिनों जयश्रीरासीत्तदीयदयिता नयभ्ृजयश्रीः |॥७॥? न० ना० नं० सगे १६ 
समजनि जिनसेवानित्यहेवाकउ्नत्ति:प्रगुणगुणागरणश्रीस्तस्य कान्‍्ता जयश्री: ।7०१।" ह० म० म० परि० त्‌० (पु०करौ०क०) 
९-२-- स श्रीमानुदयाचलोज्ज्वलरुचिमत्यं दधानो जने । शरः करतमः समुष्चयमिदाशर: कर्थ वण्यते ||? ० ३॥ 
आता वातायन इब घियां तस्य निःसीमकीर्ततिस्तोमः सोम; समजनि जनालोकनीय: कनीयान | 
देत्रों देवोत्वित जिनपतियानिसे मानसेकाथस्यावर्यं नृर्पातिपु पवि! सिद्धराजो रराज ॥० ४॥? 
ह० म० ग्र० परि ० तु ० (तु० को ० क०) 
तंत्र श्रीसिद्धराजोपि र्कोशं न्यवीविशत्‌ ॥?४॥! को० को ० प्रृ० २२ (मन्त्री-स्थापना) 
चूडामणिकृतजिनात्रिनखरपंच: करुस्फुरद्युरुसुवणविभृषण श्री: | 
सद्गत्मनि अचलदुमदमोहचौर :दुसम्करेपि पिललास य एव शरः ॥? ०॥ 
सोमामिघस्तदनुजःसुजनाननाब्जसर्यो इभवद्ठिबुधर्सिधुविशुद्धबुद्धि: | 
न्मानसे5द्मुतरसे विललास वार्द्चिनज्षिष्रीवतापविधुरेव सरस्वतीयम्‌ ॥? २॥? 
'दिव-परंजिनवरों हरिमिद्रस॒रिः सत्यं गुरु: परिवृदद: खललु सिद्धराजः 7? ४॥ न० ना० नं० सगे १६ 
२--॥द०॥ स॑० 7१८४ वर्ष। 'विश्वानन्दकरः सदागुरुरुचिर्नीयृतलील! दधो, सोमश्वारुपवित्रचित्रविकसद वेशधर्मोंत्रति: | 
चक्रे मागणपाणि शुक्ति कुहरे यः स्वातिवृृश्टिजेमु क्त मौक्तिकनिमल शुत्रि यशों दिक्ामिनीमंडनं ॥?॥ युक्र' य'सोमसकिष: 
कुन्देन्दुशुमंगु गरिद्ध:ः सिद्धनुप॑ विमुच्य सुकृति चक्र न कंचिद्विभु | रगदू (२) गमदप्रदच्छदभरः (मदः) श्री सपम्मपद्मा किमु | सो (स्वो) 
ल्लासाय विहाय भास्करमहस्ते जो उन्तरं वाग्छति |२॥ पर्याणंषीदसो सीतामविश्वामित्रसंगत: ऋअभृतत्रि (१) तमहाघमलाधवो राघवों ५पर:॥ २॥। 
जे० स० ग्र० वर्ष रे अड्डू ४ प्र० ४८ (अम्यासग्हपत्रिका, पाटण वर्ष ६ अड्डु २) 
४-- अनुजो उस्यापि सुसनुज/स्त्रिभुवनपालस्तथा स्वसाकेली त्राशाराजस्याजनि जाया च कुमार देवीति ॥८॥! 
जे० ले० सं० ले० 7७६२ (खंभातस्थलेखा:) 
रासमात्रा भा० ९ ए० ४६५ पर दिये वंशवृक्त से जो यहां भी दिया जाता है पे प्रयट होता है कि सोम के तीन पृत्र थे। उक्त 
वंशवच्त का आधार रासमाला के युजरातीभाषान्तरकर्ता ने उक्त प्र० के चरणलेख में लिखा है 'प्रा्वाटवंशवर्णन श्रेवा मयालानु 
एक प्राचीन पानु' अमारी पासे छे, ते कीर्ति क्रैमुदीना पारशिप्ट श्र माँ, तेमज भावनगर लेखमाला ना ए० १७४ मा आबू पर्वत ऊपरना 
देलवाड़ा मां आदिनाथ ना देरासर नी पाते नी धर्मशाला नी एक भींत माँ संवत्‌ 7?६७ (ई० स० 7२१११) फाल्युन बदी ० सोमवार नो 
शिलालेख छे?, ते उपरथी लखेलों छे, कीर्ति-कौमुदी (संस्क्रत एवं गुजराती भाषान्तर) के परिष्िष्ट ञ्र में उक्त लेख नहीं मिला |--लेखक 


स्व॒रड ] : मंत्री श्राताओं का गौरवशाली गूजर-मंत्री-बंश और मंत्री अश्धराज और उसका परिवार :: [ १०७ 


मंत्री अधथराज और उसका परिवार 
५ 


सोम का प्रीौढ़ आयु में ही शरीरान्त हो गया! | त्रिभुवनपाल* भी अल्पायु में ही स्वर्ग सिधार गया | सोम 

की मृत्यु के समय अश्वराज भो छोटा ही था ! घर का समस्त भार सीता के स्कंधों पर आ पड़ा । अश्वराज जेसा 
सीता और उसका पुत्र रूपवान था, वेसा ही गुणवान्‌ भी था। वह अपनी माता का बड़ा आदर करता था 
अचराज ओर उसका परम आज्ञाकारी पुत्र था | उसने माता सीता की फिर से सुखी बना दिया | 
ह गूजरसम्राट के अति विश्वासपात्र मंत्रियां में से था। वह सोहालकग्राम में प्रमुख राज्याधिकारी था। अपने 
बूवंजों के समान ही वह भी महादानी एवं धर्मिष्ठ था। इसने अनेक स्थलों में थहाँ यात्रियों का आवागमन 
अधिक रहता था अथवा जो तीथंधामों के मार्गों में पड़ते शे कुएं बनवाये, वापिकायें खुदवाई और प्रपायें लगवाई । रे 


चंडप (यूजर राजानो मंत्री हतो. (की० ११०) 
| कर 
पउप्रसाद (नृपव्यापारमुद्रा घारण करतो हृता) 

| 


श्र सोम (सिद्धराजनों क्ोषाधिकारी हतो) 
| | | | 
अश्चराज विजय तिहरणपाल कली (दीकर)) 
(आशाराज) 
कुमार देवी - कु वर बाई 
|...  +|+|ऑ॥__ निकल न मन नी 
| | | | 
लूखिग मन्लदेव वस्तुपाल तेजपाल 
(लीलुका-लीलु | (लिलितादेवी, सोख्यलता | / अनुपमादेवी | 
| | | 
प्राधिह जेत्रतिह [........““_<-्-_-<ञ<-्॥। 
| (जयन्तसिह ) कु देव लू ण सिह 
पेथड़ (लावगय सिंह) 


2--अश्वराज के विवाह के समय सोम नहीं था | 
२-त्रिभुवनपाल का विशेष उल्लेख कहीं देखने को नहीं मिला तथा जता मन्त्रीआताश्रों ने 'अपने समस्त प्रतजों और उनकी 
सन्‍्तानों के श्रेयार्थ भर स्मरणाथ् अनेक घमस्थलों में स्मारक बनवाये; शिलालेख खुदवाये, उनमें ऐसा काह लेख अश्यः स्मारक नहीं है 
जो त्रिभुवनपाल की संतति को स्मत कराता हो । इससे (द्ध है कि वह अविवाह्ित तथा अल्प अःस्था में ही स्वर्गस्थ हो गया था | 
रै--'स्वमातरं यः किलमातभक्तो वहन्प्रमोदेन सुखासनस्थाय्‌ । सप्तप्रभावतयशास्ततानोजयंतशत्र जयती थयात्राः ॥४६॥! 
कृपानकृपारगभौरचेता वापीरवापी सरसी रसीमा। प्रपाः कृपावानतनिष्ठ देव सौघान्यसों धार्मिक चक्रयरत्ती ॥$ ०॥।? 
स्‌॒तारकीत्ति सुकुमारमूरत्ति कुमारदेवीमिह् पुरएयसेवी । जिलोपयेम द्रतहेमगीरीमूरीकृताशेषजनोपकारः ॥ $ २॥! 
ब० ४० सगे० हे प्र० १५ 


क्च्झन 


१०८ ) :: प्राग्वाट-इतिहास :: [ द्वितीय 


अपनी माता सीता के साथ उसने शर्न॑जय भौर गिरनास्तीथों की सात यात्रायें कीं! । इस प्रकार उसने पूर्वजों 
के द्वारा संचित सम्पत्ति का सदपयोग किया । इन्हीं दिव्य गुणों के कारण वह पुरुषोत्तम कहलाया। उसका 
विवाह कुमारदेवी से हुआ ।* कुमारदेवी एक परम रूपवती एवं गुशशालिनी खस्री थी । वह चौलूक्य-सम्राट्‌ भीमदेव 
हढ्वि० के दर्डाधिपति श्रीमालज्ञातीय आभू की स्त्री लक्ष्मीदेवी की कुक्ती से उत्पन्न हुई थी |# 

#दराडाधिपति आभ का वंश 


पर 
शान्ति 
7-०? सं-सग रे प८ ९ पू ,हलोक ५९ से ५४२ कम 
व॒० च-प्रस्ताव / प्० / श्लोक रे? से रे६ प्र० २ श्लोक $र | 
न० ना० न॑ं० सर्ग 7६ ए० $० एलोक २१ से २६ ऋआमदत्त 
ह० म० म० परि८; है ए० ८९ इलोक १०७ ते 77० (सुर की० क०) नागड़ 
की० कौ० प० २२-२२ शलाक ९७ से २२ (मन्त्री-स्थापना) [। 
अभ 
(लिक्ष्मीदेवी | 
| 
कमा र देवी 


९-- कुमार देवी बाल-विधवा थी और अजश्वराज के साथ उसका पनलम हुआ था यह जनश्रति अधिक प्रपिद्ध है! व० च० 
में प० / इलोक रे? में उत्तका प्रा० ज्ञा० दरडेश आभ की पूत्री होना लिखा है ; परन्तु दरडेश आस ग्रा० ज्ञातीय नहीं था; वरन्‌ 
श्रीमालज्ञावीय था--यह अपिक माना गया हे । वस्तुपाल के समकालीन अआचार्यों, लेखकों एवं कवियों की झतियों में जिनमें 'सुकृत 
संक्रीतनम्‌!, 'हमीरमदसदन?, नर-नारायणानन्द, वसनन्‍्त विलास, घर्मास्यदय अधिक विश्रत हैं और ये सब यंथ स्वयं वसस्‍्तृपाल तेजपाल 
के विषय में ही लिखे यये हैं--में ऐशा कोई उल्लेख कहीं भी नहीं दिया गया है जो कमारदेवी को बाल-विपवा होना कहता हो भ्रोर 
अश्वराज के साथ उसका पुनलरन होना चरिता4 करता हो जनश्रुति अगर सभी मी हो तो भी अश्वराज का जीवन उससे उठता ही है 
यह निर्विवाद है । 

मेवाड़ के महाराणात्रों का राजवंश अपने कुल की उज्ज्जलता एवं यश, कीर्ति, यौरव, प्रतिष्ठा के लिये भारतवषे में ही नहीं 
जगत्‌ में अद्वितीय है । महाराणा हमीरसिह का विवाह मालवदेव की बाल-विषवा पुत्री के साथ हुआ था। चाहे उक्त कराह छल-कपट 

सम्पन्न हुआ हो | परन्तु उक्त पिवाह से महाराणाशत्रों के वंश की मान-ग्रतिष्ठ में उस समय या उसके पश्चात्‌; भी कोईं कमी ग्रतीत 
हुईं हो, इतिहात नहीं कहता है । सो तो उस समय के राजपुत विधवा-विवाह को गति प्रणित एवं अपमानजनक मानते थे। मालवदेष 
की विधवा पूत्री ने अपने प्रथम पति का सहवास प्राप्त करना तो दुर, सुख तक भी नहीं देखा था । ऐसी अनवद्यांगी बाल-विषवा का उद्धार 
कर गोरवशाली वंश में उत्तच्न हमीर ने साधारण समाज के समक्ष अनुकरणीय आदश रक्‍खा | 

अश्वराज भी तो गौरशाली मनन्‍्त्रीकुल में ही उत्पन्न हुआ था। वह उन्नत विचारशील था ओर कुमारदेवी भी अनवध्यांगी 
बाल-विधवा थी | वह रूपवती और महागुणवती थी परन्तु अश्वराज कुमारदेवी पर इन युणों के कारण म॒ग्ध नहीं हुआ था | 'अथराज 
कुमारदेवी के साथ पुनलेग्न करने को क्यों तेयार हुआ, वह उसंग इस प्रकार है :-- 

“४ कदाचिच्छमत्यत्तनें सट्टारकश्री हरिगिद्रतुरिभिव्याख्यानावसरे ठुमारदेव्यमिधाना काचिद्विधवातीव रूपव्ती [बाला] महुम हु- 
निरीक्ष्यमाणा तत्रस्थितस्याशराजमन्त्रिएश्चित्तमाचक्रप । तद्विसजनानन्तरं मन्त्रिणानुयुक्ता गुरव इष्टदेवतादेशादू-- अमुध्या कुकी सयाचनद्र- 
मसोभापिनमत्रतारं पश्याम: | तत्सामुद्रिकानि भयो भयो विन्लोकितवन्तः? इति प्रभोविज्ञाततत््वः स तामपहत्य निज प्रेयर्सी कृतवान्‌ |?” 

प्र० चि० ए० ६८ (वसतुपाल-तेजपाल प्रबन्धः १०) 
ऋन्तरज्ञातीय विवाह करने के विरोधियों को प्रा:ज्ञा० अच्चराज का विवाह श्री ०ज्ञा-दा्ड० आश्‌ की पत्नी कुमारदेवी के साथ होना 


बुरा लगा हो ओर पीछे ते विधवा होने का प्रबन्ध जो ड़ दिया हो-सग्भव लय सकता है। कारण क्रिउन दिनों में अपने वर्ग में ही फन्या-व्यवह्ार 


जम 


ब्ब्ल 


खण्ड ] :: मंत्री श्राताओं का गौरवशाली गूजर-मंत्री-बंश और मंत्री ऋश्वराज और उसका परिवार : [ ९०६ 


अश्वराज अपनी विधवा माता सीतादेंबी के साथ सोहालकग्राम में ही रहता था ।कुमारदेवी को कुक्षि से क्रमशः 
लुणिंग, मल्लदेव, वस्तुपाल, तेजपाल नामक चार महातेजस्वी पृत्र उत्पन्न हुए तथा क्रमशः जाल्हू, माउ, साऊ, 
पा धनदेवी, सोयगा, वयज और पद्मल या पदमला ये सात पुत्रियाँ उत्पन्न हुई ! 
अश्दराज आर कुमारदेंवी का विवाह गूजेरसम्राट भीमदव ट्वितोय के राज्यारोहण के 
करना चाहिए के प्रश्न की लेकर समस्त जैनसमाज में दो यत चल रहे थे। विरोध करने वालों की संख्या अधिक थी और पक्ष में 
बोलने वालों की कम और इसी कारण से संभवतः उनके दल बृहत्शाखा और लघुशासा वग ऋहलाये । कुमार देवी विधवा थी के भाव 
की सत्त्म रेखा व० च० भरोर की० को० में भी मिलती है | परन्तु उनका अय सी विचारणीय है, एकदम मान्य नहीं । 
'ततः सृरियादिएदेवतादेशत/पमयए । भायां कुमारदेवीति, ग्रॉवता तस्य मन्त्रिणः ॥५६॥ 
अनय। प्रियया मनन्‍्त्री, श्रियेव पुरुषोत्तम: । लेसे सुमनसा सध्ये, स्यातिं लोकातिशायिनीय ॥६ ०॥॥ 
मातृ: पितृथ्ध पत्युश्च, कुलत्रयरमियं सती | गुर: परत्रित्रयामास, जाद्ववीत जगवत्रयय ॥ +/॥॥ 
तामादाय सफर द्वास्यमड्री स्वस्याजिनीसिव | सम॑ स्वप्चिरेश स्वजनानुमतेरततः ।।$ २।। 
प्रसन्‍नन क्रमाइत्ते, सूमर्ता चुलुकाझुव।। अचश्वराजों व्यधाद्वासं, पुरे सुहालकासिधे ६२।. ' 
व० च७ प्रस्ताव ? प० २ 
समय का जानने वाले, श्रपसर को पहनने वाले, दीन और दुखियों के सहायक पतितों के उद्धारक को ही ता पुरुषात्तम 
कहा जाता #ै--ग्रन्थक्रता ने अश्वराज के इन गुणों से मुस्प होकर ही संगवतः उसका 'परुपात्तम! कहा है । 
'प्रावकता रेणुकबाप स्मरन्‍ननुशयादिव | सातुचिशेषतेश्चक अरक्कि यश पुरुषोत्तम: ॥₹ ०॥? 
की० वी० सम ० ३ पएर७ ९९ 
“आवकत॑ रेसुआबन्ध स्ममनरशयादित्। सावुरत्नरशिषतश्ध्क मततिं। यः पुरुषोत्तम: ॥|६ ०॥।" 
व० च> प१्र७ (6 उ 
ब॒० च० के कर्ता जिनहृषगणि ने की ० कौ० में से उक्क श्लोक की अपनी रचना में केसे समानिष्ट किया-- यहाँ सह विवाद 
नहीं छेड़ना है । तात्पय इससे इतना ही लेना हैं # बह कौनसी भावना है, जिससे प्रेरित हागर उपहांगे ऐसा जिया । जहाँ और कौ० 
के कत्तो ने उक्त श्लोक को अश्पराज की महिमार्थ लिखा है, वहाँ व० च० के कर्ता ने चसत/पत्र की महिमाथ इसव उपयोग किया हे । 
विचारणीय बात जो है वह यह ऊकि रेणुका जेसी अपमानिता स्री का स्मत्ण यहाँ क्यों आया।। दोनों गन्‍्या की -चवावारा को देखते 
हुये उक्त प्रसंग दूसा हुआ प्रतीत होता है। किर ऐसे सफज यन्यकतत्ताश्रों के हाथों यह हुआ है इसमें कछ रहस्य है | विशेषतः और 
पुरुषोत्तम: शब्दों के प्रयोगों का भी कोई युप्त भ्रथ है । यरी समग्ट से जो आए, हैँ वह यह हे कि फशुरशम-अचतार में जो माता 
रेसुका का पिता की आज्ञा से वध किया यवा था, उसी का आशराज तथा वस्तुपाल-शअवतार में विधा ख्री से ।यव्राहू कर के तथा बुनलमझ- 
क्ृता माता की अत्यन्त सेवा करके ग्रायश्चिच किया गया । उक्त सन्‍्यकर्चाओं ने खुले शब्दां में पुनलेस्नप्ररंग का वर्णन नहीं कर 
अलंकारों की सहायता से उच्ते गन्थित किया है | फिर भी यरा इन शलोको ये उक्त आशय निकालने में यही मत है +ि 'अन्य विद्वानों 
$) जब तक ऐसी हूं! मिलती हुईं सम्मति नहीं ग्राप्त हो उक्त आशय को उपयुक्त नहीं माया जाय | 
?--अ्र० श्रा० जे० ले० सं० भा० २ लेखाँक २५० 
११ १ 9$ ११ २२५ श्र, रे रे ०्नडे?, रे रे ७ हि 
'सं० 7२४६ वर्ष संघपति स्वत 7० श्री आशराजेन सम॑ महं ० श्री बसस्‍्तुपालेन श्री विमलाडी रपत च यात्रा #ता | से० ५० 
वर्ष तनेव सम॑ स्थान द्वये यात्रा कता ।? ५४५७५(०॥ (ए४ए०प०७), रिव]#० ; 
[ व० पिं० अस्ताव० चरणलख 2? प्र* /! ] 
चारों भाश्यों एवं सातों बहिनों के जन्म-संव्तों का श्रनुमान+-- 
'महं ० श्री जयंतर्सिहे सं० ७६ वर्ष प्रव स्तम्मतीर्थ मुद्राव्यापरान व्याप्रशतिः--थि ० ग्र० 
उक्त पंक्ति पर विचार करने ते जयंतापेंह की आयु सं० १२७६ में लगभग 2८-२० वर्ष की तो होनी ही, चाहिए | तः 
वस्तुपाल का विवाह लगभग बि० सं० १९५६-५८ में हुआ होना चाहिए और तेजपाल का विवाह सं ० 2२६० तक -े हो ही गया होग़ा। 


११०] | :: प्राग्वाट-हतिहास :: [ द्वितीय 


समय जो वि० सं० १२३४ में सम्पन्न हुआ के लगभग हो हुआ होगा । अश्वराज ने सम्बत १२४६, १२४५० में 
अपनी विधवा माता सीतादेबी के साथ में शत्रंजय ओर गिरनारतीथों की यात्रायें कीं। इन यात्राओं में लूखिग, 
मल्लदंव, वस्तुपाल भी साथ में थे और चौथा पुत्र तेजपाल शिशु-अवत्था में था। अश्वराज ने चारों पुत्रों को 
अच्छी शिक्षा दिलवाई। सातवीं पुत्री पद्मल के जन्म के आस-पास ही ठ० अश्वराज की मृत्यु हो गई ।! 
कुमारदवी विधवा हो गई । विधवा कुमारदेवी सोहालकग्राम को छोड़कर मंडिलकपूर में जा रही और वहीं अपने 
जीवन के शेप दिन बिताने लगी | अस्तुपाल का मन पढ़ने में अधिक लगता था | और फलतः वह अधिक 
आयुपयन्त पत्तन में विद्याष्ययन करता रहा | प्रथम पुत्र लूखिग का भी निस्सन्‍्तान अल्पायु में ही शरीरान्त हो 
गया ।२ मल्लदेव जो द्वितीय पृत्र था वह भी एक पूत्र पुण्यर्सिह ओर दो पृत्रियाँ सहजल और पद्मल को छोड़ कर 
स्वग सिधार गया ।४ दोनों पुत्रों की असामय्रिक मृत्यु से विधवा कुमारदेवी को भारी धक्का लगा । कुमारदेंवी भी 
वि० सं० १२७१-७२ के आस-पास स्वगं सिधार गहे |* 


कुब्रेक वरान ऐसे भी मिले हैं, जिनसे तेजपाल का ज्िह वस्तुणल के विवाहित होने से एवं होना प्रतीव होता है। लूणिय 
और मन्नदेव वस्तृपाल के विवाहित होने से परव ही विवाहित हो चुके थे । 
स॑> 7२९४६ में तेजपाल शिशु अवस्था में था और स॑ं० १९५६-५८ में वस्तुपाल का विवाहित होना अनुमान किया जा 
सकता है, तब वसस्‍्तृपाल का जन्म संक्‍त्‌ ० सै? 2२०२-४४ सिद्ध होता है । इस प्रकार लुणखिग का सं० 0२ २८-४०, मह्नदेव का 
0२४०-४२ अऔर तेजपाल का 7२४४-४६ जन्म-संवत्‌ टहरते हैं । इसी प्रकार दो-दो वर्षो के श्रन्तर से सातों बहनों के जन्म संवर्तों 
को भी माना जाय तो अन्तिम पुत्री पहमल का जन्म वि० सं० ?१ ५८-६० में हुआ होना ठहरता है । यह अनुमानश ली अगर उप- 
'. युक्त जचती हे तो कुमार देवी का पुनलग्न या विवाह (० सं० 7२२५ में हुआ होना ही श्रविक्र सत्य है । 
?-पदमल को जन्म-तिथि के पश्चात ऐसा को३ उल्लेख उपलब्ध नहीं होता है, जिसके आधार पर यह कहा या माना जा 
सकता हो कि 5० अचशच्वराज अबिक समय तक जीजित रहे | 
अधिकतर विद्वान्‌ यही मानते हैं # लू एिय की मृत्यु के समय अश्वराज अनुपस्थित थे । लूणिय की मृत्यु उसके निरसंतानस्थिति 
में हुई | इस मत के श्राधार पर लूणिय की स॒त्यु नि० सं० 27९$2-$ २? के आस-पास हुईं। तब 5० अश्वराजकी म्रत्यु का काल सं० 
0२६० के आझ्राय-पास माना जाय तो कोई अनुपयुक्त नहीं | 
२-- व्यत्का तातॉयोगातिपिशुनं ततपुरं ततः । सृकृत-श्रणितननी (जननी) जननी जननीतिित्‌ ॥८४॥ 
वसतुपाल समादाय, विदध बन्द: समस्‌ । मणाडलीनगरे वास भूमिमरठलमर ने ॥८५॥ प० च० प्र० ? ए० रे 
रै-४-लूणिय की म्॒त्यु को मनल्नदेव को मृत्यु से पीछे हुईं मानना सवधा अनुपयुक्त है। लूखिग अल्पायु में ही निस्संतान मर गया 
यह अधिक मान्य है आर मह्लदेतव जो लूणिय से छोटा था, एक पुत्र और दो पुजियाँ छोड़ कर मरा है तअत्ररय लूणिय के शरीरांत होने 
के पथ्चात्‌ मत्यु का प्राप्त हशा हैं । 
--वि० सं० 7२७३ में वस्तुपाल तेजपाल ने स्वगस्थ पिता, माता के श्रेयार्थ शत्रब्जय एवं गिग्नार-तीथों की यात्रा की थी । 
इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसी संवत्‌ के एव या इसी के आस-पास कुमारदेंवी स्वस्थ हुईं । 


खर्ड ] : मंत्री आताओं का गौरवशाली गूजर-मंत्री वंश ओर वस्तुपाल के महामात्य बनन के पूष गुजरात :: [११४ 


वस्तुपाल के महामात्य बनने के पूर्व गुजरात 
क 


महमूद गजनवी के आक्रमणों से समस्त उत्तर भारत की शांति भड्ग हो चुकी थी । वि० सं० १०८१-२ 
(ई० सन्‌ १०२४) में सोमनाथ के मन्दिर पर जो महमृद गजनवी का आक्रमण हआ था वह उत्तर भारत के 
समस्त राजाओं का प्राजय था! । गूजरभृमि ने सम्राट करण, सिद्धराज, कुमारपाल जेंसे महापराक्रमी नरवीर उत्पन्न 
किये थे, जिन्होंने पुनः गूजरप्रदेश को सम्रद्ध ओर सुखी बनाया | अशणशहिलपुरपत्तन इन सम्राटों के काल में 
भारत के अति समृद्भ एवं वेभवशाली प्रम्मख नगरों में गिना जाता था । परन्तु सम्राट कुमारपाल के पश्चात गृजंरभृमि 
के सिंहासन पर अजयपाल ओर मूलराज राजा आरूद हुये, वे अधिक योग्य नहीं ६ ;ले | गुजरात को दशा बराबर 
बिगड़ती गई | योग्य मन्त्रियों का भी अभाव ही रहा | सामन्‍्त एवं माण्डलिक राजागण धीरे २ स्वतन्त्र हो गये । 
इसके उपरान्त वि० सं० १२४६ (६० सन ११६२) में मृहमदगारी के हाथों तहराइन के रणतक्षेत्र में हुई पृथ्यीराज 
की पराजय का कुप्रभाव सर्वत्र पड़ा । दिल्‍ली यवनों के अधिकार में आ गया आर मुसलमान आक्रमणकारियों 
का आतंक एवं प्रभ्॒ुत्व द्रतवेग से बढ़े चला । कुतुब॒ुद्दीन ऐबक ने भीम द्वि० के समय में वि० सं० १२५४४ (३० 
सन्‌ ११६७) में गूजरभूमि पर भारी आक्रमण किया । सम्राट भीमदव द्वितीय उसके आक्रमण की निष्फल नहीं 
कर सके | अणहिलपुरपत्तन पर यवनों का आधिपत्य स्थापित हो गया | इस प्रकार कुत॒बुद्दीन ने भीमदव द्वि० के 
हाथों हुई मृहमदर्गारी की पराजय का पुनः बदला लिया । कुतुबुद्दीन समस्त गूजरभृमि को न्ट-श्रष्ट कर दिल्ली लोट 
गया | सेन्य एकत्रित करके भीमदेव द्वि० ने वि० सं० १२९४६ (६० सन्‌ ११६६) में यवनों पर पुनः आक्रमण 
किया ओर उन्हें परास्त करके गूजेरभूमि से बाहर निकाल दियः । 


सम्राट भीमदेव* और उनके सामन्‍्त जब पत्तन में स्थित यवनशासक की परास्त कर चुछे, तो यवनशासक 

पत्तन छोड़कर अपना प्राण लेकर भागा | सम्राट ने उस समय पत्तन के राजसिंहासन पर छंठकर आनन्द एवं हप 
मनाने के स्थान में यह अधिक उचित समभका कि यबनों की गूजरभूमि से ही बाहर निझाल दिया जाय । 
यह काय अभी जितना सरल है, यवनों के पुनः सशक्त एवं संगठित हो जाने पर उतना हो कठिन हो जायगा । एसा 
विचार करके सम्राट ने पत्तन में जयन्तसिह नामक विश्वासपात्र सामन्‍त को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसको पत्तन की 
रक्षा का भार अर्पित किया ओर पत्तन में कुछ सेन्य छोड़कर, सम्राट अपनी विजयी सेन्य के सहित पलायन करते 
हुये यवनों के पीछे पड़ा ओर कठिन श्रम एवं अनक छोटे-बड़े रण करके यवनों को अन्त में वह गूजरभूमि से बाहर 
निकालने में सफल हुआ । गूजरभूमि से यवनों को बिलकुल दाहर निकालने के उक्त प्रग्न « कुछ समय लग ही 
गया । इस अन्तर में सामन्‍्त जयंतर्सिह ने, जिसको सम्राट ने यवनों का पीछा करने के लिये जाते समय अपना 
प्रतिनिधि बनाकर पत्तन में नियुक्त किया था, पत्तन का सिंहासन हस्तगत कर बेंठा ओर उसने राजसिंहासन पर 
बठकर अपने को गूजरसम्राट घोषित कर दिया। सम्राट भीमदेव द्वि० यवनों को गूजरभूमि से बाहर करके जब 
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पत्तन की ओर मुड़े तो उन्होंने विश्वासधातक जयन्तर्सिह के पत्तन के राजसिंहासन पर बेठने के समाचार सुने | 
अन्त में सग्राद और जयंत्सिह के मध्य भयंकर रण हुआ ओर जय॑ंतसिंह परास्त होकर सम्राट का बन्दी बना। 
इस युद्ध में भन्‍्त्री अश्वराज और उपसेनापति आशभृगाह ने बड़ी नीतिज्ञता एवं स्वामिभक्ति का परिचय दिया था 
तथा ज्नत्सिह को परास्त करने में सम्राद को प्राशप्रण से सहायता को थी। मण्डलेश्वर गूजरसेनाधिपति लवण- 
प्रसाद आर उसके पुत्र वीरधवल ने प्राणों को बाजी लगाकर यवनों को गूजरभ्ृ्ि से बाहर निकालने में तथा 
जयंतर्सिह को उसके दुष्कृत्य का फल चखाने में सम्राट की श्रुजायें बनकर सम्राट के मान ओर प्रतिष्ठा की पुनः प्राप्ति 
की एवं सम्राट का पत्तन के राजसिंहासन पर पुन; अधिकार जमाने में पूरी २ सहायता को । 


सम्राट भीमदेव जब पुनः इस वार पत्तन के राजसिहासन पर विराजप्रान हये तो उन्होंने अपने विश्वासपात्र, 
सामन्त, माएडलिक, मन्त्री एवं अन्य राज्यक्रमेचारियों को एकत्रित करके मण्डलेश्वर लत्रणप्रसाद को उसकी 
अमूल्य सेवाओं से मुग्ध होकर महानणडलेश्वर का पर प्रदान किया तथा महामणडलेश्वर लव॒शम्रसाद के पुत्र वीर, 
धीर, स्वाभीमक्त वोरघवल को अपना युवराज बनाने की इच्छा प्रगट की ओर इस इच्छा के अनुसार युवराजपद 
प्रदान करने की घोषणा का दिन निश्रय करने का भार सम्राट ने स्वयं अपने उपर रक़्खा | उपस्थित सर्व सामन्त, 
मनन्‍्त्री, माण्ठलिकों एज नगर के प्रमुख श्रेष्टियां ने सम्राट को योग्य इच्छाओं का मान करते हथे उनका समथन 
किया | पत्तन का राजसिंहासन जो इस बार सम्राट भीमदव ने पुनः प्राप्त किया था, उममें उन्होंने स्तरगंस्थ सम्राट 
सिद्धराज जयसिह जसा शो एन पराक्रम प्रदर्शित क्रिया था अतः पत्तन के राजसिहासन पर बेठकर सम्राट ने 
# अभिनय मिद्धराज' की उपाधि ग्रहण की । पत्तन का सिंहासन तो प्राप्त कर लिया परन्तु फिर भी वह गूजरभूमि 
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प्रथम ताम्र-पत्र 
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( ९ __ भ्रीमद्धी म न क "62 6 ० +०००५०५००००६०८०००००५४ | 5८००७» २०5९ -- हनन" ५" १०००८०८-००३००००१३०३०७००००००००५०००००५०००६०५०८०७७« न ५. यु 0 ॥ 68 () 


(स) ० सं+ 7२६३६. महू सं० ६६ 
द्वितीय ताग्र-पत्र 
ह हक जल दी लकी अत की 'परमभट्रारक महाराजाविराज परसेशवरासिनर्वा विद्धसाज- 
2 । नाराययणावतार श्रीभीमदेत कल्यारा? 2०४४० 2७) २5 कक ढक ४०३ कं हे + ०७ 4७ डर दे 5 ५. ७५). 62 
'परमेंस्व्रामिनवरविद्धराज? पद केक्‍ल ट्वि० भौमदेत के साथ ही लगा है--ऐसा यूर्जरसम्रा्टों के अनेक शिलालेख एवं ताम्र-पत्रों 
से सिद्ध होता 8 | 
पृं० लालचन्द्र भगयानदासजी याँती 'जयन्तयिह! के नास को लिद्धराज जयसिह! उपाधि के पद 'जगसिंहु? का जयन्तसिंह अम 
में हुआ मानते हैँ । वे इस नाम का पुरुष नहीं मानते । 


खण्ड ]) : मंत्री श्राताओं का गौरवशाली गूजर-मंत्री वंश और वस्तुपाल के भहामात्य बनने के पूब गुजरात ::. [११३ 


को पुनः समृद्ध ओर सुखी बनाने में असमथ रहा । कुछ सामन्त एवं माण्डलिक राजाओं के अतिरिक्त सब स्वतन्त्र 
हो गये | भीमदेव द्वि० की राज्य-सत्ता पत्तन के आस-पास की भूमि पर रह गई । भीमदेंव द्वि० निराश और 
निबल-सा महलों में पड़ा रटने लगा ओर उदासीन और संन्यासी को भांति दिन व्यतीत करने लगा | समस्त गुजरात 
में अराजकता प्रसारित हो गई । चेर आर लूटेरों के उत्पात बढ़ गये । व्यापार नष्ट हो गया। यात्रायें बंध हो 
गई । राजधानी अणशहिलपुरपत्तन भी अब शोभमाविहीन, सम्द्धिहत-सा प्रतीत होता था | वह राजद्रोटी एवं विश्वास- 
घातकों के पड़यन्त्रों को रंगभूमि बन गद | 

मालवा के परमारों आर गुजरात के चालुक्यों में पारस्परिक इंठता सदा से चली आ रही थी | इस समय 
मालवा की राजबानी धार में सुबटव%! राज्य कर रहा था। उसने गूजेरमसम्राद भीमंदव टिलीस की निबल समझ 
मालयपति सुमट+मा का कर गुजत़राब पर आक्रमण शुरू कर दिये | वि० सं० १०६६ (१० सन्‌ १२०६ ) तक 
आकमया समस्त गुजरात सुमठवसा के आक्रमण से समाक्रांत रहा ओर उसका पुनः समृद्ध ओर 
संगठित होने का अवसर हो नहों सिला ।* भराच के चोदान राजा सिंद्र ने जो पतन का भाण्डलिक राजा था 
सुमटवमा का आधिपत्य स्थीक्रार कर लिया । भद्गशवर के राजा भीमसिह ने, सोध्रा के राजा ने भी पत्तन के गजेर- 
सम्रा्ों से अपना सम्बन्ध विच्छेद करे अपन आपको स्वतन्त्र शासक घोषित कर दिये। ये इस प्रकार स्वतन्त्र हुये 
सामन्त, माण्डलिक, टककुर गजरसम्रार्टा के शत्रु राजाओं से मिलकर या गुतरात में उत्पात, असच्याचार, लूट-खशोट 
कर अपनी जड़ सुदद् बनाने लगे | फलवः बि० सं० १२६६ (४० सन्‌ १२०६) में पत्तन पर हये सुनटवर्मा के 
आहृमण के समय नित्रेल गृूजरप्ाट भागदव 8० के चरण उखड़ गंध और बद वाटर वा फरछ को ओर 
भाग गया | सुमटवमा ने दाघानल को भांति समस्त गुजरात को अपनी क्रोधानल का ज्वाजाओं से भम्म कर 
अपने पूर्व्यों का गूजरसम्राद से प्रतिशोध लिया । पत्तन को बुरी तरह नष्ट कर वह श्र ही घार को लोट गयवा | 
वि० से १२६७ (१० सन्‌ ४२१०) म॑ सुमठदमा को सन्‍्यु है गई ओर उसका पत्र अयवत्यां घाए दोप बना | 

पुमटबमा का सस्यु से भोमदेव द्वि० को पत्तन पर पुनः अधिकार प्राप्त करने का सुअर प्राप्त गया | 
वि० सं० १२६६ (६० सन्‌ १२०६) के अंत में उसने पतन पर अधिव्गर कर लिया अं: करमिनय सिद्धराज! 
पतन की एनः थ्राति | अजु न--. के आगे जअयंवर्सिह्र पद जोड़कर अगिनब सिद्धराज जयेतर्सिद्र! 5 पदों घारण को |३ 
वर्मा की सत्य । देवाल बी. परन्तु अजनवमा ने पना अभिनदसिद्धराज जय॑ंत्सिह भौमदेव 5.० की प्र पव॑त के 
क अछ स्थान पर भीपण रण करदे परास्त किया ! भोमदव द्वि० ने पुन वि> सं० १२७५ 


/-की ० बो० सभे २. छोक !०, 2$. २१, ७४. 
सु० स० संग २. छोक 7३, /८, ९२, २४. | 
“(, (7 ता )॥ 7, 20), 2: 
सततविततदानन्ञीणरनिःशेषल चर्मी- ताततरुतिको त्तिर्मीमसमी भजन 
बलकालितमूमीमगडलों मराडलेशाथरमुपचितिताचॉतर्चितांतरोइयूय? ॥५४॥ ग० २० सगे २ ५० ?६ 
(७) (७. ७. ?बण 477 77. 20. पर कन्हेयालाल गुशी ने घिलाहखों में, ताम्रपतो मे -उल्लिखित ज।न्‍्तसिंह् को 
भीगदेव द्वि० से श्रल्ग सम्रार वत्‌ व्यक्ति माना है, जिसने पत्तन के सिंहासन पर आगपिकार क्यास किया था ; 
परन्तु उसका काई शिलालेख प्राप्त नहीं है । 
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(ई० सन्‌ १२१६) में मालवपति देवपाल को, जो अजुनवर्मा की मृत्यु के पश्रात्‌ धाराधीप बना था बुरी तरह परास्त 
कर अपनी खोयी हुई शक्ति प्राप्त की | इन रणों के कारण गूजरभूमि अति निबेल ओर दीन हो चुको थी | प्रजा 
सब ग्रकार सदा संत्रस्त रहती थी। प्रज्ञा के धन, जन को सुरक्षा करने वाला कोई शासक या अमात्य नहीं था । 
सबंत्र लूट-खशोट एवं अत्याचार बढ़ रहे थे | गुजरात के पनः समद्ध ओर सम्पन्न होने की कोई आशा नहीं दिखाई 
दे रही थी। पत्तन की छोड़कर अनेक बड़े-बड़े श्रीमंत, शाहुकार अन्यत्र चले गये थे। पत्तन श्रव एक साधारण 
नगर-सा बन गया था | 

धवलकपर का मांडलिक राजा चालुक्य वंश को बाघेलाशाखा में उत्पन्न महामण्डलेश्वर राणक लवणप्रसाद 
था | लवणप्रसाद अत्यन्त वीर एवं महान पराक्रमी योद्धा था | उसने गजेरसम्राद भी+देव दठि० के साथ रहकर अनेक 
पालकपएर की बापलाशासा युद्धा म॑ गजरशत्रआं के दांत खटट किये थे | बि० स० १२७६ (३४० सन १२१६) के 
ओर उसकी उबति प्रारंभ में भीमदेंव द्वितीय ने महामण्डलेथ्र राणक लवणग्रसाद की अपना वंशोय एवं 
सुयोग्य तथा महापराक्रमी समककर “महाविग्रह्ठिक' का पद प्रदान करते हये ओर उसके पृत्र वीरधवल की “गजर- 
युवराजपद' से अलंकृत करते हुए गजरसाम्राज्य के! शासन-संचालन का भार अपित किया ओर आप उदासीन 
रहकर एक संन्यासी को भांति राजप्रासादों में जीवन व्यतीत करने लगे | इस प्रकार लव॒णप्रसाद के स्कथों पर 
अब भारी उत्तरदायित्व आ पड़ा ओर उसने अनुभव किया कि शिना योग्य मंत्रियों के शासन का कार्य चलाना 


(ब) ही. 4, (५, 7?770 ॥. विंए सं० 7२८० पीप शु० हे संयलवार 


प्रथम ताम्र-पत्र 
हैं -/2« रोग वितार श्रीममर्देवतदनन्तर | (स्थान) 4908802४३ 80024 30७ 0856० 40४४४ 02% थक कर मत मल मर वीरेत्या- 
2६-दें समस्‍्तसदावलीसयपेत श्रीमदर्शाहलपुरयजधानी अ्रषिष्ठित अभिनरवाधद्धराज श्रीमजयंतसिंहदेवों ।? 
[॥9, ४०. 65 
4० सं० 7 एदरे कात्तिक शु० 2५ गुरुतर 
प्रथम ताम्र-पत्र 
?४-?५--पिराजपर मे श्वरपर्मभट्वारक अमिनवधिद्धराज सप्रमचक्रवर्तीश्रीमद्धी मदेव :? [05 )११0. 66, 


उक्त लेखों से दो बात ये प्रकट होती हैं| प्रथम--भीमर्देत्र द्वि० ने जब, जब महान्‌ विजय की कुछ ने कुछ अ्रसिनव उपाधि 
घारण की , जसे 


५४० सं० 7२५३६ में अभिनवसिद्धराज? 4० सं० ४२६६ में 'बालनारायणावतार” 
5... 7 ऐट० में अभिनव सिद्धराज श्रीमजयन्तर्सिह! ५. 7 ऐप्रे में “अभिनव सिद्धरज सप्तम चक्कवर्त्ती? 


द्वितीय बात यह हैँ कि वि० सं० 2१८० के ताम्रपत्र में 'जयंतर्सिह? नाम देखकर कुछ एक इतिहासकारों को शंका हो गई है 
कि जय॑तसिंह! भीसदेव ६० से अलग ही व्यक्ति है । परन्तु 3० सं० 2२७१५ तथा /रेटरे के लेखों में 'भीमदेम द्वि०! स्पष्ट 
उल्लिखित है | ग्रतः 4ि० सं० 7 १८२ के लेख में वर्णित 'जयंतसिह मीमदेव द्वि० ही है | जयंतसिह से यहाँ अर्थ पिद्धराज जयपिंह 
के समान पराक्रम दिखाने वाले तथा उसके समान यूजरदेश के अभित्राता से हें । 
“ह० म० म० परि० ट्वि० १० ७६-८९ शलॉक ७४ से ६७ (सु० को० क) 
की० कोौ० सर्य २, शलीक ७४-८२ व० च० प्रस्ताव प्र ० श्लोक ४६ 
गृहाणतिग्रहोदग्सवेर्वरपद॑ मम | युवराजो5स्तु से बीरघ्वल्ो घवलो गुण: ॥२६॥ सु० सं० छग० है । 
हु० सं० सगं० २ श्लोक १५-४४ | 

'अणोराजज़जात॑ कलकलहमह्गात्ताह सिक्‍्यं चुलुक्यं । श्री लावण्यप्रत्तादं व्यतनुत स निज श्री समुद्धारधुर्यम्‌? ॥ रे रै॥ 

है० म० म० प्रि० प्र० (व० ते० प्र०) 


खण्ड ] मंत्री आआताओं का गौरवशाली गूजर-मंत्री-बंश और वस्तुपाल के महामात्य बनने के पूर्व गुजरात [ ११५४ 


ओर वह भी इस अवनति के काल में महान्‌ कठिन है। रात और दिन लवणग्रसाद योग्य मंत्रियों की शोध के 
विचार में ही रहने लगा | परन्तु उसको कोई योग्य मंत्री नहीं मिल रहें थे ।! 


वि० सं० १२७१-७२ के आस-पास कुमारदेवी की सृत्यु हो गई | इस समय तक वस्लुपाल तेजपाल ग्रौढ़वय 
को प्राप्त हो चुके थे | वस्तुपाल को गणना गूजरशम्ि के महान पराक्रमी वीर योद्धाओं में और उद्भट पिद्धानों में 
कुमारदेवी दा स्ववरिहण.. शरगे लेगी थी। वेतपाल अत्यन्त शूरदौर एवं निडर होने से बहुत ख्यातनामा हो गया 
और वस्पपाल का पतलक-.. था। इन दिनों में पवलकपुर को झूयाति महामण्डलेश्वर राशक लगणप्रमाद की बौरता 
पुर में वसना । एवं साट्य के कारण अत्यधिक वढ़ गई थी। युवराज वीरधवल भी धवलकएर में ही 
रहता था और वहीं रहकर अधिनद राजतंत्र की स्थापना करके गूजरभूमि के भाग्य का निर्माण करना चाहता था । 
फलत:; उमके दरार में दौर योहाओं का, रणविशारदों का स्वागत होता था। 4. जद्वानों का भी समादर करता 
था | परिणाम यह हुआ कि थीदे समय में हो घवलकपुर में अनक वीर योद्धा और उदमभट विद्वान जमा हो गये | 
आर वह अति सुरक्षित नगर माना सान लगा वस्तुपाल तेजपाल ने भी मणडलिकपुर छोड़कर प्रवलकृपर में 
निवास करने का विचार किया। स्वगस्थ पिता-माता के छेयाथ बि० सं० १२७३ में इन्होंने शत्र॑ज्जस एवं गिरनार 
तीर्थों को यात्रा को | यात्रा की जाते समय मांग में ये हडाला नामक ग्राम में ठगर | रात्रि का दोनों भाई उक्त 
ग्राम में किसी स्थल पर एक लाख रुपयों की जो उनके पास में थं गाड़ने का निकले | स्थल खोदने पर उनवेते सुवर्ण 
एवं रत्नों से पूर्ण एक कलश प्राप्त हुआ । दोनों आताओं थे तीथेयात्रा के समय इस प्रकार की धनप्राप्ति को शुभ समका 
आर तेजपाल की पत्नी गुणबती एवं चतुरा अनोपप्रा ने उक्त घन का तीथों में ही व्यय करने की सुम्रंसति दी | 
दोनों श्राता तीथयात्रा करके सकुशल लं।टे ओर आकर घवलकपुर में वम गये ।* 


/- सुतस्तस्यारित लावरयअसादों युति यटूमुजः। अधि जिद्यांनवाुप्य रिए'याय चर्षावे ॥रे ०।॥। 

यद्रमार्येप्‌ यरयाशि: प्रताप सरोप्मलः शर्तीवारियशोबारि पये पथ व वध ॥ ९ १॥॥ 

प्रतापतापिता यस्व विमजू्फासिज 4 द्िपए । सीता: शावादिवायद: सथश्चण्टांग्मगउलय ॥२२॥ 

सर्वेश्वरममु' दुवन्युरवीमणड लगाइनय | भर्िष्यसि त्ियों भर्ती सुसाशो चतस जः ॥ ९ ३!। 

भअस्यास्ति च सुतो वीरघवलः प्रधनाय यः | भागवस्य पुनः क्षत्रत्यरान्यां समीहत ॥२४!॥ सु० सं० सग॑० ३ ए० २२ 
२-सोडवग निर्माय यात्रा त्वं, पवलवक यदेप्याथि राजब्यापारलाभात्ते, तदा भाब्युदयों महान ।॥।२१। 

+विना शास्रहप्टेंन अजन्ती पश्चि सादे हृुडालकाएं ग्राप्ती, बन्दसिर्तों समन्बितें! ॥ २ ४॥ 

बिलोक्य गृहसवंस्वं जात॑ लक्षत्रयीं बितय | एवं लखे तती लाजा निगातु चिांश तो यतों ॥ऐप८॥ 

सुवरणश्रेशिसमण: प्रणुकुस्मः शुभप्रदः आरनिरासीत्कणादेव, देवकुम्मनिभस्ततः ॥ है ०॥॥” 


'घवलक्कपुरं पाम॑, घमकामाथसम्पदायम्‌ । श्रीवीरभवलाणीशराजघानी सुपायती ॥४ ६ ।॥” प०च० प्रस्ताव प्र० प० ४ 
झ्तो वलत्तुफल- वेज/आालों हट मगढयतः | वेज:पाल ध्य राणकेन सह प्रॉतिजाता | राजगले पन्ना गा परयति कह पड जटिल आल $ 


पु० प्रण्को० र!८: प्र० ५४ (८) ते० ग्रबंध० ३५) 


११६ ] ४: प्राग्वाट-इतिहास :: [ द्वितीय 
धवलकपुर की राजसमभा में वस्तपाल तेजपाल को निमंत्रण और वस्त॒पाल द्वारा 
महामात्यपद तथा तेजपाल द्वारा दण्डनायकपद को ग्रहण करना 
श्े 
वीरघवल एवं तेजपाल में पू्व परिचय था । राजगुरु सोमेश्वर वस्तुपाल के सहपाठी थे और उसके दिव्य गुणों 
एवं उसकी विद्वत्ता पर मुग्ध थे | महामणडलेश्वर लवणप्रसाद भी दोनों भ्राताओं के दिव्य गुणों से, उनको बुद्धिप्रतिभा 
से, वीरता, निडरता से पूण परिचित हो चुके थे । बसे दोनों श्राता गजरभूमि के प्रसिद्ध अमात्य चंडप के वंशज थे 
अतः उनकी कोति को प्रसारित होने में अधिक समय नहीं लगा | अब वि० सं० १२७६ में गजंरसाम्राज्य के 
शासन-संचालन का भार पाकर राणक लवणगप्रसाद ओर युवराज वीरधवल योग्य मंत्रियों को शोध में अधिक 
चिंतित तो थे ही । वस्तुपाल, वेजपाल इन पदों के लिये उनको सब प्रकार से योग्य प्रतीत हुये | राजगुरु सोमेश्वर 
को भी यही इच्छा थी कि उक्त दोनों आताओं के हाथों में गजरभूमि का शासनस्त्र समर्पित किया जाय | राज- 
गुरु सामेश्वर के प्रयत्रों से वि० सं० १२७६ में एक दिन दोनों आता राजसभा में निमंत्रित किये गये” | राणक 
लवगणप्रसाद ने दोनों श्राताओं से अमान्यपद तथा दंडनायक्रपदों को स्वीकृत करने के लिये कहार | इस पर चतुर 
नीतिज्ञ वसस्‍्तुपाल ने कहा--'राजन्‌ ! चापलूश एवं चाद्कारों की सदा राजा और महाराजाओं के यहाँ पटती 
आई है | अगर आप यह वचन देते हैं कि हमारे विरोध एवं हमारी निंदाओं में कही गई झूठी च्चाओं की ओर 
कान ओर ध्यान नहीं दंग तथा अगर कुपित होकर कभी हमको राज्यपदोां से अलग भी करेंगे तो जो तीन लक्ष 


?- आखाटबंश गए तत्रायात तेज-पालमंत्रिणा सह सोहादग्पर ।! ग्र० चि८ /८ू२) 7० ६८ (कु० प्रबंध ६) 
ए- दव्यानवरिताों मंत्रिपज्वों यो भवतपर: | राजब्यापारधारियों न्‍्यायथशार्त्रापचक्त गो ॥२ 
द्रासप्तासकऋलादत्तो, संवदशनयत्सल) । जिनेन्द्रघमपघोरया, प्रुषात्तमसबिभा! ॥२६॥। 
7ग्जयाज्जयंतादी, यात्रा शत्वाउत्र साम्प्रतम । राजसंबायमायातों परा ती मिलितों मम ॥ ३ ०॥? 
तो नपयगादेश , समासाद्य परोपसा । तया समीयसानीवों तो विनीते) सूसंत्रता ॥ ₹ ९? ब० च० प्रस्ताव प्र० प 
शअ्रथान्यदा श्रीत्रीरपत्र॒ल देषेन निजव्यापारभाराय/भ्यध्यमान: प्राक-स्वसोघ ते सपत्री के भाजयिला श्रीअनपमा राजपत्य श्रीजयतलदेन्य 
निज के रमयताउड्ूूयुस्मं कर रमयो सुक्काफलसूपणमयमणिश्रेणिमिस्तरितासिनिषबमेकावलीहिारं ग्राश्रतीचकार । संजिंए: आमृतमुपदोकि 
निषिष्य निजमंव व्यापारं समपयन्‌, यत्तवेदानी बत्तमानं वित्त तत्ते कृपितोडपि प्रवाति(वं पुनरेवाददामीति! अच्दारपत्रान्तरस्थबन्धपृवक श्री 


तेज/पालाय ब्यापात्सम्बन्धिनं पण्चाड़प्रसादं ददों !! | 
प्रव७ च० ९८५) ए० ६८-६६ (ब० ते० प्रबंध १०) 


रै-भृमिभतु रथ कतु मिच्छतस्तस्य सत्प्रुषसंग्रहं श्रिये | एकदा हृदयमायतातनिमों दीप्रशीतकिरणाविवाम्बरम |॥५९॥' 
प्रस्कृत्य न्यायं खलजनमनाहत्य सहजानरी निर्जित्य श्रीपतिचर्तिमाश्रित्य च यदि | 
समुद्धतु' घात्रीमभिनषसि तस्थेप शिरसा पतों देवादेश: स्फ्टमपरथा स्वस्ति भवते ॥७७॥ 
सच्रिववचनमेतच्चेतसा सोत्सबेन जितितलतिलकोये #त्स्नमाकएय सम्यक | 
अक्षतकनकमुद्राकान्तिकिब्जल्कसानद्रं करसरसिजयुस्म॑ संत्रियुस्मस्य तस्य ॥७८॥? की० को० सर्ग ० रे ए० रेष्द 
इसी ग्रन्थाब्धिमन्थाने! पन्‍्थानी श्रीसमायमे । दुभ्यं समयपिष्यामि मंत्रिणों तो तु मित्रयो। ॥५७॥? सु० सं० सर्ग ० हे ए० २६ 
'विद्यते हृद्यविद्यो तदनु तदनुजी घीनिधिवस्तुपालस्तेजः:पालथ तेजस्तरणितरुणिमस्फूर्तिरोचिप्सुसूर्त्ती । 
श्रीमन्नेती निजश्रीकरणपदकतब्याप्रती प्रीतियोगाफ्तम्यं दास्यामि विरव॑ जयतु नवनव॑ धाम तन्मन्त्रमित्रस ॥५०॥१ 
ह० म० म० परि० प्र० पृ० $ ३ (च० ते० त्र०) 
तांदिम मौलिपु मोलि कुलपे पुरुपेशः सकलसचिवानाय | ज्ितिघवः तत्तव दोष्णोविष्णोरित भवति विश्रामः ॥? १८॥? 
हृ० म० म० परि० ग्र० तृ० परे (सु० की० क०) 


4 ं ० + ७ ७. का रू 
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द्रव्य हमारे पास इस समय है, उसके साथ हमको हमारे परिवार के सहित मुक्त करेंगे तो हम दोनों भाई इस 
असमय में मातभूमि गृजरदेश की सेवा करने को तंयार हैं ।” राणक लव॒शगप्रमाद एवं युवराज वीरघवल ने वस्तु- 
पाल को उसको प्राथना के अनुसार वचन प्रदान किया और सोमेश्वर ने मध्यस्थ का स्थान ग्रहण करते हये अन्त 
में अपने को इस काय में साक्षी रूप स्वीकार किया । फलत: वस्तुपाल ने महामात्यपद तथा तेजपाल ने दण्ड- 
नायकपद स्वीकृत किया | सम्राट भीमदव द्वि. की भी वम्तुपाल तेजपाल की नियुक्ति के उपर सम्मति एवं 
थ्ाज्ञा प्राप्त कर ली गई थी [! इस प्रकार 4रहद नीतिनिपण वस्तुपाल की महामात्यपद पर ओर रणकुशल 
महाब॒ली तेजपाल की महाइलाबधिकारी दंडनायक के पद पर वि० सं० १२७६ से नियुक्तियों हई' ।< 


“2- इमी यन्थाब्विमन्थानो पन्‍शनी श्री समायग | दु्य समपजिप्यासि मब्जिसों थी ते सित्रयों: ॥४७॥' 
इत्यकता यदिते वीरपबल सी पराधत: । आहय ती र,य <ाह नमयमोली सहोदरों ॥५४८॥ 
युवा नरन्द्रव्यापारपारावारकार यो | करूता मानवता वीरघपल् स्य सदा।का: [!४६॥ सृ० सं० सग० ते० प्र०२५६ 
स्वप्न त्री एवं प्‌रुषों का आते हैं, इससे तो छाई इन्कार नहीं कर सकता ! ऐसी भी अधिकतम सान्‍्यता है और वह 
अधिकतम सी मी है कि - सा चिन्तन होता हे, स्वप्न मी बेचा ही न॒नापिक गिलता हत्रा होता ! और यह थी सत्य हे हि प्राचीन 
गो का स््रप्न का सचा मानने का स्वभाव था । काई उसको उपहास्य सममझता ए त॑। पह विचारहीन ही नहीं, शिधिल-जीवन हे। 
उतठछष्ठ चनन्‍्तनगांत्र अबन्धा में जा भी स्वप्त आरयगा, >सर्मे उपस्थित समस्या वा महल हायगा। ऐसी अऋवक नहीं स्हसा कथा! 
कहानि4, वातोय भारतीय ग्रा्ीन वान्नमय में संग्रहित हें | उपरोक्त मान्यताओं को हॉट में रखकर हसे यहां सी पिचार कर 7+%। हें कि 
लवरणप्रसाद या वीश्पघपल, जिनके उपर समरत यजरभमि के उद्धार का गार 4 रीर वह भी ऐसे #समय में »प पद्म जबकि सामनन्‍्त 
मारलिक, ठत्कर स्वच्छन्द और स्वतन्त हो चुके ४, यूजरश्ृमि लुट-खसोट, चौरी, उठेटी, अन्याय, फत्या>.ै। का प्रख स्थल बन 
चुकी थी, वस्तुपाल्न, तजपाल को एजरमहाराज्य के एयुख सचिव बचाने का केसे #िचार नहीं करते, जबकि दोनों आता उठमट वर योद्धा 
नीतिनिपुए, न्वायशील, पर्मिष्ट, बुद्धिमात, प्रतिभाससत्ष और अनेक युरों के संगहार और रूपयान » ' विशेषता इन सबके ऊपर 
! थी, वह यह कि वे उस कुल म॑ उठ हुये थे, जिस कुज़ ने गत चार पीियों में राजरसडाटों की भारी र॑जय करके कीर्ति प्राप्त की 
थी और अब भी जो गूजरभूमि के ग्रथिद्धरुओं में यिन। जाता था। मीमदेव द्विी०, राणक लवणाप्रसाद तथा वीरघव्ल भी जिम्ससे 
अधिकतम परिचित थे | मल्ना ऐसे परिचित, प्रत्तिझ् एवं पीढ़ियों के संव 5 कुल में उत्तत्र नखीरों की सेवाओं हो कौन असमय में प्राप्त 
फरना नहीं चाहता हे ? परिणाम यह हुआ कि स्रप्न हुआ और उसमें ऊलदेयी ने दर्शन दिये / प्राचीन समयों में, जब रण, संग्रा्मों की 
है) युग में प्रधानता थी कुलदेवी की अधिक्रतम एजा और मान्यता होती थी ; अतः अगर सप्न में कुलदेवी ने दशन देकर वस्तुणल 
तेजपाल को मंत्री-पर्दों पर आरूढ करने का आदेश दिया हो तो कोई मिथ्या कल्पना या भूठ नहीं । 
की० को० सर्ग- २ एलोक ८रे-१०७। . 4१० च> ःस्ताव प्र० एलोक ५३- २००। प्र. को०ग्र० ९४ पृ० /०१ । 
क)० को० के कर्ता राणक लवणप्रसाद को स्प्त हुआ कहते हैं और व० च॑ के कर्त्ता वीरपवल को स्वप्न हुआ वर्णान करते हैं । 
जहां तक स्वप्न का प्रश्न है, दोनों स्वप्न के होने का वणन करते हैं । 
की० कौं० सगे हे श्लोक १२-७६। . न० ना० नं० सर्ग ० १६ श्लोक २५ । १० ५० सर्ग ० ३ इलोक ६६-८२ । 
सु० सं० सर्य ० ९ श्लोक ५७-६० । हू० म० म० परि०्त० ए० ८९ एल्ोक ११५-/४८ (सु० कौ ० क०) 
९-श्रीशारदा ग्रतिपभ्ापत्येन महामात्य श्री वस्तुपालेन तथा अनुजेन (वि) सं० (१?) ७६ वर्ष पृव' गूजंरमण्डले घवलकप्रमुखनगरेषु 
मुद्राब्यापारान व्याप्रवता' !? प्रा जे० ले० सं० भां० २े ले० रे८-४ ३ (गिरनार-प्र शस्ति' 


श्श्प प्राग्वाट-इतिहास [ द्वितीय 


धवल्लकपुर में अभिनव राजतन्त्र की स्थापना 
के 


जय्र में सम्राट भीमदेव द्वि० ने महामणउलेश्वर लवणप्रमाद ओर युवराज वीरधवल के कन्धों पर गजर- 
साम्राज्य का भार रक़्खा, तत्र से ही दोनों पिता-पुत्र गजरभृप्ति में फेली हुई अराजकता का अन्त करने, निरंकुश 
हये सामनत एवं माण्डलिकों की वश करने को चिताओं में हो उतर रहने लगे। पत्तन में राजकमंचारी आये दिन 
नित नवीन पड़यन्त्र, विश्वासवात के काये और मनमानी कर रहे थे। श्रन्त में दोनों पिता-पत्रों ने सम्राट 
मीमदेव की सम्मति से पत्तन से दर धवज्नकपर में नदीन राजतन्त्र की स्थापना करने का दृढ़ निश्रथ॒ किया ओर 

मिनव राजतन्त्र को शघ्रतर स्थापना करने का प्रयत्ष करने लगें। राजगुरु सोमेश्वर ने तथा धवन्नकपुर के 
नगरमेठ यश्रोराज ने इस नव काय में पूरा ? सहयोग देने का वचन दिया। दोनों पिता-पुत्रों न अपने विश्वास- 
पात्र सामन्‍त एवं सेवकों का संगठन किया ओर धवन्नकपुर में जाकर रहने लगे | जेसा लिखा जा चुका हैं, दोनों 
मंत्री आताओं को जब महामात्यपर ओर दंडनायक पदों पर नियुक्ति हो गई, अभिनत्र राजठन्त्र के मंचालन करने 
के लिये मभिति का निर्माणकार्य पूर्ण-सा हो गया। दोनों मन्त्री श्राताओं के सामने गजंरसाम्राज्य के शासनकाय 
के अतिरिक गजरभृमि में फंली अराजकता का अन्त करने का काय प्रथम आवश्यक था | मधहामात्य वस्तुपाल, 
दंडनायक तेजपाल, महामणडलंश्वर लवशग्रसाद, युवराज बोरबदल आर राजगुरु सोमेश्वर, नगरसेठ यशोराज आदि 
ने एकत्रित होकर नवराजतत्र का निम्न प्रकार का कार्य-क्रम चाशित किया । 

१---यवराज दोरधवल को 'राणा' पद से सुशोभित करना । 

२ व स्वरामीविरोधी ग्रामपतियों को वश करना तल्यथश्रात्‌ निरंकुश जीणांधिकारियों 
को दण्डित करके तथा नत्र राजक्रमचारियों की नियुक्तियाँ करके शासन-व्यवस्था को सुद्द करना और राजकोप 
को समृद्ध बनाकर शासन-व्यवस्था का सुचारुरप से संचालन करना | 

३---स्वतन्त्र बने हुए अभिमानी ठक्कूर, सामन्त, माण्डलिकों को क्रमशः अधीन करना ओर सचेत्र गजेर- 
भूपि में पुनः सम्राट भोपदेव द्वि० को ग्रशुता प्रसारित करनो | 

४ -मालवा, देवगिरि एप दिज्ञीपति यदन-शासकों को बढ़ी हृश राज्य एवं साम्राज्य-लिप्पा का ग्रास 
बनती हुई गृूजरभूमि की रक्षा के निर्मित्त सबल्ल मेन्य का निर्माण करना । 

५-पड़ीसी मरुदश के छोटे बड़े राजाओं, सामनन्‍्तों एवं माण्डलिकां, ठककुर्रो को एन मित्र अथवा 
भ्रधीन करना । 


पहामात्य बस्तुपाल ने अभिनव राजतन्त्र के कायक्रव के अनुसार कदम बढ़ाने के पूत्रे सम्राट भीमदेव 
उक्त कार्यक्रत से परिचित करवा कर उनका अनुधोदन प्राप्त दर लिया, जिससे सम्र/ट के समक्ष थृत्तों, चालाकों 
एवं राजद्रोओ, चाइकारों को युक्तियाँ सफल नहीं हा सके । सम्राट का अनुमोदन प्राप्त हो ज,ने पर महामात्य 
वस्तुपाल ने उपरलिखित व्यक्तियों की एक समरसभिति का निर्माण किया । उक्त समिति में वह ही व्यक्ति, 
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सामन्त, ठककुर, राजकर्मंचारी सम्मिलित किया जा सकता था, जो अनेक अवसरों पर सच्चा वीर, सच्चा देशभक्त 
और नवराजतन्त्र का समथक सिद्ध होता था | अ्रमिनव राजतम्त्र का अधिष्ठाता और प्रमुख यद्यपि महामण्डलेश्वर 
ओर राणक वीरधवल थे; परन्तु उसका संचालक वस्ततः महामात्य दस्तुपाल ही था | महामात्य वस्तुपाल सब में 
बढ़कर घोर, उदात्त, चतुर, नोतिजन्न था | देशभक्त एवं देश की रक्षा पर ग्रार्णो की सच्ची वाजी लगाने वाले सुपत्र 
कभी मानापमान का विचार तनिक भी नहीं करने, दरन वें तो योग्यवम की अपना पथदशक एवं अगुदा अथवा 
नेता बनाकर अपना इप्ट साधने में जुट जाते है। विषाक्त वातावरण से पूण गजेरभृमि की राजधानी पत्तन से दर 
एक माण्डलिक राजा को घरतन्नकपर नामक राजधानी में गजरभमि को एन! समृद्धि लोटाने के लिए अभिनव 
राजतन्त्र को स्थापना हैश आर अधिनव राजतन्त्र के समशेदा एवं पोपक मन्त्री, दंडनायक, राजकमंचारियों ने तथा 
विश्वासपात्र ठककुर, सामन्तों ने मय महामान्य वस्तुपाल का नतत्य रवीत्ार बर्के गृजरभूमि में राजकता 
स्थापित करने में, साम्राज्य को समृद्ध बनाने में, विदे-री आक्रमणकारियों की परास्त करने में दस्तुतः जो अपना तन, 
मन, धन का ग्राणप्रण से योग दिया, वे वस्तुतः धन्यवाद के हो नहीं प्लयकाल तक के लिये स्मरणोय एवं 
प्रशंशसनीय महान विभृतयां हैं |* 


मंत्री त्राताओं का अमात्य-काय 
५ 


सबंगप्रथम वस्तुपाल ने राज्य को शासन-व्यवस्था को ओर ध्यान दिया। ऐसे जीणांधिकारी तथा ग्रामपति* 

जो कई वर्षों से राज्यकर भी राजकोष में नहीं भेज रहे थे तथा अपनी मनम'नी कर प्रजा को ”नेक प्रकार से तंग 
करके अपना स्वाथे सिद्ध कर रहे थे थे या तो निकाल दिये गये या बड़ी २ सजायें 
देकर उनका दमन किया गया । इस प्रण्गर राज्यकोष में कः वर्षों का कर और दंड 
रूप में ग्राप्त घन को अपार राशि एकत्रित हो गई और वह तुरन्त ही समृद्ध बन गया | दंडनायक तेजपाल ने इस 
धनराशि का उपयोग संन्य की वृद्धि करने में, उसको समर्थ और सुसज्जित बनाने में किया | शीघ्र ही एक सबल और . 


महामात्य का ग्राथमिक काय 


९-६४ छ३5 477355606 ७99 लाधथा65 शातवि0ठपा गाते जाता), छछप]ाया वते पापाए॥९०0 09 धार ए [0पा 6 
प्रल्धा 79099४9]38,... 6 00993॥9 ० 4.4 एछ०॥ 74530, 2870 )0 573025.)477|॥[0 ०0 एें8४प[१७) थाए॑ ी७ ७४१५६ 
७07)65ए0374 ॥30 5प्र८2८€82७ 929०0 ॥॥8 07९9॥75.' 
() वीहा]) ठ0फा, पंउशपएचॉवब ज95 6 शाटब८४.. पतव6ढ की5 ८7एफि काधांडा # (>पघ]35: ))-0440७6 70. 
(3. ०. व: ।' ?., 267/. 28 
-'ध्यात्वेति सचिवों य्येष्ठो दुष्ट, जीएाधिकारिएम | लम्चाप्रपश्चितश्रीक॑ करोजपयणाधिपम ॥/ ५॥ 
दण्डयित्वा बहदुद्रम्मशतानामेकक्शितिम | विनय ग्राहयामास कुशिष्यमिव सदुग्ररु: ॥? ६॥ 
तदृव्ययेनाकरोत्सारमटाप्वादिवल॑ कियत्‌ |" गिनती नितिन लि ॥?७॥ 
ततश्च सेन्यसामर्थ्यादनमन्यायकारिण। । अमोचयदय ग्रामग्रामशयाश्चिरिधंच्तिम!ः ॥१६॥ 


वृ० चृ० ट्वि० प्र० प्र० !् 


प्राग्वाट-इतिहास [ द्वितीय 


सुयोग्य गूजर-सन्य तंयार हो गया | खम्भात की स्थिति इस समय बहत ही खराब हो रही थी। पस्तुपाल 
खम्भात में शान्ति ओर व्यवस्था स्थापन करने के लिये तुरन्त हो रवाना हो गया? | तेजपाल ओर महाराणक वीर 
धवल मोराए-विजय को निकले । महामएडल्ंश्दर लवणग्रसाद धवन्नकपूर में हो रहकर यादवगिरि के राजा सिंगण 
ओर मालदंपति देवपाल की गूजरभूमि पर आक्रमण करने की हलचल को देंखन लगे । 

सोराष्ट्र के सामन्‍त, ठककुर गूजरमसम्राट को इस विषम परिस्थिति का लाभ उठाकर स्वृतन्त्र हो गये थे ओर 
लूट-पाट करते ग्रामीण जनों को दुःख देते तथा यात्रियों को अनेक यातनायें पहुंचाते थे | बड़ २ जन तथा वेष्णव 
सीराप्टनवजय का >ददे तीथे गुजरात में अधिकतर साराष्ट्रप्रान्त में ही आये हये है। शत्र॑ंजय, गिरनार, तारंग- 
श्र अराजकता का छत... गिरि आदि । इन तीथी के दशनाथ यात्रियों का जाना-आना बंद-सा हो गया । धममिष्ठ 
एवं प्रजावत्मल मंत्रीत्राताओं की यह एकदम अमद्य हो उठा । साोराष्र पर आक्रमण करने का एक विचार यह भी 
था क्रि सौराष्ट के सामसन्त कितने डी धनी एवं वली क्यों नहीं हो गये हों, फिर भी गूजरमम्राट को सेनाओं के 
आगे टिकने को न हो तो उनमें शक्ति हो थी आर न ही इतना साहस । भीमदेव को निर्बलता ओर प्रसाद के कारण 
हनकी मनमानी करने का अवसर मिल गया था | अतः वीरबयल और मम्ठ्रीश्राताओं ने सौराष्ट्रविजय को प्रथम 
आवश्यक सबका आर यह भी समझा कि इस दिजब से धनी बसे हथे सामस्त आर ठककुरों के दमन से अनन्त 
धन हाथ लगेगा जो गूजरपन्य के बढ़ाने आर उसकी सदल बनाने में बड़ा लाभदायक होगा । 
तथा खिरशी (ब्ंडणी) प्राप्त करता हुआ बह बधमानार पहुँचा | वर्धधानएर के गोहिलयंशी ठक्कुर अत्यन्त बली 
एवं बढ़े हुये थ। वेजपाल की शिक्षित एवं समृद्ध सन्‍्य के समन्ष वे नहां टिक्क गे ओर उन्होंने भी खिरणो में 
अनन्त धनराशि दकर दोर्घवल का अपना स्वामी स्वीकार किया | यहाँ से तेजपाल ने वाभनस्थलो को ओर प्रयाण 
क्रिया । मार्ग में आते हुये ग्रामां के ठकक्‍्कुरों को कुचलता हुआ तथा खिरणी श्राप्त करता हुआ वह वामनस्थली 
के सभोप पहुँचा | दोरघवल एवं तेजवाल ने प्रथम एक दूत भेजकर वामनस्थली के सामत सांगण ओर चामुण्ड 
की, जो दीरघवल के साले थ समझक्राना चाहा; परन्तु प्रसत्न निप्फल गया | पीरघवल्ल को राणी स्वयं जयतलदेबी 
जो सांगण एवं चाम्रएड की सहादरा थी, अपने श्र[ताओं की समझाने के लिये गटठ; परन्तु उसको भी अपमानिता 


दंडनायक तजपाल ने प्रथम संराष्ट्र के छाटे २ टवकुरय को कुचलना प्रारम्म क्रिया अर उनसे लूट का धन 


/-- न्याय निवेशयन्नुब्या निव्याज: स्व॒जनः सताय । स्तेम्मतीथ' जयास श्रींसस्तुपालों जिलाकियृय ॥ रे॥' 
क्री० कॉल सग० 9 0० रद्द 
अथ श्री पस्युपालः शुभमह॒चे स्तम्मतीथ यतः ।2 प्र० वस्तुपानप्रबन्ध: 2९७ | पृ० ०८ 
२-- एवं काशक्तोपेत, लिर्माय नू८वि विजग्र। तीथीनों सत्रहं सारे, करे कारों प्र मीदेयस ॥ ३ 2॥ 
महाराज / तुराद्रान राष्र पू द्विटपतरा: । -बुसतः सन्ति पराषिष्ठा, द्रव्यकॉोटिमदोद्िता: ॥ है ५॥! 
का ब्र० च० ट्वि० प्रस्ताव० प० 2६ 
इत्यादि घ्यात्वा वस्राणि पराव्चत्य श्रीवरतुपल: सपरिजना:,बुग॒ज । श्टीतताखूलो राजकुलमगमत्‌ । एवं दिनसप्तके गते, प्रथमं- 
तद्राज्यजीणवजिकारी एक एकर्रिशविनक्षाणि बहदुद्रम्माणां दविह्तः। उवरनायनीवोडसूत्‌ । [तदनु] विनय॑ ग्राहितः । तेंद्रंग्यीः क्ियदपि 
हयपविलक्षणं सार सन्‍ये झृतस | वेजयालन पश्यात्सन्यतलन पररलकरप्ञतिबद्धयामपञ्चणशती ग्रामरयशि्चिस्सश्वितं घन॑ हक्कयप दंडिता 
जीरएव्यापारिएों निरचक्‍्यीविता। । एवं मिलजिते प्रभ्त ग्बय | ततः साबलसंन्यसयहपटुलेजसं श्रीवीरघतले सहंवादाय सवत्र देशमध्य अमन 
बन्त्री । 'अदराउयत्‌ सत्म | ततोडषच्धतद्धिवीरघरलस्तेज-पालेन जयद-देव / तुराप्टरू" प्ट्र धत्यन्तवनिन/ठक्कुरास्ते दरज्यन्ते ।ततो5चलदयम ।? 
प्र० को० वस्तुपालप्रबन्ध पए० ०२ 


खरड ] :: मंत्रीज्षाताओं का गौरवशाली गूजर-मंत्री-बंश और मंत्री श्राताओं का अमात्य-का्य :: [ १२१ 


होकर लोटना पड़ा | विवश होकर वीरधवल एवं तेजपाल को उनके साथ रण में उतरना पड़ा। सांगण एवं 
चामुण्ड दोनों आता रण में मारे गये! | तेजपाल की सैन्य ने वामनम्थली में प्रवेश किया | दण्डनायक तेजपाल 
के हाथ सांगण ओर चाम्मुण्ड के पूवजों द्वारा संचित अगणित तोला सुवर्ण, चाँदी, मौक्तिक, माशिक,रत्र लगे | चौदह 
सो दिव्य एवं पाँच सहस्न अतिवेगवान घोड़ भी ग्राप्त हये? । उन्होंने सांगण के पुत्र को वामनस्थली का राजा 
बनाया और प्रति वष॑ खिरणी भेजने का उससे प्रतिबंध स्वीकृत कराया। वामनस्थली में हंमकुम्भांकित चेत्य 
विनिर्मित करवाया तथा मन्त्री तेजपाल ने भगवान महावीर की मृत्ति उस चेत्य में प्रतिष्ठित कोर । वीरघवल और 
तेजपाल ने गिरनारतीथ के दर्शन करने की अभिलापा से प्रेरित होकर धवनल्नकपुर जाने के लिये गिरनार और 
द्वारिका होकर जाने का निश्चय किया८ मांग में वाजा, नगज॑न्द्र, चड़ासमा, वालाक आदि स्थानों के ठक्करों से खंडरी? 
प्राप्त की, गिरनारतीथ्थ के दशन किये, भगवान्‌ नेमिनाथ एवं झ्रुवनेश्वर की प्रतिमाओं का पूजन किया और व्यय 
के निरमित्त एक ग्राम भेट किया | इस ग्रकार विजय ओर तीथ-दशनानन्द का लाभ ग्राप्त करते हुये दोनों राजा 
ओर मन्त्री घवन्लकपुर लोट आये | धवन्नकपुर में इनका 4वेश मारी महात्सव के साथ हुआ आर प्रतिदिन उन्सव- 
महोत्सव होने लगे | 

सोराष्ट्क्री विजय-यात्रा में वीरघवरा ओर तेजपाल को इतना धन-द्रव्य ग्राप्त हुआ कि घबल्लनकपुर का राज्यकाप 
आशातीन समृद्ध हो गया, सेन्य अर्गणित एवं सज्ज हो गया। सौराष्ट्र में सत्र शान्ति प्रसारित होगई । 


'अथ ववमानप्र-गो हलवास्वादियपून्‌ दरडयन्ती प्रभुन्मान्यणी पामनस्थली आगताम 7 जयतलदवाँ माय श्रहेपीतूा । 7 ' 
भाविनीषचः भला मंदामातों आचतुर, “मा सम चिन्ता कथा: | अगु लततिं हलात ते चार सहानतर कॉरिप्याय/ । 
प्र" ब० व 2० ९९) 7० १०२३-०५ 

रातमाला (गुजराती) भाय २ प्र० ४२९ 
'महाराज / सुराष्ट्रामु, राष्ट्र सु द्रिएयतपः। सुस्त: सन्ति प्रापि,, टव्यकाटिसदाद आरा ॥ हे ५॥ 
'मारनेन. वघमानान्न,. वपसानपुराधषण । योहिलापलियपांशच, साजान्रमुउस्‍्तथा! ॥रँया। 
'बनन वरदीअवत्य, मोचयत्व। महभमनमय । जयाम वासनस्थल्यां, कपन शत्पा। शॉधथित:' ॥२६॥ 

वब० च+० द्व० ग्र०पप्र०९6 

| सम चिन्ता कथा भद्दे, हुलानु' त्वत्पर्ति युधि । करिप्यावरतत्र ग्रौढ़, नव्यं भव्य एह्ान्तरस ।६5६8॥ 

ब० च० द्वि० प्र० 7० ( (9 

#रासमाला (गुजराती) भा० रे ए० ४३२ 


(न संबन्पु साज्नणं हला !॥| ( ५ 
अमल देशकोटिमितं हेभ, ग्रमभिन्‍नतृपतिललोी? ॥२२॥ 


'(व्ज: सज्चितानेका, मणिमाणिक्यमणडली: । दिव्यन्यश्राणि, स्पूलमुक्कापलाबाल: ॥९२॥ 
'चतृदशशतान्युच्च: श्रवातोदरतेजस्पम्‌ । तथा पथ्चसहसारणा, सामान्‍्यानां च वाजियाम! ॥ २४९: 
रै--'चंत्यं तस्मन्‌ विधिमाय, हेभकु मांकितं नवग | बिबं वीरजिनेन्द्रस्याविष्टियत्सचिवः पुनः" ॥२ ०॥ 
2-- तदासबतमं श्रला, विश्वज्वितयविश्रतम । गिरनारमहात्रीथ, भवक्राटिसजो पहल! ॥२७॥ 
मम पटक लि डक मत हा न 
५--'ततः श्री नेमिमस्यर्च्य, मक्तितों मुवनेशचरमत नल एन लिन हगीगाण आल 
'प्रामगेक ददी देय, देषँजाऊते झृती । अ्गाच्च मंत्रिणा साक, नदेवों देवरचनया ॥५2॥ 
कुबस मानगजन्द्रादीन, भमिपालान्नरवु शान्‌ । स्वस्थ देयकरान प्रपत . ओोतुकी द्वीपपत्तन' ॥ 2 ४॥ 
बृ० च० ० पग्र० 7० (८-९६ 


१२२ ] :: प्राग्वाट-इतिहास :: [ द्वितीय 
लूटपाट बंद हो गई और यात्रीजन सुखपूवक यात्रायें करने लगे । इस विजययात्रा से वीरघवल को रूयाति और यश 
तो बढ़ा ही, परन्तु सवंत्र गुजरात के लुटेरे, ठक्कुर एवं निरंकुश हुये सामन्तों पर मन्त्रीभ्राताओं को भी धाक बट 
गई ओर शान्ति-स्थापना का कार्य अत्यन्त सरल हो गया या यह कह दिया जाय तो भी अतिशयोक्ति नहीं कि 
अतिरिक्त दो-चार सामन्तों के राज्यों के सवंत्र गूजर-साम्राज्य में इस विजययात्रा के अन्त के साथ लूट-पाट और 
अत्याचार का एक प्रकार से अन्त हो गया | सवंत्र उत्सव, महोत्सव होने लगे | 


अ्कन्जि की वन ता प् 
अकका-... »>>->++72#%०००-- ल्बन प०मन्‍क 


खम्मभात के शासक के रूप में महामात्य वस्तुपाल ओर लाट के राजा शंख के साथ वस्तुपाल 
$ में ् डः वेजनि ( [4 (१ 
का युद्ध तथा खंभात में महामात्य के अनेक सावेजनिक स्ेहितकारी काय 


शान्ति एवं शासन-व्यवस्था स्थापित करके, वीरघवल एवं तेजपाल की साराष्ट्र के लिये विजययात्रा का 

समृद्ध एवं सबल प्रबन्ध करके, मणडलेश्वर लावश्यप्रसाद को घवन्नकपुर-राज्य में रहने को सम्मति देकर तथा 
मालवनरेश देवपाल और यादवगिरि के राजा सिंघण के निकट भविष्य में गूजरभूमि पर होने वाले आक्रमणों की 
तेंयारी को विफल करने का अपने अतिकृशल एत्रं विश्वासपात्र गुप्चरों को काय सम्भला कर, डाक का अत्यन्त 
सुन्दर प्रबन्ध कर महामात्य वस्तुपाल वि० सं० १२७७ (सन्‌ १२२०) के प्रारम्भ में खम्भात का शासन सम्भालने 
के लिगे रवाना हुआ | खम्भात पर राणक वीरधभवल का अधिकार हुये अधिक समय नहीं हुआ था । जब लाट 
का राजा शंख जिसको संग्रामसिंह ओर सिंधुराजभू भी कहते हैं, यादवगिरि के राजा सिंघण से परास्त होकर 
यादवगिरि को कारा में बंद था, राणक वीरधवल ने इस अवसर का लाभ उठाकर खम्भात पर आक्रमण करके उसको 
विजय कर लिया था। वेसे भी खम्भात सदा से गृजरसम्रा्टों के अधिकार में ही रहा है, परन्तु भीमदेव हि० की 
निबलता के कारण लाट के शासकों ने खम्भात पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। महामात्य वस्तुपाल का 
खम्भात नगर में ग्रवेश प्रजा ने बड़े धूमधाम से करवायार | लाट के शासकों के कुछ हिमायतो अब भी खम्भात 
में उपस्थित थे, नीवित्तक सदीक उनमें प्रमुख था । शंख भी यादवगिरि के सिंपण की कारागार से मक्त होकर 
लाट में आ चुका थारे। नौवित्तक सदीक अति घनी एवं ऐश्वय्येशाली था | वह शंख का परम मित्र था०। 
उसके यहाँ नोकर, चाकर अश्वारोही भारी संख्या में रहते थे। दूर २ देशों में जहाजों द्वारा वह व्यापार 


/-'ख्यातः संग्रामसिंहो वा शह्लों वा सिंधूराजभू” ॥?२३६।॥॥ [] . .(, 390- ॥] ?., 86. (सु० क० क०) 

२-'स्तंभतीथ जयाम श्रीवस्तुपालों विल्ोकितुम? ॥२॥॥ की० को० स॒० ४६४० र८ 

की० कौ० सग० ४ एलोक 7० से ४? में पुर-प्रवेशोत्सव का वर्णन भी भअच्छे रूप से दिया गया है । 

रे-उप्रा ॥6 उच्वुणा रत गरीप्लशाटर 0०6 6 फेउतेर्त आए; पर्याए ए398 5ाहालते एछशाएटटा पीर (ए० 370 
[0९५929, 370 52703 छ३5 7€5६07९0 40 ]॥5 $#200. (5. (> 727६ ॥॥) 7, 24 


४-तेन (शंखेन) भाखितं मंत्रिणे मंत्रिन / मदीयमेक नोवित्तकई न सहसे। मदीय॑ मित्रमसो जेयः | 
प्र० को० व० प्र० (२७) ए० ०८-१ ०६ 


खरड ] ४ मंत्री श्राताओं का गौरवशाली गूजर-मंत्री-वंश और मंत्री श्राताओं का अ्रमात्य काय :: [ १२३ 


करता था । सदीक महाधूत्त एवं कुटिलप्रकृति था। खम्भात की समस्त जनता के दुःख और कष्ट का एकमात्र 
कारण सदीक था । चतुर एवं नीतिज्ञ महामात्य वस्तुपाल ने सदीक को छेड़ने से प्रथम ठीक यही समझा कि 
खम्मात को जनता को प्रथम आक्ृए किया जाय | अ णचारी राजक्रमचारियों को दण्ड दिया, साथु एवं सज्ज़नों 
को दुःख देने वाले द्टों का दमन किया, व्यभिचारियों को कड़ी यातनाएँ दीं, बेश्याओं को अपमानित कर 
वेश्यापन का अन्त किया | महाझात्य के इन कार्यों से सन्‍त एवं सज्जन सन्तुष् होकर उसका गुणगान करने लगे, 
दुष्ट, लम्पट एवं चौर सब छिप गये | व्यापारीजन अन्य देशों से जब लौट कर आते थे तथा भारतवर्ष से अन्य 
देशों में व्यापाराथ जाते थे, अपने साथ दास क्रीत करते लाते और ले जाते थे, महाभात्य ने इस अमानुपिक 
दासक्रय-विक्रयता का भी अन्य कर टिया | चारों वर्श एवं सवंधमानुयायी के यहाँ तक की मुसलमान तक महामात्य के 
गुणों की प्रश्सा करन लगे | कुछ टिनों में झो खम्मात कुछ का कुछ हो गया | सहाय ने खुले हाथ दान दिया | 
नंगों, बुभुक्षितों को वख्र-अन्न दिया । सवत्र सुख और शान्ति प्रसारित हो गई | अत्याचार, लूट का अन्त हो गया | 
महामात्य ने अब गंदीक से जलसण्डपिका एवं स्थलमणडपिका कर मोग | अभिमालों सदीक न जब देने से 
अस्वीकार किया तो महामास्य ने उसके घर को घेर लिया? । इस विग्रह में सदीक के कुछ आदमी माश गये । 
महामात्य के हाथ मदीक की अनन्त घनराशि लगी, जिसमें अगणित मोक्तिक, माणिक, ही, पतन्न एज अपार 
सुबरण, चांदी थी। सदीक भाग कर लाट पहुँचा ओर अपने मित्र लाटनरश शंख को खम्भात पर आक्रमण करके 
उसके हुये अपमान का बदला लेने की ग्राथेना की । शंख जलमाग से चहकर आया । शंख के याथ में दो सह 
अश्वारोही और पाँच सहस्र पददल सेनिक थे । 


उधर वस्तुपाल भी तेयार था | वस्तुपाल की सेंन्य में केवल ४० पच्चास अश्वारोही और अहरः सा 
पददल सेनिक थेरे | वस्तुपाल के थे रशवॉकुर सेनिक समस्त दिनभर समुद्रतट के उस भाव पर जी शंख के सनिकों 
से भरें जहाजों के ठीक दृष्टिपथ में था अनेक दार आवागमन करने रहे | सनिकों के पुनः २ आवागभन से बूल 
आकाश ओर दिशाओं में इतली घनी छा गए कि शत्रु को यह पता नहीं लग सका कि उस्तुवाल के पास क्रितना 
सैन्य हैं । शत्रु ने यदी समका कि वस्तुपाल के पास अपार सेन्‍्य है। अतिरिक्त इसक्क वस्ट॒पज्ण ने इस अयसर पर 
एक चाल और चली थी | रह यह थी कि युद्ध किसी दी अकार दिन के पिछले प्रहर में प्रारम्भ हो ओर ऐसा ही 
हुआ | वस्तुपाल के सेनिक्रों ने शंख की सैन्य को सम्ृद्रतट पर अवलरित होने नहीं दिया। टोनों भें मीपण 
रण प्रारम्भ हुआ । 

?-पु० प्र० सं० व० ते० ग्र० 7४६) ४० ५६ । 

२-१ जलमार्गशाथ्रसहत्र २, मतष्यसहत्र ५ समानीय समुद्रतर समुत्तीणः ।? ;०डचि- ०० ग्र० (८६) ए० १०२ 

(वस्‍्तुपान और शंख के युद्ध का वणुन समक'लीन एवं कुछ वर्षों के -श्वात्‌ हुए कवि एवं ग्रंथकारों के यंथों, प्रणर्तयों में [रा-दरा 
परस्पर मित्रता नहीं है | शंस का वस्तुपाल ने दो युद्ध में पतास्त किया था और लवशप्रसाद ने शसर के साथ संधि द्वितीय युद्ध की समाप्ति 


पर की थी। कुछ संथों में दोनों अुद्धो क' वर्णन मिलाकर एक ही युद्ध की घटना बना दी है | सोनश्वर जैसे महाक। ने भी एक ही युद्ध के 
बर्गुन में दोनों का वएंन मिला दिय। है || 


२ै-'मंत्री अश्वार ५० मनुष्य शतद्रयेन बढहिनिंगेतः |? पृ० प्र० सं० व० १० 5० 7४६) १० ५६ 


१२४ ] :: प्राग्वाट-इतिहास :: [ ट्विलीय 


संध्या का समय आया हुआ जानकर वस्तुपाल के कुछ सैनिक एवं नागरिक लोग अपने दोनों हाथों में 
दो-दो जलती हुई' मशालें लेकर कोलाहल मचाते हुए तथा जय-सोमनाथ की बोलते हुये भयंकर वेग से नगर में 
से दौड़ते हुये बाहर निकले । बस शंख की सैन्य का थेये छूट गया । बसे शंख के सेनिकों में वस्तुपाल की सैन्य 
अपार है का डर तो छाया हुआ था ही, यह कोतुक देखकर वे भाग खड़ें हुए | शंख भी अपने प्राण लेकर भागा। 
शंख की भागती हुई संन्‍्य का वस्तुपाल के सेनिकों ने पीछा किया । जहाजों पर गोले बर्षाये | वस्तुपाल की यह 
जीत एक अद्भुत ढंग की थी | शंख हारकर तो लोटा, परन्तु खम्मात विजय करने की उसकी अभिलाषा एवं 
अपमान का प्रतिशोध लेने की इच्छा तीव्रतर हो उठी । द्वितीय युद्ध की तेयारी करने लगा# | इधर वस्तुपाल ने 
अत्याचारी एवं अन्यायी राजकमंचारियों को दण्डित करके तथा जीण व्यापारियों से जलमण्डपिका एवं स्थलमण्ड- 
पिका-करों को उद्ग्रहीत कर अनन्त धन एकत्रित किया, जिससे राजकोीष अति समृद्ध हो गया और वह सेन्‍्य को समृद्ध 
और सशक्त बना सका | इस धन से उसने अनेक सुकृत्य के काय करने प्रारम्भ कर दिये | स्थान स्थान पर कुएं, 
वापिकायें खुदबाई', प्रपायें लगवाई' | चारों वर्णों के लिये ठहरने योग्य धमंशालायें विनिर्भित करवाई । अनेक 
जन, शेव एवं वृष्णव मन्दिर तथा मस्जिद बनवाई' | जन यतियों के लिये उपाश्रय, पौषधशालायें तथा संन्यासियों 
के लिये मठ, लेखकों के लिये लेखनशालायें बनवाई' | खम्भात में ब्ह्मपुरी नाम की एक वसती बसाई तथा अनेक 
ब्राह्मणों को भूमि दान दी | श्री लक्ष्मेजी और वेद्यनाथ-महादेव के अति सुन्दर विशाल मन्दिर बनवाये । भट्ठा- 
दित्य-मन्दिर में श्रतिमा की उत्तान-पीठिका ओर मुकुट (स्व॒ण) और भीमेश्वर-मन्दिर के शिखर पर स्वणंकलश 
ओर ध्वजादण्ड करवाये । श्री सालिग-मन्दिर का जीर्णोद्धार करवाया । जेन मन्दिरों के जीणोद्धार में भी प्ृष्कल 
द्रव्य व्यय किया । इस ग्रकार महामात्य वस्तुपाल ने सर्व घर्मो एवं सब वर्ण तथा ज्ञातियों के धर्मों का मान किया। 
उनसे अपना निकट सम्पक स्थापित किया । दीनों, अनाथों, हीनों एवं निर्धनों के लिये भोजनशालायें स्थापित कीं, 
जहाँ उनको भोजन के अतिरिक्त वस्र ओर विश्राम भी मिलते थे । लेखकों एवं कवियों के लिये पोपण की श्रति 
सुन्दर व्यवस्थायें कीं । कुछ ही समय में खम्मात अ्रति सम्रद्ध नगर गिना जाने लगा | पत्तन एवं धवल्नकपुर से 
उसकी समता की जाने लगी | खम्मात का व्यापार अति सप्ुन्नत हो गया । खम्मात की शोभा भी कई गुणी 
हो गई, क्‍योंकि महामात्य न अनेक सुन्दर बगीचे, बाग भी लगवाये थे। महामात्य वस्तुपाल ने स्व वण एवं 
ज्ञातियों को अपने दिव्य गुणों से मोहित कर लिया और वे पत्तन के सम्राटों के लिए प्राणप्रण से सेवायें करने को 
तैयार हो गये | इधर खम्भात में ये सुक्ृत के कार्य किये, उधर धवन्नकपुर में भी उसने खम्भात में प्राप्त हुए 
अनन्त धन का समुचित भाग भेजकर सैन्य की वृद्धि करने एवं सम्रृद्ध बनाने का काय पूण शक्ति से प्रारम्भ 
करवाया । शंख यद्यपि हारकर तो अवश्य लोटा था, परन्तु उसकी खम्भात जीत लेने की महप्वाकांच्ा का अन्त 
नहीं हो पाया था । अतः खम्भात में भी वस्तुपाल ने अपने सेन्‍्य को अति बढ़ाया और समृद्ध किया । 
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खजराड ] :: मंत्री श्राताओं का गौरवशाली गूजर-मंत्री-बंश और मन्त्री श्राताओं का अमात्य काय :: [ १२४ 


दंडनायक तेजपाल ओर राणक वीरघधवल ज्योंहि सौराष्ट्रविजय करके लंटे कि उन्होंने गोधा के निरंकुश 
राजा घोघुल को अधीनता स्वीकार करने के लिए दूत भेजकर कहलाया । घोघुल ने प्रत्युत्तर में अपना एक दूत 
दंडनायक तेजपाल के हाथों... वीरधवल को राजसभा में भेजा | उस समय वस्तुपाल भी धवन्नकपुर में ही 
गोप्रापति घोहुल को पराजय आया हुआ था । घोघुल के दूत ने राजसभा में एक कंचुक्ी, एक साड़ी और कज्जल 
की एक डिब्बिया लाकर वीरधवल के समक्ष रक्खी? । ठक्कूरों, सामन्तों, मन्त्रीगण घोघुल की इस गवषूण प्रष्टता 
पर दाँत काटन लगे | पघोघुल शूद्रहदय तो मल हो था, लेकिन था बड़ा बलवान । उसके पराक्रमों को कहानी 
गुजरात में घर-घर कही जातो थी | ऐसे भयंकर शत्रु से लोहा लेने के लिये प्रथम कोह तंग्रार नहीं हुआ । 
इसका एक कारण यह भी था कि अभी तक सेन्ग इतना सम्रद्ध ओर योग्य भी नहीं बन पाया था कवि जिसके 
बल पर ऐसे भयंकर शत्र से युद्ध किया जाय | निदान दंडनायक तेजपाल ने घोघुल को जीवित पकड़ लान॑ को 
उठकर प्रतिज्ञा ली और अपने चुने हुये वीरों को लेकर गाँध्रा के प्रति चला | घोघुल यद्यपि अत्याचारी था; परस्तु 
था गा ओर ब्राह्मणों का भ्रनन्य भक्त | तेजपाल जेसा अजय योद्धा था, वसा बडा बुद्धिमान भी था। उसने एक 
चाल चली | दंडनायक तेजपाल ने गोधा की समीपवर्त्ती भ्रमि में पहुँच कर अपने कुछ सनिकों की तो ४५२-उंधर 
छिपा दिया ओर कुछ साथ लकर गोध्ा नगर के समीप पहुँचा | संध्या का समय था | गापालकगण गओं को 
जंगल में से नगर की ओर ले जा रहे थे | तजपाल और उसके सैनिकों ने गोधा के गापालकों को घर लिया ओर 
उनकी गाओं को छीन कर हॉक ले चले | घोघुल ने जब्र यह सुना तो एक दम आगबयूला हो गया आर चट घोड़े 
पर चढ़ कर लूटेरों के पौछ भागा ! उघर तेजपाल और उसके संनिक गांशों को लद२ उस स्थान पर पहुंच गये, 
जहाँ तेजपाल ने अपने सेनिक छिप; रक्‍्खे थे | घोघुल भी पीछा करता हुआ वहाँ पहुँच गया । घोयुरः + “जपाल 
के छिपे हुये सेनिकों ने चारों ओर से निकल कर घेर लिया तथा घोघुल के साथ ही जो कुछ सेनिक चार आये 
थे, उनको तेजपाल के सेनिकों ने प्रथम मार गिराया । अन्त में घोपुल भी भयंकर रण करता हुआ पकड़ा रूया । 
तेजपाल ने गाओं को तो छोड़ दिया ओर घोघुल की केंद कर ओर वे ही श्री के कपड़ वशनाकऋर को उसने छोर- 
धवल के लिये भेजे थे धवन्नकपुर कर ओर से चला । धवन्नकपुर पहुँच कर घोघुल ने आत्म-हत्या कर छो । इस 
प्रकार इस भयंकर शत्रु का भी दंडनायक तेजपाल के हाथा अन्त हुआ* । 


वि० सं० १२७७ में लाटनरेश शंख, दवगिरिनग्श सिछण एवं मालवनरंश में शंख का यदवर्गिरि को दारागार 
से मुक्ति के समय सन्धि हो चुकी थी कि खम्भात पर जब लाटनरंश एंख आक्रमण करे, तब एक ओर से मालवनरश 
मालवा, देवगिरि और लाट. और देसरी ओर से यादवनरश भी आक्रमण करें »« इस प्रकार लप्टनरश का खम्मात 
के नरेशों का संघ और लाट-.. को एनः प्राप्त करने में दोनों भिन्ननस्श सहायता करे | तदनुसार उत्तर और पृत्र से सालव- 
नरेश शंख की पर पराजय नरेश की चतुरंगिनी सेन्‍्य ने एवं दक्षिणपूर्ध से यादवनरेश की अचय सैन्य न सं० १२७७ 
के अन्तिम महिनों में लाटनरेश को खम्भात के आक्रमण मे सहा ;ता देने के लिए प्रस्थान किया । ०५ रभृूमि पर इस 
आई हुई महाविपत्ति को देखकर तथा इस अ्समय का लाभ उठाने की दृष्टि सं मरुईश के चार सामन्त राजा, जिनकी 


?--प्र ० कशो० व० प्र० ९२ ६ ) प्र० ९०७ 
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१२६ ] :: प्राग्वाट-्तिहास :: [ द्वितीय 


लावण्यप्रसाद से शत्रुता थी और जो बापेलाशाखा की उन्नति नहीं चाहते थे, जिनमें चन्द्रावती के परमार, नाडौल 
के चौहान, गंडडवाड़ का चौहान राजा धांचल तथा जालोर के राजा थे। ये लावण्यप्रसाद पर एक ओर से आक्रमण 
करने को रताना हथे | गोघानरंश घोघुल भी इसी प्रतीक्षा में था कि सिंघण ओर मालवपति के आक्रमणों के 
समय वह भी 'ोरघवल पर एक ओर से आक्रमण करेंगा; लेकिन वह तो कुछ ही समय पूर्व दंडनायक तेजपाल के 
हाथों केट होकर मृत्यु या प्राप्त हो चुका था। गूजरनिवासी मातभृमि पर चारों ओर से होते हुए आक्रमण देखकर 
घड़ा उठे । सत्र गुजरात में खलबली मच गई । यादवनरेंश सिंघण के नाममात्र से मृूजरनिवासी लतावत 
कॉपते थे, कक्‍्यांकि गिघण शत्रजनता के साथ दव्यवहार करने में सवंत्र विश्रत था । दरदर्शी, महान नोतिज्न वस्तुपाल 
से परन्तु यह सब्र कुछ अज्ञात नहीं था | भित्र राजाओं के सम्मिलित रूप से होने वाले आक्रमण की विफल करने 
के लिये उसने बहुत पहिले से ही सफल प्रयत्न करने प्रारम्म कर दिये थे । आप स्वयं खम्मात में रहा | मरुधरदेश 
से आने वाले चार राजाओं को ग्रगति रोकने के लिए राणक दोरघवल को प्रवल सेन्य के साथ जाने को अनुमति 
दी | महामणएडलेटबर राणक लाउंण्यप्रसाद एज तजपाल का यादवगिरि के नरेश सिंघश की तापती के तट से आगे बढ़ने 
से रोकने के लिए अति बलशाली सेन्य की साथ लेकर जाने को कहा | 
लाटनरेंय रांख ने -* भराच (भृगुकच्छ) से महामात्य वस्तुपाल के पास अपना एक दूत भेजा और यह सन्देश 
कहलाया कि अगर महामात्य खम्भात शंख को दे देगा तो £ख भी मसहामात्य को ही खम्भावत का मुख्याधिकारी 
बनाये रकक्‍्बेगा | ऐसा करने में हो महामात्य का हित है, ऋरण कि राणक वीरघवल चारों ओर से दुश्मनों से 
पिर चुका है और उसकी जय होना असम्भव है| ऐसी स्थिति में महामात्य को अपने प्राण संकट में नहीं डालना 
चाहिए। वबेंसे महामान्य श्ञाति से महाजन हैं और रण में उतरना बरेश्यों का कर्म भी नहीं है कि जिससे लज्जा 
आवे | महामात्य वस्तुपाल ने यह विरोचित उत्तर देकर दूत को बिदा किया क्रि मैं रणक्षेत्र रूपी हाट पर बेठकर 
शत्रुओं के मस्तिष्क रूपी द्रव्य को तलवार रूपी तराजू में तोलकर स्वर्गंगति रूपी मूल्य देकर मोल लेने वाला 
योद्धा रूपी 4णिया हूँ ।१ महामात्य का यह उत्तर सुनकर एख आगजबूला हो गया ओर दो सहस्र अश्वारोदी एवं 
त सहस्त पददल सेनिक लेकर खम्मान के समुद्र तट के सल्रिकट आ पहुँचा? | उधर महामात्य वस्तुपाल भी सर्व 
प्रकार से तार था। धदन्नकपुर से भी पर्याप्त सैस्य आ चुका था और खम्भात के सैन्य को भी पर्याप्त बढ़ा 


लिया था [* 


ब॥० क ० संग ४ इलोॉक ४२९, 2७, ५०, ४५, ४७ 
/-अरद्य वीरपरल: सतलाडप लखयु यवदुविमरुयुप; । वेष्टित: साममरीणिाबइह सतेषपि ने जय के नु तस्व” ॥२४॥ 
२-एकतल्थिदशसूचिसिस्ण।राजमुदुसिस्पेत्य विलसने; । मालवर्जिविपर बत मध्य कृत्य झृत्यविदुवापन्यत एच! ॥२६॥ 
'आ्रभटेन बलिनंकतबनाल्‍लोडितायरादिह विग्रह्वा्:। कालपूटवुदयाददु्सन्य तैन्यत्रत्तयद्यं ननु भीम;? ॥३०॥ 
र- दूत रे / वशिगह रखहट् विश्रतोइतिललया कलयामि। मोलिमागउपटलानि श्णा स्वाधेत नम थी वितरामि? ॥४ ४॥॥ 
व० 4० सर्ग ५ ए० २२-२१ 
७-अश्वसमहस २, मनृप्यसहस 7० दक्तकेन समाययी । 
प-पवलक्षदयूरि सेन्‍्यमानाय्याभ्यपेणयत्‌ । त्र० को 2२७) ए० १2०८. पृ० श्र० सं> ९४६) ए० ५६ 
की० कोी०, सुण्सं०, न० ना० न०,ह० म० म० आदि ग्न्‍्यों के समकालीन यंथ्रकारों ने अपने ग्रंथों में समान घटना का अथवा 
छोटी-बड़ी घटनाओं का अजग- अलग या विल्तत वरण॑व नहीं दिया हैं । 


खण्ड | :: मंत्री श्राताओं का गौरवशाली गूजर-मंत्री वंश और मन्त्री श्रताओं का अमात्य-कार्य :: [ १२७ 


इस संकट के समय गुप्तचरों ने अत्यन्त सराहनीय काय क्रिया। मालवनरेश और सिंपण की बढ़ती हुई 
गति को मुप्तचरों ने भेदनीति चलाकर शिथ्िल कर दिया | फलतः वे निश्चित समय तक खम्भात तक पहुँचने में 
असफल रहे | परिणाम यह रहा कि लाटनरंश शंख को अकेला युद्ध में उतरना पड़ा | यद्यपि इस युद्ध में महामात्य 
वस्तुपाल के भ्रुवनपाल, वोरम, चाचिग्देव, सोमसिह, विजय, भोमसिह, श्रुवनसिंह, विक्रमसिंह, अभ्युदयसिंह 
(हृदयर्सिह), कुन्तसिंह जैसे महापराक्रमी बीर योद्धा वीरगति को प्राप्त हुये, परन्तु ख का सेन्य गूजरमेन्यों की 
वीरता कें समच् अधिक नहीं ठहर सका ओर भाग खड़ा हुआ [£ महामात्य वस्तुपाल और शंख में चार दिन तक 
भयंकर रण हुआ ओर अन्त में शंख परास्त हुआ ।* शंख अपने प्राण लेकर भाग राया | शंख को परास्त हुआ 
सुनकर मालवनरेश ओर सिघरण को सनायें पुनः अपने २ राज्यों को लौट गई । 


महामण्डलेश्वर लावण्यग्रसाद वीरधवल की मसहायताथ पहुँचा | मरुदेश के राजागणों ने जब्र शंख की पराजय, 
सिंघण एवं मालवनरशों को लौटे हुये सुना तथा महामण्डलश्वर लावण्यप्रसाद को भी वीरघवल की सहायताथ आया हुआ 
सुना वो वे संधि करने को तेयार हो गये । मण्डलख्वर लावएयप्रसाद ने उनसे संधि कर ली और उन्होंने गूजरसम्राटों 
के सामन्‍त बनकर रहना स्वीकार कर लिया | आगे चलकर ये चारों मरुदश के राजा गूजरमम्रार्टा के अति सवा मीभक्त 
एवं असमय में ग्राणों पर खेलकर सहायता करने वाले सिद्ध हुये । लावण्यप्रसाद मरुराजाओं से संधि कर खम्भात 
पहुँचा और पराजित हुये लाटनरंश शंख से सन्धि कर धवन्नकपुर में लोंट आया | राणक वीरघदल और दण्ड- 
नायक तेजपाल उससे पूर्व घवलल्नकपुर में पहुँच चुके थे | 


हामात्य वस्तुपाल भी अब खम्मात से धवन्नकपुर आने की तेयारी कर रहा था। समंत्र गूजरभृमति में & नहीं, 
दूर-दूर तक अन्य ग्रान्तों एवं राज्यों में वस्तुपाल को कुशल नीति एवं तेजपाल की वीरता को ग्रसिद्धि फेल गई थी 
एक वष के अति अल्प समय में ही इन दोनों कुशल आताओं ने गूजरसाम्राज्य में शान्ति स्थापित कर बो | वाद्य 
शत्रओं का भय भी कुछ काल के लिये नष्ट हो गया । गूजरसन्य को अजय एवं अमंख्य यना  -या। गूसरसम्राद 
भीमदेव ह्वितीय की शोभा एक बार पुनः पएववत्‌ स्थापित हो गई । गूजेरभूमि एक बार पुनः सुख आर शान्ति 
का अनुभव करने लगी | 


की० कोी० सग ५ एलोक ४व्ट से ६ ६ 

'ए न प्र39 बाते [9]97॥098]9875 5ए॥ | शत एतक्गवत हाठ0ठते 4॥6 ए्रुएपा0, ]] 006 7:€97॥776 ७॥/क्‍]97)9 
900 [0९ए४३४७434 €)| 6पा 370 जांप्रिता€एछ, पंवच्ापए34 ॥5दी9 जापवेशाएल पीर फजशादा फ़ाए छा एव)0प्ा, ७ात्त 
॥]00 3 (7८309 ४७ा।।) 530॥7)3. 86. 5. 74६ )॥ 7. 27. 

२- एवं दिन रे,चतुथंदिने प्रहरंक समये मन्त्रिणा पाएचात्यस्थेन जानुना लत्तादानात्‌ शह्व: पातित: | उ+काल शि*श्देद्सकरात्‌ः । 

१० प्र० सं 7४६) पृ० ५६ 

व० वि के कर्चा शंख का भागना तथा की० को ० में सांमेश्वर महाद वि शंख के साथ संधि करने का वन कर. हैं | पु० ग्र० स॑० 
के श्र निबंध के कर्ता ने शंख का शिरोच्छेद किया यया का वर्णन कर अतिशयोक्ति की है ऐसा प्रतोत होता है | सोमेथवर तथा बालचन्द्र- 
सूरि मह्ामात्य के समकालीन थे; भतः उनका कथन अधिक मान्य है । 

'श्रीवस्तुपालसचिवादचिरात्र सृष्टः शंखस्तथा पथि विश्वह्लुलवाहवेगः | 

ततृष्ठयातभयभन्जुरवित्तवृत्ति: श्ास॑ यथा भ्रयुपुरै गत एवं भेजे ॥१ ०६॥ व० वि० सर्ग ० ६ प्० ₹८ 


श्श्८ ! :; प्राग्वाट-इतिहास :: [ द्वितीय 


महामात्य खम्मात से रवाना हुआ | उसके साथ में अनन्त धनराशि से भरे ऊंट, घोड़े ओर शकट थे, जिनमें 
अपार सोना और चाँदी, अमंख्य मोक्तिक, माणिक, हीरे, पन्ने थे | तेजतुरी नाम की एक स्वण-धूल से भरी अनेक 
पालक २ मे महामात.... बेल-गाड़ियाँ थीं। यह धूल और अधिकांश धन नवित्तिक सदीक के यहाँ से प्राप्त 
का अवेशोत्सव किया हुआ था । घवन्नकपुर के आबालबड्ध नर ओर नारी तथा स्त्रयं राणक वीरधवल, 
महामण्डलेश्वर राणक लावण्यप्रसाद तथा दंडनायक तेंजपाल, महाकवि राजगुरु सोमेश्वर तथा अन्य सब प्रतिष्ठित 
पुरुषों ने महामात्य का नगर-प्रवेश बड़ी धूमघाम ओर सजधज से करवाया | राणक वीरघवल एगं मण्डलेश्वर 
लावण्यग्रमाद ने अति प्रमन्न होकर महामात्य को पंचांगप्रमाद तथा तीन उपाधियों ग्रदान कीं-सदीकर्वशसंहारी, 
शंखमानविमदन, वराहावतार तथा म्वण-बूल तेजतुरी ओर अन्य बहुमूल्य मोक्तिक, माणिक पारितोपिक रूप में 
प्रदान किये । शेष द्रव्य राज्यभण्डार में रक्खा गया | 

घवन्नकपुर में कुछ दिनों तक ठहर कर महामात्य पुनः अपने वीरों सहित खम्भात पहुँचा | वहाँ पहुँच कर 
उसने पटल बेलाकूलग्रदश के (चंद्र) राजाओं के शत्रुओं का दमन किया और शान्ति स्थापित कर बेलाकूलप्रदेश 
न गूजरसम्राट की मत्ता स्थापित को | खंभात में गुरु नरचन्द्रसूरि के सदुवदेश से दान- 
कूलअदेश के शत्रआ का... शीलाय॑ स्थापित की। भृमुकच्छ में केलाशपबत को समता करने वाले एक अति 
दमन तथा खम्मात में अनेक... विशाल प्राचीन जिनमन्दिर में सुत्रतम्वामी की धातुग्रतिमा विराजमान की और मंदिर का 
घमकत्यों का ऋहना+ जीणंद्धार करवाया | मन्दिर के द्वार को तोरण से मंडित करवाया, दो सन्नागारों से 
उसको युक्त किया, परिक्रोप्ट बनवाया ओर उसमें वापी, कृप और प्रणा करवाई, बीस जिनेश्वरों को प्रतिमायें स्था- 
पित कीं । अतिरिक्त इनके चार जिनमन्दिर ओर वनवाये, जिनमें शकुनिविहार-चेन्य अधिक प्रसिद्ध है। उनमें 
तीथंडूरों की धातु प्रतिमायें स्थापित कीं, देवकुलिका्ें बनवाई' | उनको स्वरणं-कलश एवं ध्वजादणडों से सुशोभित 
किया | अपने पूर्वजों के अभिकल्याणार्थ नमंदा नदी के तट (रवापगातट) पर पाँच लाख, शुक़ती्थ पर दो लाग 
का दान-पुण्य किया । ब्राह्मण वेंदपाठकों के लिए तथा अन्य जनों के लिये सत्रागार बनवाये । भृगुकच्छ में महा- 
मात्य ने कुल दो करोड़ रुपये धर्माथ व्यय किये | राज्य-व्यवस्था सुदृढ़ की ओर घवन्नकपुर लौट आया | 


मिद्धाचलादिताथों की प्रथम संघ-यात्रा ओर महामात्य की अमूल्य तीर्थ-सेवार्ये 
बि० सं० १२७७ 
& 


एक दिन महामात्य बम्तुपाल प्रातःकाल म्नानादि से निशृत्त होकर दपण के आगे खड़ा होकर वस्त्र धारण 

कर रहा था कि शिर में एक श्वेत बाल देखकर उसने लम्बी श्रांस खींची और विचारन लगा कि अभी तक न ही तो 

| मैंने तीथयात्रायें ही की हैं ओर न ही भब-बन्धन को काटने वाला कोई ग्रखर पुण्य ही 
संघयाया +7 चार मय दे को 5 अ 
केया हैं ओर यमराज का सन्देश तो यह आ पहुंचा हैं |! ऐसा सोचकर वह उपाश्रय 


हा 


कप्रत्कोण्प०प्० 7९७) १० 2०६ | पुण्प्र०्संब्वण्ते० ग्र० 7४६) ० ५६ | 2० च० ग्र०'४ शलोक ४५ सै ७० पृ० पट, ४६ 


खहंढ |. :; मंत्री श्राताओं का गौरवशाली गूजर-मंत्री-बंश और श्री सिद्धाचलादि तीर्थो' की प्रथम संघयात्रा :: | १२६ 


में पहुँचा | साथ में दंडनांयक तेजपाल भी था। दोनों श्राता सविनय, सविधि, सादर गुरुवन्दन करके मलधारी 
गुरुनरचन्द्रख॒रि के आगे बेठे और महामात्य बस्तुपाल ने अपने विचार प्रदर्शित किये कि मगवन ! ऐमा मार्ग बताइये 
कि जिससे मैं पृण्योपाजन कर सद्गति प्राप्त कर सकूं | श्रीमद्‌ नरचन्द्रसरि ने अपने व्याख्यान में सम्यक्त्व तथा 
सिद्धांचलजी को यात्रा का माहात्म्य समझाया | महामात्य वस्तुपाल एवं दंडनायक तेजपाल दोनों आताओं ने 
बहु व्यय करके अपूर्य संघभक्ति की तथा सधार्मिक वात्सल्य एवं उद्यापन करवाया और सिद्धगिरि की संधयात्रा करने 
का संकल्प कर श्रीमद नरचन्द्रस॒रि गुरु से संघ के अधिनायक आचार्य बनने की प्राथना की | परन्तु मरचन्द्रसूरि 
ने यह कह कर अस्वीकार किया कि तुम्हार मलघारीगन्छ के आचाय माठपत्ष मे गुरु हैं और पितपक्ष से गुरु नागेर्द्र- 
मच्छ के आचाये हैं। नागेन्द्रगच्छीय वजयमसेनसूरि मरुप्रदेश में विचरण कर रहे हैं। उनको ही बुलाना चाहिए, 
ऐसा करना ही मयादासंगत हैं | 

महामात्य वस्तुपाल ने यह प्रथम चतुत्रिध संघयात्रा सं० १ २७७ में निकाली | इस संघयात्रा के अधिनायक 
आचाय कुलगुरु नागेन्द्रगच्छीय श्रीमद विजयसनसरि अपने अनेक शिष्यों के साथ थे । अन्य कई थि श्रत आचा ये, 
साधु एवं साध्यी भी ड्स संघ्रयात्रा में सम्मिलित ह्य थ न्‍ जिनमें अति प्रसिद्र तर चाय मलधारोगन्छीय मरनन्द्रसरि ) 
वायटगच्छीय जिनदत्तसरि, संडरकगच्छीय शान्तिसरि, गन्नक-कुलीय वद्ध मानसूरि थे | संधपति स्वयं दस्तुपाल था । 
दंडनायक तेजपाल साम्राज्य का संचालन करने के लिये घवल्नकपुर में हो रहा | लाट, खम्मात, पत्तन, कच्छ, मरु- 
देश, मेदपाट आदि अनेरू प्रान्त, नगरों एवं प्रद्शों से आकर खत्री-पुरुष इस संघ-यात्रा में सम्मिलित हुए थे | 


'रत्नदर्पणसज्लकान्त॑ अर अर कम की का (व पलितमालोक्य, 20 2 के जल आ 5 40 िह, ३।। 
'इत्यालोच : स्वय॑ बित्ते, संवेगरसप्रिति: । घरक्रार्योद्यम सम्बंग ,कतु कामों बिश्लेपत्‌” ॥2४॥ 
“आगम्य पमशालाया, ततोषसी बन्धुसि:ः समय । ववन्दे माकरंगेण, नरचद्रयुरों: पी! (2 0॥... व च० प्र० ५ ५० $९ 
'श्रत्वेवे सदगुरोबाचः । सम्यक्ताचगुधामुचः ।7 7 वात्सल्यमुच्च|िदप वधिन्नर' ॥ ५, ६ या।। 

रे ५० 5. र0 ५ ४० $६& 
'श्रीनागेन्रगणापीशा, विजयतेनम्रयः कुलझमागदाः सन्ति, युखरों वो गुणोग्बला: ॥४॥ 
“गुरवस्तव मंत्रीश मातृपक्ञगता: पुनः | मलधारिगणाचारघरंघरण्रस्कृता:? ॥५'' 
'आहूय बहुमानेद ततस्तानगनिपुच्न नान्‌ ॥८॥। 7 चु० प्र० ६ प्र० ८८० 
हैं 5०६२ २२४:३३७४ नरचन्द्रत्र यः हि पक क्‍्य॑ ते मातपक्ते गुरव:, ने थितृप्क्षं । पितपक्ष तु न ““विजयसेनमृर यः 45060 कक 0 पिछू- 

माइदेरे (जिस देश में पीता अधिक होते हैं, वह देश अर्थात्‌ सर्थदेश) वतसते । ते वासनिक्षेएं कुवन्त न तयसू! । 
प्र०णको० २४ व० 4० २१) प० !/रे 

“एकाजिमेक सुरम॒ुच्तरन्तं दिवो ददश5िविशयेः स्फुरन्तम्‌ । मराडलाधिपतिसिश्चतुमिरवालितं चुपनिरेशितेण्ह! ॥२४॥ 
'लाटयोडमरुडाहलावन्तिबज़्विषया: समनन्‍्ततः । तत्र संघपतय: समायुयुस्तेयप!विव समस्तरिन्‍्धा:' ॥२४॥ 


'संघााट वलमिप्ततनावनीमण्डले5विसुरमएडलथरः । उख्रगराणकमचीऋरत्‌ कती संघ्रलोकसुखदह्रयः/ [क/ ॥४२॥ 
“अन्वुल+पलयायसन्नव। दर्शितों (विमलगिरि) विजयसेनम्रिमि? ॥४ ३ै।। बे पिंण स]० १० 


'महामात्य,/ १२७६ एव संबत्सरोडतिनीतः (429 तीब/) | समयवरशेन ६५ रे८ श्रौशत्रब्ज पए-गिरिनासयोवत्स कं.न/प न वाहितस । 
[[?४ मन्ीफ्दं विना मणउलीं वारमेक्रे यत+ नापरः ।] तत्र यात्रार्थ यतनीयमिति! | ए० प८ 
'अथ चलित: सुशकुने/ तंघः । मार्ग समत्ेत्राण्युद्धन्‌ श्रीव्धमानपुरासबमावासितः | तदा “ “”“">'ब 5 जनम,ग्पः धीमान्‌ 
रह्नामा श्रावक्रो वतति | तदूयेहे द/क्षणावत्तें: शंखः (ज्यते' | प्र० को० प्० ९१४ 
प्र०्की? में वर्णित संघयात्रा 'ब०च? में वर्णित संघयात्रा से वर्णित वस्तु में श्रधर अंयों में मिलती है | 
'अथ सं०१९७७ व्षें सरखतीक्रएठाभरण-लंघुमो जराजन्पह्ाकवि यहामात्यश्रीवस्तुपालेन महा।गात्रा प्रारैसे । 


१३० ] ४ प्राग्वाट-इतिहास :: ः [ ट्विद्चीय 


चार मण्डलेश्वर राजा भी संघ की रक्षाथ महाराणक वीरधवल की आज्ञा से इस संघ में सम्मिलित हुये थे । 
इस संघ-यात्रा का वेमव दर्शनीय था | 

नागेन्द्रगच्छीय विजयसेनसरि संघाधिष्ठाता थे | संघपति महामात्य वस्तुपाल था | महामात्य ने स्वविनिर्मित 
शत्रंजयावतार नामक मन्दिर में संगीत, नृत्य करवाया ओर महापूजा करवाई, संघवात्सल्य किया । तत्पश्रात्‌ 
संघ का वैभव तथा उसका. शुभमुहूत में घवन्नकपुर से सह्ठ का प्रस्थान हुआ | सच्ढ-रचना इस प्रकार थी-- 


प्रयाए महासामन्त ७, वीर अश्वचारोही. ४००० (१०००), 
रणवीर ३६०, प्रमिद्ध हाथी ८, हाथीदाँत के बने हुये रथ. २४, 

तेज चलने वाली बेलगाड़ियाँ १८००, छत्रधारी संघपति ४, श्रीकरण १६००, 
लाल सढ़िनियाँ ७००, सहजगाड़ियाँ . १८००, पालखियाँ ५००, 
तपस्वीजन १२०० (२२००), दिगम्बर साधु ११०० (३००), श्वेताम्बर साधु २१५००, 
आचाय ३३० (३३३,७००), मागध ३००, शिविरमन्दिर १००० 

(तम्ब॒ुओं में जिनालय), 

शिविरगृह ७०००, सतोरण मन्दिर ७००, लघुमन्दिर अगणित, कुहाड़ियाँ ४००, 
कुदालियों ५००, बेलगाड़ियाँ 2००० (४५००), भट् ३३००, 
जैनगायक ४४० (४८४), श्रावकजन ७०००० (१०००००) 


संघ में साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, चारण, मागध, बंदीजन, अंगरचक, श्रश्वारोही आदि सबंजनों की 
संख्या एक लक्ष के लगभग थी | 

संघपति महामात्य वस्तुपाल ज्योंहि देवालय के प्रस्थान का शुभमुहृत करने लगा कि दाहिनी दिशा से दुर्गादेवी 
का स्वर सुनाई पड़ा । मरुप्रदेश के निवासी एक वयोदद्ध ने बतलाया कि यह दुर्गा १२॥ हाथ ऊँची दीवार पर 
पंठकर स्वर॒कर रही हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि महामात्य वस्तुपाल १२॥ संघयात्रायें अपने जीवन में 


अथ से मर्यद्धों देवी भवतः साद्त्रयोदशसंख्या यात्रा अभिकद्ििववती । 'संपरक्षापिकारिणअल्वारों महासामन्ता? । 
ग्र०७ चि० च० प्र० शध्७) प्‌ृ० ९०० 
संवत्सरोउस्ति मन्त्रीन्द्र, सप्ताधरवि (१२७७) संमित! ॥|२६॥|. पग्र०५४५४० ७४ 
गम विजयसेनसुरय: | कुलक्रमायता: संति युखों वो युणोग्जला:? ॥9॥ प्‌० ८२० 
तथा विधियतां तीथवात्रों पात्राथसापनस्‌ | भवद्धिनिजसाम्राज्य-सौराज्यस्थितितृचिनीं?र ॥६३॥ ग्र० $ ० ८२ 


सोम हादमः धदा-श्चतएस्तत्र भुभुजः । नियक्ता: संघरक्षाय, सचिवाभ्य सहाचलन! श्लोक $ ग्र० ६ पए० दरे 
ह कमंणआपनुबद्याननाममहापुरे! ॥४८॥ प्र० ६ १० ८४ व० च० 
दल अस्ति रह्लामिषः श्रंष्टी ॥४/॥ तिस्यायारे / 7 “7॥१ ३॥ 'शंखीउस्ति दक्षिणावत्त:' 7 ? | ५४॥ 


व० च० प्र० ६ प० ६: 

एवं चलति देवात्रये दक्तिणदिस्भाये दुर्गा जाता | तत्रेकी मारव"/" देव 7 सवतामित्थं? ॥2२॥ 
यात्रा भविष्यन्ति [[?5 एपा ग्थमा ताता मध्य! । | पु० ग्र० सं० ब० ते० ग्र० प्र० ५६ 
रचनाशीली, कथावस्तु आदि कतिफ्य विषयों में कीत्तिकोमुदी, सुकतसंक्रीत्तन, क्संत्रविल्ञास महाकाव्य परस्पर अत्यधिक मिलते 
हैं। सर्गों के नाम तो तीनों में प्राय: क्रम से मिलते हुए हें | शंखयुद्धवरणुन के पश्चात्‌ तीनों काव्यों में यात्रावशन आता हूँ अर वह 
वणुन भी एक ही संघयात्रा का प्रत्येक गनन्‍्य में है। तीनों ग्रन्थों में तो संघयात्रा का वर्णन सिलता हुआ हे ही भवतिरिक्त इसके 


खण्ड]. :: मंत्री भ्राताओं का गौरवशाली गूजर-मंत्री-बंश और श्री सिद्धाचलादि तीर्थों की प्रथम संघयात्रा :: [ १३१ 


करेंगे | (प्रचन्धचितामणि के कर्ता १३॥ संघयात्रायें करने की बात कहते हैं ) यह पूछने पर कि अ्रथ यात्रा से क्‍या 
अथे है, उसने बतलाने से अस्बीकार किया | महामास्य ने संघ के साथ आगे ग्रयाण किया | संघ की शोभा 
अवर्णनीय थी । मार्ग में थोड़े २ अन्तर पर विश्राम, जलपान की व्यवस्था होती थी | पथ में आते हये नगर, 
ग्राम, परों के निवासियों का प्रेम ओर श्रद्धापूण सत्कार-संमान, धर्मोन्लास, पतित और अधर्मी प्ररुषों को भी सज्जन बनाने 
वाला था। आगे आगे सतोरण देवालयों की स्वग कलशावली आर ध्वजादण्डपंक्ति, श्रृंगारित सुखासन, 
बलगाड़ियाँ, सहस्रों सुमज्जित संघरक्षक अश्वारोहियों का दल, छत्रधारी संपपतिगण, सुन्दर रथों में बंठी ह३ देव- 
बालायें जेसी मंगल गीत गाती हुईं स्रियं, शान्त, दान्त, उद्मट विद्वान आचायगण, परमतपस्त्री साधुगण 
गायक, नतंक, मागध, चारण, बंदीजनों का कीत्तिकलरब, वाद्यंत्रियों का मधुररव-यह सर्व अदशुत प्रदशन महामात्य 
वस्तुपाल को महान्‌ धमंभावनाओं का मूत्तरूप था। प्रातः ओर सायंकाल मुरुवंदन, देवदशन, धर्मपर्देश के काये 
तथा सवत्र संघ में स्थल-स्थल पर दान-पुणय के कृत्य होते थ। रात्रिभोजन कभी * नहीं होता था । इस प्रकार 
मार्ग में पड़ने वाले मात ज्षेत्रों का उद्धार करता हुआ, नगर, ग्रामों के मन्दिरों में पूजा, नवप्रतिमायें प्रपिष्ठित 
करता हुआ, ध्वजा-ण्ड-कलशादि चढ़ाता हुआ तथा विविध प्रकार के अन्य सुकृत करता हुआ यह चतुविध संघ 
वन्नभीपुर पहुँचा | वन्लमीपुर में महाघनी एड पुणयात्मा श्रावक रत्रश्रष्ठि नं संघ का अति स्वागत किया और 
प्रीतिभोज दिया तथा संघपति महामात्य वस्तुपाल का दक्षिणावत्त नामक सवसिद्धिकारक शंख अर्पित किया । महा- 
मात्य ने अति संकोच के साथ यह कल्पवृत्ष समान मनःकामना पूर्ण करने वाला शंख स्वीकृत किया | संघ 
यहाँ से आगे बढ़ा और एने: शर्नें: पादलिप्तपर में पहुँचा और उस क्षेत्र में जहाँ आज महामात्व वस्तुपाल 


उपरोक्त गन्‍्यों में आये हुये वर्णानों मे भी अभुख पिपय जंसे पुरुषों के नाम, समय, विशिध्ठ उल्लेख, काय आदि परस्पर मिलते 
हुए होने से यह मानना अधिक सर्मीचीन होगा कि इन सन्‍्यों में भी वस्तुपाल को अथम संधयाता का ही वन है, » उसने 
सं० १२७७ में की थी 
“अथानुचेलुनर चन्द्रतृर॒यो लसत्यसस्तोमरिलेोकनच्छचुलातू ।/ ०।। 
अथाचलन्‌ वायटगच्डवत्सलाः कलास्पद श्रीजनदचस्रयः १?४ 
ग्रचालि सरडेरक्गच्छसरितिः ग्रशान्तत्रंर्थ शॉतितरिंगः ।2९॥ 
से वद्धमानामिपसरिशेखरस्तवोइ्चलद्गज्न कलाकभास्कर :” ॥( ३।। सु० ०“ सण० ५ पृ० रेप, रे६ 
श्रीवीरधवलतेजःपालामसिपसचिप्रमध्यग/ सचिव: | अिप्रुपरीतिस्थापितहर इक हर्रात सम तत्र मन? ॥22॥| 
सृ०स० स० ( प्‌० ट्प्प्‌ 
उक्क श्लोक से थिद्ध होता हे कि महामात्य वस्तृुपाल का शुभायमन-उत्सव राणक वीरघवल तथा तेजपाल ने सोत्साह किया था 
अर्थात्‌ तेजपाल इस संघयात्रा में महीं जाकर घवलक्कपुर में ही रहा था । 
वस्तुपाल सचिवेन्द्रशासनं तेज:पालमसाचिवः तमाददे? ॥/६॥। 
तीथंबन्दनकृते ततः झृती वेज-प्रालमयमात्मनों पनुजस । ते च वीरघवल ज्ञितीन्द्रमापच्छय संघपति*5+ वाल सः ॥३१।॥ 
घ० बज सृ० (० प० ५०-४९ 
इतना विद्ध कर लेने पर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि उक्त गन्‍्य थम संघयात्रा से कुछ या अधिक वर्षों पश्चात्‌ लिखे गये 
थे और पश्चातवर्त्ती संघयात्राश्रों का वर्णन कुछ अंशों में इस प्रथम संघयात्रा के वर्णन में यत-तत्म रमाविष्ट हो गया है, जिसकी अलग- 
अलग संधयात्राभों के श्रनुसार अलग करना महा कठिन कम है । 
घ० च० प्र: चि० (८७) पृ० ०० 
(अ) प्र० को ० पृ० 7?४। (ब) ब० च० प्र० $ एलोक ५१-५४ पृ० ० | (से) की० कौ० स्त० ६ ए० ६१-६२ 


१३२ ) 


प्राग्याट-इतिहास : [ छिलीग 


द्वारा विनिर्मित महावीर-चेत्यालय से सुशोमित ललित-सरोवर बना हुआ है पड़ाव डाला । कपदियज्ञ को सप्रथम्र 
नमस्कार कर संधपति प्रवित्र शत्र॑ंजयगिरि पर चढ़ा और परम श्रद्धा और भक्तिपू्वंक दोनों कर जोड़ कर आदि 
नाथमन्दिर में पहुँचा । वंदन, कोचन के पश्चात्‌ महामात्य ने सविधि ग्रश्ुप्रतिमा का प्रचालन, अचेन, पूजन किया 
ओर उसी प्रकार समस्त संघ ने प्रभ्ु-पूजा को | 


महामात्य वस्तुपाल ने शत्रञ्जयगरिरि पर अनेक धमकृत्य करने की प्रतिज्ञा ली तथा अनेक घमंस्थान समय २ 
पर बनवाये जो समय पाकर पूण होते गये । उनमें प्रसिद्ध कृत्य इस प्रकार हैं:-- 


२ 


(2 १) #&2 ०८ ० २१ 


&€ 
१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 


मुख्य मन्दिर श्री आदिनाथ-चेत्यालय में स्वणकलश तथा तोरण चढाये | 

दो प्रीद जिनमूर्तियाँ स्थापित कीं तथा 

मन्दिर के आगे इन्द्रमएडप की रचना करवाई और नंदीश्वरठीपावतार नामक प्रासाद बनवाया । 
सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की | 

सात पूर्वजों की मृत्तियाँ स्थापित कीं | 

महाराणक वीरधवल तथा महामणडलेश्वर लवशग्रसाद की गजारूढ़ दो मूर्तियाँ बनवाईं तथा चौकी में आराघधक- 
ज्येष्ठ भ्राता लूशिग, मल्लदेव की प्रतिमायें बनवाई' | 

सात गुरुओं की सात मृत्तियाँ प्रतिष्ठित करवाई' | 

सात बहिनों के श्रेयाथ सात देवकुलिकायें विनिर्मित करवाई” । 

शकुनिकाविहार ओर सत्यपुरावतार मन्दिरों का निर्माण करवाया और उनके आगे चाँदी के तोरण चनवाये। 
संघ के योग्य कह उपाश्नय बनवाये | 

श्री मोढ़ेराववार श्री महावीर चेत्य विनिर्मित करशया और उसमें 
श्री महावीर भगवान के यक्ष की प्रतिमा विराजित की तथा 
देवकुलिका यें बनवाई' और 

मण्डप के दोनों ओर दो-दो चौकी की पंक्ति बनवाई । 

प्रतीली (पोली), 


2७ अनुपमा-सरोवर ! 
१८ कपदियक्ष-मणडपतोरण आदि करवाये 
१६ कुमारपालविहार में ध्वजादंड तथा स्वणं-कलश चढ़ाये । 
२० पालौताणा में पीषधशाला, एवं प्रषा बनवाई और अनेक धर्मक्ृत्य किये । 
की ० की० संग ० ६ दोक ? से ३७ प्रणचि० च० चैछ >० एद्छ) प्र० (०० 
च० च० ग्र० ६ ए० ६६ द्वाक रे से६७छ तक प्र / सृ० सं० सय० 7? एलोक 7५ से एट तक 


[जन समाज में किसी भी घमकत्य के करने की ग्तिज्ञा (बोली) श्रीसंघ के समद्धा जयध्वनि के साथ पह़िले हो जाती हे अपर 
कार्य फिर यथावसर होते रहते हैं |] क्‍ 
सु०्सं०? में भी उक्त पमरथानों का वर्णन यात्रावरणुन में सम्मिलित नहीं दिया है, वरन्‌ स्रग १! में बसतुपाल द्वारा पिनिर्मित 
धर्मस्थानों की सूची देते समय (उक्त पमस्थानों का उल्लेख) ब्रथास्थान दे दिया है, जिसको देखे कर बह निश्चित कहीं किया जा सकता 


सखयड़ ])। : मंत्रीअ्रात्ताओं का गौरवशाली गूजर-मंत्री-बंश और श्री सिद्धाचलादि दीर्थो' की प्रथम संघयात्रा ::.[ १४४ 

एक दिन एक मूत्तिकार संघपति की माता कुमारदेवी की अति सुन्दर मूर्ति बनाकर लाया। महामात्य 
वस्तुपाल अपनी माता को मृत्ति दखकर रोने लगा ओर कहने लगा कि आज मेरी माता होती तो वह अपने 
हार्था से यह सं मंगलकायं करती ओर संघ की सेवा कर सबसंघ की प्रसन्नता एवं भर कल्याण का कारण होती 
लेकिन कमंगति विचित्र हैं। इस पर मलधारी श्रीमद्‌ नरचन्द्रमरिं न महामात्य को समझाया आर आशीर्वाद देते 
हुये कहा कि पुरुषों के स्व मनोरथ पृण नहीं होते हैं । संघ अष्टाहिका-तप करके गिरनारतीथ की यात्रा को 
रवाना हुआ | मा में अनेक नगर, ग्रामों में संघपति महासात्य ने जो सुक्ृत के कार्य किये, उनमें से कुछ इस 
प्रकार हैं जो यथासमय पूर्ण हुए | 

१ तालध्यजपुर में शिखर पर आदिनाथ-मन्दिर बनवाया | 

२ मधुमति में जावड़शाह के महावीर-मन्दिर में ध्वज और स्वण-कलश चढ़ाये | 

३ अजाहपुर में मन्दिर का जीण[द्धार तथा नववाटिका करवाई | 

४ कोटीनारीपुर में श्री नमिनाथमन्दिर में ध्वज ओर स्वण-कलश चढ़ाये । 

५ देवपत्तन में श्री चन्द्रश्रभस्वामी को विशेष थूम-धाम से पूजा की ओर पीषधशाला बनवाकर उसमें चन्द्र- 

प्रभ स्वामी को मूत्ति प्रतिप्ठित को । 
६ सोमनाथपुर में महाराणक बोरधवल के अ्रेयार्थ श्री सोमेश्वर महादेव को पूजा को तथा माशक्यखचित 
मुण्ठमाला अपित को | सत्रालय, वेदपाठकां के लिये ब्रह्मशाला बनवाइ । 

७ वामनस्थली में मन्दिरों का जीणोद्धार करवाया । 

इस ग्रकार संघपति महामात्य वस्तुपाल अनेक धर्मझृत्य करता हुआ जीणदुर्ग (जूनागढ़) तीथ पहुँचा । 

संघपति महामात्य ने उज्जयन्तगिरि को उपत्यका में पहुँच कर #ंजपाल के नाम पर बसाये गए ठजलपुर 
- में विश्राम किया। तेजलपुर में आशराजविहार ओर कुमारदवी-सरोवर को अनुपम शोभा देखकर संघ 
अति प्रसन्न हुआ । संघपति महामात्य के ठहरन के लिये घवल-ग्रृह नामक एक सुन्दर आासा« बनवाया गया था | 
महामात्य ने देखा कि साथुओं के ठहरने के लिये कोई पषधशाला नहीं बनी हुई है, शौघ्र एक पोपघशाला 
बनवाना प्रारम्भ किया जो दो दिनों में बनकर तयार हो गई | तब तक भहामात्य भी साधु शुरुओं के साथ बाहर 
मैदान में ही ठहर कर तीर्थाराधना करता रहा | पहुँचने के दूसरे दिन प्रातःकाल संघ गिरनारपबंत पर चढ़ा और 
नेमिनाथ भगवान्‌ की प्रतिमा का भक्तिभाव से कीत्तन, अचन, पूजन किया | 
है कि अगुक धमस्थान कब और केसे बने। ग्रण्का० तथा पु०प्रत्सं० में भी यात्रान्दशुन करते समय उक्त घमस्थान! + विमाण की 


और कोई संकेत जिया हथा नहीं मिलता है । ु 
ब्च० में १० $ के अन्त में वस्तृपालचंज:पाल द्वापा। निर्मित तीथयत घमस्थानों का वशाय ए१ हाथ कर दिया गया हे | 


तंदा सृत्रधारंण किन दारवी कुमारदेव्या मापुमू पिमहन्तकायनपीनधटिता हष्टी झृता | ता व हप्ट्वा रुदित गा एए।। । 
यदि तु सा में माता इदानीं स्यात्‌ , तदा स्वहस्तेन मज्ञलानि ऊुतत्य-स्तस्या मम च मज्ललानि फारयत 4.7 १ किंयट][ख भरेत । 
प्टाष्टिकायां गतायां ऋषभदेव॑ गदगदोकता मन्त्री आपच्छत - प्रज्यान प+ पर० १३६ पृू० 72४७-११ ५ 

“एवम्टदिनी कुर्बच्चानाएजामहोत्सवान्‌ । 'नवीनषटितां मातुमू त्ति ज्योतिर्साशइमना' ॥ $८॥ ' 

'वीक्ष्य म्लानमुखाभ्मो जो, रुरोद निम्ृतध्वनि? ॥६६॥ बच० अ5छ $ ४० ६३ 


की०को० सग० ६ एलोक ७० से ७२ से प्रतीत होता है कि गिरनारतीर्थ से लौटते समय ये सुकृत किये यये थे । 
ब्‌ृ०१० प्र ० ६ एलोक २० पए० ६४ से श्लोक ५८ प० ६ $ 


१३४ ] द ह ४ प्राव्वाट-इतिहास ््ः [ द्वितीय 


अतिशय प्रभावना दी,अतिशय दान दिया और अतिशय संघभक्ति की | अंब, अवलोकन, शांब, प्रधम्न नामक 
पवतों पर अनेक धामिक कृत्य करवाये, धरंस्थान बनवाये, जो समय पाकर निम्ब प्रकार पूर्ण हये;--- 
/ श्री शत्रज्जयमहातोीथोवतार श्री आदितीथक्कर औ ऋषभदेवग्रासाद, 
स्तम्मनकपुरावतार थ्रो पाश्यनाथदेवचत्य, 
सत्यपुरावतार श्री महावीरदेवचत्य, 
प्रशस्तिलेख सहित श्री कश्मीरायतार श्री सरस्वती नामक चार देवकुलिका, 
अजितनाथ तथा वासुपूज्यस्वामोी के दो तिंव, 
अम्ब, अवलोकन, शांत और प्रद्यम्न शिखरों पर श्री नेमिनाथ मगवान्‌ द्वारा विभूषित चार देवकुलिका, 
आदिनाथ-चेत्यालय मंडप में अपने पितामह चंडप्रमाद की विशाल प्रतिमा, 
पितामह सोम ओर पिता आशराज की दो अश्वारूद़ मूर्तियाँ, 
तीन मनोहर तोरण, 
१० अपने पूज, अग्रज, अनुज, प्रत्रादियों की मूत्तियाँ, 
११ गर्ंग्रह के द्वार की दक्षिणोत्तर दिशा में अपनी ओर तेजपाल की गजारूढ दो प्रतिमा, 
१२ सुखोद्घाटनकस्तम्भ | 
संघ जीणगढ़तीथं पर बहुत दिनों तक ठहर कर पुनः प्रभासपत्तन, सोमेश्वरपुर होता हुआ घवलकपुर पहुँचा । 
महाराणक वीरधवल तथा दण्डनायक तेजपाल ने बृहद्‌ समारोह के साथ संघपति वस्तुपाल का स्वागतोत्सव 
किया । संघपति ने संघ में आये हुए जनों को विशाल भोज देकर विदा किया । 


ज्न्ण्ना के अनानड किजण पिन -+ ५ ““+-* + 
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प्रा० जे० ले० सं० भा०ण २ ले० रेट से ४२ (सि० श्र०| 
उक्त प्रशरितिया यद्यपि 4० सें० 2८८ की हैं | परन्तु जेसा ऊपर कहा जा चुका है कि जन समाज में कोई घमंकृत्य करवाना 
होता है तो उसकी प्रथम संघ के रुमत्त प्रतिनज्ञा की जाती है । यह रीति हो जाने के पश्चात्‌ वह घमकुत्य किया जाता है । 

सव उपलब्ध ग्रन्थों में महामात्य वसस्‍्तृुपाल की सिद्धयिरि-संप्रयात्राओं का वन कथा-रूप से किया गया है। किस्त संक्‍त की 
संघयाया का कोनसा, किस यन्य में वणन हैं प्रमुखत: वर्णन क्र ग्रन्थों में मिलते हवे होने पर भी निश्चित करना गअत्यन्त कठिन है | 
जैसे 'व०च०' के कत्ता ने संधयात्रा का वणन करते हुये वस्तुणल द्वारा लिद्धगिरि पर विनिर्भित करवाये हुये सब ही धमस्थानों, मूर्तियों का 
वरणन कर दिया हैं, यद्यपि वे मित्र-भिन्र संबत्तों में बनी हें | 'ब०च' में सब ही वन इसी प्रकार के हैं। संघ में संमिलित हुये प्रत्येक जाति 
के वाहन, श्रावक, साथु, सामत, सन्‍्य, रथ, हरित, ऊंट, घोड़े आदि की निश्चित संख्या दी हे,जो अन्य सन्‍यों में वणित संख्याश्ं से कहीं 
मिलती है भौर कहीं नहीं ग्रीर किसी में हे ही नहीं। प्रतीत ऐसा होता हे कि व०्च० के कर्ता ने उपलब्ध सब ग्रन्थों के आधार पर तथा 
वस्तृपाल के वंशजों एवं वृद्धजनों के अनुभव और स्मृतियों के आधार पर व०च० की रचना की हैं । 'संवत्सरोइरित मन्त्रीन्द्र, सप्ताश्वरवि 
(?२७७) समिते! ॥२९६॥ ग्र० ५पृ० ७४ से सिद्ध है कि यह संबयात्रा सं० 7९७७ की है और अन्य बात यह भी है कि 'व०च ०? में 
केवल एक तपयात्रा का ही वणन हैं । 'व०च०! की रचना 'पिक्रमार्कान्मित वर्ष, विश्वनंदपिसंस्यया (2४६७) में चित्रकूटपुरे पुरये ॥/7॥ 
प्रण्दपृ० 2२५ तेजपाल की सत्यु के लगभग ६६ वर्ष पश्चात्‌ ही हुईं है, जब कि वस्‍्तुपाल की संघयात्राओ्रों की कथाये घर-घर 
कही जा रही होंगी | इतिहास-र्चना तो पुर्वाचार्यो' का कम ही दृष्टिकोण रहा है, अतः आश्रय नहीं 'व०च०? में वर्णित संघयात्रा फो 
वस्तुपाल द्वारा को गई सब संधयात्राश्रों को महिमा, विशेषता, शोभा से अलंझृत कर दिया गया हो | “की० की०, ब०वि०, प्र०को०, 
प्रणचि, घण्म्यु०, सु०सं०, पु०प्र ०सं०! इन सर्व गन्‍थों में वन तो प्रमुख संतत्‌ १९७७ की संधयात्रा को ही लेकर किया गया है, परन्तु 
यशस्वी नायक के यश का वर्णन करते समय वे (क साथ जितना लिख सक्रे उतना लिख यये प्रतीत होता है। 


स्नरड ] ४ मंत्री आाताओं का गौरवशाली गूजर-मंत्री बंश और सर्देश्वर मह।मात्य वस्तुपाल :: [ १३४ 


महामांत्य वस्तुपाल का राज्यसवेंधरपद से अलंक्ृत होना 
्े 

महामणएडलेश्वर लवणप्रसाद तथा युवराज वोरघदल दोनों पिता-पुत्र महामात्य बस्तुपालके गुणों से मुग्ध 
होकर राज्य के सर्वेश्वयं को महामात्य के करों में वि० सं० १२७७ में अर्पित करके आप महामात्य की सम्मति के 
अनुसार राज्य का चालन करने लग॑ | वसे तो वस्त्पाल महामात्य के पद पर वि० सं० १२७६ से ही आरूढ़ 
ही चुका था, परन्तु युवराज वीरधवल की प्रीति से ग्राप्त करके समस्त राज्य के सर्वेश्वस्य को प्रदान करने वाला 
सच्चा महामात्यपद उसने वि० सँ० १२७७ में स्वीकृत किया समझना चादिए | 

जब राणक वोरधवल ओर महामण्डलेश्वर लवणग्रमाद तथा मन्त्री श्राता मूजरप्रदश को अराजकता का अन्त 
करने में लगे हुये थे आर बाहर के दृश्मनों से गूजरभृमि की रक्षा करने में संल . 4 । उनके इस संकटठपूण समय 
भद्रेश्वरनरेश भीसधिंह का लाभ उठाकर भद्रेश्वरनगंश भीमसिंह ने अपनी शक्ति बढ्ा ली ओर राणक वीरघधवल 
पर ब्रिंजय को आज्ञा मानने से इन्कार कर दिया । राखणक वोर्धवल ने भद्गेश्वर्नग्ण को परास्त 
करने के लिये एक सेना भेजी, परन्तु वह परास्त हाकर लोटी । जाबालिपुरनरेश चाहान उदयसिह के तोन दायाद 
आ्राता सामंतपाल, अनंतपाल आर त्रिलीकसिह जो प्रथम बौरधवल को सेवा में उपस्थित हये थ, महामात्य वस्तुपाल 
के बहत कहने पर भी राणक वीरधवल ने वेतन अति अधिक मोगन के कारण नहीं रक्खे थे, जाकर भद्रश्वरनरश 
भीमसिंह के समक्ष उपस्थित हये ओर भीमसिह ने उनको मंहमोंगा वेतन देकर रख लिया । ये तोनां भ्राता अत्यन्त 
बली एवं रणनिपुण थे । भद्रेश्वरनरेश इनका बल पाकर अधिक गर्वन्नत हो उठा । राणक वीरघवल को चोहान 
वीरों को निराश एवं तिरस्कृत कर लोटाने का अ्रत्र फल प्रतीत हुआ | क्रोध में आकर वोरधवल अकेला सेन्य 
लेकर वि० सं० १२७८ में भद्रेश्वरनरेश पर चह चला, महामएडलेश्दर लवणग्रसाद नी संग में गये | घवन्नकपुर 
में शासन को सुव्यवस्था करके पीछे से महामात्य वस्तुपाल ओर दण्डनायक तेजपास भी अति चतुर रणबॉकूरें 
योद्धाओं के साथ जा पहुँच । 

भद्रेश्वरनरेश और वीरधवल में अति घोर संग्राम हुआ और पीरधदल आहत होकर रणभूमि में गिर पड़ा । 
टीक उसी समय मंत्री आ्राता भी अपने दौर योद्भाओं के साथ रणक्षेत्र मं जा पहुँच सायंकाल का सप्रय हो 
चुका था, दोनों ओर की सेनायें समस्त दिनभर भयंकर युद्ध करती हुई थक भी गई थीं ओर विश्राम चाहती थीं । 
भद्वेश्वरनरेश के योद्धाओं ने मन्त्री ग्राताओं का सर्सन्य आगमन सुनकर साहस छोड़ दिया तथा भद्रेश्वरनरेश से 
कहने लगे कि राणक वीरधवल के साथ संधि करना ही श्रेयम्कर है | भद्वेश्वरनरेश भौमसिंह ने भी को: उपाय नहीं 
देखकर तुरन्त राणक वीरघवल की अधघीनता स्वीकार वर ली ओर सामन्तपद स्वीकार निया। शनः शनें। भीस- 
सिंह की शक्ति कम की गई ओर उसवदी मृत्यु के पंग्मात भरद्वेश्वर का राज्य पत्तन-गाम्राज्य में सम्मिलित कर 
लिया गया ओर भीमसिंह के चौदह सौ राजपुत्र दौर योद्भधाओं सं तेजपाल ने अपनी अति विश्व,सपात्र सहचारिणी 


सं० ७७ वर्ष श्रीशनन्‍्जयोज्जयन्तप्रश्नतिमहाताययात्रोत्सवप्रभावाविय तश्रीमद्देवाध पत्र तादासादितसंघधिपत्येन चोलवबयव ल- 
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सैन्य बनाई, जो अनेक युद्धों में तेजगाल के साथ दृश्मनों से लड़ी और जिसने गूजरभूमि की भविष्य में संकटापन्म 
स्थितियों में प्रबल सेवायें की | 

भद्वेश्वरनरेश भीमसिह को परास्त करके तथा उसको अपना सामन्त बना करके राणक वीरधवल अपनी 
विजयी सेन्य एवं मन्त्री आताओं और मण्डलेश्वर के साथ में काकरनगर को पहुँचा ओर वहाँ कतिपय दिवसपयेन्त 
महामात्य वस्तुपाल का मठ. ठहर कर उस प्रान्त में लूट-खसोट करने वाले डाकुओं को बंदी बनाया और उहंड बने 
परदेश में श्रायमन और. हुए ठककुरों को निरंकुशता को कुचल कर प्रजा में सुख ओर शान्ति का प्रसार किया | 
पुरयकाय महामात्य वस्तुपाल ने अपना विचार मरुधरदश को ओर बढ़ने का राणा के समक्त 
रक्‍खा | फलतः राणक वीरधवल और दंडनायक तेजपाल आदि धवल्नकपूर लोाट आये और महामात्य वस्तुपाल 
कुछ दिवस पर्यन्त काकरनगर में हो ठहर कर मरुघरप्रदंश की ओर बढ़ा । 

महामात्य वस्तुपाल का यह नियम-सा हो गया था कि वह जिस ग्राम में होकर निकलता था, वहाँ अवश्य 
कोई मन्दिर बनवाता था और जिस मार्ग में, जंगल में होकर निकलता वहाँ कुआ, बा अथवा प्याऊ का निर्माण 
करवाता था | उसने इस विजय-यात्रा में निम्नवत्‌ पुण्य-काय करवाये थरे:-- 

? काकरनगर में श्री आदिनाथ-जिनालय बनवाया | 

२ भीमपन्ली में श्री पाश्वनाथ-जिनालय बनवाया । महादेव और पाती का श्री राणकेश्वर नामक शिवालय 

बनवाया | 

३ जरंडकपुर में विविध जिनालय बनवाये | 

४ वायड़ग्राम में श्री महावीर-जिनालय का जीणद्धार करवाया | 

५ सयपुर में श्री सयमन्दिर का जीणोंद्वार करवाया । वेंदपाठ के निमित्त ब्रह्मशालायें, दानशालायें बहुत 

द्रव्य व्यय करके बनवाई' ! 

अत्र महामात्य काकरनगरी से अपनी विजयी सैन्य के सहित मरुधरप्रदेश को ओर बढ़ा । माग में ग्रामों 
में, नगरों में मन्दिर बनवाता हुआ, जंगलों में एवं थरपारकर प्रदश (रगिस्थान) में कुएं, बाव बनवाता हुआ, 
प्रयायें लगवाता हुआ साचोरतीर्थ में पहुँचा | थरादमें महामान्य ने अनेक धमकृत्य किये थे, अनेक मन्दिरों का 
बीर्णोद्भार करदाया था और बहुत द्रव्य दान एवं अन्य धर्मकरत्यों में व्यय किया था । मार्ग के आम एवं नगरों के 
ठककुर आर सामंतों की वश करके पृप्कल द्रव्य एकत्रित किया था। जब वह साथोर पहुँचा, तब तक 
महामात्थ छे पास में पृष्कल द्रव्य एकत्रित हो गया था | साचोर मे पहुंच कर महामात्य ने भगवान महावीरप्रतिमा 
के मक्तियूतक दर्शन किये और सेवा-पूजा का लाभ लिथा | साचोरतीथ के जीर्णोद्धार में बहुत द्रव्य का सदुषयोग 
किया, दान और अन्य पुण्यकाये किये | वह साचोर में कुछ दिवस पर्यत ठहरा और समीपवर्त्ती मिन्नमालप्रगणा एवं 
बांगलभूमि के ठक्कुरों, सामंतों को वश करके उनसे पुथ्कल द्रव्य भेंट में प्राप्त किया | साचोर से महामात्य पुनः 
लोट पड़ा ओर काकरनगर में पुन! होता हुआ राज्य ओर प्रजा का निरीक्षण करता हुआ अगणशणित घनराशि लेकर 
धवल्लकपुर में प्रविष्ट हुआ । महामःत्य ने राजसभा में पहुँच कर राणक वीरधवल एवं मण्डलेश्वर को अभिवादन किया 
झओोर मरुधरप्रदेश की विजययात्रा रें प्राप्त पुष्कल धन की अर्पित किया | 


०० हे ( + + के [ 
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समस्तगूजरभूमि में अब सुराज्यव्यवस्था जम गई थी। निरुकुश ठक्कुर, सामंत, माण्डलिक पुनः पत्तन 
की अधीनता स्वीकार कर चुके थे | धवन्नकपुर अब पृणरूपेण ग्जरभूमि का राजनगर बन चुका था | महामात्य 
बस्तुपाल ने भी अपना निवास अब घवन्नकपुर में ही स्थायीरूप से बना लिया था। अराजकता का नाश करने 
में, निरु कुगा ठक्‍कुर, सामंत, माण्डलिकों को वश करने में, अभिनवराजतंत्र के संस्थापकों को लगभग तीन वर्ष से 
ऊपर समय लगा अथात्‌ वि० सं० १२७६ तक यह काय पूणे हुआ | अत्र महासात्य के आगे प्रमखत: समीपवर्ती 
दुश्मन राजाओं से गुजरभृमि की सतत्‌ रक्षा करने का काय तथा गजेरभृमि को समंद्ध बनाने का कार्य था। ये 
काये पहिले के कार्यो से भी अधिकतम कठिन एवं कष्टसाध्य थे | अतः मंत्री श्राताओं ने घवज्ञलकपुर में ही राणक 
ओर मणडलेश्वर के साथ में रातदिन रह कर राज्य की सेवा करना अधिक अच्छा समका। अतः महामात्य 
वस्तुपाल ने वि० सं० १२७६ में अपने स्थान पर अपने योग्य पृत्र जेत्रसिंह को खंभाव का प्रान्तपति बना कर 
खंभात का राज्यकार्य करने के लिये भेज दिया ओर आप वहां रहकर अभिनव रा: -त्र का सुचारुरूप से संचालन 
करने लगा । 


जसी ख्याति महामास्य वस्तुपाल ओर तेजपाल की बढ़ रही थी, उसी प्रकार महामंडलश्वर लब॒णप्रसाद भी गूजर- 
भूमि के अजय योद्धा ओर सुपुत्र समझे जाते थ | राणक वीरधवल भी प्रजा-वत्सलता, वीरता आर अनक दिव्य शुर्णों के 
राज्य-व्यवस्था और गृचर-.. लिये प्रसिद्ध था | राजगुरु महाकवि सोमेश्वर धवज्नकपुर को पुरुषोत्तम व्यक्तियों की 
विभाग का विशेष वन जाला में सचमुच सुमेरुणणि थे | -राजसभा में आये दिन दुर-दूर से प्रसिद्ध विद्वानू आते 
थे और राणक वीरधबल भी उनका यथोचित आदर-सत्कार करता था । राणक वीरघवल शेद था, फिर भी जेन- 
धर्म और जैनाचार्यों का बड़ा सत्कार करता था | महामात्य वस्तुपाल के प्रत्थक ध्मकृत्य में दोनों पित्रा-पुत्र का 
सहयोग ओर सम्भति रहती थी। यहाँ तक कि महामात्य वस्तुपाल को बिना पूछ राज्य के कोप में से प<कायों के 
लिये द्रव्य-व्यय करने की पूण स्वतन्त्रता थी | 


महाभात्य वम्त॒पाल ने राज्य की व्यवस्था अनेक धिभाग और उसकी शलग २ समितियों बनाकर को थीं | 
सेना-विभाग और गुपचर-विभाग हर गकार से विशेषत, पद ओर एश स्म्या जाता थ! : मालगुमारी का विभाग 
भी श्रति समुन्नत था | भूमि-कर लेने की व्यवस्था इतनी अच्छी की गई ही कि छाई भी राजकमचारी हृपक्रों से 
उत्कोच और राज्य का पेसा नहीं खा सकता था | न्याय ययपरि अधिक्रदर जबानों किये जाते थे, लेकिन महामात्य 
जैसे पुरुषोत्तम के लिये राब-रंक का रंगभेद अकृतकार्य था। सब घन, दंग और ज्ञानियों को सामाजिक, घासिक 
तत्रों में पूर्ण स्वतन्त्रता ही नहीं थी, वल्कि राज्य को ओर से यथोवचित झरान और सहयोग सी त्राप्त था। संरक्षक- 
विभाग का कार्य भी कम स्तुत्य नहीं था | चोर, डाकू, ठगों ओर गुणर्डो का एक ग्रका- से अन्त ही कर दिया 
गया था । गूजरराजघानी पचनपुर का सारा राज्यकाय घबन्नकपुर में टोता था | मरावशडलश्वर जबशप्रसाद ओर 
राणक वीरघवल के हाथों में गूजरसाम्राज्य की सारी शक्तियाँ ७२ अधिकार केन्दिद थे, फिर भी इन्हांन कमी भी 
अपने को स्वतन्त्र महाराजा या सम्राद घोषित करना तो दर रहा, करने का स्प्न में भी विचार नहीं किया | 


महामात्वश्रीवरतुपालस्थात्मजें महं ० श्रीलालतादेवीकुत्तितरोपरराजहंसायराने महू ० श्रीजयन्ता हे सं० ७६ बषदव स्तम्मतीथ 
मुद्रायापारं व्यापएयरति सतिः ग्रा० जे ले० सं० भा० ९ ले० रेप से ४२ 
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ऐसे नि्लोमी, संगयमी, देशसेबक राजा और धीर-बीर, नीतिज्ञ अमात्य पाकर एक बार गूजरदेश धनी हो उठा। 
लेकिन बाहर से आये हुए यवनशासक भारतभूमि में कहीं भी पनपता हुआ ऐसा समृद्ध साम्राज्य केसे सहन 
कर सकते थे । अतिरिक्त इसके मालवा ओर दक्षिण के शक्तिशाली सम्राट भी गूजरभूमि को बढती हुई उन्नति 
को तिीं दृष्टि से देख रहें थे । 


गुपचरविभाग का वर्शन देना कतिपय दृष्टियों से अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है। महामात्यपद पर 
आरूढ होते ही वस्तुपाल ने इस विभाग की अति शीघ्र स्थापना की थी ओर विश्वासपात्र स्वामोभक्त, चतुर, बहु- 
भाषाभापी, बहुभेपपठ, वाकूपठ़ ओर प्राणों पर खेलने वाले गुप्तवरों को रखा था । वस्तुपाल को सम्पूण सफलता 
की कंजी यही बिभाग था । वस्तुपाल अपने गुप्तचरों का बड़ा मान करता था । गुप्रचरों को अनुपस्थिति में गुप्तचरों 
के परियार का सम्पूर्ण पोषण राज्यकोप से किया जाता था | तेजपाल का पुत्र लावणयरसिंह गुप्रचर-विभाग का अध्यक्ष था | 
इस विभाग के प्रत्येक कायवाही से तथा साम्राज्य में चलती शत्र-मित्र को ग्रत्पेक हलचल से वस्तुपाल को अवगत 
रखना इस विभाग के अध्यक्ष का प्रमुख कत्तव्य था। वस्तुपाल जहाँ कहीं भी हो इस विभाग को देनिक कायवाहो 
का विवरण उसको निय्तित मिलता रहता था और वस्तुपाल के संकेत, आदंश, सम्मतियों एवं आज्ञा गुप्तचर 
सत्र सम्बन्धित व्यक्तियों को पहुँचाते थे | वस्तुपाल यद्यपि खंभात चला गया था, फिर भी सौराष्ट्र के रणों का, 
धवलकपुर का, तथा शत्रराजा एवं सामंतों की हलचलों ओर योजनाओं का पता उसको नियमित और यथावत्‌ 
मिलता रहता था । संक्तेप में यह कहा जा सकता हैं कि गूजरभृति पर होने वाले रणों में, पत्तन में, घवलक्षपुर में 
शत्रुओं को गाश्ठियों में सबंत्र वस्तपाल के गुप्चर विद्यप्तान रहते थे। वस्तपाल भी राणक वोरधवल, मंडलेश्वर 
लवगग्रसाद, दडनायक तेजपाल तथा महाकवि राजगुरु सोमेश्वर को समय समय पर मुख्य २ सचनाय पहुचाता 
रहता था आर उन्हें अपनी योजनाओं से प्रत्येक समय अवगत रखता था तथा तदनुसार अपने आदेशों एवं संकेतों 
को पहुँचाया करता था । इस विभाग का काय यंत्रवत्‌ नियमित एवं प्रबंधपूण था । गुप्तचर नाम एवं वेष परिवर्तित 
कर राजस्थान, मालवा, सोराष्ट्र, दक्षिण, संयुक्तप्रान्त में भ्रमण करते थे | कहीं जाकर वस जाते थे, कहीं शत्रराजा 
के विश्वासपात्र सेवक बनकर रहते थे, कहीं शत्रराजाओं एवं साम॑तों के श्रद्य साधु, संन्‍्यासी बन कर रहते थे । 

यादवगिरि के राजा सिंघण के आक्रमण की विफल करने वाले, यवनसेनाओं का मंडोर, रणथंभोर पर हुये आक्रमणों 

के समाचार देने वाले, बादशाह की बृद्धा माता की हजयात्रा के लिये गूजरभूमि में होकर जाने की खचना देने 
वाल, सिंपण, लाट के राजा शंख एवं मालवपति देवपाल के आयोजित मित्रसंघों को फूट डालकर तोड़ने वाले, 
स्लेच्छ आक्रमणकारी के प्रयास को नष्ट करने वाले, गूजरभूमि के शत्र बने हुए सामंतों, माण्डलिकों एवं ठक्कुरों की 
दुष्प्रवृत्तियों एवं दुभावनाओं से साम्राज्य की रक्षा करने वाले तत्तों को सजग रखने वाले ये ही गुप्तचर थे । 
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हृ० म० म० में कुवबलयक, शीघ्रक, निपुणक, सुवेग, सुचस्त्रि, कुशालक भौर कमलक आदि जो गुप्तचरों के नाम मिलते हैं, 
अगर हम इनको कल्पित पात्र भी मान लेते हैं, फिर भी यह तो स्वीश्ार करना ही पड़ेगा कि बिना युप्तकरविभाग के हुये, कल्पित 
नाम देना भी लेखक को स्मरण कैसे आता / उक्त नाटक की भूमिका एवं रचना से स्पष्ट हैं कि य्रुतच्र विभाग ऋत्यन्त ही समुन्नत 
एवं सुदृढ़ स्थिति में था । 


खरड ] :: मंत्री त्राताओं का गौरवशाली गूजर-मंत्री-बंश और स्वश्वर महामात्य वस्तुपाल :: [ १३६ 


महामात्य वस्तुपाल के धवल्नकपूर में ही रहने से धवन्नकपुर थोड़े ही दिनां में भारत के उन प्रमुख नगरों में 
गिना जाने लगा जो विशालता में, रमणीकता में, सामाजिक-धार्मिक-राजनीतिक-व्यापार-वाशिज्य की दृश्धियों 
धवल्लकपुर का बेमव और से घन-सम्पन्नता के कारण जगविर्यात थे। अतिरिक्त इसके धवन्लकपुर अपने दृढ़ 
महामात्य का व्यक्तिल हसी बोर योद्धा, अजेय रणचतुर सेनापतियों के लिये अधिक ग्रसिद्ध था । धवन्नकपुर 
में बहुल संखपयक विशाल मन्दिर, झच २ राजप्रासाद, गगनचुम्प्री महालय एवं अनेक राजभवन बन चुके थे । इन सत्र 
के ऊपर वह एक बात थी जो अनेकों युगों में इतिहास नहीं पा सका था। महामात्य वस्तुपाल एक महान उदार 
धामिक महामात्य था, जो सर्व धर्मा का समान समादर करने वाला ओर सब ज्ञातियों का समान मान करने वाला था| 
राग-देप, लोम-मोह, ऊँच-नीच, छोटे-बड़ धनी-नि्न के भेदों से वह छू तक नहीं गया था । हिन्दू, जन, मुसलमान 
ओर अन्य से घर्मावलम्बी उसको अपना ही नेता समझते थ । घवन्नकपुर में सब धर्मों के साथु-संस्यासियों का, 
सं भाषाओं के भारतप्रसिद्ध विद्वानों का, सवकलाविशेषज्ञों का सदा जमघट लगा रहता था | बड़े २ विषयों पर 

ये दिन वाद-विवाद, धर्मों के शाख्राथ, विशेषज्ञां एवं कलावानों में प्रतियोगितायें होती रहती थीं | नगर में 

स्थल-स्थल पर यात्रियों, विद्वानों, अतिथियों के लिये ठहरन आदि का समस्त ग्रवन्ध महामान्य को ओर से होता 
था| दीन, दुखियों, अपंगों के लिये शरशणस्थल, भोजनशालायें, दानग्रह खुल हुये थ | नगर के सर्व मन्दिरों में, 
धमस्थानों में अधिकांश द्रव्य महाभात्य का व्यय होता था। यह राम-व्यवम्था धदज्लकपर में ही नहीं, पत्तन- 
साम्राज्य के अनेक नगर, ग्रामों में प्रसारित होती जा रही थी | सेकड़। नवीन जन, शेत्र, हेस्लाम, हिन्द मन्दिरों का 
निर्माण, सेकड़ों जीण॑मन्दिरों का उद्भार किया जा रहा था । नवीन ग्रतिमाओ का स्थापना, पंपप्रणाला, पमशाला, 
दानगृह, भोजनशाला, लेखकनिव्रास, सन्रागार, प्रपायं, दापो, कप, सरावर, आर ज्ञान-मण्डार अ्सिद्ध एवं उफ्क्त 
स्थलों पर लक्षों व्यय करके बनवराये जा रह थ | इसीलिय महामात्य घमंपृत्र, नि्रकार, उदार, सब जनश्लाघनीय 
उत्तमजनमाननीय, ऋषिपतच्र, गम्भीर, दातार-चक्रवत्ती, लघुभाजराज, सचिदचुद्रामणि, हवंगापाल, ज्ञाविदराह, 
शान्त, धीर, विचारचतुमख, प्राग्याटज्ञावि-अलंकार, चातुय-चागक्य, परमारी-पहाइर, रतयकन्दप, आई भौरव- 
ग्रिमाशाली चाजोस उपनामों से गुजरप्रदश में ही नहीं, मालवा, राजस्थान, दाष्र, सिर; पंजाब, संयुक्तप्रान्त, 
मध्यमारत, दक्षिणभारत सत्र संदाधित किया जाने लगा था। ग्रागग्रहके रिप्र मो बहामात्य का अपने निधिरों 
में देखकर उसका मान करते थे और अपने को पदित्र हुआ मानने थे और मठामास्य के झितिर में पहुंचकर अपन 
को सुरक्षित समझते थे | वधूयें, एज्रियें उसका अपना पिता ओर श्ाता मानतों थो। इस प्रकार प्राग्दाटज्ञाति में 
उत्पन्न भारतमाता का यह सुप्रृत्र समस्त भारतवासियों का जिना ज्ञाति, था, मत, प्रदेश, प्रान्त, राज्य के भेदों के 
एकसा प्रेम, स्नेह, साहाद प्राप्त कर रहा था । 

संक्षेप में कहा जा सकता है. कि महामात्य वस्तुपाल जंसा सच्चा ऐश्व्य्यशाली था, वसा हो सच्चा जेन 
था, सरस्वती का अनन्य भक्त था, एकनिष्ठ कलाग्रेमी था, अजेय योद्धा था, सफल राजनोतिक्ष या, सच्चा देश- 
भक्त था, सच्चा राष्ट्सेवक था । वह श्रीमन्‍्त योगीश्वर था; क्योंकि उसका तन, मन ओर सर्व वेंमभव ज्ञाति, समाज, 
देश ओर धम की सेवा में व्ययशोल था जो इंश्वर को सच्ची आराधना, उपासना हैं । 
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१४० ] :: प्राग्षयाट-इतिहास :: [ द्वितोय 


दोनों सहोदर रात्रि के एक प्रहर रहते नित्य उठते और उठकर सामायिक-प्रतिक्रमण करते । पश्चात्‌ देवदशन 
करते और गुरुदशन करन को भी प्रायः साथ २ जाते | गुरुदशन करके सीधे राणक वीरधवल ओर महामण्डलेश्वर 
लवशप्रसाद की सेवा में उपस्थित होते | वहाँ से लौट कर घर आते ओर श्रद्धा, भक्ति- 
भाव से प्रभ्रपूजन करके उपाश्रय में गुरु का सदृपदेश श्रवण करने के लिये नित्य नियमित रूप 
से जाते । गुरु, साथु-साध्वियों, संन्यासियों, अतिथियों की वे पहिले अभ्यर्थना, भोजन-सत्कार करते और फिर सब 
परिजनों के साथ श्राप भोजन करते। भोजनसंबंधी व्यवस्थायें समितियें बनाकर की गई थीं। दोनों आरताओं के भोजन 
करने के समय तक या पूर्व दोनों ही समय संध्या और प्रातः भूखों को, वख्रहीनों को, अपड़्रों को, दीन और शरणार्थियों 
की भोजन, वस्त्र दे दिया जाता था। इसमें प्रतिदिन एक लाख रुपया तक व्यय होता था । दोनों भ्राता कभी भी रात्रि 
की भीजन और जलपान नहीं करते थे ओर ग्रातःकाल भी एक घटिका दिन निकल आने पर दंतधावन आदि निय- 
मत क्रियायें करते थे | भोजन कर लेने के परचात्‌ दोनों श्राता अपने २ आस्थानकच्षों में (बठकों में) बेठते ओर 
क्रमवार से राजकीय तथा निजीय विभागों के आये हये प्रधानों, कर्मचारियों से मेंट करते और आये हये 
पत्रों का उत्तर देते | विवादास्पद प्रश्नों, कंकटों को निपटाते, मेंट करने के लिये आने वाले सज्जनों, सामंतों 
मांडलिकों, श्रीमन्तों, विद्वानों, कलाविदों से भेंट करते ओर उनका यथायोग्य सत्कार करते। बिद्वानों को 
साहित्यिक रचनाओं पर, कलाविदोां की कलाऊृतियों पर प्रतिदिन सहख्रों मुद्रार्य पारितोषिक रूप में प्रदान करते | 
प्रांतप्रमुखों, सेनानायकों, प्रमुख गुप्तचरों, सं धार्मिक, सामाजिक, तीर्थ-मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला, लेखकशाला, 
पौषधशाला, वापी, कप, सरोवर, ग्रतिमाओं की निर्माणसंबंधी, व्यवस्थासंबंधी समितियों के प्रमुख कारयकर्त्ता एवं 
शिल्पियों से भेंट करते, उनके कार्यों का निरीक्षण करतें, विवरण सुनते और नवीन श्ाज्ञायें, आदेश प्रचारित करते । 
बसे तो सब राजकीय एवं निजीय विभाग भिन्न २ योग्य व्यक्तियों के नीचे विभाजित किये हुवे थे, फिर भी प्रत्येक 
व्यक्ति फो महामात्य से भेंट करने की पूरी २ स्त्रतंत्रता थी। इन कार्यों से निवृत्त होकर दोनां भ्राता राजसभा में 
नाते ओ्रोर प्रान्तों, प्रमुख नगरों से आयी ह॒३ सूचनाओं से राणक वीरधवल एवं मणउलेश्वर लवशग्रसाद की श्रचित 
करते, शत्रसंबंधी गति-विधियों पर चचो करते | राजकीय सेनाविभाग, गुप्तचवरविभाग जिसके गुप्तवर सत्र साम्राज्य 
एवं रिपुराज्यों में फेले हये थे, सुरदातिभाग जिसके अधिकार में राज्य के दुग ओर नवीनदूर्गों का निर्माण, सीमा- 
संबंधी दख-रेख, नवीन सनिकों एवं योद्धाओं को भर्ती, पर्याप्त सामरिक सामग्री की व्यवस्था रखने संबंधी काय थे 
तत्संबंधी प्रश्नों और नवीन योजनाओं पर विचार करते । देश-विदेश में राज्य के विरुद्ध चलने वाली हलचलों पर 
सोच-विचार करते । ये सब॑ मन्त्रणायें गुप्त रखी जातो थीं। महाकबि सोमेश्वर इस प्रकार को प्रत्येक मन्त्रणा 
में सम्मिलित रहते थे | पत्तन के सामन्तों, राज्य के श्रीमंतों, मांडलिकों, परराज्यों के दृतों से राणक बौरधवल एवं 
मणडलेश्वर लवणग्रसाद भी स्वयं मेंट करते ओर वार्तालाप करते । महामात्य न्याय, सेना, सुरक्षा, राजकोष, धर्मसंबंधी 
अत्यन्त महत्व के विषय राजसभा में राणक वीरधवल के समच् निर्णीत करते। राजसभा में वौरों का मान, 
विद्वानों का सम्मान और सज्जन, साधु-ऋषियों का सत्कार होता था। राजसभा से निव्तत्त होकर महामात्य और 
दंडनायक दोनों भ्श्वस्थलों, सेनिक-शिविरों, अख्र-शखस्र के मण्डारों का निरीक्षण करते | राजकीय कार्यों से निमृत्त 
होकर हो ग्रायः घर लोटते थे। घर लोट कर स्नानादि क्रिया करके भोजन करते। भोजन के पश्चात नगर में 
चलती हुई धार्मिक संस्थाओं जैसे सत्रागारों, लेखकशालाओं, पौषधग्‌हों, धमंशालाओं, दानशालाओं, मोजनशालाओं 


मंत्री-मात)ओं वी दिनचर्या 
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का निरीक्षण करने जाते, मन्दिरों के दशन करते ओर उपाश्रयों में साध-प्ननिराजों से अनेक धार्मिक विषयों पर 
चचा करते | वहाँ से आकर शयनागार में जाने के पूर्व कुछ छण अपने आस्थान में वेठकर परिजनों से, सम्दन्धियों 
से देश-विदेश में तीथों, प4तों, जंगलों, ९२, नगर, ग्रामों में होत निजीय घार्मिक कार्यों पर चर्चार्ये करते | कमी-कमी 
राजकीय विषयों पर महाकवि सोमेट्वर, सुनीतिज्ष रीरल अनुपमा, जंत्रसिह, लाइणयमसिंह मे अधिक समय तक 
च्चायें करते | संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि दोनों ही महामान्य आता एक साथ घार्मिक एवं राज्यपरुप थे और 
फलतः धार्मिक और राज्यक्रियाय दोनों ही उनकी दिव्य थीं | 

दिल्ली के तख्त पर इस समय गुलामधंश का ट्विताय बादशाह अल्तमश था । अल्तमश ने गुलामवंश की 
नींव रह की तथा समस्त उत्तरी भारत में अपना साम्राज्य सर किया। जालोर के चौहान राजा उदयसिह्द 
यवनन्सेन्य के साथ युद्ष की वि० संं० १शृ६८ और १२७४ के बीच सम्राट अल्तमश ने पराम्त किया, 
और उसकी पराजय ओर ज्योहिं वह दिल्‍ली पहुँचा, उदयसिह ५ डिज्ली से संबंध-विच्छेद कर दिया 
ओर वीरघवल की अधीनता स्थीकार कर ली | उदयसिह ने अपने राज्य को खूब बढ़ाया, यहाँ तक कि नाडोल, 
भिन्नमाल, मंडोर ओर सत्यपुर (साचोर) पर भी उसका अधिकार हो गया | उधर भेदपाट (मेवाड़) का महाराजा 
जेतर्सिह भी स्वतन्त्र था | जेतर्सिह का राज्य बहत दर तक फैला हुआ था। नागदा (नागद्रह) उसकी राजधानी 
थी | गूजरदेश भी स्वतंत्र था और गूजरसाम्राज्य उत्तरोत्तर समृद्ध ओर वली होता जा रहा था | यह सत्र अल्तमश 
केसे सहन कर सकता था | उसने एक समृद्ध सेना वि० सं० १२८३ (सन्‌ १२९२६ ३०) में राजस्थान को ओर भेंजी | 
इस सेना ने रणथंभोर ओर मंडोर पर अधिकार कर लिया और गूजरभमि की ओर बढ़ना चाह्य | उधर महामात्य 
वस्तुपाल ने गूजर सनन्‍्य को सजाया । महामात्य वस्तुपाल ओर दंडनायक तेजपाल, दानों भ्राता एक लाख सन्‍्य लेकर 
अब दाचल को उपत्यका में पहेँच । राणक वीरघवल मी साथ था । चंद्रावती का राजा बाराव: भा अपने वोर 
पुत्र सोमसिंह के साथ विशाल संन्‍्य लेकर गूजरभूमि को यवनों से रक्षा करने के लिये गूजरमसंन्य में भा सम्मिलित 
हुआ | उधर जालोर का चौहान राजा उदयसिंह भी अपने वीरसेन्य को लेकर इनमें &। मिला । अबृदाचल की 
तंग उपत्यका में आकर शाही सेन्य दी ओर से पर्बतमालाओं से ओर दो ओर से गूजर-सेन्य से घिर गया । उधर मेद 
पाट का राजा जतसिह भी उत्तर पूव से यवनसेन्य को दवा रहा था ! पश्चिम में ग्या।लयर का स्वृतन्त्र शासक था | 
कुछ दिनों तक यवनसैन्य उपत्यका में ही घिरा रहा | यवनसेन्य को गूर्जरभूमि को जीत कर सिंध की ओर जाने 
की आज्ञा थी, क्योंकि सम्राट अल्तमश सिन्ध के शासक नासीरुद्दीन कुबेचा पर वि० स॑०१२८४ (१२२७ इ०) में 
आक्रमण करने की तेयारियाँ कर चुका था। यवनसेन्य अब पीछे भी नहों लाट सकता था क्योंकि पीछे से धारा- 
वर्ष यवनसेन्य को दबा रहा था । अन्त में शाही सेन्य को आगे बढ़ना ही पड़ा | आगे गूजरसंन्य तेयार खड़ा था । 
दोनों दलों में घमासान युद्ध हुआ । यवनसेनन्‍्य परास्त हुआ और बहुत ही कम यदनसेनिक अपने प्राण बचा कर 
माग सके | विजयी गूजरसेन्य महामात्य वस्तुपाल ओर दंडनायक तेजपाल तथा राणक वीरधवल का जयनाद 
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१४२ ] :: प्राग्वाट-इतिहास :: [ द्वितीय 


करता हुआ धवलकपुर लौट गया । इस विजय का पूण् श्रेय महामात्य वस्तुपाल को हैं| महामात्य अपनी वीरता से 
रणनीतितता से तथा अ्रपनी चातुय्यता से गूजरभूमि को यवनआततायियों से पदाक्रांत होने से बचा सका । राणक 


वीरधवल का कोशल भी यहाँ कम सराहनीय नहीं है | 
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दिल्ली के बादशाह के साथ संधि ओर दिल्ली के दरबार में महामात्य का सम्मान 
के 


बादशाह अल्तमश ने जब्र यह सुना कि अब दघाटी के युद्ध में समस्त यवनसेन्य नष्ट हो चुका है, अत्यन्त 
क्रोधित हुआ | परन्तु सिन्ध में नासिरुद्रीन कुब्ेंचा की शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जा रे थी ओर बादशाह को सववे 
बादशाह अल्तमश को यज- प्रथम यह उचित लगा कि पहिले कुत्रेचा को परास्त किया जाय ओर यह ठीक भी 
रात पर आक्रमण करने के था, क्योंकि बादशाह को यह भय था कि कहीं कुत्रेचा दिल्‍ली पर आक्रमण नहों कर 
लिये समय का नहीं मिलना. दे | बि० सं० १२८४ (सन्‌ १२२७) के अंत में कुबंचा को परास्त करके बादशाह 
दिल्ली लोटा तो बंगाल की राजधानी लखनं।ती में खिलजी मलिकों के विद्रोह के समाचार मिले | तुरन्त सेना 
लेकर वह लखनाती पहुँचा ओर वहां विद्रोह शांत किया | इस समय के अंतर में महामात्य वस्तुपाल ने बादशाह 
के संब्रंधियों के साथ सम्मान और उदारतापूवक ऐसा सदृब्यवहार किया कि बादशाह ने गूजरदश पर आक्रमण 
करने का बिचार ही त्याग दिया । 

नागपुरनिवासी श्रष्ठटि दंल्हा का पुत्र पूलनड़ बादशाह अल्तमश को दीबी का ग्रतिपन्न भाई था। उसने 
वि० सं० १२८६ के प्रारम्भ में द्वितीय बार शत्रंजयतीथ की यात्रा करने के लिये विशाल संघ निकाला | इस 
संत्र में १८०० अट्टारह सो बल गाड़ियों थीं। यह विशाल संघ साण्डलिकपुर में जो 
वस्तुपाल तजपाल को जन्मभूमि थी, पहुंचा | दंडनायक तेजपाल संघ का स्वागत करने 
के लिये वहाँ पहुँचा ओर संघ को सादर धवलकपुर में लाया | महामात्य ने और राणक वीरधवल ने पूनड़ का 
घड़ा सत्कार किया। स्वयं महामात्य संघ में सम्मिलित हुआ और उसको शत्रंजयती्थ की यात्रा करवाई। 
बादशाह को बीबी ने जब यह सुना तो वह अत्यन्त प्रसन्न हुई और बादशाह से महामात्य वस्तुपाल को उदारता 
के विषय में बहुत कुछ कहा | 

दूसरी घटना यह घटी कि स्वत्रयं बादशाह की बृद्धा माता बादशाह के गुरु मालिम (नामक या मौलवी) के 
साथ मख (मक्का) की यात्रा करने वि० सं- १२८७ में निकली और वह चलकर पत्तन (गुजरात) नगर के समीप 
बादशाह की उद्ा माता की तींदी आई महामात्य वस्तुपाल समाचार मिलते ही पत्तन पहुँचा और बादशाह 
हजयात्रा और महामात्य की माता का आंर बादशाह के शुरु का बड़ा सत्कार किया । बादशाह की माता 
का उसको प्रसच् करना और पत्तन से चलकर खम्भात पहुँची ओर एक नोवित्तिक के यहाँ ठहरी | राणक वीर- 
दिल्ली तक पहुँचाने जाना... धवल एवं मण्डलेश्वर लवणप्रसाद की संमति लेकर महामात्य वस्तुपाल ने यहाँ एक 


श्रेष्ठ पनढ का स्वायत 
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चाल चली | वह खम्भात पहुँचा आर युक्ति से बादशाह की वृद्ध माता का द्रव्य चोरों द्वारा लुटथा लिया | बाद- 
शाह को बृद्धा माता ने महामात्य वस्तुपाल को खम्भाव आया हुआ जानकर उस्तुपाल के पास अपने द्रव्य का 
चोरों द्वारा लूटा जाने का समाचार भेजा | यह तो महामात्य को स्वयं की चाल थी । उसने तुरन्त द्रव्य सुधवा 
मंगवाया ओर बादशाह को माता के पास स्वयं लेकर पहुँचा | बृद्धा माता अपने खोये हये द्रव्य की देखकर अत्यन्त 
प्रसन्न हुई और वस्तुपाल की आशीवाद दने लगी । महामात्य ने अपनी ओर से मकातीथ के लिये एक तोरण 
भेंट किया ओर अपने चुन हुए सरक्षक दकर बढ़ सम्प्तान के साथ बादशाह की माता को मका का रवाना किया । 
बृद्धा साता हज करके पुनः खम्भात लोटी | महामात्य वस्तुपाल भी तब तक वहीं उपस्थित था। उसने उसका 
बड़ा सत्कार किया ओर आप स्वयं दिल्ली तक पहंचान गया | 


बादगाह की वुठ्रा माता जब राजधानी दिल्ली में पहची ओर झपन 'त्र बादशाह अल्तमण मे मिली तो 
उसने वस्तुपाल को महानता, भक्ति एवं उदारता का दणन किया । महामान्य वम्तुपाल की अपनी पाता के साथ 
महामात्य का बादशाह के. यो हुआ तथा नागपुरवासी पूनड़ श्रष्ठि के यहां झरा हुआ जान कर बादशाह 
दरबार में स्वागत और. अन्यन्त प्रसन्न हुआ और उसको राजसभा में बुला कर उसका भारी सम्मान किया । 
बाय सॉन्ध का हाना बादशाह वस्तुपाल की बातों एवं मुखाकृति ये अत्यन्त प्रभावित हुआ ओर वस्तुपाल 
को कुछ मोगने का आग्रह किया | बादशाह के प्रनः पुनः आग्रह करने पर महामात्य ने बादशाह से दो बाते 
साँगी | प्रथम--गूजरभूमि के सम्राट के साथ बादशाह की स्थायी मेत्री हो और द्वितीय-- शत्रंजयतीय के ऊपर 
मंदिर बनवाने के लिये बादशाह अपने साम्राज्य में से वस्तुपाल की मम्माणीखान के पत्थर ले जान को आज्ञा 
प्रदान कर | बादशाह ने दोनों बातें स्व्रीकार कीं | महासात्य लोटकर धवल्नकपुर आया ओर महामणटलश्वर ले4ण- 
प्रसाद ओर राणक वीरघवल को दिल्लीपति के साथ हुई सन्त्रि के समाचार सुनागे | उन्होंन महामात्य का भारी 
सम्मान किया और दशलाख स्वणमुद्रायं पारितोषिक रूप में प्रदान कीं। इस प्रसार 7 जरभूमि को यवनों के 
आक्रमणों का अब भय नहीं रहा ओर सुख और समृद्धि को अधिकाधिक वृद्धि होने लगी । 


अल्तमश का नाम जेन ग्रन्थों में मउजद्दीन लिखा मिलता है । 

(०. (०. 7, |[[ 702९९ 26 
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यह घटना उक्त और अन्य ग्रन्थों में थोड़े २ अन्तर से गिलती हुई उल्लिखित है । अधिक यनन्‍्यों में बादशाह को ब्रद्धामाता द्वारा 
की गईं हजयात्रा का उल्लेख हे | प्रबधचिन्तामणि में लिखा हैँ कि बाटणाह के युरु मालिम ने मक्का को यात्रा के । किसी यन्य में पत्तन- 
पुर भौर किसी में खंभात में नोवित्तिक के घर में बादशाह की माता का या मालिम यूरु का तहरना, चोरी होना, महायात्य वस्तुपाल 
द्वारा उनका सत्कार किया जाना लिखा है | बात वस्तुतः यह है क हजयात्रा बादशाह की वृद्धा मात। ने ही को थी आ्रौर साथ में मालिम 
मौलवी भी थे | दिल्ली से खंभात के माय में पत्तनपुर पड़ता हे । चतुर महामात्य ने वद्धामाता का पत्तन में पधारने के लिये अवश्य प्रार्थना 
की ही होगी | भल्तमश क्रोत युलाम था | अतः इस कारण को लेकर यह मान लेना कि दिल्ली में उपकी माता कहाँ से ञा सकती थी 
पर्ण सत्य तो नहीं है । 


ब*-+- * किल-. -“++- 
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बाहरी आक्रमणों का अंत और अभिनव राजतंत्र के उद्देश्यों की पूर्ति 
€ 


गूजरभूमि पर फिर भी यादवगिरि के राजा सिंघण के पुन! आक्रमण का भय बना हुआ था | वि० सं० 

में सिंघण एक विशाल चतुरंगिणी सैन्य लेकर गूजरभूमि पर चढ़ आया । महामात्य के गुप्तचरों से यह सब 
वि० सं० #रट८ में. छिपा नहीं था। महामात्य वस्तुपाल, दंडनायक तेजपाल, स्वयं महामणडलेश्वर 
सिंघणु का द्वितीय आक्रमण. लादणयग्रसाद गजरभूमि के चुने हये वीरों का सेन्‍्य लेकर माही नदी के किनारे पर 
और स्थायी संधि । शिविर डाल कर सिंधख के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। उधर सिंघण माग में 
पड़ते ग्रामों, नगरों को नष्ट-श्रष्ठ करता हुआ आगे बढ़ता चला आ रहा था | भरोंच का समस्त प्रदेश नष्ट करके 
ज्योंहि उसने आगे बढ़ना चाहा, उसके गुप्तचरों तथा महामात्य वस्तुपाल के भेष बदले हुये गुप्तचरों से उसको यह 
सब पता लग गया कि कई गये सैन्य के साथ मंण्डलेश्वर माही नदी के तट पर पड़ा हुआ है। बहत दिवस 
निकल गये, लेकिन किधर से भी पहिले आक्रमण करने का साहस नहीं हो सका । अन्त में महामात्य वस्त॒पाल 
के चातुय्य एवं उसके गप्तचरों के कुशल प्रयास से दोनों में वि० सं० १५८८ वैशाक शु० १५ को संधि हो गई । 
सिंघण संधि करके पुनः अपने देश को लोट गया । सिंघण और राणक वीरघवल में फिर सदा मंत्री रही 

अब गूजरदेश बाहर तथा भीतर सब प्रकार के उपद्रवों, विप्लवों, आक्रमर्णो से मुक्त हो गया । दिल्ली और 
यादवगिरि के शासकों के साथ हु४' संधियों के विषय में श्रवण कर मालवपति भी शाँत बेठ गया और उसने भी 
दिल्लीपति और सिंघए के. गेजरदेश पर आक्रमण करने का विचार मस्तिष्क में से ही निकाल दिया आर फिर बादशाह 
साथ हुईं संधियों का अल्तमश ने जब वि० सं० १२६०-६१ में ग्वालियर को विजय करके दूस* वष॑ मालवा 
मालवपति पर अभाव पर आक्रमण किया ओर मभीलगा का प्रसिद्ध दर्गे जीता तथा प्रसिद्ध नगर उज्जैन को 
नए-अ्रष्ट करके महाकालकेश्वर के मान्दर को लूटा तब तो ट्ग्से ओर भी मालवपति दवपाल को शक्ति चीण हो गह 

इस अवसर से लाभ उठाकर दंडनावक वेजपाल ने राशक वीरघदल को साथ में लेकर वि० सं० १२६४ में 
लाट पर आक्रमण कर दिया । वद्यपि लाटनरंश शंख राणक वीरघवज़ से वि० स॑० १२६३ में पुनः दृढ़ मंत्री 
लाटरोश शंख का अन्त रे चुकी था। परन्तु फिर भी वह मालदपति ओर सिंवण से मिलकर छिपे २ पड़यन्त्र 
और लाट का यूजरूमि में. रचता रदता था, अतः; महाद्ात्य ने ऐसे शत्र का अन्त करने के लिये यह बहुत हो 
मिल्राना उपयुक्त समच समझा । इस युद्ध थे छंख मारा गया और स्वयं राणक वीरधवल घायल 
होकर अश्य पर से पृथ्वी पर गिर पड़ा | बि० सं० १२६६ (सन्‌ १२३६) में दंडनायक तेजपाल को वहाँ का 
शासक नियुक्त करके भरोंच सदा के लिये गूजरमाग्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया । 

यद्यपि वसे तो गूजरभूमि का यह पतनकाल था | जिस गजरभूृमि के सम्राट का लोहा महमूदगारी, मुहमद 
गजनवी, कुतुबुद्दीन मान चुके थे, घाराधीप भोज गजरमम्राट को तलवार का भच्य बन चुका था, भारत के किसी 
मन्त्री आताओं के शौर्य भी प्रान्त, प्रदेश का कोई भी राजा आर सम्राट गूजरभूमि पर आक्रमण करने का 
का संक्षिप्त सिंहावलोकन साहस नहीं कर सकता था, भीम हितीय के इस शासनकाल में स्वयं गजरभूमि के 
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खर्ड | मंत्री श्राताओं का गौरवशाली गूजर-मंत्री-बंश और महामात्य की नीतिश्षता से ग्रहूकलहू का उन्मूलन :: [ १४५ 


सामंत, ठक्कुर, माएडलिक पत्तन से अपना संबंध विच्छेद कर चुके थे ओर अपने को स्वतन्त्र राजा समभने लगे थे 
ओर जिनकी भीमदेव द्वि० पुनः वश में नहीं कर सका था तथा बाहर से होने वाले आक्रमणकारियों को भी वह रोकने 
में सदा विफल रहा; वहाँ राशक वीरधवल और महामणडलेश्वर इन दो मंत्री आ्राता वस्तुपाल, तेजपाल के बल, शौय्य, 
बुद्धि ओर चातुय्य को सहायता पाकर गजरसांमतों, ठवकुरों, माण्डलिकों को पुनः गजरमम्राट के आज्ञावर्तती बना 

के आर दिल्लीपति, यादवगिरिनसशों के आक्रमणों को विफल करने में सफल है| सके-मंत्री आताओं का अम्रात्य- 
काय कैसे सराहनीय नहीं कहा जा सकता हैं । 


क्र 


महामात्य की नीतज्ञता से ग्रहकलह का उन्मूलन 
& 


राणक वीरघदल का सस्‍्वगारोहण और दीशलदव का राज्यारोहश तथा वीरमदेव का अंत 


बी 


वि० सं० १२६४ (६० सन्‌ १४३१८) में भराच के सूद्ध में वोर्बेबल अति घायल इआ ओर घवलकपुर में 
पहुँचते ही बीरगति को प्राप्त है गया | समस्त गररप्रदेश में हाह्मकरार मच गया; क्‍योंकि वीरघदल हो एक एसा 


| 


शासक था जा गजरभाम का नल गंजरसमआाद इताय भंमदद के अकृुणल एड जाथल शासनकाल मे वाहरा 
आक्रमणा स तथा भोयरी उपद्रवों थे बचा सका था । दोरघदल के साथ उसका मानता गाणिपां तथा उसके १२० 
कृपापात्र अंगरज्षक भी जल कर स्वर्गंगति को प्राप्त हुय । दिग्यूट-्सा महासात्य वस्तुपाल सी वारघवल का चिन; में 
जलने के लिये बहुत उत्साहित हुआ, लेकिन राजगुरु सामेश्रर के सदुपदेश से वह रुक गया। अनके सामंत ओर 
ठक्कुर भी चिता में जलने को तंयार हुये, लेकिन दंडनायक तेजपाल ने अपने अंगरक्षक निकरों को सहायता से 
उनको भी जलने से रोका । महामात्य वस्तुपाल ने वीरघवल के छोटे पृत्र दोशलदव का जा बड़े पृत्र एयाशी वीरमद॑व 
से अधिक उदार एवं बुद्धिमान था सिंहासनारूढ़ करना चाहा | दोरमदेव को बल भी नहीं चाहता था | 
वीरधवल की मृत्यु सुन कर वीरमरदेव अपने साथी सामंत ओर ठक्कुरों को लेकर महानात्य वस्तुपाल से युद्ध करन 
को तेयार हुआ | वीरमदव हारा और अपने श्वसुर जालोर के राजा उदयसिह चोहान के पास सहायताथ पहुँचा । 
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अनेक यंथों में 7ऐगा लिखे गिलता है कि वीरपा-ल अप संबंधी पचास के राज अत राखी जातलदयों के आता रांगण 
ओर चानगढ़ के ताथ एम्स करता हा रसणासमि में घोर पर से घायल हूं कागर पडा थीर सत्य का ग्राप हुआ ! यह युद्ध तो बि० सं० 
?२७७ में हुआ था और पीरपवल का सचाराहणा ।7० सं० १९६५४ में हुआ शअ्रतर पच्रयार के सपायवा के साथ दुंए करता हुआ 
वीरघवल घायल होकर गिर पड़ा और अंत में सत्र का आप्त हुआ, अमान्य हैं | वीरघाल का घायल हाना और घोड़े पर से गिर 
पडनेवाली एक घटना भद्ग श्र के राजा सौगदेव के साथ हुये युद्ध को भी है । लाॉकिन इस युद्ध में रीरपबल घायल अवश्य हुआ था, 
लेकिन मत्यु को ग्राप्त नहीं हुआ था । 4० सं० 7२६५ में सुञ्रवसर देखकर उसने लाटनरेश शंख के ऊपर आक्रमण किया | इस युद्ध 
में शंख भी मारा यया भोर वीरघबल भी अत्यन्त घायल हुआ भोर अन्त में पवलक्कपुर में वीरगलि को ग्राप्त हुआ । 


> “न ज््यम्यड 
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कक जता लय जप 5 


महामात्य का इस आशय का पत्र चौहान राजा उदयसिंह के पास पहुँचा कि वीरमदेव भाग कर आया हैं, अगर 
उसकी तुमने सहायता की तो अपने प्राण भी खोओगे आर राज्य भी गुमाओगे | वीरमर्देव कुछ दिनों के बाद 
मार दिया गया ओर उसका सिर धवलक्कपुर भेज दिया गया। वीरमदंव को मरवाय जाने का एक कारण 
यह भी बतलाया जाता हैं कि वह अपने श्रसुर उदयसिंह की मारकर स्वयं जालोर का शासक बनने का प्रयत्र 
करने लगा था तथा आने जाने वाल यात्रियों को लूट कर उनको बड़ा तंग करनें लगा था । अंत में उदयसिह 
ने अपन वीर सैनिकों को भेज कर उसको मरा डाला | गूजरभूमि एक बार फिर गृहकलह की अ्रश्नि में पड़ कर 
भस्म होने से बच गयी | मण्डलेश्वर लवण प्रसाद भी इस समय जीवित थे | वीरमदव उनकी वीशलदेव से अधिक 
प्रियतर था | लेकिन वीरमदव एक बार स्वयं मणडलश्वर को मारने पर उतारु हो गया था। अतः उन्होंने भी वीरम्देव 
को सहायता करन का तथा उसको सिंहासनारूढ़ करवाने का विचार ही नहीं किया । गजरसम्राट भीमदव द्वि० भी 
वारमदव को नहीं चाहते थे | महामात्य वस्तुपाल के बल आर ब॒द्धि से वीशलदेव का राज्य अब निष्कंटक हो गया | 


गुजरप्रदश के से सामन्तों ने, ठक्कुरों ने एवं माण्डलिकों ने राणक वीशलदेव को अपना शिरोमणि स्वीकार 
कर लिया, लेकिन एक डाहलेश्वर नरमसिहदेंव जो कण का वंशज था आर बाघेलावंश को हुृ३ उन्नति आर 
वीशलदेव की सावभीमता... बढ़ते हुये गोरव को देखकर जलता था, वीरधवल का स्वगारोहण सुनकर स्वतन्त्र होने 
और टाहलेखर का दमन. क्ा प्रयत्ञ करने लगा | वि० सं० १२६५ में लाटप्रदेश को वीरधवल ने जीत लिया था 
ओर अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था । शंख का पृत्र भी डाहल के राजा से जा मिला और उसने भी अपने 
पिता का खोया हुआ राज्य पुनः ग्राप्त करना चाहा। वीशलदेव अभी अमिनव और अनुभवहीन शासक था, वह यह 
देखकर भयभीत हो उठा; लेकिन महामात्य वस्तुपाल तेंजपाल ने इससे घबराने का कोड कारण नहीं समका । 
दंडनायक तेजपाल विशाल सेन्य लेकर डाहलंश्वर का सामना करने को चला | डाहलेश्वर परास्त हुआ और उसने 
बीशलदेव की अधीनता स्वीकार की | तेजपाल को डाहलेश्वर ने एक लक्ष स्वशुम्॒द्रायं ओर अनेक बहुमूल्य 
वस्तुयें भेंट कीं | तेजपाल बहुमूल्य वस्तु और एक लक्ष स्वणमुद्रायं लेकर वीशलदेव की राजसभा में पहुँचा । 
वीशलदंव ने उठकर तेजपाल का पितातुल्य स्वागत क्रिया और पारितोषिक रूप में एक लक्ष स्वणमद्रायें जो 
डाहलेश्वर ने भेंट रूप में भेजी थीं, तेजपाल को हो भेंट में प्रदान कर दीं । 


रा० मा० (वीरम अने वीशल, वीरमसंबंधी बीजी हकीकत) प० ४७८-४८२ 
रा० मा० (वीमलदेव तने डाहलेश्वर बच्चे संग्राम) प० ४८३) से ४८५ 
व॒० च० अप्टम १० एलोक ५५ से ७६ प० १९८, ?२६ 
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महामात्य का पदत्याग ओर उसका स्वगांरोहण 


महाराणक वीशलदेव का अब राज्य निःकंटक हो चुका था । उत्तराधिकारी वीरमदव भी स्वगस्थ हो चुका 
था । समस्त गूजरसाम्राज्य में एकदम शान ओर सुब्यवस्था थी | यद्यपि महाराणक वोरघवल के अकस्मात्‌ दहावसान 
से गूजरराज्य को एक वहुत बड़ा धक्का लगा था। परन्तु किर भी मन्त्री आताओं के तेज, बल, पराक्रम, प्रभाव ओर 
व्यक्तित्व से स्थिति विगड़ नहीं पाई | राज्यक्राप भी परिषम था। वाद्य श॒त्रओं का भी अन्त-सा हों गया था | 
गूजरसेन्य अत्यन्त समृद्ध ओर विम्तृत था लदेय के नाम पर मंत्री भ्राताओं ने अगणित घन व्यय कर वीशल 
देव नामक एक अति रमणीक नगर वसाया । उसकी समृद्ध राजप्रासादों, उक्रार्ण, सरोवर, वापी, कृप ओर मन्दिरों- 
हाट-बाटों से सुमझज्जित बनाया | सबत्र शान्ति एवं सुब्यवस्था थी, लक्षिन फिर भी महामात्य को अपना अभिन्न मित्र 
महाराणक वीरघवल के स्वगंम्थ हा जाने मे चेन नहीं पढ़ती थी | निदान अपना भी अन्त समय निकट आया हुआ 
जानकर एक दिन महामान्य ने राजसभा भे महारागकऋ वीशलदय के समन्न राज्यमुद्रा अपित करते हथ अब राज्यकाय 
करने से अपनी अनिच्छा प्रकट की | महराशक बीशलदेब के वार-दर प्राथना करने पर भी व्तुपाल अपने निश्चय 
से नहीं टल | अन्त में बस्तुपाल को ग्राथना मान्य करनी पड़ी | महाराणक वीशलदेग ने वह राज्य-मृद्रा दंडनायक 


'एत॒लि पुनरत्मनंत सुजनराच्चियमानाप्यम। मे शस्त्र वशायव सम बिरुते दहें वस्‍्य दाह खरा ॥२६ 
'वर्ष हृप॑निपराण!पगणायरातक श्रीविकमोबा+तः कालाटड द्वादशवस्यहापनशवावु सात साझादेये 
पंचम्यां चे विथों दिवादियसमय बारे व भानो एसतोद्राद सदर्गाति्मासत लग्नयसमं तेच्वयतां सययताय! ॥ २ ७।। 
विज्ञाप्येति निगुद्मन्य ललितादेव्या विस पटोपयगानाएच्छुयाश्रपरान्प्रीपरिसरे पौरान्सगस्ताचन । 
राज्योंद्ारनय प्रचारविधये मंत्रीयर: शिक्षयंस्तनजथपाल्मसा+दः समलसबदानस्थितर अध्यितश ॥४ 9; 
»+ | 4० सं० /४ प० ७७-एव 
7? को० पृ० १२७ | रा मा० भा० ₹ पृ० ४६ २, ४६० !. मसहागात्य वसस्‍्वृपात्र का खगांयहण त्रिए सं० श्रध्ण में 
पृ० ग्र० सं० प० $८। १० च० ग्रस्ताव हे पं ७३२० सट्ा० ४९ | लिखा | 
उक्त सब गंथ रचनाकाल की दृष्टि से महामात्य वस्तुपाल के पीछे के हैं शहर 'वसंतॉविल्लास” नामक नाटक को रचगा महामात्य 
वस्तुपाल के पुत्र जेत्रधिंह के विनोदा्थ वस्तृपाल के समाश्रित तथा समकालीन कवि बालचन्द्रतुर्क्रित है, अतः यह संथ अ्रधिक प्रमाणित है । 
(0) ा, ॥. ७. []73॥॥ 98. 8. ॥00$9 ६8६ 2 35 णिचतत 6 40]0ए४079 (3६६५ ७६ (6 0त0९88:5 ०। 
(6 [७० ठ)ला5 वा 37 ०१ ॥्र्व रा 3 एवला गरा5. सं० 7२६६ गढ़ं ० वस्तुपालों दिवंगत; । सं० 7३०४ महं ० 
तेज:पालों दिवंगत: |? | 
(]3) ह तर: बि० ]70तप८00॥ 2, ५४|]] 
'खस्ति सं? 2२६६ वर्ष वशास श॒दि हे श्रीशर्रजयती 4 गहामसात्यवज-पालन कारित” ग्राण्जेंब्ल० सं० ले० $$ 
है ब० बि० ।॥7500८007 7. ४। 
वि० सं० /४:६६१५ में महाराणक वीरघबल को मत्यु हुई और वि० सं० 2२६६ में महामात्य की । इस एक वर्ष के काल्न में 
वीरमदेव का यद्ू, डाहलेश्वर का युद्ध शरीर वीशलदेंब का राज्यारोहण आर फिर ऐसी स्थिति में महाबली, पराक्रमी, यशर्वी, धर्मात्मा 
न्यायशील महाप्रभावक् महामात्य वस्तुपाल को पदच्युत करने की कथा और उसके कतिफ्य बार अ्रपसानों की वार्ता और वे भी वीशलदेव 
के द्वारा जो अभी नवशासक है और जिस स्वयं के ऊपर महामात्य के अनंत उपकार हैं, महामात्य के प्रमाव से ही जिसको राज्ययद्ी 
ग्राप्त हुई है- कल्पित और पीछे से जोड़ी हुई हैं | फिर भी प्रसिद्ध ? अपमानजनक घटनाश्रों का उल्लेख चरणलेखों में कर देता हूँ । 


श्ष्ट्८ :: प्राम्बाट-इतिहास :: [ द्वितीय 


तेजपाल को अर्पित की और भरी राजसभा में महामात्य वस्त॒ुपाल का पितातुल्य सम्मान और अचेन किया ओर 
अपने सामन्मों, उच्च राज्यकमंचारियों और प्रसिद्ध सुभट तथा योद्धाओं तथा राज्य के पंडितों ओर श्रीमन्तों के सहित 
वह महामात्य को उसके घर तक पहुँचाने गया | 


राणक वीरघवल के साम्राज्य का विम्तार, भीतरी एवं बाहरी शरत्रओं के भय का नाश एक सात्र महामात्य वस्तृपल और 
दंडनायक तेजपात्र के बद्धि, बल एवं कुशलता से हो सका था | स्वयं वीशलदेव जो राज्यसिंहासन का श्रधिकारी न होते हए भी पं 
सनारूद हा सका था यह भी प्रताप मन्त्री ग्राताओं का था। परन्तु वीशलदेव अनुमवह्दीन होने के कारण मन्त्री आताओं के वेभव 
ओर तेज-पताप को देखकर सन ही मन कढने लगा। मन्त्री आताशों के दश्सयों एवं निंदकों को अब अच्छा समय मिला ओर वे 
इन मंत्री-आताओं के; विषय में अनेक कूठौ-सच्ची बाते बनाकर वीशलदेव को इन पर ग्रधिक कुर्षित करने लगे | वि० सं० /२६३ क॑ 
आरंस में एक दिन वीशलदेय ने दंडनायक तेजपाल को राज्यमुद्रा अपने मित्र नागड़ को अप॑ण कर देने की श्राज्ञा दी । महामात्य वस्त- 
पाल ने सहष राज्यमुद्रा भ्रषण करवा दी । राणक वीशलदेव ने महामात्य वस्तृपाल को श्रीकरण के पद ते हटाकर लगपबश्रीकरण का पद 
दिया । समयज्ञ एवं अनुभवशील बचतुर मनन्‍्त्री आताओं ने यह अपमान सहन कर लिया । सहाकृषि सोम, मणडले-र लवण- 
प्रसाद ऐस परम उपकारी देशभक्त, घसंवीर, रणवीर मन्त्री आताञ्रों का यह प्रपमान देखकर अत्यन्त दुःखी हु?। वे भी अब वृद्ध 
हो चुके थ और स्वयं सन्त्री आता भी अब वृद्ध हो चुके थे और थोड़े समय में तो अपकाश यहण करने वाले ही थे, इसके अ्रतिरिक्त 
सिंहासन का सच्चा अ्रपिकारी वीरमदेव भी स्वर्ग की पहुँच चुका था, ऐसी स्थिति में उन्होंने हठाग्ही और कृषिचारी वीशलदेव को हितोपदेश 
देने में लाभ के स्थान में हानि ही होती सोची और अ्रतः चुप रह गये। रा० मा० भा० २ प्र० ४८३६ 

'ज्ञी पवीत्या विद्धनयरीय | नायड्नामा विप्रः प्रधानीकृत: | मन्तिणुः पुनलंघुश्रीकरणसारत्र दत्तम | 
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वीशलदेंव का समराक नामक ग्रतिहार था | यह महामात्य वस्तृपाल द्वारा किसी अपराध के कारण पहिल दणिडित हो चुका था। 
वीशलदेव का यह ऊपापात्र है| चल्ला था | श्रब इसने ग्रतिशोध लगे का यह अच्छा अवसर समका | इसने निजु द्षि वीशलदेव के मन में 
यह बात गहरी जमा दीकि मनन्‍्त्री आताओ्ं के पास जो अतल वेभव और पन-सम्पत्ति हैँ वह सब राज्य को है ओर इन्होंने धमस्थानों 
में, तीरथों में, नगर, पुर, ग्रार्मो में जो घन व्यय किया है, वह सब भी राज्य का ही पन था । राज्यक्रोप भी अब वसा सम्रद्ध नहीं रह गया 
था, जेसा राणक वीरघवल के समय में था । मन्त्री आताश्रों के पदों में अक्नति करने के पश्चात राज्यकोप में बाहर से 'अआ्राने वाली 
आय भी कम पड गड्ट थी | राणक वीरघवल को प्णयस्मति में मन्त्री आ्राताश्रों ने वीशलदेव के अदेश से वीशलपुर नामक नगर अति धन 
व्यय करके बसाया था | अनेक मन्दिर बनवाये गये थे। इनमें अह्माजी का मन्दिर अत्यन्त धन व्यय करके बनवाया गया था ञर तरह कला 
को दृष्टि से अधिक प्रसिद्ध था। यह नगर हर प्रकार से सम्रद्ध एवं वेभवशाली बनाया गया था | इस नगर के वसाने में राज्यकोप का 
बहुत द्रव्य लगा था | इस नगर के वस जाने के थोड़े दिनों पश्चात ही वीशलदेव ने मन्त्री आताओं का अप्मान करना ग्रारंस कर दिया 
और राज्यमुद्रा मी छीन ली | अतः वह रिक्त हुआ राज्यकोष पुनः सम्रद्ध नहीं हो सका ! दुबुद्धि वीशलदेंव ने मन्त्री आताश्रों पर 
राज्यद्रव्य साने का अपराध लगा कर उनके पश्रगणित द्रव्य को छीन कर रिक्ति होते जाते राज्यक्रोष को भरने का समराक की बातों में 


ऋाकर अनुचित विचार किया | रा० मा० भा; रे पएृ० ४८७ 
'निजनाम्ना निभेश्योव्या', नगर मन्त्रिणा नव॑ | श्री वीसलनपोषनेकपमेस्थानमनोहरम” ॥४७|॥| व०्च०अ० ग्र० पए० शर्ट 
“एकसमराकनामा प्रतिहारों। [नि १ ० देव | अनयोः पाश्वेइनन्‍तघनमम्ति तदाच्यताम?। ग्र०्को० 2५९) ए० 7२५ 


राणक वीशलदेव ने एक दिन दोनों मंत्री आतापच्ों को श्राज्ञा दी कि वे अपना समस्त घन लेकर राजसभा में उपस्थित होवें । 
मंत्री आताश्रों ने कहा कि उनके पास जितना द्रव्य संचित हआ था वह अषिकांश में शत्रग्जयादि तीर्थों में व्यय किया जा चुका हे । 
राजा ने हठ पकड़ ली और अंत में जब मंत्री आता राजा की उक्त श्रान्ना पालने में तत्र होते नहीं दिखाई दिये तो राजा ने दुष्ट राज- 
सभासदों की बातों में ग्राऊर एक घट में काला सप रखाया ग्रौर उस सप को घट में से निक्रात्त कर सत्यता का परिचय देने के लिये 
मंत्री आताश्रों से कहा | मएडलेथर लवसणाग्रसाद ने वीशलदेव को बहत समझाया, परन्तु वह निदु थ्रि राजा नहीं माना । अंत में ज्योंहि 
मह।मात्य वस्तुपाल राजसभा के मध्य में रक्‍खे हुए घट में से सप॑ निकालने को उठा मह्ाकषि सोमेश्वर जो अब तक वीशलदेव की यूखंता 
की देखबर मन में कुढ रहे थे और सोच रहे थे कि ऐसे राजाधम शासक कों क्यों न सिंहासन से ध्युत कर दिया जाय जो गूजरसमि के 
एकमात्र सुपत्र, परम भक्त, महाधार्मिक, सवगुणसम्पन्न, अजेय योद्धां पर राज्यमद में आकर अ्रत्याचार करने पर उतारु हो रहा है, उठे 


खण्ड ) :: मंत्री ्राताओं का गौरवशाली गृज़र-मंत्री बंश और महामात्य का पद॒त्याग और उसका स्वगारोहण :: [ १४६ 


एक दिन महामात्य वस्तुपाल को ज्वर चंद आया | महामात्य वस्तुपाल ने अपना अन्तिम दिवस निकट 
आया समझ कर शत्र॑जयतीर की अन्तिश यात्रा करन की तेयारी की | महाराणक वीशलदेव ओर समस्त सामंत, 
चतरंगिणी सेन्य, नगर के श्रीमंत, पंडित, आबालबृद्ध जन ओर महामात्य के संबंधी और परिजन महामात्य को 
घधवलकपुर के बाहर बहुत दर तक विदा करने आय | महामात्य ने सवंजनां से क्षमत-क्षमापना किये ओर महाराशक 
वीशलदेव को आशोवचन देकर तीथ को आर प्रस्थान किया | यह महामान्य की तेरहवीं तीथयात्रा थी | महामान्य 
के साथ में उसको दोनां खियों आर सारा परिवार था। गाग में अंकवालिया नामक गम में महामात्य का स्वगें- 
वास बि० सं० १२६६ भाष शुक्वा ५ (पंचमी) रविवार छे दिन हो गया। महासात्य का अन्तिम संस्कार 


5२ महामात्य वस्तुपाल का सप चिकालनें से यढ् कट । रत, गिल । || भत्सना देने जग टर उच भी खाताओं के सारे परापकार, 
महत्व क काय जो उन्होंने रा्य, राजपसखिर, रायक वीरघात और सत्य कीशलदेय को टिल्यएकाचह कराने वे लिये किये थे कह सनाये 
ओर कहा कि राजन ! अगर ऐसे राज्य के महापकारी परुपो चम वे; ऊपर सी तम्हारी कट हा सकती ह तो हम भी आपको विपय में क्‍या 
विचार कर सकते हैं साच लेना चाहिए । ये मंत्री आता सास्स्ती के ओर पर्स के पत्र है । इन्हें कौन जीत सकता है और इन पर कौन 
अत्याचार करने में समथ है । ये तुम्ह मात्र अपना बालक समकतर क्षमा कर रहें है । ये विपरात हां जाँय तो दुम्दहार चाटुकार राज्य- 
समासद्‌ जिन्होंने तुम्हारे मस्तिप्क का विगाड़ दिया &., एक पत्रगर के लिए इनके रमक्ष नहीं टहर सकेंगे । जब राखक वीरघवल ने 
इनका महामात्यपर्दा का भार संभालने के लिये आमंजत किया था, उस एमय राणक वीरघयल मंत्री आताश्रों के द्वारा नरमंत्रित होकर 
पढ़िले इनके घर भोजन करने यया था । उस समय इन दुरदर्शी मंत्री आताओं ने राणक वीरघवल से यह कचन ले लिया था कि अगर 
राजा कमी कुृषित भी हो जाय तो इनके पास जितना अ्सी द्रव्य है, उतना इनके पास रहने देकर सक्त कर दिया जाय । महाकाव की 
भत्सना से राखक वीशलदेव का कोघ शांति पड गया श्री; नत्री आताओ के उपकारों को स्मरए कर वह रोने जगा ओर सिं्ठासन से उठकर 
मन्त्री आताओं ते त्तमा मांगता हुआ अपने किये पर पश्चात्ताप करने लगा और कहने लगा कि ये अपना राज्यसंचालन का भार पुनः संभात्र | 
मंत्री आताग्रों ने उद्धावस्था आ जाने के कारण वह अस्वीकार किया ? परन्‍त वीशलदेव हठी था, >सने एक नहीं मानी | अन्त में “ जपाल 
महामात्यपद पर आरूद् किया गया ओर गमहामात्य वस्‍्वपाल ने निरक्त जीवन व्यतीत करने की अपनी अन्तिम इचछ। प्रवाट करते हुए 
राएक वीशलदेव ते उसको राज्यकाय से यक्त करने की ग्राथना की । राएक वी शलदेव को सारी हृदय के साथ मह्रासात्य क अन्तिम इच्छा 
को स्वीकार करना पड़ा ओर वह महामात्य का उसके घर तक पहचान बड़े समारोह सं साथ यया | 


एक दिन मामा सिंह अपने प्रासाद से रायग्राताद को जा रहें थे। मारे में जब वे पालखी में बेटे ह? निकल रहे थे, एक जन 
उपाश्रय की ऊपरी मंजिल से किसी जन साध ने कूदा-कछर टाल दिया जे. वह रथ में बठे हुये साहा सिंह पर उछकर गिर पडा । यह 
देखकर मामा धिंह अत्यन्त कोधित हये और रथ से उतर कर उपाश्य की ऊपर त। सीजल पर से और साथ का प्रताडना दी | उक्त 
साधु रोता हुआ महामात्य वस्तुपाल के पास पढ़ेंचा । महामात्य उस समय सोजन करने बठा ही था, यह कथनी श्रवण कर वह उठ बेंठा 
ओर अपने सेवकों को बुलाकर कहा कि क्‍या को३ ऐसा वीरूयोडा है, जो एम ओर युरु का अपमान करने वाले अ्रपराघ के दंड में 
मामा पिंह का बाँया हाथ काट कर ला सके । भुवनताल नामक एक वीर आगे कटरा और महामात्य ने उसको सज्जिः होकर जाने की 
आज्ञा दी औ्रौर शेष सब सेत्क्ों को विशेष परिस्थिति के लिये तेयार रहने की तथा जो मरने से डरते हो उनकी घर जाने की आज्ञा दी । 
भूतनपाल घोड़े पर चढ़ कर दीडा और मामा सिंह के पास जा पह़ेंचा । नमस्कार करके संकेत क्रिया कि गहामात्य का कोई संदेश लेकर 
आया हैं | मामा सिंह ज्योंहि संरेश सुनने की कुक कि सुवनपाल ने उसका बाँया हाथ काट लिया आर तुरंत पोड़ा दोद्धाकर महामात्य 
के पास आर पहुँचा और कटा हआ हाथ आगे रक्‍्खः । महामात्य ने उसको घन्यवाद दिया छोर युद्ध को तेयारी करने की आज्ञा दी। 
मामा का हाथ सन्त्री प्रासाद के पिहद्दार के बाहर दिश्ार पर दिखाई देता हुआ लटका दिया गया कि जिसये लोग समझ सके की किसी 


धर्म का अपमान करने का वीसा फल होता है । 

उधर मामा सिंह का हाथ काटा गया है जेठवाजापि के लोगों ने सुनकर महामात्य को नीचा दिखाने के लिये युद्ध की 
तेयारी ग्रारंभ की | बात की बात में सारे नयर में खलबली मच गई | मामा सिंह राजसभा में पहुचा और महाराणक वीशलदेव को जो 
उप्तका भानजा था, मह्दामात्य वस्तुपाल के सेवक द्वारा श्रपने ह्वाथ के काटे जाने की बात उही। वीशलदेव ने ग्रत्युत्तर में कहा कि 


१४० ] :; प्राग्वाट-इतिहास :: [ द्वितीय 


श्रीशत्रंजयपवत पर विविध सुगन्धित पदार्थों, कपर, चन्दन, श्रीफलों से किया गया । महामात्य के स्वगांरोहण से 
समम्त गजरसाम्राज्य में महाशोक छा गया | महामात्य तजपाल तथा जेन्रसिह ने दाहसंस्थान पर जहाँ महामात्य 
वस्तपाल का अग्निसंम्कार क्रिया गया था, स्वगारोहण नामक प्रासाद विनिर्मित करवाया और उसमें नमि ओर 


विनमि के साथ में श्री आदिनाथ-प्रतिमा को प्रतिष्ठित करवाया ! 


कक 


मंत्री श्राताओं का अदभुत वव ओर उनकी साहित्य एवं धममंबंधी महान सेवायें 
& 


वम्तपाल ने अपनी सफल नीति एवं चातुस्य से, तेजपाल ने रणकौशल एवं जयमाला से अथात्‌ दोनों श्राताओ्ं ने 

अपने २ वृद्धि, बल, साहस, पराक्रम से धवलकपर के मणडलेश्वर राणक वीरधवल की सावभाम सत्ताधीश, महावेभवशाली, 
गजेय राजा बना दिया | घवलकपुर के राजकोप में धन की प्रचंड घाढ आ गट थी, सेन्य में अनंत बृद्धि एवं समृद्धि 
| गठ थी | इसके बदल में महामण्डलेश्वर लबणप्रमाद एवं राणक वीरधवल ने भी समय-समय पर दोनों आताओं का 
अपार धनगश्ि, मोक्तिक, माणिक, गज, अश्य परासरतापिक रूप से प्रदान कर अदभुत मान-सम्मान सहित 
बार २ स्वागत किया, जिसके फलस्वरूप वस्तुपाल-तेजपाल का ऐश्वय्य वशनांतीत हो गया और ये दोनों मंत्री आता 


महामात्य वस्तुपाज जेसा घर्योत्या ओर स्यायगील एप कमी सी ऐसः कोई काय अझारण नहीं कर सकता। राजयुरु सोसेश्वर को महा- 
पणक वीशलदँव ने महामात्य वस्‍्तुपाल के पास रजा ऊि वे पता लगावे हि इस घटना का कारण क्या है और महामात्य वस्तृपाल को 
राजसभा में लावे | सामखर महामात्य के प्रायाद को पट़ेचे और मन्त्री के पास उपस्थित हुए । मनन्‍्त्री को सुसज्जित देखकर और मन्त्री 
के मुख से आदि से अन्त तक की कहानी श्रत्॒णण कर सोमेश्वर ने कहा, “मन्त्री प्रवर / छोटी सी वात को इतना बढ़ा दिया, सिंह महाराणक 
का मामा है, जेखवाजाति प्रतिशोष लने के लिये तेयार हो चुकी है, सारा नगर भयत्रस्त हो चुका है; श्रब आप राजसभा में चलें और 
किसी प्रकार सममोता कर लें |? महामात्य ने सोसेश्वर से कहा, “मित्रवर / घम का अपमान में नहीं देख सकता । सारे सुर और 
वेभव भोंगे | अन्तिम अवस्था है| मेरी हार्दिक इच्छा भी अब यही है कि जैसे घम के लिये जिया उसी प्रकार घमं के लिए मरू' |? 
सोमेश्बर महामात्य का दृढ़ निश्चय देखकर वहाँ से बिंदा हुये और राजसभा में पहुँच कर महाराणक वीशलदेब को सारी स्थिति, मह्ा- 
मात्य का दृढ़ निश्चय समझा दिया | महाराणक वीशलदेव ने सोसेसवर से प्रद्धा । युरुदेव / ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, कुछ 
समझ में नहीं आता |” सामश्वर ने ऋअह्म--वीशलदेव / महामात्य वस्तृपाल मह्ाप्मात्मा, न्‍्यायशील, सरस्वतीभक्त, उच्चक्ोटि का 
विद्वान्‌ है और यूजरसाम्राञ्य के अपर तथा आप स्वयं के ऊपर उसने अपार उपकार किये हैं, जिनका बदला कभी भी नहीं चुकाया जा 
सकता ओर फिर यहाँ तो मामा जठवा का अपराध पहिले हुआ है । महामात्य को सन्‍्मानपृर्वंक राजसभा में बुलवाना चाहिए और मामा 
जठबा महामात्य से अपने द्वारा किये गये घर का अपमान करने वाले अपराध की क्षमा मांगे श्रौर तलश्वात्‌ महामात्य को सम्मानपर्वक 
विंदा करके घर पहुंचाना चाहिए | महामात्य एक ऐसे अमूल्य व्यक्ति 7, जो समय पर काम देने वाले हैं ।! महाराणक ने महामात्य को 
सम्मानएयक राजसभा में लाने के लिये अपने प्रधिद्ध ? सामन्तों को सेजा । महामात्य उसी वीर-बरेष में राजसभा में आये। महाराणक 
उीशलदिव ने उनका ता तुल्य सम्मान किया । सामा जेठय ने अपने किये यये अपराध की चरणों में पड़कर क्षमा मांगी । महामात्य 
वस्तुपाल न महाराणुक वीशलदेव का शासन किस प्रकार करना चाहिए पर अनेक रीति संबंधी हितोपदेश दिया और अआरशीव॑चन देकर 
विद ली । महाराणक वीशलदेब ने ग्रतिज्ञा ली हि आगे वह कभी भी अपने शासनकाल में जन-साधुओं का भश्रपमान नहीं होने देगा 
ओर जो अपसान करेगा उसको वह कठोर दराड़ देगा। तदपरात महा।मात्य को उसके घर पर अत्यन्त सम्मान और समारोह के साथ 


पहुँचाया । 


० मंत्री ३ का 8) वश त्ी ह- (्‌ के # प्रो को ५ 65%. ड 
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जैसी समाज, देश और धम की तथा कला, विज्ञान और विद्या की सेंदा कर सके, वैसा अमात्य संसार में आज 

तक तो को३ नहीं हुआ जिसने इनसे बढ़कर अपने घन का, तन का ओर शुद्भात्मा का उपयोग इस प्रकार निर्विकार, 

वीतरा ग, स्नेह-प्रम-वत्मलता से जनडिव दे लिये दिना ज्ञाति, घमं, सम्प्रदाय, प्रान्त, देश हे भेद के मक्तभाव से 
किया हो | महामात्य को समृद्धता का पत्रा निम्न अंकनों से स्वतः सिद्र हो जाता है | 

नित्य वस्तुपाल को सेदा में क्षत्रिययंशी उत्तम सुमट 
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जैसे राजकाय विभागों में विभक्त था, ठीक उसी प्रकार महामात्य ने अपने घर के कार्यों को भी विभागों में विभक्त 


की० कौ० (गुजराति भाषांतर) प्० रेट, रे६ 
यः स्वीयमातपितपत्रकल त्रबन्धुपुगाया दिपुणयजनये जनयाव्चकार, सहशनवजांविका शुझते चे पमरथानावलीयनीमवनीनशपास 
न० ना० न स* ६ इलो० ॥२७॥ ए० ६९ 
'तेन आतयुगेन या प्रतिपुरयामाध्वशैलस्थलं वापीकृपनिप्ानकाननसरः प्रासादसत्रादिका | 
पर्मस्थानपरंपरा नवतरा चक्रषव जीखॉद्धता तत्संरुपरापि त बुध्यते यदि परं तद्वेदिनी सेदिनी! ॥ ६ $॥ 
ग्रा० ज॑० ले लं० [अ्रवु दाचल-प्रशस्ति | 
दत्तिर॒ास्यां श्रीपवत यावत्‌ पश्चिमायां प्रभासं यावत्‌ उत्तरस्थां केदारं यावत्‌ तंयों: कीतनानि स्वाधिण त्रीणि कोटिशतानि 
चतुर्दशलत्ता त्रण्दश सहसाणि त्रष्टशतानि लोष्टिकत्रितयोनानि द्रव्यव्यय:? | वि० ती० क० ४२ प्र० ८० 
इन शलोकों से यह स्पष्ट मानने योग्य है कि ऐसे अगणित घमकत्य कराने वालों के पास इतने वैभव, धन ओर वाहनों का 
होना कोई आश्वयकारक बात नहीं | 


१४२ ] :: प्राग्वाट-इतिहास :: [ द्वितीय 
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कर रक्‍्खा था | मुख्य विभाग ये थे -- भोजन-विभाग, सेनिक-विभाग, धार्मिक-विभाग, साहित्य-विभाग,, गुप्तवर-विभाग, 
( ये (5 ( छह ७ ध ( < 
निर्मास-विभाग, सेवक-विभाग | इन से विभागों के अलग २ अध्यक्ष, कायकत्तों थे । 





भाजन-विभाग 
थक 


यह विभाग दंडनायक तेजपाल को ख्री अनुपमादेवी की अध्यक्षता में था। महा० वस्तुपाल की खत्री ललितादेवी 
संयोजिका थी | भोजन प्रति समय लगभग एक सहस सत्री-पुरुषपों के लिए बनता था। जिसमें साधु-सन्त, अभ्यागत, 
अतिथि,नवकर, चारकर, चारकरणी, प्रमुख कायकत्ता ,अंगरदुक,परिजन भोजन करते थे। स्वयं अनुपमादेवी ,ललितादेवी, 
सोख्यकादवी, सुहड़ाददी और महामात्यों की मगिनियें नित्यप्रति मक्ति एवं मानपूर्वक अपने हाथों से सर्व को भोजन 
कराती थीं। भोजन सबजनों के लिये एक-सा और अति स्वादिष्ट बनता था। महाराणक वीरधवल भी एक दिन 
अतिथि के वेप में भोजन कर अत्यन्त अमन हुआ आर अनुपमादेवी, ललितादेबी के मु्खों से प्रनः २ यह श्रवण कर 
कि यह थे मशारागक बीरघवल की कृपा का ग्रताप ह कि मे सेवा करने के योग्य हो सके हैं, वस्तुतः इस सब 
का यश आर श्रेय महाराणक दीरघवल का है, महाराणक वीरधभवल इस उच्चता ओर श्रद्धा-भक्ति को देखकर 


नहा कर सकता था । करसल, अभय पदाथ भाजन मे नहा दिय जाते थे | 


निजी सनिक-विभाग 
हे 


यह विभाग वस्तुपाल के पृत्र जेत्रसिह की अधिनायकता में था | इसके सेनिक दो दलों में विभक्त थे-- 
महामात्य वस्तुपाल के अंगरक्षक ओर दंडनायक तेजपाल के रणनिपुण सुभट । महा पराक्रमी एवं कुलीन अंगरक्षक 
अट्टवारह सी १८०० और सुभट १४०० चांदह सो थे । इस विभाग में थे ही सेनिक प्रविष्ट किये जाते थे जो उत्तम 
कुलीन, प्रार्णों पर खेलने वाल, गूजेरमम्राट ओर साम्राज्य के परम भक्त हों तथा जिन्होंने अनेक रणों में 
शोय्य प्रकट किया हो, आदश स्वामिभक्ति का परिचय दिया हो। इस प्रकार यह साम्राज्य के चुने हये 
बीर, दृह साहसी, विश्वासपात्र रॉनिकर्स दा एक दल था, जिस पर दोनों मन्त्री आताओं, राणक ओर मंडलेथर 
का पृण्ण विश्वास था। भद्रृश्वरनरश भोमसिह के चोदह सो सुमट राजपुत्र हो तेजपाल के सुभट थे। राज्य का 
सेनिक-विभाग इससे अलग था। ये सेनि:: तो केवल भह्ामात्य वस्तुपाल और दंडनायक तेजपाल के अत्यन्त 
विश्वासपात्र सुमठ थे | ये सदा मन्त्री भ्राताओं की सेवा में तत्पर रहते थे । 


अाममान्‍्कवक- पा मनपाफन्कक फकभ-न+" अकसाभनक «9 ५... थक + मकथ, 
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साहित्य-विभाग ओर महामात्य के नवरब्न 
श्ि 


यह विभाग महामात्य ने विद्वत्ममा बनाकर संस्थापित किया था, जिसके अध्यक्ष महाकवि सोमेश्वर थे । 
पं० हरिहर, महाकति नानाक, मदन, सुमट, पाल्हण, जाल्हण, प्रसिद्ध शिल्पशास्री शोमन और महाकवि अरिसिंह 
नाम के सुप्रसिद्ध नव विद्वान थे। ये सब विद्वान एवं कवि लघुभोजराज वस्तुपाल के नवरत्र कहलाते थे | जन कवि 
ओर प्रखर विद्वान आचाय-साधु जेंसे विजयसनसूरि, अमरचन्द्रगरि, उदयप्रमसूरि, नरचन्द्रसरि, नरंन्‍्द्रप्रमसरि 
जयमसिंहसरि, वालचन्द्रश्रि, माशिक्यचन्द्रस्रि आदि अनेक विद्वान साथु इस सभा से सम्बन्धित थे | इनमें से 
प्रत्येक ने अनेक उच्च कोटि के ग्रंथ लिखकर साहित्य की वह सेवा को हैं, जो धारानरेश भोज के समय में की गई 
साहित्य की सेवा से प्रतियोगिता करती है। महामात्य वस्तुपाल म्वयं मद।कीव था और उसने भी संस्कृत के कई 
प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखे हैं | महामात्य विद्वानों, पंडितों का बड़ा समादर करता था | उसने अपने जीवन में लक्षों रुपये 
विद्वानों को पारितोषिक रूप में दिये | वह अनेक विद्वानों को भोजन, वस्र ओर अनक बहुमूल्य वस्तुयें दान करता 
था । महामात्य को इसीलिये 'लघुभोजराज'” कहते है । इस विभाग को देख-रेख में ५०० पाँच सो लेखकशणालायें 
प्रमुख २ नगरों में चल रही थीं। ये लखक नवीन ग्रन्थ लिखते ओर अनेक विषयों के प्राचीन जन, जनतर ग्रन्थों की 
प्रतिलिपियाँ करते, मंस्कृत में, प्रांत में भाषा-टीका करते ओर अनुवाद करते थे। हर एक ग्रन्थ की 
तीन ग्रतियाँ तेयार की जाती थीं, जो खम्मात, पत्तन, भृगुपुर के बृहदू ज्ञ/नमभण्डारों में एक २ भेजी जाती थीं 
आर वहाँ पर अत्यन्त सुरक्षित रक्खी जाती थीं | इस विभाग की तत््वावधानता में १८० ००००००) अ्रट्टारह कोटि 
रुपया महामात्य ने व्यय किया था | 
प्रथम रल महाकवि साोमेश्वर थे । राजगुरु भी ये ही थ। पत्तन ओर पवलकपुर को राज्यसभाओं में इनका 
पूरा पूरा मान था । मण्डलश्वर लवणप्रसाद, राणक वोरघधबल, महामात्य वस्तुपाल बचत बिना पूछ ओर इनको 
बिना सम्मति लिये कोट महत्व का कदम नहीं उठाते थ। महामात्य के थे सहपाटी 
होने के नाते अधिक प्रिय मित्र थ। राजा और अनात्यों के बीच की ये कड़ी थे | 
वस्तुपाल तेजपाल को महामात्यपदों पर आरूढ़ कराने में इनका आधक हाथ था । सार जीवन भर ये महामात्य 
के सुख-दःख के साथी रहे । ये महाराणक वीरधवल ओर मण्डलेश्वर लव॒णप्रभाद से भी अधिक दोानां मन्त्री 
आताओं का मान करते थे। महामात्य भी इनका वेंसा हो सम्मान करता था | सोमश्वर अपनी वेद्गत्ता के लिये 
भारत में दर २ तक प्रसिद्ध थे । एक दिन महाराणक परीरधवल को राजसभा में गाड़दश से पं० हरिहर आया | 
प॑० हरिहर सोमेश्वर का गौरव सहन नहीं कर सका ओर उसने इनकी बनाए है. वोरनारायण नांभक प्रासाद 
विषयक १०८ श्लोकों की ग्रशस्ति को चुराई हुई वस्तु कह कर भरी सभा में इनका बड़ा अपमान किया | पृ० 
हरिहर ने जब उक्त प्रशस्ति को कंठपाठ कर सुना दिया, तब तो सच्चा महाकवि सोमेश्बर बहुत ही लज्जित हुआ | 
परन्तु महामात्य वस्तुपाल को सोमेश्वर जसे महाकवि के चोर होने की बात नहीं जंची । हरिहरकृत एक अभिनव 
कृत्ति की महामात्य ने दूसरे दिन ताबड़तोड़ एक प्राचीन-सी प्रतिलिपि करवाई और उसको खंभात के ज्ञानभंडार 


सगयश्चर 
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में रातोंरात पहुँचा दिया । महामात्य ने पं० हरिहर से खंभात का ज्ञानभंडार देखने को प्राथना की | पं० हरिहर 
के साथ महामात्य और सोमेश्वर भी खंभात गये । ज्ञानमंडार देखते २ पं० हरिहर ने उक्त ग्रंथ ज्योंहि देखा, उसका 
लज्जा से मुंह ढक गया। अंत में प॑० हरिहर ने स्वीकार किया कि वह महाकवि सोमेश्वर का गोरव सहन नहीं 
कर सका; इसलिये उसने सारस्वतयंत्र को शक्ति से सोमेश्वरक्ृत प्रशस्ति की १०८ गाथायें सुना कर सच्चे महाकवि 
का अपमान किया | वीरनारायणप्रासाद की ग्रशस्ति सोमेश्वरक्ृत ही है | इस प्रकार महामात्य ने बड़ी चतुराईं 
से सोमेश्वर का कलंक दर किया | सोमेश्वर राजनीति करा भी धुरंधर पणिडित था। सोमेश्वर ने अपनी रचनायें 
संस्कृत में की है, जो संस्क्ृत-साहित्य को अमूल्य निधि हैं | सोमेश्वरकृत प्रसिद्ध ग्रंथ १ कोत्तिकोम्ुदी २ सुरथोत्सव 
३ रामशतक ४ उल्नाघराघवनाटक प्रसिद्ध हैं । ५ अब दगिरि पर विनिर्भित लूणसिहवसहिका कौ ७४ श्लोकों की 
प्रशस्ति ओर गिरनार मंदिरों की ६ ग्रशस्तियाँ भी सोमेश्वरकृत हैं। छवीं उपरोक्त वीरनारायणप्रासाद-प्रशस्ति है | 
हरिहर ---नंपथे-महाकाव्य के कत्ता श्री हपं का यह वंशज था। संस्कृत का दिग्गज विद्वान था। दक्षिण के 
अनेक राजाओं को राजसभा में इसने अनक विद्वानों को जीता था । यह गौड़देश का रहने वाला था | 
महामात्य वस्तुपाल को कृपा ग्राप्त करने के लिये यह धदलक्पुर आया था । नवरत्रमणि सोमेश्वर का 
स्थान प्राप्त करने के लिये इसने राणक वीरधवल को भरी हुई राजसभा में सोमेश्वर की 'वीरनारायणप्रासाद- 
प्रशस्ति' नामक कृति को अन्य को कृति सिद्ध कर सोमेश्वर का भारी अपमान किया था, जिसका बदला 
महामात्य ने बड़ी चत्राइ से लेकर सोमेश्वर का कलंक दूर किया था । महामात्य की विद्वत्सभा में यह 
भी भर्ती हो गया था। नवरत्रों में यह भी एक अमूल्य रन था ।हरिहरक्ृत कोड ग्रंथ अद्यावधि उपलब्ध नहीं 
हुआ, फिर भी सोमनाथ-स्तृति जो इसने सोमनाथ के दशन करते समय बोली थी इसके महाकवि होने का 
प्रमाण देती हैं| महामात्य वस्तुपाल इसका बड़ा संमान करता था । 
मदन --यह भी संस्कृत का उदभट विद्वान था | इसका लिखा हुआ अभी तक कोः ग्रन्थ प्रकाश में नहीं आया है। 
तुभट्ट --यह प्रसिद्ध नाटककार था । <“दूतांगद” इसका प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है । यह नाटक पत्तन में सम्राट 
त्रिभुवनपाल की आज्ञा से खेला गया था | 
नानाक ---यह भी नवरत्रों में से एक विद्वान था | इसकी ख्याति महाराणक दीशलदेव के समय में बहुत बढ़ी हुई 
थी । यह नागरज्ञातीय था और इसका गोत्र कापिलल था । यह गुंजाग्राम का माफोदार था | 
अर्तिह--.टक्कुर लवणशसिह का पृत्र था। ठककुर लवशसिंह महामात्य के विश्वासपात्र व्यक्तियों में से एक 
था । अरिसिंह अद्वितीय कलाविज्ञ था। अनेक ग्रन्थों के कत्ता प्रसिद्ध विद्वान अमरचन्द्रस्रि का यह 
कलागुरु था । अनेक फुटकल रचनाओं के अतिरिक्त 'सुकृतसंकीत्तन! नामक काव्य इसकी प्रमुख रचना 
है, जिसमें महामात्य वस्तुपाल, तेजपाल के द्वारा कृत पुण्यक्र्मों का लेखा है । 
पाल्हण -.इसने “आबूरास' नामक ग्रन्थ लिखा है । 
'सुभटन पदन्‍्यास सः कोडपि समितोक्तः | येनापपुनाइपि घीराणां रामाज्यों नापचीयते! | की० को० 
पस्तुपाल तेजपाल पर इन सर्वे कवि एवं आचार्यों ने अनेक ग्रन्थ, प्रशस्ति आदि लिखे हैं, जिनका परिचय यथास्थान करवा 
दिया गया है । उन अन्यों से ही यह ज्ञात किया गया है #ि मंत्री आताञ्ों का और इनका क्या सम्बन्ध था | 
“मदनः, हरिहर१रिहर गव कविराजगजांकुशों मदनः | हरिहरः मदन पिमुद्रय वदनं हस्हिरचरितं स्मरातीतम!. ॥की० कौ॥ 
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विजयसेनसूरि---ये महामात्य के धमंगुरु होने से अधिक सम्मानित थे। ये नागन्द्रगच्छीय हरिमद्रसूरि के शिष्य थे । 
धामिक विभाग के भी ये हो अधिष्टावा थ | विद्वान भी उच्चकोटि के थ | इनका लिखा हुआ 'रवंत- 
गिरिरास इतिहास की दृष्टि से एक महत्च का ग्रन्थ है | 
उदयप्रभवुरि-.कुलगुरु व्रिजयसनसूरि के ये शिष्य थ। संस्कृत, प्राकृत के ये प्रकाण्ड विद्वान थं। इनके लिखे 
प्रसिद्ध ग्रन्थ ये है!--- 
(१) घमाम्पुदय! (संघपतिचरित्र)-इसमें शत्रुंजयादि तीथों के लिये संघ निकालने वाले संघपतियों का 
जीवन-चरित्र संक्षिप्त रूप स लिखा है । 
'उपदेशमालाकर्णिका --यह एक टीका ग्रंथ है. जो धमंदासगणिक्रृत “उपदेशमाला ग्रंथ! पर वि० सं० 
१२६६ में घवलकपुर में लिखी गड्ट हैं | 
(३) 'नेमिनाथ-चांरत्र'-विं० सं५ १२६६ | 
(७) आरम्भ-सांड्ध -यह ज्यातप ग्रंथ है | 
(५) सं० १२६८ में लिखी गई बस्तुपाल तेजप/ल की गिरनारतोथ % प्रशस्तियों में एक लेख इनका 
भी है । छाट-मोट अनक लेख आर ग्रशस्तियां उपलब्न है, जी इनकी उच कोटि के विद्वान होना 
सिद्ध करती है । सुकृतकोतिकल्लालिनी' नामक अति प्रसिद्ध प्रशस्ति काव्य भी इनका हो।लखा हुआ है। 
अमरचन्द्रसरि--ये “विवेकविलाश' के कत्ता वायड़गच्छीय सुप्रसिद्ध जिनदत्तसरि के शिष्य थे | संस्कृत, ग्राकृत के 
महान विद्वान थे । इन्होंने छंद, अलंकार, व्याकरण, काव्य आदि अनेक विपयक् ग्रन्थ लिखे हैं । 
महाकवि अरिसिंह से इन्होंने काव्य-रचना सीखी थी । इनके रच हुये प्रसिद्ध ग्रन्थ इस प्रकार हैंः-- 
?-वालभारत, २-काव्यकल्पलता ( वृत्तिपरिमल सहित ), ३-अलंकारबाध, ४-७ टरसनावली, ५- 
स्यादिशब्द्समुच्चय, ६-पत्मानन्दकाव्य, ७-सुक्तावलोी, ८-कलाकलाप, &£-कविशिज्षात्रत्ति (टीका) 
नरचन्द्रसरि --- ये हपपुरीय अथवा मलधारीगच्छ के देवग्रभस्नरि के शिष्य थे। वस्तुपाल शनका अत्यधिक सम्मान 
करता था । संस्कृत, ग्राकृद के प्रकांद विद्वान होन के अतिरिक्त ये ज्योतिष ३. विशिष्ट विद्वान्‌ थे। 
इनके लिखे हुये ग्रंथ इस प्रकार हैं:--- 
?-कथारत्राकर, २-ज्योतिपसार ( नारचन्द्रज्योतिषमार ), ३-अनपरराघवटिप्पन, ४-प्रश्नशत, 
४-ज्योट्पिप्रश्नवत॒विशिका, ६-प्राकृतप्रवोध-व्याकरण,  ७-(जिनस्तोत्र) ८-अनधराघवनाटक- 
टीका, £-सं० १२८८ की वस्तुपाल तेजपाल सम्बन्धी गिरनारतीथ की प्रशस्तियों में दो लख इनके 
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लिखे हुये हैं, १ ०-न्यायकंदली (टीका), १ १-वस्तुपाल-प्रशस्ति आदि अनेक प्रबन्धग्रैथों में इनके लिखे 
हये सभाषित एवं स्तुति-काव्य मिलते हैं| 
नरेन्द्रअमतरि---ये नरचन्द्रसरि के शिष्य थे। ये महान परिश्रमी एवं स्वाध्यायशील थे | प्रथम श्रेणी के पंडित होते 
हये भी ये अत्यन्त विनयशील और निरमभिमानी थे | इनके रचे हये ग्रन्थ इस प्रकार है 
१ अलंकारमहोदधि--इस ग्रंथ की रचना महामात्य वस्त॒पाल की प्राथना से नरचन्द्रसरि को आज्ञा से 
बि० सं० १२१८२ में को गदठे थी | २ विवेकपादप, ३ विवेककलिका ( सुक्तिसंग्रह ), ४ वस्तुपाल- 
प्रशस्ति (दो काव्य अ० म० परि० ए० ४७०४-४१६), ४ काकुत्स्थकेलि (नाटक), ६ सें० १श्८८ 
को वस्तुपाल तेजपाल सम्बन्धी गिरनारतीथ को प्रशस्तियों में एक लेख इनका है | 
बालचन्द्रमरि-." चन्द्रगच्छीय हरिभद्रसरि के ये शिप्य थे। छुन्द, अलंकार, भाषा के ये प्रकाण्ड पंडित थे । इनका 
आचायपदोत्सव महामात्य ने करवाया था | इनके ये ग्रंथ अत्यधिक प्रसिद्ध हैं--- 
९-करुणावजायुध नामक नाटक-यह नाटक शत्रुंजयतीथ के उपर महामात्य द्वारा निकाले गये एक 
संघ के अवसर पर खेला गया था| २-वसन्तविलासकाच्य (वस्तुपालचरित्र)-पह जत्रसिंह की प्रेरणा 
से लिखा गया था | ३-विवेकमंजरी टीका वि० सं० १२६८ | ४-उपदेशकंदलीटीका । 
जयसिहसूरि ये संस्कृत, प्राकृत के प्रसिद्ध विद्वान थे | 'हम्मीरमदमदन' नामक नाटक इतिहास और साहित्य की 
दृष्टि से इनकी एक अमूल्य रचना हैं । अबृदाचल पर विनिर्मित लूशसिहवसहिका की वस्तुपाल 
तजपाल सम्बन्धी ७४ श्लोका को प्रशस्ति भी इनको प्रसिद्ध विद्वान होना सिद्ध करती ह | 
माणिक्यक्‍न्द्रशरि ये राजगच्छीय सागरचन्द्रसरि के शिष्प थे। ये संस्कृत ओर विशेष रूप से अलंकार विषय के 
सुप्नसिद्ध पंडित थे | इन्होंने महापंडित मम्मट को लिखी हुई 'काव्यप्रकाश” नामक कृति पर अति 
प्रसिद्ध ?-संकेत” नामक टीका लिखी है| २-शान्तिनाथ-चरित्र । ३-वि० स॑० १२७६ में पाश्वे- 
नाथचरित्र, जो उच्चकोटि का महाकाव्य है, इन्होंने लिखा हैं । 
जिनभद्रतरि -.. महामात्य वस्तुपाल के पृत्र जेंत्रसिह के श्रेया्थ इन्होंने सं० १२६० में “प्रबन्धावली' नामक ग्रन्थ 
लिखा है | ये नागेन्द्रग० उदयप्रभस्वरि के शिष्य थे । 
अतिरिक्त इनके दामोदर, जयदेव, धोकल, क्ृप्ण्सिह, शंकरस्वामि आदि अनेक कवि एवं 
चारण समाश्रित थे | महामात्य वस्तुपाल स्वयं महाकवि एवं प्रखर विद्वान था। ?-नरनारायणानन्द 
नामक महाकाव्य, २-श्री आदीश्वरमनोरथमयंस्तोत्र उसको अमृल्य रचनायें हैं, जो उसकी उस 
समय के अग्रणी विद्वानों में गिनाने के लिये पर्याप्त हैं । वह कवियों में 'कविचक्रवत्ती' कहलाता था 
ओर आश्रयदाताआ मे 'लघुभोजराज' कहा जाता था | 


८ म० परि०८ ४ 70 ४9०९-७० २, ४०७४-४६ 

वम्तपालनु विद्यामगड॒ल अने बीजा लेखों प० ? से २५४ 

अलंकारमहीदाध? 39 नरेंन्द्रप्रमत्‌रिंजी (गायक्वाड ओरियन्टल सीरीज ९.७ व्यो० निकला है) की ५० लालचन्द 
भगवानदास द्वारा लिखित प्रस्तावना | 

श्रीजिनरत्नकोप ग्रन्थविभाग ग्रथमः ए०), 3. 3. 0), 7२. ]. ए००णा/ 


लण्ड ) : मंत्री श्राताओं का गौरवशाली गजर-मंत्री वंश और उनका बेभव तथा साहित्य और धम संबंधी सेवायें :: [ १४७ 


धामिक विभाग ओर मंत्री भ्रताओं के द्वारा विनिर्मित धमस्थान और उनकी आगम-सेवायें 
श्छ् 


यह विभाग दंडनायक तेजवाल को खत्री अनोपमादवी की अध्यक्षता में चलता था। अनोपमादेवी अपने 
कुलगुरु विजयसेनसारि के आदेश और उपदेश के अनुसार तथा अपने ज्येष्ट महामान्य वस्तुपाल की आज्ञानुसार 
इस विभाग का संचालन करती थी । इस विभाग में संकड़ों उच्च कमंचारी और 
सहस्रों मजदूर कासे करते थे। अबद, गिरनार, ८दत्र॑ंजय, प्रभासपत्तन आदि प्रम्मुख 
तीर्थों में इस विभाग को शाखायें संस्थापित थीं | इस विभाग का काय था दरलतिण में श्री पंत, उत्तर में केदारगिरि, 
पूर्व म॑ं काशी ओर पत्चिम में प्रमापवीर्श तक के सब तीर्थ, धस्थानों, प्रसिद्ध नगरों, मा में पड़ने वाले वन, 
ग्रामों में प_मंशालाय स्थापित करना, बापी, कप, सरोहर बनवाना, निर्माण- मितिय स्थापित करना, नये मंदिर 
बनवाना, जीण मंदिरों का उद्धार करवाना, नवीन शिव स्थापित करना । महामात्य वस्त॒ुपाल वर्ष में तीन बार संघ 
को निमंत्रित करता था | संघ गे अभ्यथना करना भी टसी विभाग के कमचारियों का कतेव्य था | यात्रा के समय 
साधु, मुनिराजों की यह हो पिभाव सख-सुविधाओं को व्यवस्था करता था। महामात्य नं जो १२॥ (१३॥) 
संघ गिरनार और शत्रुंजबती के लिये निकाले थे, उन से संधां की योग्य व्यवस्था करना भी इसी विभाग 
का काय था थह विभाग सब ही धर्मों का मान करता था । इस विभाग ने सत्र ही घमानुयायियों के लिये 
मंदिर, मस्जिद, मोजनशालायोें, धमशालायें, बनवा कर अभूतपूब सेवायें की 2 | निर्माण-क्राय सुव्यवस्थित एवं 
नियंत्रित था | गिरनार और णत्रंजयतीर्थ पर होने वाले निमाण-का्य विशपतया महामात्म वस्तुपाल आर उसको 
स्री ललितादेवी की देख-रंख में होते थ । अबृदगिरि पर लूणसिंहव्सहिका का निर्माण दंडनायक तजपाल ओर 
अनोपमा की देख-रंख में होता था । 

इस विभाग ने जो धमकृत्य किये उनका संकतिप्त व्ययलेखा इस प्रकार है | धरम संछ ता विवध कार्यों में मंत्री 
आरताओं न॑ लगमग रु० ३००१४१८८००) व्यय किये थे | 

रू० ?८६६०००००) नवीन त्रित्रों के बनवाने में | 

रु० १८६६०००००) शत्रुंजयतीर्थ पर | 

रु० १२५३०००००) अबु दगिरि पर | 

रू० १८३४३०००००) श्रथवा १८८००००००) अथवा १२५८३०००००) गिरनारतीथ पर | 

रु० १३०००००) अथवा ६४७०००००) व्यय करके तोरण बनवाये । 

रू० ?१८०००००००) व्यय करके जेन ओर शव पुस्तके लिखवाई' | 

रु० ३०१४१८८००) का अन्य साधारण व्यय | 
कुछ धर्मकृत्यों का विवरण इस प्रकार हैः-- 
१---नवमन्दिरों का निमाण---१३ ० ४ (१३१३) जैन मन्दिर, ३०२ (३००२) ३२००) शिवमंदिर, ६४ (८४) मस्जिद 


“श्रीवस्तुपलस्य द ज्िणस्‍्यां दिशि श्री पवत यावत्‌, पश्चिमाय। प्रभासं यावत्‌, उत्तरस्यां केंदारपव्त यावत्‌, पृवस्य। वाणारसी यावत्‌ 
तयो। कीत्तनानि | सर्वाग्रण प्रौरि कोटिशतानि चतुदशल क्ता अपए।दशसह स्राणि अप्टशतानि द्रव्यग्यय:[! बश्र० के ०व०ग्र ० ९५४६) प१० ३० 


घामिक विभाग 
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बीका---मननजर व, 


बनवाई' । प्रस्तर विनिर्मित ४००० चार सहस्र मठ बनवाये । असिद्ध मंदिरों के नाम नीचे अनुसार हैं;--- 
शत्रत्जयपवत पर नेमनाथ और पाश्वनाथ नामक चेत्यालय | 
गिरनारपत्त पर आदिनाथ, सम्मेतशिखर, अष्टापद और कपर्दियक्ष नामक चेत्यालय । 
धवलक्पुर में ऋषभदेव-चेत्यालय । 
प्रभास में अष्टापद-मन्दिर | 
अब दपवंत पर नेमिनाथ, मन्नदेव, आदिनाथ नामक चेत्यालय । 
खम्भात में वकुलादित्य ओर वेद्यनाथ के शिव मन्दिरों के अनेक अंश नवनिरित करवाये । 
वनस्थली ओर द्वारका में कई मन्दिर बनवाय । 

२-६ ० ० ०००० नवीन जन ब्िंव तथा १ ००००० शैब लिंग स्थापित करवाये । 
--जीखंद्धार---२० ० ३ (२३००) ३३००) जीण मंदिरों का उद्धार करवाया | जिनमें अशहिलपुरपत्तन में 
पंचासरपाश्वेनाथद्वालय का तथा धवलकृपर में राणक-भट्टारक मंदिर का उद्धार अधिक प्रसिद्ध है | खंभात में 
वकुलादित्य और वेद्यनाथ के शिवमंदिरों का जीणोड्धार भी कम प्रसिद्ध नहीं है । तीथेस्थान एवं नगर, 
ग्राममों के अनुक्रम से यथाग्राप्त निमांण-उल्लख निम्नवत हैं;---- 
पत्तन में--- वनराज के द्वारा विनिमित पंचाशरपाश्वनाथमंदिर का जीणेंद्वार करवाया | 
घवलकपर में -- आदिनाथमंदिर बनवाया | दो उपाश्रय बनवाये | भट्टारकजी का राणक नामक मंदिर का 
जीणोंड्वार करवाया | बावड़ी खुदवाई । प्रपा बनवाई | 

शत्रजयपवत पर--आदिनाथमंदिर के आगे इन्द्रमंडप बनवाया तथा उसको तोरणों से सुसज्ज किया । 
पव॑ंत पर मार्ग बनवाया । स्वरस्ती को मृत्ति बनवायी । पूवजों को मृत्तियां बनवायीं | अपने पूत्र जनत्रसिह, तेजपाल 
आर महाराणक वोरघवल इन तानों का तीन मृत्तियां बनवा कर गज़ारूद कीं । गिरनारपवत के चार शिखर 
झवलोकन, अब, शांव आर ग्रद्यम्न का ग्रतिरुपष करवाया | भरोंच के सुव्रतस्वामी, साचार के महावीरस्वामी 
(सत्यपरतीथावतार) के मंदिर बनवाये। आदिनाथबित्र के नीच बहमूल्य प्रस्तर आर उवण का सुन्दर पट्ठ 
लगवाया । गूहमण्डप में स्वणं तोरण बनवाया । 

पालीताणा-दछेत्र में--ललितसरावर बनवाया | एक उपाश्रय बनवाया | प्रपा बनवाई । 

अंकेवालिया ग्राम में---सरावर बनवाया | 

स्तंभननगर में--भट्टादित्यमंदिर के आगे उत्तानपट्ट बनवाया और उसका शिखरस्वशंमयी बनवाया । मंदिर में 
कुआ खुदवाया | आशातनाओं से बचाने के लिये 5०८्प थ॥४ के लिये ऊंची दिवारांवाला एक होज बनवाया | 
दो उपाश्रय बनवाये | आनंदभवन बनवाया, जिसमें दोनों ओर दिवारों में गोालाकार-खिड़ कियां थीं। पाश्येनाथपंदिर 
का पुनरोद्धार करवाया ओर उसमें आपकी ओर पत्र जयंतसिह की दो सुन्दर ग्रतिमायें स्थापित कीं। पाषाण के 
अस्सी सुन्दर एवं विविध तोरण बनवाकर विभिन्न जनभंदिरों में लगवागे । श्री शांतिनाथजिनालय के गर्भभणडप का 
जीर्णद्धार करवाया । सुभट लूणपाल को म्म्रृति में लूशपालश्वरप्रासाद बनवाया । चालुक्यराजा द्वारा विनिमित श्री 
आदिनाथचेत्य में एक कंचनस्तंभ बनवाया ओर बहात्तर दण्ड सहित स्वणकेभ स्थापित किये। अन्य जिनालयों 
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में कहीं स्वणकलश, कहीं तोरण, कहीं नवर्तिब स्थापित किये | पाश्वनाथमंदिर के सामीष्य में दो प्रषा बनवाई' । 
डबो३ में--- वद्यनाथमंदिर के शिखर पर स्वणंकलश ओर सयमूत्ति स्थापित कीं । 
तारंगगिरितीथ पर--दंडनायक तेजपाल ने श्री आदिनाथजिनबिंब सहित खत्तक बनवायी | 
नगरग्राम में ( भारवाडु-राजस्थान ) महा० वस्तुपाल द्वारा वि० सं० १२६२ अपाद शु०& ७ रविवार 
की एक राजुलदेवी को प्रतिमा और दूसरी रम्नादेदी की प्रतिमा संस्थापित करवाई गई 
गाणेसरग्राम (गुजरात) में महा० वउस्तुपाल से ग्राम में श्रपा बनवाई, गाणश्दरदेव के 
बनवाया ओर प्रतोलीमहित परिक्रो्ट विनिर्मित करशया | 
अद् ग्राश पा त्र॑ंज यती थे पर बसे हृए 
हट 


" हा सेबी यै अंग अबतक 
:: मंत्री श्राताओं का गौरवशाली गूजर-मंत्री-बंश और उनका वैभव तथा साहित्य और गी सेवाय 


मंडप के आगे तोरण 


४--६४ (८७) सरोदर । ४८४ (२८४) लघुसरादर (नलेया), इनमें अधिक प्रसिद्ध 
ललितसर और अनूपसर तथा गिरनारतीश पर बला हुआ कुमारेवीमर है। टिभिन्न मार्गों में १०० प्रपायें 
लगवाइ | ७०० कुए खुदवाय | ४६४ वापिवाय दनवाई । शनत्र॑ंजबासरि को टी में ३० वाटिकायें 
ओर गिरनारगिरि की तलहटी में ४६ वाटियार्ये लगवाई 

५--१ ००२ ध्ंशालायें विभिन्न तीथों, स्थानों में विनिर्शित करवाई । 

६-७० ० ब्राह्मणशालायें स्थापित दस्वार', जहां ब्राह्मणों को भोजन, वस्र दान में दिये जाते थे और ७०० 
ब्राक्मणपुरियाँ निवसित करवाई | 

७-- ७०० तापस-मठ बनवाय, जहां तपस्वी रहते थे और धर्माराधना करते थे । 

८---&८४ पीषघशालायें बनवाई' | इनमें त्रत, उपवास, आंबिल करने वाला के लिये तथा साधृ-पमनिरार्जो के 
ठहरने, आहारादि की विधिएृवक्र व्यवस्थायें रहती थीं | 

६&---५०० पांजरापोल बनवाई । इनमें रोगी, अपंग पशु रक्‍्खे जाते थे आर उनकी चिकित्सा को जाती थी । 

१०--७०० सदाव्रतशालायें खुलवाई गई थीं। इनमें से आधक तीर्थों ओर तीथो के भागों में स्थापित थीं । 

११-२५ (२१) समवशरण तीर्थों में विनि्भित करवाये । 

१२--तोरण---तीन तोरण तीन लक्ष मुद्रार्य व्यय करके श॒त्रंजयतीथ पर, 

गि्रिनारतीथ पर 

खम्भात में बनवाये | 


त्त्‌ 


।) ) 7 ३ ) )  ) !) 
दो । दो )) )) ! 


१३---५० ० सिंहासन (दांत एवं काप्टमय) 
१४७-- ४०४५ रेशम के समवशरण, ५०५४ जवाहिरविनिर्भमित समवशरण, ५४०४ हस्तिदंतविनिमभित समवशरण 


हक ७ में ज कि #. «रह: ३ ५ «पक 
तीथयात्राओं में साथ ले जाने के लिये तयार करवाये गये थे | 


१४---२१ आचायपदमहोत्सव करवाये । 
१६-- विभिन्न स्थानों में ४५०० ब्राह्मण वेंदपाठ करते थे, जिनको भोजन नित्य मंत्री भ्राताओं की ओर से मिलता था । 


महामात्य प्रतिवर्ष ३ वार संघपूजा करता था और २५ वार संघवात्सल्य करता था। सोमेश्वर- 
मन्दिर पर उसने १००००००००) दश कोटि द्रव्य व्यय किया था, जेन ओर शव देवालयों में ३००० 


हे 2०->3+++००»«»« निज लन++ ७०७ 8४ 2४५०० ---++क न जल ना भजन '+न-ज ओर 


ज० ले० सं० (नाहरजीक्ृत) ले० १७१२-१४-८ट 
पु० प्र० सं० व० ते० ग्र० प्र० ६५ 


१६० । :: प्राग्वाट- इतिहास :: [ द्वितीय 


तीन हजार तोरण करवाये थे। अबृंदाचलस्थ श्रचलेश्वर-प्रासाद पर एक लक्ष १०००००) रुपया लगाया था | 
एक सहस्र गो उसने ब्राह्मणों को दान में दी थीं। भृगुस्नान करके उसने पाँच लक्ष रु० १०००००) का दान 
दिया था | रंवानदी के तट पर तथा दभावती में उसने क्रमशः २०००००) दो लक्ष, १२००००) एक लक्ष श्रोर 
बीस हसस्र रुपयों का दान किया था । वाणारसी में विश्वनाथदेव की पूजाथे १०००००) एक लक्ष रुपया भेंट किया 
था । प्रयागतीर्थ में एक लक्ष रु) १०००००) का दान किया था । द्वारका में देवपूजाथे एक लक्ष इकषठ हजार एक 
सो १६११००) रू० व्यय किया था। गंगातीथे पर पाँच लक्ष ५०००००) रुपयों का व्यय किया था । इसी प्रकार 


कक 


स्तम्भनतीथ में १00००८०० ) एक लक्ष, संखेश्वर मं 2 । लक्ष २००००० ) १ सोपारा-आदिनाथ म चार लक्ष 


मन्त्रिवम्तुपालक्र 5सुकृतसू चि: 
'मह श्रीवस्तुपालेन अष्टादशनिवंप यतिन्मात्र सुझते कृत॑ तावन्मात्र वेतरणीतीरे सन्तिष्टमानसोंगरा-आदिनाथदेवालय [स्थि) त- 
प्राकृतप्रशस्तञंयम! | 
श्रीजिनबिंव ल० / स०  लेकतफप्रेपनसत्कमठ 7७०० । पोफ्पसाला ६८७ । '“*'पिंहासन ५०० । जिनप्रासाद 
2२५७४ । तेपा मध्ये हेमकुम्ममय २४ | जनतपोघनावासे अनपानं शिहर॑ति पंचद्श, सह० 7५००० | 


श्रीशत्रप्जयपवने कोडि ८ ल० ६६। सॉर्मेथ्रे काडि 2० । बह्मशाला ७०० । पाखाणबद्ध सरोवर ९८४ । जादरमय 
समोसरण ५०५ | तीथयात्रा वार 7२॥ | ग्रतियप संघपुजा वार २ है । ग्रतितप संघवत्सल्य वार २५। तोरण सह० रे जन माहेश- 
प्रासादेपु | नानामार्ये प्रपा 2०० | माहश ० ३००२ । बाह्यण ५०० वेदपाठं कृवन्ति | आचायपद कारापित २/ | जीणेंद्भार प्रासाद 
२०००, शत २०० जंन-माहेथराणाम्‌ ) पाखाणमयमद सह० 9४००० | कृप ७०० | श्रीगिरनारि व्यये कोटि 27? ल० ८० । श्रवु दा- 
चले 7९ क्रीडि, लक्त २५ लूरिकासत्यां पुगयतरः । श्री अचल श्वरं अ्रति वृद्धदेवलेकजनानां दत्तद्रव्यल्तत्त ?, प्रतिदिनावासे कापटिकानां ? 
सह० भोजनय | ब्राह्मणदत्तगो 2००० | बलद्मपूरी कारिता शत ७००। वापीनां शव ४३५॥। श्रीश्वे स्‍नानं झला दत्ता लक्ष ५ । 
श्रीभ्रगुपुरे श्रीजनप्रासादमध्ये दत्ता का० ९। जेन-माहेश्वस्यंथलेखने क्रोडि /ट८ द्रव्यव्यय/ | रैवातीरे शुल्कतीर्य स्नाने विधाय श्वेतवाराहं 
नला दत्ता लक्ष ९ । द्भावत्या वेद्रनाथ 2९ ०००० शत १ दत्ता । श्रीसेरीशके श्रीपाश्वनाथ॑ प्रसग्य दत्त लक्ष ? सह० १३ शत १६५ | 
नानास्थाने 'अकआरि दुर्ग 27६ | पाखाणमया ३२२ | वाणारस्यां देवविश्वनाथप्जाथ  प्रह्षितद्रव्य ल० १ | श्रीद्वारिकाया देवएजार्थ प्रहितद्र॒व्य 
लच्च 7 स० $2 श० १ प्रयागतीथ् प्रह्चितद्रव्य लक्ष १। गंगाती4 प्रहितद्र॒व्य ल० ५ (?) | श्रीस्तंमने द्रव्य लू० ? । श्रीसंखे-धरे 
द्रन्य ल० २ सोपाराआओदिनाथ ४ ग्रे द्रव्य ल० 9। गयी) दावया द्रव्य ल० ?। तपत्यां प्रहित द्रव्य ल० ?। मसीति ६४ । 
हजतो ० ? |? प्र० को० परि० / प्र० 7२२ 


'येन त्रयोदशशतानि नवीनजनपधाम्ना त्रयोदशय॒तानि च करारातानि | 

भूगी शतत्रययुतात्रसहसमानं, जेनेन्द्रजीणसदनानि समृद्घतानि ॥|४४॥। 
सपादलक्षा जिनबिबसंख्या,. गिरीशलिज्ञानि तथंकलत्षम । 
मिध्याहश। देवग्रहा: सहलत्रयीसमेता हि. शतद्रयेन ॥४५।॥ 
प्राशता सप्तरती समतास्ता अग्मशाला: सुतरां विशालाः । 
एकाधिका सप्तणशती तपसविस्थानानि सत्राणिं शतानि सप्त ॥9६॥ 
निर्मापिता चत्रशीतियुत यतीना, रम्या नवानवशती क्रिलप्रयशाला: | 
द्वाश्रिंशदश्ममयनूतनतुब्लदुर्याथारूरयथों चतुरशीति सरोवशाणि ॥॥४७॥ 
शतानि चलारि च पृष्करिएयः, पृण्याश्वतृ: संप्टयप्रिका: स्तकीर्त्य । 

कोशाः शर्व॑ चर ब्रुतदेवताना,  #ताब्रिपएि.. समयस्तथंव ॥४८॥ 
यात्रास्त्रयोदशक्वता: सुक्तामिल्ाषा, लेगे जिनेश्वरमिता विरदावलीं च । 
श्रीवस्तुपाल सचिवः कलिकालकाल! सोडयं लिलेख निजनामशशाडूबिस्बे! ॥०६॥।' 


खाड ] :: मंत्री श्राताओं का गौरवशाली गूजर-मंत्री-वंश और उनका वेभव तथा साहित्य और धम संबंधी सेवाय :: [ १६१ 


४०००० ०), तपोवनों में एक लक्ष ?०००००), सेरीशपाश्वनाथ को प्रणाम करके एक लक्ष तेरह सहख्र एक सो 
पेंपट ११३१६४), गोदावरी के तट पर एक लक्ष १०००००), भृगुपुर के जनप्रासाद में दो लक्ष २०००००) रुपयां 
का दान-पुणय किया था। प्रतिदिन एक सहख्र गरीबों को भोजन दिया जाता था। अनेक स्थलों पर ४१६ दुगे 
बनवाये, जिनमें ३२ सुदृढ़ प्रस्तरविनिर्मित थे | 


संघयात्रा की सामग्री निम्नवत्‌ स्थायी रहती थी 


् 
शिविर-देवालय ६४ मंत्र के साथ चलने वाने शक्कदत 9४०० (9००७) 
बलगाड़ियां / ८0० अध्य ५20०० 
सुखामन ७०० पालखियों ५०० 
दन्तरथ २४ अंटनियाँ ७०० 
संघ-रक्षक सामन्‍्त ५ श्रीकर कक 
जनगायक ७००० (१) ७४०... सुमट पक 
अन्य गायक १००० नतकी “ 


येन सॉमननयेषर्नानिधिया: कारिता। शतमिता। अप पसा। 

इटिकापिरचिताः शतत्रगी,. श्राउऊऋगलित।ववारिका (५०, 

बह्ारकेया सहिताश्मयथीमर्णीतिः श्री रतम्मतीर्थपुरि तेन झूता ऊातिना (रट्ए्लक्ष 2) 

कााप्य तोरणमसी साकतों हजायामस्थानयन्मलिनवंसवकार खान ॥४ ४ 

पर्षासनानां च. सहसमेक , तेवस्थिनां वेदाबताः सहसा । 

दपाश्चाशिपवास्वुकुन्नहेमार।_न्दों ज्जज्लाजादराणम ॥॥४२ 

अन्य चत्र सत्रायारशर्त्पानि सप्त विंगलावाप्यशचतुःपष्टय 

जच्चः पोपपमंदराणश शतशों जनाश्च शत्रा मठा;। 

विद्यायरच तथंत्र पंत्चयतिकरा: प्रत्येकताः पत्यहईे 

न्च्यिशशतानि जेनसमुनयों मह्वन्ति भोज्यादिकम !॥५३॥। 

श्रीसंपपजाखिलसंयतानां, वषस्प्रति 2.5 सहसंघमक्रया | 

स्‍्नात्राथरम्माक्षतउट्ट पर्रिमिहासनानां न हि कापि संख्या! ॥|५०॥। वण च० प्र० ८द 7० 2३२, /२५४ 

पृ« अ० सं> ब० त० प्र० 7३८) 2३६) ए० $५ 

4० ती० कल्प ब० ते० प्र० 9४९) ए० ७६ 

मंत्री आताश्रों के द्वारा करवाये गये मंदिरों की,वाषी, कूप, तरोकरों की तथा प्रतिष्ठित जेन-शेत्र सूर्तियों की संख्या तथा तीर्थों' में 
प्रसिद्ध नगरों में जेन-शेव-प्रासादों पर व्यय किये गये अ्रथ के श्रद्दन--एतद्‌ सम्बन्धी संथों में एक तथा दूसरे गंथ में के लेखनों से अनेक 
स्थानों में यद्रापि कम मिलते हैं, फिर भी यह तं। अनुमान लग सऊता है कि मंत्री आता श्रों ने जनहिताथ एवं धर्माथ कई कोटि द्रब्य 
व्यय किया था | 

'संघचालतां शकटशत ४४००, वाहणिशत ?८, सुखासन ७०० ,पालपी ५००,दंतरथ २४, रक्तसांढि ७०० | संघरत्षणाय 
राणा ४, सीकरि ?६०० | एवेतांबर सह० २०००, शत १००, दिगंबर ११०० | जैनगायिनि ४००० (?) ४४०, भट्टशत ३३०० 


१६२ ] प्राग्वाट-दातेहास [ द्वितीय 


अश्ववेद् १० नरवेंच १०० 
कुहाड़ियों ५०० कुदालियों ५०० 


अतिरिक्त इस सुविधा-सामग्री के सहस्नरों श्वेताम्बर और दिगंबर साधु, साध्वी, आचाय भी धवलकपुर और 
धवलकपुर के निकटवर्त्ती ग्रामों एवं नगरों में श्रमण-विहार करते रहते थे, जो निमन्त्रण पाकर तुरन्त संघ में 
सम्मिलित हो जाते थे | 


महामात्य वस्तुपाल की तीथयात्रायें 


७ 
माता-पिता के साथः 
१-वि० सं० १२४६ में शत्र॒ुझ्जयतीथ की । २-वि० सं० १२४० में शत्रुज्जयतीथ की । 
स्वगुस्थ माता-पिता के श्रेयार्थ सपरिवार:-- 
/-वि० सं० १२७३ में शत्रुज्जयतोथ को | 
महाविस्तार के साथ संघपति रूप से ओर सपरिवार;-- 
१-वि० सं० १२७७ में शत्रुज्जयगिरनारतोर्थों को । २-बि० सं० १२६० शत्रुज्जयगिरनारतीथों को | 


३- 8 । ४२६१ | ता १) ५२६२ ११ 
रण १)? १२६३ १! 
सपरिवार: --- 

६-बि० सं० १२८३ में शत्रुञ्जयतीथ की । ७-विं० सं० १२८४ में शत्रुज्जयतीथ की । 
प्- ,$ १२८४ 4 ६€- » २८६ )१ 

१(०- »+ २८ !॥ 

११- ,, १२८८ में शत्रुज्जयतीथ की यात्रा करते हुये गिरनारतीथ पर स्वविनिर्मित मंदिरों की प्रतिष्ठाथ 

यात्रा को | 
१२-वि० सं० १२८६ में शत्रुज्जयतीथ की | १२॥-बि० सं० १२६६ शत्रुज्जयतीथ की | 


ककरमनानकाकन्ककबकननी किताप हा 7 ।. वजन + ना + 


अपरगायिन सह ० 7०००। सरस्वतीकगठामरण / आदि | गिद २४। नतेकी 7८५५। व्सरशत १ संप्रदायसमं (?) श्रश्चवैद्य !०, 
नरवेद्य ०० |? 
श्रीवस्तृपानस्य दत्तिणस्या दिशि श्रीपवतं यावत कीतेनानि! 
संग्राम श्रीवीरघकलकार्य वार $२ जेंत्र/त)पदय । स्वाग्र त्रीणि कोटिशतानि, 2४ लक्ष, ८ सहस, ८ शतानि द्वव्यव्यय/ |? 
(5 को ० परि ० 90०0 (रे 
(ब० सं० 0२९८७ में श्रदु दगिरि पर बसे हुये ग्राम देजलवाड़ा में तेजपाल और अनुपमा की देंख-रेख में बनी लूर॒प्िहृवसहिका 
के नेमनाथचत्यालय में भगवान्‌ नेमनाथ की प्रतिमा फरा० ० ३ रविषार को कुलयुरु श्रीमद्‌ विजयसेनम्ृरि के हाथों प्रतिष्ठित करवाने के 


लिये महामात्य वस्तुपाल ने घपवलक्पुर से एक विशाल चतुर्विष संघ निकाला था । अगर यह संघयात्रा भी गिनी जाय तो मह्ामात्य की 
?रै॥ तीथ यात्रायें हुई कही जा सकती हैं । 
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मन्त्री भराता ओर उनका परिवार 
वि० सं० १२३८ से वि० सं० १३०४ पयन्त 


कक 
महामात्य के ज्येष्ट भ्राता लूणिग ओर मन्नदेव 


अश्वराज-कुमारदेवी का ज्येष्ठ पुत्र लूशिंग था | इसका जन्म सम्मवत्तः वि० सं० १२३८ और वि० सं० 
१२४० के अन्तर में हुआ था। लुणिग धार्मिक प्रवृत्ति का एक होनहार बालक था । अश्वराज ने इसको पढ़ने 
लुणखिग और उसकी स्री.. के लिये पत्तनपुर में भजा था | छोटी आयु में ही इसका विवाह कर दिया गया था | 
लूणादेवो वि० सं० १२५६-४८ के लगभग इसकी सृत्य हों गह | # लृणिग को पत्नी का नाम 
लूणादेवी था | विवाह के थोड़े समय पश्चात्‌ हो लूखिंग को सृत्यु हो जान से इसके कोट सन्‍्तान नहीं हो सको । 
लूणादेवी भी वि० सं० १९८८ के पृव स्वर्ग को सिधार गई | 
अश्वराज-कुपारदेवी का द्वितोय पृत्र मालदेव था, जिसको मल्लदेव भी कहेते हैं। इसका जन्म वि० सं० 
२४७०-४२ के लगभग हुआ । मल्नदव के दो स्त्रियाँ थीं। लीलादेबी आर प्रतापदवी | लीलादवी को कुत्नी से 
मल पृणसिंह नामक पत्र ओर सहजलदंवी और मद्मलदेवी नामक दो पृत्रियाँ उन्पन्न हुई 
उसकी दोनों स्रियां जीला-. थीं | इसको मृत्यु भी युवावस्था में ही हो गई | एए्यर्सिह, जिसे पृणसिह भी कहा गया 
देवी, प्रतापदेवी व पत्र का विवाह अल्हगदवी से हुआ था | अन्हणदेवी से प्रश्यसिह की एक प्रत्ष॒ पथ 
पुरायर्सिह या (्‌णसिंह नामक और एक प्रत्री वबलालदवी ग्राप्त हह थी। अबृदगिरि पर दिशिमित लूखिग- 
वसहिका के नेमनाथ-चत्यालय में दंडनायक तेजपाल ने अपने परिजनों के श्रयार्थ वि० सं० १२८८ में अनक 
देवकुलिकायें बनवाइ थीं। क्रम से दसरी देवकुलिका अल्हशदवी के, पॉँचर्वी पेथड़ के... छट्टी पुणएयसिह के आर 
आटवीं वलालदँवी के श्रेयाथं बनवार थीं | 


महामात्य वस्तुपाल और उमरकी परिवार 
७ 

अश्वराज-कुमारदेवी का यह ठतीय पुत्र था। इसका जन्म जि० सं० १२४२-४४ के अन्तर में हुआ होना 
चाहिए । पिता ने वस्तुपाल को शिक्षा भी पत्तन में ही करवाई थी | यह महा प्रतिशावान एवं कुशाग्रब॒द्धि बालक 
वस्तुपाल शरीर उसकी दोनों. थी | इसका विवाह लगभग १५-१६ वर्ष को आयु में ही प्राग्वाट्यंशी ठक्कुर कान्हड़- 
स्रियाँ ललितादेवी और देव की सुपृत्री ललितादवी के साथ हो गया था। फिर भी इसने अपना अध्ययन 
4जलदेंवी अच्ुणण रक्खा | लगभग पच्चीस वप की आयु के पश्चात्‌ यह विद्याष्ययन समाप्त कर गुरु 
... # वि० सं० श्स्द्द के; (व ह लूणादेवी का स्वगवास होना इस बात से सिद्ध होता हैँ दि अब दगिरि पर विनिमित पसाहेका में द 
तत्संवत्‌ में तथा तत्संवत्‌ पशचात्‌ कोई देवकुलिका लूणादेवी के श्रेवाथ नहीं बनवाई गई । और न ही लणिय की संतान के श्रेया+ ही 
कहीं कोई धमंहत्य किये गये का उल्लेख हैं | 


१६४ ] :: प्राग्वाट-इतिहास :: [ द्वितीय 
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की आज्ञा से घर आया | ललितादेवी की छोटी बहिन सुहृवर्देवी थी | सुहवर्देवी का विवाह भी महामात्य वस्तुपाल 
के साथ ही हुआ था | ऐसा लगता है कि इस विवाह में ललितादेवी का भी आग्रह रहा हो | ललितादंवी को कुक्ती 
से महाप्रतापी बालक जेत्रसिंह जिसको जयंत्सिंह भी कहते हैं, उत्पन्न हुआ । सुहवदेवी के प्रतापसिह नामक पूत्र 
हुआ ।* प्रतापसिंह के पृत्र के अयाथ जैत्रसिंह ने एक पुस्तक लिखवाई | वजलदेवी के भी एक से अधिक सन्‍्तान उत्पन्न 
नहीं है थी। वम्तुपाल अपनी दोनों स्रियों का समान आदर करता था ।ललितादवी बड़ी होने से घर में भी प्रधान 
थी । वस्तुपाल ने अपनी दोनों स्त्रियों के नाम चिरस्मरणोीय रखने के लिये कई मठ, मन्दिर, वापी, कूप, सरोवर 
विनिर्भित करवाये थे | गिरनारपवत पर, शत्रृंजयती पर जितन धमस्थान वस्तुपाल ने करवाये, उनमें से अधिक इन 
दोनों सहोदराओं के श्रेयाथ ही बनवाये गये थे। ललितादेवी ओर वेजलदेवी दोनों अत्यन्त धार्मिक प्रवृत्ति को 
उच्च कोटि की ख्रियां थीं | वस्तुपाल के प्रत्येक कार्य में इनकी सहमति और इनका सहयोग था । दोनों का स्वभाव 
बड़ा उदार और हृदय अति कोमल था । नित्य ये सहस्रों रुपयों का अपने करों से दान करती थीं। अभ्यागतों 
की, दीनों की सेवा करना अपना धर्म समझती थीं । अगर इनमें इन गुणों की कमी होती तो वस्तुपाल अनन्त 
धनराशि धर्मकार्यों में व्यय नहीं कर सकता था ! 


ललितादेवी वस्तपाल के अपार बेमवपूण घर की सम्पूण आंतरिक व्यवस्था को, जो एक बड़े राज्य के कार्य- 
भारतुल्य थी बड़ी कुशलता एवं तन्परता के साथ अपने परिवार की अनुपमादि अन्य स्त्रियों के सहयोग से म्वयं 
करती थी । तीथों में, नगर, पुर, ग्रामों में होते धामिक एवं साहित्यिक कार्यो में भी यह रुचि लेती थी । वस्तुपाल 
युद्ध एवं राज्यसम्बन्धी कार्यों में भी इसकी सम्मति लेता था। वम्तुपाल के धामिक, सामाजिक, राजनीतिक, साहि- 
त्यिक छोटे-बड़े सर्व काये ऐसी आज्ञाकारिणी, धमप्रद्त्ति वाली पत्नी की सहचरता एवं इसके द्वारा प्राप्त सुख-साधन के 
कारण अत्यन्त सरल ओर सुन्दर हो सके थे | ललितादवी और सोखुका दोनों बहिनें उच्च कोटि को वीराज्जनाएँ थीं । 
अगर ऐसा नहीं होता तो वस्तुपाल छोटे-बड़े ६३ तरमसट संग्रामों में केसे भाग ले सकता था ओर केस सफलता प्राप्त 
कर सकता था | समर में जाते समय अपने पति एवं पुत्र की वेष-भूषा ये स्वयं सजाती थीं और उनको सहप युद्ध के लिये 
मंगलगीत गाकर भेजती थीं। अनेक बार ऐसे भी अवसर आते थे कि वस्तुपाल, तेजपाल, जेत्रसिंह, लावण्यसिह 
और स्वयं राणक वीरधवल, मण्डलेश्वर लवणप्रसाद और राज्य के समस्त प्रसिद्ध वीर, सामन्‍्त स्व या इनमें से 
अधिक धवलकपुर छोड़ कर संग्रामों शें चले जाते थे, तब उस समय ये ही बहिनें महाराणी आदि के साथ मिलकर 
नगर ओर प्रान्त की रक्षा का भार सम्भालती थीं। संघयात्राओं में सम्मिलित हये पुरुषों की अभ्यथना में स्वयं 
अधिक भाग लेती थीं। ये उदारचेत्ता रमणीयें, वीरांगनाएं, देश और धम की सबस्वत्यक्ता सेविकायें कला और 
साहित्य की भी प्रेमिकायें थीं। वि० सं० १२६६ में शत्रृंजयतीय की ११वीं यात्रा को जाते समय अंकेवालियाग्राम 
में माघ शुक्ला ५ मी सोमवार को महाभात्य की मृत्यु हुई, तब तक ये जीवित थीं ।* 


?-ज० पु० प्र० सं० प्र० ७ एृ० ६ 

रे-व० वि० प्र० »। चरणलेख ?, २ 

शत्रब्जयतीथ के लिये ??॥ और अबु दगिरि के लिये एक तीथ्यात्रा- इस प्रकार वरतुंपाल की संघपति रूप से निकाली हुई 
तीथयात्रायें 7 २॥ होती हैं । 
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यह योग्य पिता का योग्य पुत्र था। इसका जन्म लगभग वि० सं० १२६० में हुआ होगा । इसके तीन 
स्त्रियाँथीं। १ जयतलदेबी, २ जंभणदेवी और ३ रुपादवी । जैत्रसिंह वस्तुपाल तेजपाल के निजी सेनिक 
विभाग का अध्यक्ष था | राज्यकाय में मी यह अपने पिता के समान ही निषुण था | 
महामात्य वस्तुपाल जब ब्रि० सं० १२७६ में खंभात से धवलकपर में आया था, तब 
जत्रसिंह को ही वहां का कायमार संमलाकर तथा खंभात का ग्रमुख राज्यशासक वना कर आया था । जंत्रसिंह ने 
खंभात का राज्यक्राय बड़ी तन्परता एज कुग़लता से किया | महामात्य वस्तुपाल ने जैत्रसिंह की देख-रख में खंभात 
में एक बृहद पापधशाला का निर्माण वि० सं० १२८१ में करवाया था ओर उसकी देख-ख करने के लिये १ श्रे० 
रविदेव के पुत्र पपधघर, २ ४८ बेला, ३ विकल, ४ श० पूना के पुत्र वीजा बड़ी उदमपाल ५ आमसपाल ६ गुगपाल 
का गाष्टिक नियुक्त किये थ। खंभात पर लाटनरस्श शंख का सदा दांत रहा आर मालउ्नरेश और यादवगिरि के राजा भी 
शंख का सदा खंभात जीत लेने के काय में सहायता देन को तेयार रहते « , एसी म्थिति में जनत्रसिह का महान 
चतुर और कुशल शामक होना मिद्ध होता है कि खंभात का शासन और सुरक्षा सदा सुदृढ़ रही और शंख के प्रयत् 
सदा विफल रहे | जेब्रसिह जसा राजनीति में चतुर था, वसा ही धरम में दह और साहित्यसवी था। भरोंच के 
मनिसुव्रतचेत्यालय के आचाय वीरसूरि के विद्वान शिष्य जयसिंहस्तरिक्रत 'हम्मीरमदमदन' नामक प्रसिद्ध नाटक 
जत्रसिह को प्रेरणा से लिखा गया था ओर खंभात में भमीमेश्वरदव के उत्सव के अवसर पर प्रथम बार उसकी ही 
तत्वावधानता में खेला गया था | महान पिता के प्रत्यक धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, साहिन्यिक एवं 
स्थापत्यकलासंबंरी कार्यों में उसकी सम्मति आर सहयोग रहा | स्थापत्यटल्ता तथा संगीत का यह अधिक प्रमी 
था । राज्यसभा में भी इसका पिता के समय में तथा पिता की सृत्यपरांत अच्छा संमान रहा | इतना अवश्य हुआ 
कि वस्तुपाल के स्व्रगंगमन के पश्चात्‌ वीरलदेव राणक की राजसभा में धर्म के नाम पर दलबंशियों का जार बढ़ 
गया आर वस्तुपाल तजपाल के सवंधमंग्र मी वंशजों को राज्येश्वय मे वंचित होना पड़ा । 


जेत्रगिंढ या जय॑तसिह 


किसी भी गंथ, शिलालेख एवं पुस्तक-प्रशस्ति में जंत्रसिह् की कोई संतान का उन्नेख नहीं मिलत' है । अ्रयर संतान हुईं हं्त, 
तो यह निर्विवाद रूप से निश्चित हे कि वस्तृपाल अ्रपने पौत्र या पोती के श्रेयाथ जैसे अपने अन्य परिजनों के श्रेया4 घमस्थान और 
घर्मशत्य करवाये हें, करवाता और उसका कहीं न कहीं ग्रवश्य उल्लेख मिलता | 

“महूँ 5० श्री ललितादेवीकुन्निसरोवरराजहंसायमाने महं ० जयंतसिह्टे सं० ७६ वर्ष पूर्व ४द्राव्यापारान्‌ व्याप्रणवति सति? ग्रा०जे० 
ले० सं० भाग २ ले० रे८-४ २--गिरनार प्रशस्तियाँ 
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महामात्य का लघ॒श्राता गूर्जरमहाबलाधिकारी दं० तेजपाल और उसका परिवार 
हि 


अश्वराज-कुमारदेबी का यह चतुर्थ पुत्र था | इसका जन्म वि० स॑ं० 7२४४-४६ में हुआ था | लूणिंग और 
वस्तपाल के साथ ही अश्चराज ने तेजपाल को भी पढ़ने के लिये पत्तन भेज दिया था। लेकिन तेजपाल का मन 
अजपाल और उसकी जिया पढ़ने में कम लगता था | खेल-कूद, कुस्ती में इसको अधिक रुचि थी | लूणिग की 
अनुपमादेवी और सुहड़ादेंवी मृत्यु के पश्चात्‌ यह विद्याध्यन छोड़ कर अपने माता-पिता के साथ हो रहने लगा था | 
धनुर्विद्या में, घोड़ की सवारी में, तेरन में आर तलवार और भाले-ब्लीं के प्रयोगों में ही उसको आनंद आता था । 
9८-२० वष की आयु में इसकी वीरता और निडरता की बातें मण्डलेश्वर लवणग्रसाद ओर राणक बीरधवल 
के कानों तक पहुँच गई थीं। तेजपाल जेसा बहादुर था वसा ही व्यापारकुशल था । लूणिंग और मन्नदेवी की 
मृत्यु के पश्चात घर का सारा भार तेजपाल के कंधों पर आ पड़ा था | अश्वराज बृद्ध हो चुके थे और उनकी आय 
इतनी अधिक नहीं थी कि दो पुत्र, दो पुत्र बधुओं ओर सात पृत्रियों का तथा पात्र ओर पोौत्रियों का निवोह कर 
सकते थे और वम्तुपाल भी बड़ी आयु तक पत्तन में विद्याभ्यास ही करता रहा था। तजपाल ने बड़ी योग्यता से 
व्यापार खूब बढ़ाया । यही कारण था कि वस्तुपाल बर्डी आयु तक पत्तन में रह कर निश्चिन्तता के साथ विद्राध्यन 
करता रहा था | तेजपाल का विवाह चन्द्रावती के निवासी प्रसिद्ध ग्राग्याटयंणीय शाह धरणिंग को खत्री त्रिभ्र॒वनदंवी 
की कुक्षी से उन्पन्न अनुपमादेवी के साथ हुआ था | अनुपमा गुणों में चन्द्रिका थी । वस्तुपाल, तेजपाल क॑ घर को 
समृद्धि ही अनुपमा थी | अनुपमा की सम्मति लिये बिना दोनों मंत्री आ्राता कोई भी महत्व का कार्य, चाह राजनीतिक 
हो, धार्मिक एवं साहित्यिक हो, सामाजिक हो, कला तथा निमाणसम्पन्धी हो कभी भी नहीं करते थे । मण्डलेश्वर 
लवगणप्रसाद तथा राणक वीरधवल ओर महाराणी जयतलवा भी अनुपमा का बड़ा मान करते थे ओर उचित 
अवसरों पर उसकी सम्मति लेते थे। अनुपमा जैसी महा बुद्धिशाली स्री अगर वस्तुपाल तेजपाल के घर में नहीं 
होती तो वस्तुपाल तेजपाल की जो आज राज्यनीति और धमनीति के क्षेत्र में कोर्ति और स्तुति हैं वह बहुत न्यून होती 
ओर घामिकत्षेत्र में तो संभवत: नाममात्र की ही होती। अबु दगिरि पर विनिर्भित' लूणिगवस्ति! जो की आज भारत के 
ही नही, यूरोप, श्रमेरीकादि सम्ुन्नत देशों के कलाममंज्ञों को आश्चर्य्यान्वित करती है अनुपमा की ही एकमात्र बुद्धि, 
सम्मति और श्रम का परिणाम है | अधिकांश महत्वशाली धार्मिक काय जैसे साधर्मिकवात्सल्य, संघपूजा, तीथंयात्रा, 
सरिपदोत्सव, उद्यापन-तप, प्रतिप्टायें, नवीन चत्यादि के निर्माणसंब॑धी प्रस्ताव प्रथम अनुपमा की ओर से ही प्राय: आते थे 
और थे सभी को सबमान्य होते थे । वस्तुपाल की बड़ी पत्नी ललितादेंबी यद्यपि कुलमर्यादा के अनुसार घर में बड़ी गिनी 
जाती थी, लेकिन वह भी अनुपमा का उसके सुन्दर गुणों के ऑर सुन्दर स्वभाव के कारण अपने से कुल बड़ी 
सत्री के समान मान करती थी | नित्य अनुपभ्ता अपनी देखरेख में भोजन बनवाती ओर अपने हाथ से अभ्यागतों, 
अतिथियों, साधु-मुनिराजों को भोजन-दान कर लेने के पश्चात्‌ दीनों, हीनों की याचनायें पूर्ण कर लेने के पश्चात्‌ तथा 
मन्त्री आताओं के भोजन कर लेने के पश्चात्‌ कुल की सब स्त्रियों के साथ भोजन करती थी । संनिक, अंगरक्षक, दास- 
दासी की भोजन-वख्र संबंधी पूरी संभाल करती थी | सच तो यह हैं कि वस्तपाल तेजपाल जो ऐसे असमय में 


रूण्ड ) : मंत्री श्राताओं का गौरवशाली गृजर-मंद्री वंश और दंडना यक तजपाल और उसका परिवार :: [ ६६७ 
गूजरसाम्राज्य की सेवायें करने में समर्थ हो सके एवं धार्मिक और साहित्यिक महान सेवायें कर सके वह सामथ्य और 
सुविधा चतुरा गुणवती एकमात्र अनुपमा से ही प्राप्त हुआ था | 

तेजपाल और अनुपमा में अत्यन्त प्रेम था। अनुपमा रात ओर दिन धामिक, सामाजिक ओर सेवासंबंधी 
कार्यों में इतनी व्यस्त रहती थी कि आगे जाकर उसकी अपने योग्य पति देजपाल को सेवा करने का भी समय 
नाममात्र को मिलने लगा ओर इसका उसको पश्चात्ताप बढ़ने लगा। निदान अनुपमा के प्रस्ताव पर तेजपाल ने 
दूसरा विवाह वि० सं० १२६० या ४२६३ के पश्चात्‌ पत्तननिवासी मोदज्ञातोय ठकर काल्हण के पुत्र ठक्कुर 
आशराज की पुत्री ठक्कुराणी सन्तोपकुमारी की पुत्री सुहड़ादेवी के साथ किया । अनुपमा की कुक्षी से वीर ओर 
तेजस्त्री पुत्र लावण्यसिंह जिनके श्रयाथ लूणिगवसतिका निर्माण करवाया गया था, उत्पन्न हुआ और वउलदेंबी 
नाम को एक पुत्री उत्पन्न हुई | सुहड़ादवी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम सुडड़सिह हो रक्खा गया था | 

अनुपमादवी का देहावसान महामात्य वस्तुपाल की सृन्‍्यु के ? या १॥ व पृथ हो गया था । अनुपमा की 
मृत्यु से दोनों मन्त्री आता ही नहीं समस्त गुजरात दृःखो हुआ । तेजपाल बहुत दृःखी रहने लगा | तेंजपाल को 
यह अवस्था श्रवण कर वस्तुपाल के कुलगुरु विजयसेनसरि धवलकपुर में आये ओर तजपाल को संसार को असारता 
समझा कर सान्त्वना दी | परन्तु महामात्य ओर अनोपमा की मृत्यु के पश्चात्‌ तजपाल उदासीन-सा ही रहने लगा 
था । निदान वह राज्य और धर्म की सवा करता हुआ वि० सं० १३०४ में स्वर्ग को प्राप्त हुआ | 

खत्रीरतत अनोपमा का यह इकलोता पुत्र था। लूगसिंद को लावण्यसिंट भी कहते थे | लूणसिह वीर और 
प्रतिभासम्पन्न था । मंत्री भ्रताओं को लूणसिह का पद-पद पर सहयोग प्राप्त होता रहा था| विशेष कर लूणर्सिह साम- 
लूणधिंह और उसका सोतेला. रिकर व्यवस्थाओं में दश-विदेश में चलती हलचलों का जानकारो प्राप्त रूगन में अत्यन्त 
श्राता पुह इनह कुराल था। गुप्चर विभाग का यह अध्यक्ष था। लाटनसश शंख को प्रथम पराजय 
इसके ओर महामात्य वस्तुपाल के हाथों हुई थी | लूणसिंह जसाः वीर था, वेसा ही साई प्रेमी भी था | विद्वानों 
का, कवियों का वह सदा समादर करता था । हँमचन्द्रसरिक्रत 'देशीनाममाला' नामक ग्रंथ की एक प्रति आचाय 
जिनदेवसूरि के लिये उसने अपनी पंचकूल को प्रमुखटा में भुगुकः७ में वि० सं० १२£८ में लि खवाई थी । जिसको 
कायस्थज्ञातीय जयतसिंह न लिखा था। लूणसिंह के दो स्त्रियां थों | रमणदंबी आर लक्ष्मोदवी रयणदेवो के 
गउरदेवी नामक एक कन्या उत्पन्न हुई | लूणसिंह के कोड पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था ! 

तंजपाल की दूसरी स्त्री सुहड़ादेवी की कुत्ति से सुहड़सिंह नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। इसके सुहड़ादेवी ओर 
सुलखणादेवी नामकी दो ख्तरियां थीं। दंडनायक तेजपाल ने अब्ृदगिरि पर विनिर्मित हस्तिशाला में दशवाँ गवाक्ष 
सुहड़सिंह और उसकी दोनों स्त्रियों के श्रेयाथ करवाया था । 
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महामात्य की मप्त भगिनियाँ 
७ 


महामात्य वस्तुपाल तेजपाल के जाल्हू, माऊ, साऊ, धनदेवी, सोहगा, वयजू ओर पत्मा नाम की गुणवती, 
सुशीला और दृढ़ जनधमिनी सात भगिनियें थीं। योग्य आयु प्राप्त करने पर इनमें से छह का विवाह योग्य बरों के 
है साथ में कर दिया गया था। परन्तु वयजू जो छट्गी बहिन थी आयु भर कुमारी 
तह भगितियाँ तथा क्‍यज् िरहिन रही | सुवणपाल नामक व्यक्ति से जो महामात्य वस्तुपाल का अत्यन्त विश्वासपात्र 
वीर सेवक था वयजू की सहगति (सगाई) हो गई थी। सुवशपाल लाटनरेश शंख के साथ हुये द्वितीय युद्ध में 
भयंकर संग्राम करता हुआ सारा गया | महामान्य वस्तुपाल ने अपने वीर सेवक की प्रण्यस्मृति में भरुवशपालःश्वर 
नामक एक विशाल ग्रासाद खंमात में विनिर्भित करवाया जो आज तक उस वीर के नाम को चरिताथ करता 
आ रहा हैं। भश्रुवशपाल की वीरगति सुन कर कुमारी वयजू ने विधवा के वस्त्र धारण कर लिये ओर आयु भर 
भ्रुवगपाल के बृद्ध माता-पिता की सेवा करती रही | वयज के इस त्याग आर निमल प्रेम में मानव-मानव में भेद 
मानने वालों के लिय कितना उपदेश भरा है, सोचने ओर समभने की बात है । पद्मल सर्व से छोटी बहिन थी । 
लूणिगवसति में दंडनायक तेजपाल ने अपनी सातों बह़िनों के श्रेया्थ २६, २७, २८, २६, ३०, ३१, ३५वीं 
देवकुलिकायें उनके नामों के क्रमासुसार वि० सं० १२६३ में विनिभित करवाकर प्रतिष्ठित करवाई' थीं | 


जसा पूव॑ लिखा जा चुका है क्रि मंत्री आ्राताओं के सात बहिनें थीं, जिनमें पत्मा सव से छोटी होने के 
कारण अधिक प्रिय थी | पत्मा बचपन से ही नारो-अधिकार को लेकर अग्रमर होती रही थी। बसे तो मंत्री-भ्रावाओं की 
॒ सात हो बहिने अत्यधिक गुणवती एवं पतित्रतायें थीं। परन्तु पत्ना में ख्री का अभिमान 

पद्मा का कुंड जीवन परिचय आज री दर है हि 
था। वह स्वाभिमानिनी थी। पद्मा का विवाह धवन्नकपुर के नगर सेट प्राग्वाटज्ञातीय 
श्रेष्ठि यशोवीर के पूत्र जयदेव के साथ में हुआ था। महामात्य ने जत्रसिहके पश्चात्‌ खंभात का राजचालक 
जयदेव को ही बना कर भेजा था | जयदेव वृद्धिमान्‌ तो अवश्य था ही उसने खंभात का शासन बड़ी योग्यता से किया 

था। 


लूणियगवसति की देवकुलिका श्रों के लेख:-- 
प्रा० ज० ले० संग ले० ६१, ६४, ६३१, ६७, ६८, ६६, 2७२ 
ति. त. 5. १. )॥) ले० २०६ श्लो० ७ 


खर्ड ] मंत्री श्राताओं का गौरवशाली गूजर-मंत्री-वंश और उनका प्राचीन गूजर-मन्त्री-बश-बृच्त :: [ १६६ 


प्राग्वाटवंशावतंश मंत्री श्राताओं का प्राचीन गूजर-मंत्रीनंश-वृक्त 
श्ष 


चंडप 
[ चांपलदेबी ] 


चंडप्रमाद 
[ जयथभी |] 


प्र 


|. | 
अश्वराज वजयसिह 
| 
|. 
लूशिग मल्लदव ः 
[ लूगादेवी | [“लीजादेंवी “प्रशापदेदी] [“ललियादेयों 
| 


|. |  [/[| 


) 


श्ज्न्नँ 


सोम 
[ सीता ] 
| | 


तिहमपाल केलिकरमारो 


| ... #. | 


व»तुपाल नेजपाल 


गोखकाददो (वेजलदेबी)| | अनोपमा “सुटड़ाई:।] 


| 


प्रतापर्शि 8 पबउल दवोी ला “धागा 


(१.० ु + ५ रे 
पूणो सिंठ सहजलदरी सदमलदेवां जयंत सिंठ 
[अल्दगादव ] [जयमलददी “जमादवी झ्याहवी] [रस रवी “लखमादेबा] 


ही; 
| 


पेथड़ वलालदेवी 
ः पा रे ७ 
| | 


जाल्हू माऊ साऊ घने वी 


० ग्रा० ज० ल्० स॑ण० लेण ९४७ पए० ६९ । 


सुड्मि 
गउरटबी [*सुहड़ादवी सुलखणादवी] 


४ ः ६ है (9 
साहगा वण्न पत्मन ला 


ञ ७ (० 4७ गे० प्र ७ 0:2४. ( ही पिह्लाति तपुरि तड्मा ग्र० ) 


तूणिगवसतिका की देवकुलिका ? से ८, 2७स २2, २६ से ३2. २५, ४२ से 2८ + सिक्नालेखाः | 


अ० ग्रा० ज० ले० सं० लूणसतिलेखाः । 
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|; 
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प्राववायटवंशावतंस मन्त्री-प्राताओं के श्री नागेन्द्रगच्छीय कुलगुरुओं की परम्परा 
के 


श्री महेन्द्रसरि # 


श्री महेन्द्रसरिसंतानीय श्री शांतिसरि 
| 
९, आशंदसरि २. अमरचन्द्रस॒रि 
| 
श्री हरिभद्रसरि 
| 
श्री विजयसनसूरि 


श्री उदयप्रभस॒रि 


स्त्रीरत्न अनोपमा के पिता चन्द्रावतीनिवार्सी 5० धरणिग का प्रतिष्ठित वंश 
वि० सं ० शर्ट 


विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी में चन्द्रावती में प्राग्वाटज्ञातीय ठकक्‍कुर सावदेव हो गया हैं | 5० सावदेव का 
पुत्र 5० शालिग हुआ और 5० शालिग का पुत्र 2० सागर हुआ | 5० सागर के पुत्र का नाम 5० गागा था | 
ठ० गागा 5० धरणिग का पिता और सत्रीरत्त अनोपमा का पितामह था | ठ० गागा के 5० धरणिग से छोटे चार 
पुत्र ओर थे---महं० राणिंग, महं० लीला, 5० जगसिह ओर ठ० रत्सिंह । 

ठ० धरणिग को स्त्री का नाम त्रिभ्ुुवनदेवी था । उसको तिहुणदेवी भी कहते हैं | त्रिश्ुवनदेवोी के एक पृत्रो 
अनुपमा ओर तीन पुत्र खोम्बसिंह, आंबसिंह ओर झंदल नामक थे । 

#अ० आ+ ज० ले० सं० ले७ २५६ शला० ६६ से ७? प७ ६२ 

मनिश्री जयंतविजयजी ने जगसिंह और रत्नसिंह का लील। के पत्र होना माना है | अ्र० ग्रा० जें० ले० सं० ले: २५१ में उक्त 
व्यक्रियों के नाम निरदेशित हैं तथा पुत्र, आ्रात जेसे संबंधबोधघक शब्दों से प्रत्येक नाम रांयक्त है । 5० घरणिय का आता महं० लीला था | 


लेख में उक्क पुरुषों का नाम लिखते समय लिखा है. "तथा महं० लीलामुत महं० श्री लूए॒सिंह तथा आत 7० जयपिंह 5० रलपिंहानां 
समस्तकुटुम्बेन्‍! । जयसिंह रत्नप्तिह महं० लीला के अ्राता हैं, न की पत्र । 
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महं० लीला के पुत्र का नाम लूशर्सिह था। अनुपमा का पिठ-परिवार चन्द्रावती के प्रतिष्ठित कुलों में से 
एक कुल था । दण्डनायक तेजपाल ने वि० सं० १२८७ में श्री अबू दगिरिस्थ लूणसिहवसति की प्रतिष्ठा के अब- 
सर पर तीथ की व्यवस्था एवं दख-ंख करने के लिये अति ग्रतिष्ठित पुरुषों की एक व्यवस्थापिका-सभिति बनाई 
थी, उसमें अनुपमा के तीनों श्राता तथा महं० राणिंग आर महं० लीला, जगमिह, रत्नसिह् तथा इनकी परंपरित 
सनन्‍्तान को स्थायी सदस्य होना घोषित किया था। एऐतत्सम्बन्धी प्रमाणों से सम्भव लगता है कि बि० सं० 
१२८७ के लगभग अथवा पूर्व 5० ध्रशिग की मृत्यु हो गई थी | 


अनन्य शिल्पकलावतार अब दाचलस्य श्री णसिह्वसतिकाख्य 
श्री नेभिनाथ-जना लय 
््छ 


लूणसिंहवसहिका क्रा निरमाण दण्डनायक तेजपाल ने अपनी पत्नी अनुपमा को देखरेख में बि० सं० १२८६ 
में आरम्म क्रिया था। तेजपाल अपनी प्यारी पत्नी अनुपमा का बड़ा आदर करता था | अनुपमा की कुक्षी स उत्पन्न 
वसहिका का निमाश और... प्र लावशसिह- जिसे लूशर्सिह भी कहते हैं, पड़ा तेजस्वी आर वीर था। नेजपाल ने 
प्रतिष्टोत्सव लूणसिंठह और अपनी पत्नी अनुपमा के कल्याणाथ इस वसहिका का निमाण करवाया 
था। अनुपभा चन्द्रावती के निवासी प्राम्वाट्यंशीय श्रेष्ठि धरशिंग को पुत्री थी। अनुपमा अतुल वेभव एवं मान 
प्राप्त करकें भी अपनी जन्मभूमि चन्द्रावतीनगरी को नहीं भूली थी। चन्द्रावती दो नहीं, अनुपमा के हृदय में 
चन्द्रावती की सम्पूर्ण राज्यभूमि के श्रति श्रद्धा और महा मान शा | बचपन में अप पिता के साथ अगर द गिरि पर 

जज >>... ५. न हे / €+ ९ के ये छ् गं ठग न पा ्ड वि वस्‌ रे कः ४ कः आ 
बसे हुये देउलवाड़ा में विनिर्भित जिमलवसहिका के उसने अनेक बार दगन किये * और विमलवसहिका के कलापूण 
निर्माण का प्रभाव उसके ददय पर अंकित हो गया था | वस्तुपाल जस महाप्रभावक्ष एज घन-बल-वेभव के स्वाभी ज्यष्ठ 
के 'क- बन श' दी के को हक (5 ऊ के हे (५ 
को तथा तेजपाल जैसे महापराक्रमी शॉल और सोजन्य के अवतार पति को प्राप्त कर उसको अपनी अन्तरच्छा पूण 
लुखसिहवसहिका का निर्माण पस्तुपाल वजपाल के ज्येप्ट आपदा लाशिय जे! अत्पायु में स्वगस्थ हं। गया था के स्मरणार्थ 
करवाया यया हैं, ऐसी कुड आंति कातपव हॉलिहासकारा का हों यह है। का मि. रलकरा नाम सी लूखियग था और वर्साहका का नाम 
भी लूणियवसहिका है । निम्न इलोको से !सिद्ध हैं ॥िट्स वसहिका का विर्भाण वेजपाल ने अपने पृत्र लूगसिह और अपनी पत्नी 
ऋनपमा के श्रयार्थ करवाया था | 
'अथभ्ृदनुपमा पत्नी तेज/पालस्य मंत्रिणः। लायरयनिह्नामायमायुष्मावेतयाः सृत ४। ४६ ॥ 
तेज:पाजेन पृगयार्थ तयों! पृत्रकलत्यों:। (र्स श्री नेंमोनाथस्प तेने वेनेदमयु 4? "| $०॥ 
प्रा० ज० ल० सं: ले० ६४ प्र० परे 
श्री तेज'पालेन खवक्ॉयसायां सद ० श्री अनुयमरेब्यात्ततयुज्ञि (सं०) 7 ० पजरपूतमहं० श्री लूसासिहस्य च पुगययशो सिउद्ये 
श्रीमदवु दाचलोपरि देउलवाड़ा थार समस्तदें+कलिक्रालंक्त पिशाजहस्तिशालोयशोंमितं पलूणसिह्सहिकासिमानश्रीनेगिनाथदेव- 
चेत्यमिदं कारित॑! ॥ 


ब्रे 5 है बा हट 
प्रा० अु॑छ बे> स० ल० ६४ १० ८५-८६ 
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करने की अभिलापा हुई | दोनों मंत्रीआ्रताओं ने अनुपमा के प्रस्ताव का मान किया ओर वि० सं० १२८६ में 
लूणसिंहवसहिका का निर्माण शोभन नामक एक प्रसिद्ध शिल्पशासत्री की अध्यक्षता में प्रारम्म कर दिया । अबृदगिरि 
चन्द्रावतीपति के राज्य में था। उस समय चन्द्रावतीपति प्रर्यात धाराव्ष था। वह यद्रपि पत्तनसम्राट का 
माण्डलिक राजा था ; परन्तु महामात्य वस्तुपाल को आज्ञा लेकर दण्डनायक तेजपाल चन्द्रवतीनरेंश से मिलने 
के लिए चन्द्रावती गया ओर अब्ृदगिरि पर श्री नेमनाथजिनालय बनवाने की अपनी भावना व्यक्त की | धारावष 
ने सहप अनुमोदन क्रिया ओर हर काय में सहायता करने का वचन दिया । अनुपमा भी अबृदगिरि पर बसे 
हये देउलवाड़ा ग्राम में ही जाकर रहने लगी | मंजदरों ओर शिल्पियों की संख्या सहस्तों थी, परन्तु उनको 
खाने-पीने का प्रबन्ध सत्र अपने हाथों करना पड़ता था | इस स्थिति से अनुपमा को निर्माण में बहत अधिक समय 
लग जाने की आशंका हुई | तुरन्त उसने अनेक भोजनशालायें खोल दीं ओर ओढ़न-बिछान का उत्तम प्रबन्ध 
करवा दिया । रात्रि ओर दिवस का्यंचल कर वि० सं॑० १२८७ में हस्तिशालासहित वसहिका बनकर तयार हो 
गई । बसे तो वसहिका में दवकुलिकायें और छोटे-मोटे अन्य निर्माणकार्य वि० सं० १२६७ तक होते रहे थे, 
लकिन प्रमुख अंग जेस मूलगर्भगृह, गृढ़मण्डप, नवचतुप्क (नवचोकिया) रंगमण्डप, वलानक, खत्तक और 
अ्रमती तथा विशाल हस्तिशाला, जिनमें से एक-एक का निर्माण संसार के बड़े २ शिल्पशास्रियों को आश्रयान्वित 
कर देता हैं, दो वर्ष के समय में बनकर तंयार हो गये । अनुपमा को कायकुशलता, व्यवस्थाशक्ति, शिल्पग्रेम, 
धमंश्रद्धा और तेजपाल की महत्वभावना, स्त्री और पृत्रप्रेम, अथ की सद्व्ययामिलापा, धर्म में दृढ़ भक्ति ओर 
साथ में शोभन की शिल्पनिपुणता, परिश्रमशीलता, कायकुशलता लूणसिंहवसहिका में आज भी सर्व यात्रियों को ये 
मूत्तरूप से प्रतिष्ठित हुई दिखाई पड़ती हैं। इस वसहिका के निर्माण में राणक वीरधवल की भी पूर्ण सहानुभूति ओर 
पूर्ण सहयोग था | चन्द्रावती के महामणडलेश्वर घारावप की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका योग्य पुत्र सोमसिंह चन्द्रावत 
का महामणडलेश्वर बना था | सोमर्सिह न॑ भी अपनी पूरी शक्तिभर अनुपमा को वसहिका के निर्माण में जन ओर 
श्रम से तथा राज्य से ग्राप्त होने वाली अन्य अनेक सुविधाओं से सहयोग दिया था । लृणसिंहवसहिका जब 
बनकर तेयार गई तो धवलकपुर से महामात्यवस्तुपाल सपरिवार विशाल चतुर्विधसंघ के साथ में अबु दगिरि पर 
पहुँचा | वि० सं० १२८७ फा० कृ० ३ रविवार (ग्रुज० चे० क्ृ० ३) के दिन मंत्री आताओों के कुलगुरु नागेन्द्र- 
गच्छीय श्रीमद्‌ विजयसनस्तरि के हाथों इस वसहिका को प्रतिष्ठा हुई ओर वसहिका में स्थित नेमनाथबावन--- 
चेत्यालय में भगवान नेमनाथ की प्रतिमा विराजमान की गई । प्रतिष्ठोत्सव के समय चन्द्रावती का मण्डलश्वर- 


वमहिआ के युद्मराडप के सिंह॒द्वार का लख-- 
नृपिक्रमसंक्‍त /सट७ वर्ष फाल्युगा स्‌ (4) दि ३ सोते (री) अद्येह श्रीशव दाचल श्रीमदए हिलपखास्त० प्राग्वाटन्ञातीय 
श्रीचराडप श्रीचरा इ एसाद महू श्री सामानन्‍्वये सहं० श्रीयासराजसूत महंँ ० मालदेंब महं० श्रीवस्यपालयोरनुजमात महं० श्री तेज [:| 
पालेन स्वकीय भार्या महं० श्री अनुफ्मादेवि (वी) कुत्षिसंशत सूत महं ० श्री लूगासींह पायार्थ अस्यां श्री लुणवसहिकायां श्री नेमिनाध- 
महातीये कारित ॥ | छ।। 
ग्र० ग्रा० जे० ले० सं० ले० २६० 
गुजराती वर्ष एक महा पश्चात्‌ शुरु होता है । राजस्थान में जब चंत्र माह होता है, गुजरात में फाल्युण माह होता है । हमारी 
मान्यतानुसार लृणासिहक्‍सक्षिका की प्रतिष्ठा पि० स्ं० ११८७ चंत्र कृ० ३ रजिवार और राजराती मान्यतानुसार फ्रा० कृ० हें 


रविवार को हुईं । 


खरड ] :: मंत्री श्राताओं का गौरवशाली गूजर-मंत्री-वंश और अबु दाचलन्थ श्री लूशसिंह्वसतिकाख्य :: [ १७३ 


सोमसिंह अपने राज-परिवार के साथ उपस्थित था । महाकवि राजगुरु सोमेश्वर तथा पत्तन-राज्य के बड़ बड़े 
अनेक पदाविकारि, सामंत और ठक़्कुर महामात्यवस्तुपाल के साथ में संघ में आये थे । जाबालिपुर के चौहान 
राजा उदयसिंह का प्रधान महामात्य यशोवीर भी जो शिल्पशास्त्र का धुरंधर ज्ञाता था आया था। मंत्रीश्राताओं 
ने यशोबीर से बसहिका के निर्माण के विपय में शिल्पशास्त्र की दृप्टि से अपनी सम्मति देने को कही । यशोवीर 
ने महाकुशल शिल्पतास्त्री शोभन को दसह्कि में शिल्प की दृष्टि से रही हुई अनेक त्रुटियाँ वतलाई', जेसे देव 
मंदिरों थे एतलियों के क्रीड़ाविलास के आकार, गमग्रृद्ध के सिंहद्धार पर सिहदोरण और चेल्यालय के समक्ष पुरुषों 
को म्ृत्तियों से युक्त दाथियों को रचना निपिद्ध है आदि । पन्द्राववी-राज्य से तथा जावालिपुर, नाडोल, गोड़दाड़-प्रांत 
और भदपाटप्रदेश के राज्यों से इस प्रविष्ठोत्मव के अवयर पर अनेक संत्र और स्थी-पुरुष आये थे । 

प्रतिप्ठोत्मव के अदमर पर हो सडामात्पद्स्तुपाल, पेंजपाल ने था... प्रअयसनसरि के अध्यडता में एक 
विराट सभा की थी, जियम उपस्थित सब सार्मत, टक्कर और झाये हुए संघ संमिलित थे। मिन्न २ आमो के श्रीमंधों 
की प्रतिवष अप्टाहिका-महान्म८ की व्यवस्था ब-स्‍ने का जिस प्रकार मार सौंपा गया तथा चन्द्रावदी के राजकुल 
ने, मंत्री श्राताओं के संगंधीकुलों न जिप प्रकार बसहिका को सेत्रा-पूजा आर रक्षा ऊ कार्यो को अपने भें विभाजित 
किया, उनका उल्लेख निम्न प्रकार | 


व्यवस्थापिका समिति;--- 

श्री लूगसिहवसति नानक श्री नेमिनाथमन्दिर को व्यवस्था करने वाली समिति के प्रमुख सदस्यों को 
शुभ नाभावलीः-- 

१, मनन्‍्त्री श्री मन्लनदव, २. मन्त्री श्री वस्तुपाल, 

३. मन्त्री श्री नेजपाल | 


हा 


ओर इन तीनों श्राताओं की परंपरित सन्‍्तान 


लत औ शशि | श्रो लूगसिद के मातकुलपत्ती चन्द्रावती के निवास | प्राखराटज्ञातीय ठक्कुर श्री 
५५ श्री हि । | सावदेव के पुत्र 5० श्र लिंग के पत्र 2८ थी सागर के पुत्र 5० श्री गागा के 
शक मन नर ल पुत्र 5० श्री धरणिंग के श्राता तथा इनको परंगरित संतान | 
६, 2० श्री खीम्बसिह 
७, 5० भ्री अ म्बसिह 
८, 5० श्री उऊदल 
8, मन्त्री श्री लूणसिंह | महं श्री लीला का पुत्र तथा इसकी परंपरित सन्तप्म | 
१०, मन्त्री श्री जगसिह ]  महं श्री लीला का आ्राता तथा इसकी परंपरित सन्‍्तान | 
११, मन्त्री श्री रनसिंह ] ,, ,, , $» + 9 3 +»+ ) 
प्रोक्त सब॑ सज्जनों के कुटम्बीजन तथा वंशज इस धमंस्थान में स्वात्रपूजा आदि सर्व प्रकार के कार्य नित्य 
करने ओर करवाने के लिये उत्तरदायी हैं | 
तथा श्री नमिनाथदेंव की प्रतिष्ठा-जयन्ती प्रति वर्ष रनात्र-पजा आदि मंगलकाय करके निम्न ग्रामों के अधिवासी 
श्रावकगण अष्ट दिवस पयन्त प्रति दिन क्रमशः मनावेंगे: -- 


् 


ठ० श्री धरणिग को पत्नी 25० श्री तिहणदबी के पुत्र तथा महं श्री अनुपमा- 
दवो के भ्रातागश तथा इनको परंपरित सन्‍्तान | 


के 


१७४ ] :: प्राग्वाट-इतिहास :: [ ट्वितोय 


9 ग्रतिष्ठामहोत्सव की ग्रारंभ-तिथि देवकीय चेत्र कृष्णा ३ तृतीया (गुजराती फाल्मुण कू० ३ तृतीया) के दिन 
प्रति वर्ष श्री चन्द्राववी का निवासी समस्त महाजन-सट्ढ और जिनमन्दिरों के व्यवस्थापक तथा गोष्टिक एवं कार्य- 
कर्तागण आदि स्व श्रावक समुदाय तथा ऊंवरली ओर कीवरली ग्रामों के अधिवासी:--- 


७: (३ का 
प्राग्वाटज्ञातीय शूठ रासल आमसभर, धकटज्ञातीय शूठ नेहा साल्हा 
हा ,» माशिभद्र आल्हण हे ,» वउलिग आसचन्द्र 
/.. ५ देल्दण खोमसिह |. # बेहुदेव सोम 
म ,» साचड़ श्रीपाल हे , पासु सादा 
शा » जींदा पाल्हण श्रीमालज्ञातीय पूना साल्हा आदि 


!) !! हनी साल्हा 
२. ग्रतिवष चंत्र कृष्णा ४ चतुर्थी (गुज० फा० कृू० ४) के दिन कासहृग्राम के अधिवासी: -- 


ओसवालज्नातीय शेठ सोहो पाल्हण प्राग्वाटज्ञातीय शेठ सांतुय देल्हण 
)! !! शलखण वलण ऐप » गोसल आल्हा 
श्रीमालज्ञावीय ,, कडयरा कुलघर |...» फीला अम्बा 


११ !! पसचन्द्र पूनचन्द्र 

हे , जंसवोर जगा 

के .» बह्दव राल्हा आदि 
३, ग्रतिवष चंत्र कृष्णा ४ पंचमी (गुज० फा० क्रृ० पंचमी) के दिन वरमाणग्राम के अधिवासीः--- 


प्राग्वाटज्ञातीय महाजन आमिग पूनड़ ऑमसवालज्ञातीय महाजन धंधा साभर 

)१ /.!. पाल्हण उद्यपाल १) |». सादा बरदव 

,»... वीरदेव अपरसिह रा , आवोधन जगसिंह 

)) /». शेठ धनचन्द्र रामचन्द्र श्रीमालज्ञातीय ,, वीसल पासदेव आदि 

४. प्रतिवष चैत्र कृष्णा ६ पष्ठी (गुज० फा० क्ृ० ६) के दिन धवलीग्राम के अधिवासीः-- 

प्राग्वाटज्ञातीय शेठ साजन पासवीर प्राग्वाटज्ञातीय शेठ राजुय सावदेव 

ग » बड़ी पूना | ,, देंगसरण साहणीय 

हे ॥ जसेड्य जेगण ओमसवालज्ञातीय सलखण मन्त्री जोगा 

| » साजग भोला ,,... शेठ देवकुमार आसदेव आदि 

)! | पसिल पूछुय 


५. प्रतिवष चेत्र कृष्णा ७ सप्तमी (गुज० फरा० क्ृ० ७) के दिन मुण्डम्थलमहातीथ (मूज़थला) के अधिवासी:--- 
प्राग्वाटज्ञातीय शेठ संधीरण गुणचन्द्र पाल्हा 
मी ,, सीहिय आंबसर 
के » जीजा खांखण 
श्रीमालज्ञातीय शेठ वापल गाजण आदि [फीलिणीग्राम के निवासी |] 


खण्ड ] : मंत्रों श्राताओं का गौरवशाली गूजर-मंत्री वंश और अब दाचलरथ श्री लुणसिहवसतिकारख्य :: [ १७४ 


4 (0 आह ४ 9 ४ ञ्री ४ के 
६, प्रतिवर्ष चैत्र कृष्णा ८ अटमी ( गुज- फा० क्ृ० ८) के दिन हंडाउद्रा ( हणाद्रा ) और डवाणी ग्रामों के 


अधिवासी !-.- 
श्रीमालज्ञातीय शूठ आंबुय जसरा श्रीमालज्ञातीय शेठ थिरदेव विरुय 
का / लेखमण आस मा ,» गुगचन्द्र दवधर 
। ,. आसल जगदव हा ,, हैरिया हेमा 
)) !! समिंग धनदेव !) 0१5 आअसिधर आसल 
हे ,, जिनदेव जाला प्राग्वाटज्ञातीय. .. आसल सादा 
हु | देला वीमल . लेखमश कड॒या आदि 
७, प्रतिव चंत्र कृष्णा £ नवमी (गुज० फा० कृ० ६ के) दिन मडाहड़ (मढ़ार) ग्राम के अधिवासीः-- 
प्राग्वाटज्ञातीय शठ दसल ब्रह्मशरण प्राग्वाटज्ञातीथ शठ आंबुय बोहड़ी 
मा /» जेसकर धणिया हे , वसरो पूनदेव 
हा » देल्हण आल्हा शी ,, वीरुप साजण 
३ , पील्हा पदमसिह हा , पाहय जिनदेव 
८, प्रतिवप चैत्र कृष्णा १० दशमी (गुज० फा० कू० १०) के दिन साहिलवाड़ा ग्राम के अधिवासी:--- 
ओमवालज्ञातीय शठ देल्हा आल्हण ओमवालज्ञातीय शठ जमदंव वाहड़ 
का , सागदेव आंगदव मा ,, सीलण देंल्हण 
3 , काल्हण आसल हू , वेहेंदा 
५ ५ वीहिथ लाखण हा ,. महधरा धनपाल 
)) ५ गासल वहड़ा की ,,..निग वाघा आदि 


तथा श्री अबुंदाचल के उपर ग्थित श्री देडलवाड़ा के निवासी सब श्रावकसमदाय श्री नेमिनाथदेव के पंच- 
कल्याणक-दिवसों में प्रतिवष स्नात्र-पृजा आदि महोत्सव करें | 


इस प्रकार यह व्यवस्था, श्री चंद्रावतीनरेश/ राजकुल श्री सोमसिहदव, उनके पुत्र युवराजकुमार श्री कान्हड़देव 
ओर अन्य प्रम्मख राजकुमारगण, राज्यकर्मंचारीगण, चन्द्रावती के स्थानपति भद्रारक (आचाय अर्थात्‌ धर्माचायगण), 
गूगुलि ब्राह्मण (पंडा-पूजारीगण), सब महाजन संघ, जैनमंदिरों के व्यवस्थापक्रमग और इसी प्रकार अबृदगिरि 
पर स्थित श्री अचलश्वर ओर श्रीवशि्ठ स्थानों के तथा समीपवर्त्ती ग्राम ? देवलवाड़ा २ श्री माता का महबु ग्राम 
३ आबुय ४ ओरसा ४५ उत्तर ६ सिहर ७ सालग्राम < हेंडऊजी £ आखी ?« धांधलेश्वरदंत्र को 
कोटड़ी आदि बारह ग्रामों में रहने वाले स्थानपति (आचाये, महंत), तपोधनसाथू, गृमुलि ब्राक्षण ओर राठिय आदि 
सर्व जनों ने तथा भालि, भाड़ा आदि ग्रामों में निवास करने वाले श्री प्रतिहारवंश के प्रमुख राजपुत्रों ने अपनी 
अपनी इच्छा से श्री 'लूणसिहवसति के मूल नायक श्री नेमिनाथदेव' के मंडप में एकत्रित होकर मंत्री श्री तेजपाल 
के कर से अपनी स्वेच्छापूवक श्री 'लूगसिंहवसति” नामक इस भर्मस्थान की रक्षा करने का भार स्वीकृत किया | 


अली *अवनीओनन सह... 28 अननगनगनभगरगएफएगएह है. ५०७-५+०-००-+-४/८४४ ९५४५-०७ --+८: ++--+ सक्‍क+ &-०७++>>--+ >अ+टक ५+3->--++०+” अा++-शकाक७ ० न बनना » पटक १०५++ ना “न २९. »-+जिनीनन भनशाक ९4-००... जन 
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क>++ न ५ ७क ७ ५ 4-७७ बन ++- ५7... + कन्‍--+ कल 


ऐतदर्थ अपने वचनों के पालन करने में सदा तत्पर रहनेवाले ये सव॑ सज्जन और इन सब सज्जनों की आनेवाली 
प्रंपरित संतान जहाँ तक सय॑ और चन्द्र जगतीतल पर प्रकाशमान्‌ रहे, तहाँ तक सब प्रकार से इस धमंस्थान 
की रक्षा करें | शास्त्रों में भी कहा हें--- 

पात्र, कमण्डल, वल्कलवस्त्र, श्वेत, लालवस्त्र, जटा आदि के धारण करने से कया ? उन्नत आत्माओं 
का स्त्रीकृत कार्य अथवा अपने वचनों का परिपालन करना ही निर्मल अर्थात्‌ सुन्दर वत है । 

तथा महारावल श्री सोमर्सिहदेव के द्वारा इस “श्री लूगसिंहवसति' के श्री नेमिनाथदेव की पूजा-भोग के 
लिये डवाणीग्राम प्रदान किया गया हैं। श्री सोमसिंहदेव की ग्राथंना से जब तक सर और चन्द्र प्रकाशमान रहे, 
तब तक परमारवंश इस प्रतिज्ञा का पालन करता रहेगा | 

हामात्य वस्तुपाल तेजपाल ने उक्त सब काय-बाही को एक श्वेत संगमरमरप्रस्तर की शिला पर बहुत 

सुन्दरात्तरों म॑ उत्कीणित करवाकर लूगसिह्वसहिका के दक्षिण दिशा में आये हुये प्रवेशद्वार के ऊपर विनिर्मित 
मण्डप की वाहे हाथ की ओर की दिवार में बने हथ ण्क गवाक्ष में लगवा दिया है । सम्पूर्ण लेख मात्र तीन 
छोकों के अतिरिक्त गद्य में हैं। इस शिलालेख के ठीक पास में ही महामात्य श्राताओं ने एक ओर दमसरा 
शिला-लख लगवाया था, जिसमें सोमेथ्वरकृत प्रशस्ति सत्रधार केल्हरा के पात्र सन्‍्द्रेश्वर ने उत्कोशित को है आर 
जिसमें प्रथम सरस्वती को स्तुति और तन्प्श्यात भगवान नेमिनाथ की वंदना है | तत्पश्राव अ्रणहिलपर के मंत्री श्राताओं 
के वंश का और उनके यश का, चेलुक्मवंश तथा जंद्रावती के परमार राजाओं का, अनुपमा के पितधथंश का, 
नेमनाथवत्य का, मंत्री आाताओं के पुए्यकर्मों का, गुरुवंश का वणन दिया गया हैं। यह शिला-लेख एक 
काले प्रस्तर पर अत्यन्त सुन्दरक्षरों में उत्कोशित किया गया हैं । 

एग गतिष्टोत्सव के पश्माम भी निशाण-काये बधावत चालू रहा ओर निम्न प्रकार देदकुलिकाये वन कर 
तैयार हु 
मं० मालदेव और उमके परिवार के भयाथ:--- 


देवकुलिकाओं को क्रम-संख्या किसके श्ंयाथ किस बिंब की स्थापना किस संचन में 
पहली मं० मालदेव को प्री सद ि श्श्ट८ 
दूसरी मं> मालदेव के पृत्र पुणएयसिद को स्त्री आल्हणदवी .., श्स््८ 
तीमरी मं० मालदेव को दि० भाया ग्रतापदंवी शत श्स्ट८ 
चाथी मं" मालदेव की प्र० भाया लीलादेवी मा १२८८ 
पांचवीं मं० मालदंव के पृत्र पुणयणसिद्द का पुत्र पेथड़ .«- श्य्ष्य 
छठ मं० मालदेव का पुत्र पुणयर्सिह बे श्स्ट्य 
सातवीं मं० मालदेव श्य्प्८ 
आउवीं मं० पुणयर्सिह को प॒त्री वजालदेवी डक शर्ट 

सं वस्तुपाल और उसके पारवार के श्रयाथ: 
बयालीमदी में० बस्तुपाल को द्वि० स्त्री मोखुकादेव! ५3५ १८८ 


क्रञ्र० प्रा० ज॑० लें० स॑ं० ले० २४५०, २४५१ / ६९ से 7०६ 


खरड ] :: मंत्री भ्राताओं का गौरवशाली गूजर-मंत्री वंश और अबु दाचलस्थ श्री लूगसिहवसतिकाख्य :: [ १७७ 
तेयालीसवीं मं० वस्तुपाल की प्र० स्री ललितादेवी १२८८ 
चौमालीसवीं ,». का पु० जय॑ंतसिह हा १्र्प्८ 
पंतालीसवीं ». के पु० जयंतर्सिह्द की प्र० ख्री जयतलदेवी ... श्श्प्८ 
छिपालीसवीं के कर ६5० खत्री स॒हवदेवी श्श्ट८ 
सेतालीसवीं हा की त० ख्त्री रूपादेवी १श्८८ 
अड़तालीसवीं म॑० मा/लदेव की पु० सहजलदेबी १्श्ध्८ 

मं० तेजपाल और उमके परिवार के श्रेयार्थ: -- 
सतरहवी मं० लेजपाल के पुत्र लृणसिंह को प्र० खस्री रयणादेवी १२६० 
अट्टारवीं कि ना की द4० खत्री लक्ष्मीदेवी ... १2२६० 
उन्नीसवीं मं० तेजपाल को स्त्री अनुपमादंबी मुनिसुवत्रत १२६० 
पीसवीं हा पु० वउलदवो कि १६० 
इकीसवीं लूणसिंह की पु० गररदेंवी ... ४२६० 

मन्‍्त्री श्रावाओं की भगिनियों के श्रेयार्थ:--- 
छब्बीसवीं मन्त्री भ्राताओं की भगिनि जाल्हूदेवी सीमंधरस्वामि च. कर, ८ शु, १२६३ 
सत्ताइसवीं छ माऊउदेवी युगंधरस्त्रा मि ५... ?२६३ 
अट्टइसवीं ही माऊदेवी श्रीवा हुस्वामि ५... १२६३ 
उनत्तीसदी श धणदंवी सुवाहस्या मि ५. 2२६३ 
तीमवीं पे सोहगाद वी ऋषभदंवस्वामि. ,,. १२६३ 
इकत्तीसवीं दर वयजूदंवी वधमान वामि._,, १२६३ 
पतीमसवी !! पदूमलदे वो वारिपशस्वामि चे, कृ, ७ १२६३ 
[चातीसवीं ,» के सास्ता पुणयणल तथा उसझी खत्री पुएयदंवी चरद्ाननस्थामि ,, १२६३ 
[गर्भगृद के द्वार के दोनों ओर नवचौकिया । १, शांतिनाथ १२६७ 


पद पा ं तजपाल को स्त्री सहड़ादवी 
में दो गवानच---दराणी-जंठाणी के आलय | की ।. 


न 


दंडनामक तेजपाल का सहड़ादेती के साथ वियाद् निंए संण० 2२६० के पथ्मा। हुआ है ऐसा प्रतीत होता हैँ; क्योकि ० 

सं० 7२९६० में विनिर्मित देषबकलिकाओं में, जिनका निमाण तेजपान ने अपने ही पाखार के अ्याथ करवाया था, कोई देवकलिका 
कि /प >> >- ७ (ः ०. 

तेजपाल की &4वि० स्त्री सहडादेवी के श्रेयाथ नहीं हे । 


श््ण ] . :: प्राग्वाट-इतिहास :: [ ट्वितीय 
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मन्‍्त्री श्राताओं द्वारा विनिभित लूणमिंहवसति-हस्तिशाला 
७ 


नेमनाथचेत्यालय के मूलगभगृह के पीछे के भाग में तेजपाल ने विशाल हस्तिशाला का निर्माण करवाया था। 
इस हस्तिशाला में संगममंरप्रस्तर के १० दश हस्ति निम्नवत बनवाये और प्रत्येक हस्ति की पीठ पर पालखी 
बनवाई और उसमें निम्नवत्‌ अपने एक परिजन की मूर्त्ति, एक हस्तिचालक की मूर्ति और परिजन कौ मूत्ति के पीछे 
छत्र को हाथ में उठाये हुये एक छत्रधर-मूत्ति प्रतिष्ठित करवाई । हाथी के चरण के नौचे आधार-प्रस्तर पर १रिजन का 
नाम खुदवाया | इस समय एक भी परिजन को मूत्ति किसी भी हस्ति पर विद्यमान नहीं है । मूत्तियों थीं, ऐसे चिह्न 
प्रत्येक हस्ति पर अवशिष्ट हैं। महावतों को मृत्तियाँ भी प्रायः सब खण्डित हो चुकी हैं, परन्तु प्रत्येक हस्ति पर 
हस समय महावत-मूर्ति के दोनों पेर लटकते हुये अभी भी विद्यमान है | 


पहला हाथी. महंँ० श्री चण्डप दूसरा हाथी महं० श्री चण्डप्रसाद 
तीसरा ,, , 9» सोम चौथा ,, ,»  )) आसराज 
पाँचवां ,, | )» लूणिंग छट्ठा ,, |» १» म्लिदेव 
सातवां ,, ,! » पेस्तुपाल आठवां ,, ५» 9» पेजपाल 
नावां ,, 9 जैत्रेसिंह दशवां ,, ,.. 9 लावण्यर्सिह 


हस्तिशाला में इन हाथियों के पीछे दिवार में तजपाल ने दश आलयों में जिनको खत्तक कहते हैं, निम्नवत्‌ 
मूरत्तियाँ प्रतिष्ठित करवाई :--- 


खत्तकों में प्रतिष्ठित मृत्ति यों:-- 
खत्तक प्रतिष्ठित मृत्तियों 
पहला १. आचाये उदयप्रमस्नरि २, आचाय विजयसेनस्रि ३. महं० श्री चण्डप ४, महं० श्री चांपलदेंवी 
दूसरा १. श्री चण्डप्रसाद २, महं० श्री जयश्री 


तीसरा १. महं० श्री सोम २. महं० श्री सीतादेवी ३. महं० श्री आसण 
चोथा १. महं० श्री आसराज २. महं० श्री कुमारदेवी 
पांचवां १. महँ० श्री लूणिग. २. महं० श्री लूणादेवी 
छट्टठा १. महं० श्री मालदेव २. महं० श्री लीलादेवी ३, महं० श्री प्रतापदेवी 
सातवां १. महं० श्री वस्तुपाल २, महं० श्री ललितादेबी ३, महं श्री वेजलदंबी 
आठवां १, महं० श्री तेप्ल २- महं० श्री अनुपमादवी 
अ० ग्रा० जे ले; सं० ले३ ३१६ -रै२० 
वेजपाल का सहदादेवी के साथ विवाह अवश्य हरितशाला के बन जाने के पश्चात्‌ ही हुआ है; क्योकि आठवें खत्तक में उसकी 
मूर्ति प्रतिप्टित नहीं है । नेमनाथ-चैत्याल्य के रंगमराडप के दो गवात्तों में वि० सं० 7२६७ के शिलालेख सुहडादेवी के नाम से हैं । 
अतः यह सिद्ध है कि तेजपाल का इसके साथ जिह वि० सं० 7१६० या 7२६२ के पश्चात्‌ ही हुआ है | 
चणडप्रसाद को स्त्री का नाम जयश्री था--- न ना० नं० स० 2६ छो० ७ पए० ४६ 
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खण्ड ] मंत्री ज्राताओं का गौरवशाली गूजर-मंत्री-बंश और अबु दांचलतीथांथ मंत्री क्राताओं की यात्राये ::  [ १७६ 
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नीबी १. महं० श्री जैबैसिंह._ २. महंँ० श्री जयतलदेवी ३. महँ० श्री ज॑मणदेवी ४, महँ० भरी रूपादेवी 
दशवां ?., महं० श्री सुहड़सिंद २, महं० श्री सुहड़ादेवी ३, महं० श्री सलखखणादेवी 


हे... न>>क+; 3३ उन्‍ा/कनन: अ-++-++++++४० जन-+++- >न्‍+जेअंमकन न वनन-+3.अनक जी े ० ॥>-वआ “म०-3+०+०अ+ल- ५५ क ७ 3०अ ००-3० +-पनम-म»-+नकाा-फाजकप ७५ >> -ेकककन>>५»+क+-नाना.. के । +>न्‍लमकणणए आफ "० कारकं+ किक: 


श्री अबु दगिरितीयथांथ श्री मन्त्री श्राताओं की संघ-यात्रायें 


ओर तदवसरों पर मन्नत्री श्राताओं के द्वारा तथा चन्द्रावतीनिवासी अन्य 
$ ओ्रों हो नही ( 
प्राग्वाटज्ञातीय बंधुओं के द्वारा किये गये पुणयकर्मो का संक्षिप्त वणन 


्क्ष 
मंत्री श्राताओं की यात्रायें:--- 
यात्रा किसने कब 
१, महा ० वस्तुपाल वि० संवत्‌ १२७८ फाल्गुण कृ० ११ गुरु० 
२. महा ० वस्तुपाल तेजपाल ७» १२८७ ,, ऊहु० ३ रविवार 
३, दंडनायक तेजपाल 8. 0 शा 
१ १. २२६० 
४८ १) /!/ २६३ नेत्र कृ० फट 
६, !) ४8 ९२६३ बें० शु० १४-१४ 


७, )१ .. १२६७ वें० कृ० १४ गुरुवार 

प्रथम यात्रा-महामात्यवस्तुपाल ने महामात्य बनने के लगभग डेढ़ वर्ष पश्चात्‌ वि० सं० १२७८ फाल्गुण 
कु० ११ गुरुवार को की थी | उस समय केवल विमलशाह द्वारा विनिर्मित विमलवसतिका ही अबु दस्थ जैनधम्म- 
स्थानों में प्रसिद्ध तीथ था । महामांत्य ने उपरोक्त तीथे के दर्शन किये ओर अपने स्वस्थ ज्येष्ठ भ्राता श्री मालदेव 
के भ्रयाथं खत्तक बनवाया । 


द्वितीय यात्रा-दोनों श्राताओं ने सपरिवार एवं विशाल संघ के साथ में वि० सं० १२८७ फा० कू० ३ 


रविवार की को थी ओर जेसा लिखा जा चुका हैं मन्त्री श्रताओं ने श्री लूणसिंहवसतिका रूय श्री नेमिनाथचेत्यालय 
का ग्रतिष्ठा-महामहोत्सव राजसी सज-शोभा के साथ श्रीमद्‌ विजयसेनस्रि के करकमलों से करवाया था। 


दृतीय यात्रा-वि० सं० १२८८ में दंडनायक तेजपाल ने अपने सम्पूण कुठ्म् के साथ में की थी । महामात्य 
वस्तुपाल विशिष्ट राज-कार्य के कारण इस यात्रा में सम्मिलित नहीं हुए थे। इस अवसर पर करबाये गये 
धर्मकृत्य तथा विनिर्मित स्थानों के प्रतिष्ठादि कार्य भी मुख्यतया तेजपाल के ही श्रम के परिणाम थे और अतः वे 
तेजपाल के नाम से हो किये गये थे | इस यात्रावसर पर तेजपाल ने लूणसिहवसतिका की पन्द्रद देवकुलिकाओं में, 
जिनका निर्माण हो चुका था अपने ज्येष्ठ भ्राता मालदेव ओर ज्येष्ठ श्राता वस्तुपाल के समस्त परिवार के एक- 


शणक ज्यक्ति के भ्रेयार्थ जिन-प्रतिमायें स्थापित की थीं । 


१८० ] ;; प्राग्वाट-इतिहास :: [ द्वितीय 
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९०३३-+-कनक+- अनान न हक ल्‍शा-कताक- >जल 7० कर... ०३७० ७ +/पक)+७ 2५3७ ६: ५ प्यास रवाना" कमाद2७ रे "? "फमानकतजाकाकशफेकामान-नपनभाइन्करपकानक दा पाध शा पता 22राकमक पा 2३००-कक ७ अकभा- 


चतुथ यात्रा-भी दंडनायक तेजपाल ने वि० सं० १२६० में अपने परिवार सहित की ओर अपने ही पांच 
परिजनों के श्रेयाथं अलग २ देवकुलिकाओं में जिनप्रतिमायें प्रतिष्ठित करवाई' | 

पांचवीं और छडट्टी यात्रायें-दंडनायक तेजपाल की वि० सँ० १२६३ में चे० कृ० ७-८ और बे० शु० १४-१५ 
पर हुई | इन दोनों अवसरों पर उसने अपनी सातों बहिनों के श्रेयाथ देवकुलिका यें विनिर्मित करवा कर उनमें जिनप्रतिमार्ये 
प्रतिष्ठित कीं तथा एक अलग देवकुलिका में अपने मामा ओर मामी के श्रेयाथे जिन-प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई । 

इन्हीं यात्राओं के अवसरों पर चन्द्रावती के निवासी ग्राग्वाटवंशीय श्रेष्ियों ने मी अपने और अपने पूषज तथा 
परिजनों के श्र याथ जिन-प्रतिमाओों की प्रतिष्ठायें करवाई | उनका भी उल्लेख यहीं देना सम्मुचित है। मेरा 
अनुमान हैं कि ये श्र ष्ठिजन तेजपाल के श्रसुरालय-पक्त से कुछ संबंध रखते हों, क्‍योंकि तेजपाल को बुद्धिमती 
एवं गुणवती स्त्री अनोपमा चन्द्रावती की थी | 


श्रे०ण साजण 
वि० सं० १२६३ 
शक 


चन्द्रावती के निवासी ग्राग्वाटज्ञातीय महं० कउड़ि के पुत्र श्रे० साजण ने अपने काका के लड़के श्राता 
वरदेव, कड़या, धर्मों, देवा, सीहड़ तथा आ्राहज आसपाल आदि कुठम्बीजनों के सहित तथा देवी, रत्नावती 
ओर मणकूदेवी नामक बहिनों ओर बड़ग्रामवासी प्राग्वाटज्ञातीय व्यव ० मूलचन्द्रभाया लीबिणी,मोंटग्रामवासी व्य ० जयंत, 
आंबवीर, विजइ्पाल और प्रचारिका बीरा, सरस्वती तथा अपनी स्त्री कालू आदि की साक्षी से श्री अबु दाचल- 
तीथेस्थ श्री लूणबसतिकारूय नेमिनाथचेत्यालय में पन्द्रवीं देवकुलिका करवा कर उसमें आदिनाथप्रतिमा को श्री 
नागेन्द्रगच्छीय श्रीमद विजयसेनस्वरि के करकमलों से वि० सं० १२६३ चेत्र कृ० ८ शुक्रवार को प्रतिष्ठित करवाई 
तथा श्री आदिनाथपंच-कल्याणकपट्ट भी करवाकर प्रतिष्ठित करवाया |# 


र्‌ वंश __र 
, | हक 
महं० कउड़ि । 
_.. ् ्‌ विमिमिशमशी िशिलिमिि लिन शशि भी भी शि िशश्शि कल 
| | | | | | | | 
साजय देवी र्ावती मणक्‌ दरदेव कड्या धर्मा देवा सीहड़ 


| आशपाल | 
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० ब्रा० ज० ले० स॑० भा० ९ ले० १८६, २६० 


विन नम न्फनना-। 4 >०+ नस ती--२सआ>लन ह+ +>+« -५०--+-७००»--८ *« 


कज रान>क ' कल -करनाल चनर ्ञः 


खण्ड | :: मंत्री भ्राताओं का गौरवशाली गूजर-मंत्री-बंश और अरबु दाचलतीथोथ उनकी यात्राय तथा श्र ० कुमरा :ः | १८१ 


नीनजज-+ 7 जान कट. ७००६ ++... ++ न जज चल जीन +-+ -*-++- न वि जन्नत 


श्रे० कुमरा 
वि० सं० १२६३ 
के 

विक्रम की ग्यारहरीं शताब्दी में प्राग्याटज्ञातीय श्रे० सांतहगाग और जसणाग नामक दो श्राता चन्द्रावती में 
हो गये हैं | श्रे-जसणाग के साहिय, सांचत ओर वीरा नाम के तीन पुत्र थे | साहिय के दो पुत्र थे, आंबकुमार और 
गागउ । सांवत के भी पूनदेव ओर वाला नामक दो पुत्र थे ओर वौरा के भी देवकुमार ओर ब्रह्मदेंव नाप्तक दो हो पृत्र थे । 

श्रे० देवकुमार के दो पुत्र वरदेव ओर पाल्हण तथा चार पृत्रियाँ देल्ही, आल्ही, ललतू ओर संतोपकुमारी 
हुई । ब्रह्मदेव के एक पुत्र बोहड़ि नामक ओर एक पृत्री तेजू नामा हुई | 

श्रे० बरदेव के कुमरा नामक प्रसिद्ध पृत्र हुआ और श्रे० पाल्हण के जला और सोमा नामक दो पुत्र और 
सौता नामा पुत्री हुई । 

श्रे० कुमरा के दो पुत्र, आंबड़ ओर पूनड़ तथा दो पृत्रियाँ नीमलदेवी ओर रूपलदवी नामा हुई । श्रे० कुमरा 
ने अपने पिता श्रे० वरदेव के श्रेय के लिये श्री नागेन्द्रगच्छीय पूज्य श्री हरिभद्रस॒रिशिष्य श्रीमद्‌ विजयसेनसूरि- 
फे करकमलों से श्री नेमिनाथदेवग्रातिमा से सुशोभित बावीसदीं देवकुलिका वि० सं> १२६३ वेशाख शु० १४७ 
शुक्रवार को श्री अबु दाचलस्थित श्री लूणवसतिकाख्य श्री नेमिनाथचेैत्यालय में प्रतिष्ठित करवाई और उसी अब- 
सर पर श्री नेमिनाथदेव का पंचकल्याणकपइ भी लगवाया । वि० सं० १३०२ चेत्र शु० १२ सोमवार को श्रे० 
कुमरा के पृत्र आंबड़, पूनड़ ने अपनी पितामही पद्मसिरी के श्रेया्थ बावीसवीं देंवकुलिका करवाई और कुमरा की 
स्री लोहियी ने जिनग्रतिमा भरवाई, जो इसी बावीसवी दवकुलिका में अभी विराजमान हैं । 
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सांतगाग जसणाग 
| | | 
सोहिय सावत वीरा 
| | | | | । । | 
आंबकुमार गागठउ पूनदेव वाला देवकुमार शुभ ब्रक्मदेव 
हल दम न कट हल तक के अमल नह जनक ले मन लक नव कम ः 
वरदेव (पद्मसिरी). पाल्हण देल्ही आल्हो ललतू. सन्‍तोष 
| हि | 
कुमरा (लोहिणी) | | बोहड़ी तेजूदेवी 
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|. ूः | | | | हे 
आंबड़ पूनड्॒ नीमलदेवी रूपलदेवी जला सोमा सीता 


अ०प्रा० जे० ले० सं० भा २ ले० ३०५४-२०८ प१० १२६-७ । ले० २३०५ में वर्णित देदा ही देवकुमार है |... 


श्छर२ ] . ५; प्राग्वाट-इतिहास :: ् [ द्वितीय 


नजर «५४2७ # अं: बऋ सेन औनजसस++6 


श्रा० रतनदेवी 
वि० सं॑० १२६३ 


चन्द्रावतीनिवासी गौरवशाली प्राग्वाटज्वातीय अजित नामक वंश में उपत्य महं० श्री आभट के पुत्र महंँ० 
श्री शान्ति के पुत्र महँ> श्री शोमनदेव की धमपल्नी महं ० श्री माऊ की पुत्री 5० रलदेवी ने अपने माता, पिता के 
श्रेयाथ श्री अबु दाचलस्थतीर्थ श्री लूणबसतिकारूय श्री नेमिनाथचैत्यालय में तेतीसवीं देवकुलिका बनवा कर उसमें 
श्री पाश्वनाथप्रतिमा को वि० सं० १२६३ चै० क० ८ शुक्रवार को प्रतिष्ठित करवाया |# 
वंशवृक्ष 
अजितसंतानीय महं० आभट 


| 
महं० शान्ति 


| 
महं० शोभनदेव [महं० माऊ] 


| 
5० रलदेवी 
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श्रे० श्रीधरपुत्र अभयसिह तथा श्रे ० गोलण समुद्धर 
वि० सं० १२६३ 


विक्रम की बारहवीं शताब्दी में चंद्रावती में प्राग्वाटज्ञातीय श्रे० वीरचन्द्र हुआ है। उसको ख््री श्रीयादेवी 
के साढदेव ओर छाहड़ नामक दो पुत्र हये ! 

श्रे० साददेव के माऊ नामा म्त्री थी। श्रा० माऊ की कुच्षी से आसल, जेलणश, जयतल और जसधर 
नामक चार पुत्र हुये | श्री जेलण के समुद्धर नामक पत्र हुआ और श्री जयतल के देवधर, मयधर, श्रीधर और 
आंबड़ नामक चार पूत्र हुये। श्रे० श्रीधर के अभयसिह नामक प्रसिद्ध पृत्र हुआ । 


श्रे” जसघर के आसपाल ओर श्रे० आसपाल के सिरपाल नामक पत्र थे । 


श्रे० साददेव के कनिष्ठ आ्राता श्रे० छादड़ की खत्री थिरदेवी की कुच्ती से घांघसल, गोलण, जगर्सिद और 
पाल्हण नामक चार पत्र हुये । 


#*अ० ;॥० जं० ले० सं० भा० २ ले० २३४ 7१० 77६ के 


खराड ) :: मंत्री भ्राताओं का गौरवशाली गूजर-मंत्री-बंश और ऋथ दाचलतीथांथ उनकी याह्राय तथा श्रे० पाहहण :: [ (मरे 


श्रे० गोलण के वीरदेव, विजयसिंह, कुमरसिंह, पद्मसिंह और रत्न्सिंह नामक पांच पृत्र हुए | श्रे० विजयर्सिद् 
के अरसिंद नामक पत्र था | 

श्रे० गोलणश के लघुआता जग्सिंह के सोमा नामक पत्र था | श्रे० जसधर के पत्र आसपाल, श्रें० गोलण के 
स्व पुत्र, श्रे० जगर्सिह के पत्र सोमा, आसपाल के पुत्र सिरपाल, श्रे० विजयसिंह के पत्र अरिसिंह, श्रे० श्रीधर के 
पत्र अभयसिंह और श्रे० गोलण तथा समुद्धर ने मिलकर नवांगबृत्तिकार श्री अभयदेवस्तरिसंतानीय श्रीमदू 
धमंघोषत्रि के करकमलों से वि० सं० १२६३ वैशाख शु० १५ शनिवार को श्री अबु दाचलतीथस्थ श्री लुणबसति- 
कारुय श्री नेमिनाथवेत्यालय में श्री शांतिनाथबिंब तथा पंचकल्याण-पट्ट प्रतिष्ठित करवाये |# 


वीरचन्द्र [श्रियादेवी] 
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। | 
साढृदेव [माऊ] छाहड़ [थिरदेवी] 
| | | | | | | । 


झासल जेलण जयतल जसधर  घांघस गोलण जगसिह प्राल्हण 


| | । 
समुद्धर । । | सीमा .||_ 


आसपाल | | । 
|  वौरदेव विजयसिंह कुमरसिंद प्मसिंह रलसिंह 


| अरर्सिंह 
देवधर मयधर श्रीधर आंबड़ | 


न्‍ स्वामी पकत- नमन कप न यकीन कन--नवन का 





अभयर्सिह 


श्रे० पाल्हण 
बि० सं० १२६३ 


विक्रम की तेरहवीं शताब्दी में चन्द्रावती में प्राग्वाटज्ञावीय वीशल श्रेष्ठि हुआ है| उसके शांत (शांतिदेवी) 
नामा स्त्री थी । भ्री० शांतू के पणिचन्द्र, भीकुमार, सातकुमार ओर पाल्दहण नामक चार पृत्र हुये । 


-+>+5>+ पार अमर >-३०७->भ०>क++क कक 3७ के >कन--झ>-> ++ +भन्ड० >++->+नक- बनी बन न+- 


#श्र० ग्रा० जं० ले० सं० भा० २ ले० रे८७-८ प० १२० | 


९८४ ] प्राग्याट-इतिहास [ द्वितीय 


#.. 23३० ++> कक 3 ऑविननयनाओ कर ४२ 
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श्रे० श्रीकुमार के तीन पूत्र और एक पूत्री हुई ओर क्रमश वील्हा, भांब, साउदेवी और आसधघर उनके नाम 
थे । ज्येष्ठ पुत्र वील्हा के आम्रदेव नामक पुत्र हुआ | आम्रदेव के आसदेव और आसचन्द्र नामक दो पूत्र हुये । 
श्रे० पाल्हण की धमंपत्नी सील्हू नामा के आसपाल और मांटी नामा दो पुत्र हुये | श्रे० पाल्हण ने अपने 
झत्मकल्याण के लिये श्रीनागेन्द्रगच्छीय श्रीमद्‌ विजयसेनसरि के करकमलों से वि० सं० १२६३ वेशाख शु० 
१५ शनिथर को श्री अबु दाचलतीथस्थ श्री लूणबसतिकारूय श्री नेमिनाथचैत्यालय में प्रतिष्ठित श्रीनेमिनाथ- 
प्रतिमा से अलंकृत तेवीसवीं देवकुलिका करवाई ।# 
पासिलसंतानीय वीशल [ शांतू ] 


पोल 3३ केले केक कर ७० 2० ब+जल जला + शतन+-ओ- ५» -- 


हरे अर हज ९ हक कर 
मुणिचन्द्र श्रीकुमार सातकुमार पाल्हण [सील्ह] 
| | 
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वील्हा भांब साउ आसधर आसपाल मांटी 


ठ० सोमसिंह और श्र ० आंबड 
वि० सं० १२६३ 


विक्रम की तेरहवीं शताब्दी में चन्द्रावती में प्राग्वाटज्ञातीय 5० सहदेव हुआ है | 5० सहदेव के 5० शिव- 
देव नामक पुत्र हुआ | 5० शिवदेव का पुत्र 5० सोमर्सिह अधिक ग्रस्यात हुआ | 

ठ० सोमसिंद के दो छोटे श्राता भी थे, जिनका नाम 5० खांखण और सोमचन्द्र थे। 5० सोमसिंह की 
पत्नी का नाम नायकदेवी था । नायकदेवी की कुकी से सांवतर्सिह, सुह़सिंह ओर संग्रामसिंह नामक तीन पृत्र 
उत्पन्न हुये । ज्येष्ठ पुत्र सांवतर्सिह के सिरपति नामक एक पृत्र हुआ । 

चन्द्रावती में अन्य प्राग्वाठज्ञातीय कुल में भ्रे० बहुदेव के पत्र श्रें० देल्दण की स्त्री जयभ्री की कुक्षी से 
पांच पज-रत्न आबड़, सोमा, पूना, खोषा ओर आशपाल उत्पन्न हुये थे, जिनमें आंबड़ अधिक प्रसिद्ध हुआ । श्रें० 
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असअनकु40 9-४. 
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खण्ड ]:: मंत्री आताओं का गौरवशाली गूजर-मंत्री-वंश और अबु दाचलतीथोथ्थ उनकी यात्रायें तथा श्र ० उद्यपाल :: [ १८५ 
आंबड़ के रत्नपाल और सोमा के खेता तथा पूना के तेजपाल, वस्तुपाल और चाहड़ नामक पृत्र हुए | चाहढ़ की 
स्‍त्री धारमति थी और जगरसिंद नामक पृत्र था | 

इन दोनों कुलों में अधिक प्रेम ओर स्नेहसंबंध था । 5० शिवदेव के तीनों पुत्र खांखण, सोमचन्द्र ओर 
ठ० सोमर्सिद ने तथा श्रे० देल्हण के पुत्र आंबड़ादि ने मिलकर अपने माता, पिताओं के श्रेयार्थ श्रीनागरेन्द्रगच्छीय 
श्रीमद्‌ विजयसेनसरि के करकमलों से वि० स॑० १२६३ वेशाख शु० १५ शनिश्र को श्रीअबु दाचलतीथस्थ श्रीलूण- 
वसतिकाख्य श्रीनेमिनाथचेत्यालय में श्री पाश्वेनाथबिंब और श्री पाश्वनाथपंचकल्याणकपड प्रतिष्ठित करवाये ।|# 


वंशबृत्त:--- वंशबृक्तः--- 
१ सहदेव २ बहुदेव 
। 
शिवईंव देल्हण [ जयश्री ] 
| | | । | | 
सोमरसिंद [नायकदेवी] खांखण  सोमचन्द्र  आंबड़ सोमा. पूना खोषा आसपाल 
ही कल । प | रतनलालखेता 
ह सुहड़सिंह संग्राम्सिह ः 
। | | | 
सिरपति तेजपाल वस्तुपाल चाहड़ [धारमति] 
| 
जगसिह 
श्रे० उदयपाल 
वि० सं० १२६३ 
] 


चन्द्रावतीनिवासी प्राग्वाटज्ञातीय 5० चाचिग की धमपत्नी चाचिणी के पुत्र राघवदेवकी धर्मपत्नी साभीय की 
कुत्ती से उत्पन्न उदयपाल नामक पूत्र था, जिसकी खली का नाम अहिवदेवी था । इसके पुत्र आसदव की स्त्री सुहागदेव 
तथा उसके आता 5० भोजदेव धमेपली खूमल तथा आता महं० आशंद खत्री महं० श्री लुका ने अपने और माता 
पिता, पूबजों के श्रेयार्थ श्री अबु दाचलस्थ श्री लूणबसतिकारूय श्री नेमिनाथचेत्यालय में बत्तीसवीं देवकुलिका विनिर्भिर 
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भ्रञ्र० प्रा० जे० ले० सं० भा० २? ले० २७६, ९८० ए० १८७ 
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१८५. ] ४ आग्वाट-इतिदास ः [ द्वितीय 


पं न्+> >> 


करवा कर वि० सं० १२६३ चै० छृ० ८ शुक्रवार को उसमें आदिनाथजिनेश्वरबिंब को प्रतिष्ठित करवाया ।# 
वंश-बृत्तः 
ठ० चाचिग [चाचिणी] 


। 
राघवदेव [साभीय] 
। 
[|| | [ऋ/ऋ__&<00आ्-+आ- || 
उदयपाल [अहिवदेवी ] ठ० भोजदेव [श्वरमल] महं ० आरंद [लुका] 
महं० आसदेव [सुहागदेवी] 


दंडनायक तेजपाल की अन्तिम यात्रा 
ब्० सं० १ २६७9 


सातवीं यात्रा-दंडनायक तेजपाल ने वि० सं० १२६७ वेशाख कू० २१४ गुरुवार को की और नवचौकिया में 
दो गवाक्षों में अपनी द्वितीय खत्री सुहड़ादेवी के श्रेयार्थ जिनप्रतिमायें प्रतिष्ठित करवाई | 

दंडनायक तेजपाल ने इस प्रकार मुरूयतः आठ यात्रायें की हैं । एक यात्रा हस्तिशाला में अपने पूवंज और 
आताओं के स्मरणाथ हस्ति-स्थापना के निमित्त की थी | यह यात्रा कब की इसका संवत प्राप्त नहीं है । परन्तु हतना 
अवश्य लिखा जा सकता है कि हस्तिशाला का निर्माण संभवतः वि० सं० १२६३-४ तक पूर्ण हो चुका था। 
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अनन्य शिल्पकलावतार श्री दछृणसिहबसहि के ग्ड्भमण्डप के सोलह देवपुत्तलियोंबाले अदभुत घृमट का भीतरी हृठय। 
देग्विय प्र« ५८९(९५) पर। 


खण्ड | :: मंत्रो त्राताओं क| गौरवशाली गूजर-मंत्री वंश और अबु दाचलस्थ श्री लूणसिंह्वसतिकाख्य का शिस्पसौंदय ४ [ (८७ 
अनन्य शिल्पकलावतार अबु दाचलस्थ श्री लुणसिंहवसतिकाख्य 
श्री नेमिनाथ-जिनालय 


मूलगंभारा, गूढ़मण्डप, नवचोकिया, शभ्रमती और 
सिंहद्वार आदि का शिल्पकाम 


अबु दाचलस्थ देलवाड़ाग्राम में जहाँ ऊपर पांच जैन मंदिरों के होने के विषय में कहा गया है, विमलवसति 
अगर उनमें एक है तो लूणसिंहवसति भी एक है | दोनों के ऊपर एक ही लेखक लिखने बंठे तो निसन्देह हे कि वह 


विमलवसति और उलभन में पड जायगा कि सौन्दर्य ओर शिल्प की उत्तम रचना की दृष्टियों से वह 
लृए॒सिंहवशतति किसको प्रधानता दे । यह ही समस्या मेरे भी सामने हैं । दोनों में मूल अन्तर---विमल- 


वसति दो सो वष प्राचीन है ओर दूसरा प्रमुख अन्तर विमलवसति अगर जीवन का लेखा है तो 
लूणसिंहवसति कला का सान्दप है। एक में प्रमुखता जीवन-चित्रों की है और दूसरे में कला की। कज्ञा 
जीवन में माधुयं और सरसता लाती है | जिस जीवन में कला नहीं, वह जीवन ही शुष्क हैं। और जो कला 
जीवन के लिये नहीं दह कला भी निरथंक है | यह बात उपरोक्त दोनों वसतियों से दष्टिगत होती है | विमलबसति में 
अनेक जीवन-संबंधी चित्र हैं और वे कलापूण विनिर्भित हैं ओर लुणवसति में अनेक कलासंबंधी रचनायें हैं और वे 
सीधी जीवन से संबंधित हैं | 

संक्षेप में विमलवसति जीवन-चित्र ओर लूणसिंहवसति कलामूत्ति है | अपने २ स्थान में दोनो अद्वितीय हैं । 
लूणर्सिहनसति सवाज्भसुन्दर मन्दिर है| मूलगंभारा, चोकी, गृढ़मएडप और गूढ़मणडप ह दोनों पक्षों पर चौकियाँ, 
आगे नवचाकिया और उसमें दोनों ओर गूह़मएडप की भित्ति में आलय, फिर सभामएडप, भ्रमती, देंबकुलिकायें और 
उनके आगे स्तंभवतीशाला, सिंहद्वार ओर उसके आगे चं।की-इस प्रकार मंदिरों में नितन अंग होने चाहिये, वे से 
अंग यहां विद्यमान है | मन्दिर के पीछे सुन्दर हस्तिशाला भी बनी हुई हे । 

विमलवसति से ऊपर उत्तर की ओर लगती हु३ एक टेकरी आ गई है | उस टेकरी के पूर्वी ढाल के नीचे 
श्रीलूणसिंहवसति बनी हुई हैं। यह भी विशाल वावनजिनालय है। वस्तुपाल तेजपाल का इतिहास लिखते 
समय इसके निर्माण, प्रतिष्ठा आदि के विषय में पूणतया लिखा जा चुका है, परन्तु 
यह एक कलामन्दिर है, जिसकी समता रखने वाला अन्य कलामन्दिर जगत में नहीं 
है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि शिल्पकार शोमनदेव की टांकी और उसके मस्तिष्क का यह जादू जो आज भी 
अपने पूर्ण सोन्दय और मनोहाये से विद्यमान है और जो अनन्य भव्यता, मनोप्ुग्धकारिता, अलौकिकता लिये हुगे 
शिल्पकला की साचात्‌ प्रतिमा है अनिवायतः कलाइष्टि से बण॑नीय हे | 

लूणसिंहदसति क्षेत्र की दृष्टि से विशाल है, परन्तु ऊंचाई मध्यम लिये हुए है। बाहर से इसका देखाव 
बिलकुल सादा है, यह मंत्री-आताओं की सादगी ओर सरल जीवन का उदाहरण है। इसका सिंहद्वार पश्चिभाभिमुख 
है और उसके आगे चौकी है | सिंहद्वार को रचना भी सादी ही है । 


परिक्रोप्ट ओर सिंहद्वार 


५ प्राग्वाट-इतिहास [ द्वितीय 

लूणसिंहवसति के परिकोष्ट में दक्षिण दिशा में भी एक द्वार हे। आवागमन इसी द्वार से प्रमुखतः होता 

है। यह द्वार द्विमंजला है। इसके ऊपर चतुष्द्वारा है। विमलवसति से निकलकर उत्तर की ओर घुड़ते हैं भौर कुछ 

चरण चल कर इसमें प्रविष्ट होते हैं। द्वार के दाही ओर एक चतुष्क पर एक लम्बा 

स्तंभ खड़ा हैं, जिसका शिर-भाग अपूर्ण है। शिर का भाग या तो खण्डित हो गया 
या खण्डित कर दिया गया है । इस स्तंभ को कीत्तिस्तंभ कहते हैं । 


ये दोनों आकार में विशाल हैं; परन्तु बनावट में एक दम सादे हैं | जैसा पू लिखा जा चुका है कि वि० सं० 
१२८७ फाल्गुण कृ० ३ रविवार को नागेन्द्रगच्छीय श्रीमद्‌ विजयसेनस्तरि के करकमलों से कसोटी के प्रस्तर की 
| ५ नी हुई श्यामवर्ण की श्री नेमिनाथ भगवान्‌ की विशाल प्रतिमा को इसमें प्रतिष्ठित 
इलगंभारा और यूढ़मएडप किया था। मूलगंभारे के द्वार के बाहर चौकी है और उसमें दोनों तरफ दो आालय हैं । 
मूलगंभारे के ऊपर बना हुआ शिखर छोटा और बंठा हुआ है| गूदमणडप के ऊपर का गुम्बज भी छोटा भौर 
बेठा हुआ ही है | गृूढ़मण्डप आठ बड़े स्तम्भों से बना है | स्तंभ सादे हैं, परन्तु दीघेकाय हैं | गूढ़मण्डप के उत्तर 
ओर दच्षिण में दो द्वार हैं और दोनों द्वारों के आगे एक-एक सुन्दर चौकी बनी है । प्रत्येक चौकी के चारों स्तम्भ 
ओर मण्डप की रचना अति सुन्दर और कलापूर्ण है। गृहमणडप का सुखद्ार पश्चिमाभिम्ुख है। इसके भागे 
नवचोकिया की रचना है | 


लूणर्सिंहवसति के अत्यन्त कलापूर्ण अंगों में नवचौकिया का स्थान भी पग्युख है। गूढ़मएडप का द्वार, 
दारशाखायें, द्वार के बादर दोनों ओर बने दोनों आलय, आलयों के ऊपर के भाग, छत ओर स्तंभ तथा 
की नवचौकिया के मण्डप इत्यादि एक से एक बढ़ कर कला को धारण किये हये हैं । 
जिनका वर्णन करना कलम की कमजोरी को प्रकट करना है। देख कर ही उनका 

आनंद लिया जा सकता है। फिर भी यथाशक्ति वर्णन देने का प्रयल्त किया है। गूढ़मण्डप के द्वार के द्वार- 
शाखों ओर स्तंभों में ऊपर से नीचे तक आड़ी भोर सीधी गहरी धारायें खोदी गई हैं | प्रत्येक स्त॑भ को खण्डों में 
एक २ गहरी आड़ी धार खोद कर फिर विभाजित किया गया है। स्तंभ के ऊपर के भाग में शिखर और नीचे समूर्तति 
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दक्षिण द्वार और कीर्ततिस्तंभ 
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इस समय निम्नतत्‌ प्रतिमाये किशिजमान है । 
र-समू लग॑भारे में:--- 

?-सपरिकर यू ० ना० श्री नेमनाथ भगवान्‌ की श्यामवर्ण प्रतिमा । 

२-सपरिकर पंचतीर्थी। रे, ४ परिकरर्नित दो यूत्तियां । 


गृढ़मएडप में।-- 
?-भगवान्‌ पाएवंनाथ की कायोत्सर्गिंक प्रतिमाय॑ २ | २-सपरिकर प्रतिमाये रे | 
रै-अन्य ग्रतिमायें १ $ । ४-चौती शीपट्ट से भलग हुये जिनबिंय २ । 


५-धघातु-पंचतीर्थी २ । 

$-सुन्दर मूर्तिपट्ट ? | इस पहने मध्य में राजीमति की सुन्दर खड़ी प्रतिमा हैँ | नीचे दोनों तरफ़ दो सखियों की भूर्तियाँ बनी 
हैं। ऊपर भगवान्‌ की यूर्तति है । यह वि० सं० 7५१५ का अतिष्ठित हैं | 

७-यक्ष प्रतिमा | 


उपरोक्त ्रतिमाये और पढ्ट मित्र ? श्राषकों के द्वारा विनि्मित हैं और मित्र २ संव्तोंमें प्रतिहित किये हुये हैं | 
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आधार है। ये स्तंभ ऐसे प्रतीत होते हैं, जेसे एक ही चतुष्क अथवा समान आधार पर बहुमंजिली राजप्रासाद- 
मालायें अपना गगनचुम्बी उच्नत साधारण-मस्तक लिये सुदृढ़ खड़ी हों । दोनों ओर के गवाक्षों की भी सम्पू्ण बनावट 
इसी शली से की गई हैं। द्वारस्तंभों और गवाक्षों के मध्य में दोनों ओर जो अन्तर-भाग हैं, उनमें शिल्पकार की 
ठांकी ने प्रस्तर के भीतर ही भीतर घुस २ कर जो अपनी नौक की कुशलता दिखाई है, वह उस स्थान और उन 
अंगों की देख कर ही समझी जा सकती है। गवाक्षों के शिखर भी सशिखरप्रासाद-शेली के बने हैं । प्रत्येक 
म॑जिल को सुस्पष्ट करने में टांकी ने अपनी अद्भ्रत नौक की तीक्षणता को प्रयोग में लाने के लिये सिद्धहस्त 
शिल्पकार के हाथों में सौंपा है---ऐसा देखते ही तुरन्त कद्दा जा सकता है | दोनों गवाज्ञ अपनी २ ओर की भित्ति को 
पूरे भर कर बने हैं। उनके शिखर छत पयनत और उनके आधार नीचे तक पहुंचे हैं। देखने में प्रत्येक गवाक्ष 
एक छोटे मंदिर-सा लगता है | तेजपाल का कलाग्रेम इन्हीं गवाक्षों में अपना अंतिम रूप प्रकटा सका है ऐसा कहा जा 
सकता है | सत्मतम और अद्भ्रुत शिल्पकाम के ये दोनों गवाक्ष उत्कृष्ट नमूने हैं। नवचौकिया के अन्य स्तंभों की 
रचना भो अधिकतर प्रासाद-शेली से ही प्रभावित है | नवचौकिया में कुल १२ बारह स्तंभ हैं, जिनमें उत्तर, दक्षिण 
दोनों ओर के किनारों के सुन्दर और बीच के अति सुन्दर हैं अर्थात्‌ ६ सुन्दर और ६ अति सुन्दर हैं । प्रत्येक अति- 
सुन्दर-स्तंभ कला की साज्षात प्रतिमा ही हैं | 

१, इसके दक्षिण पक्ष (३) पर दूसरे और तौसर स्तम्भ के बीच में एक जिनतचोवीशोपद है | उसके उपर के 
छज्जे पर लक्ष्मीदेवी की एक सुन्दर मूर्ति बनी है | जिनतचोवीशीपड्ट अथोत्‌ बहत्तर जिनमूत्तियाँ वाला पट्ट | इस 
मा में विगत, आगत और अनागत तीनों कालों के चौवीश जिनेश्वरों के तीन वर्म 

ज अडम दिखाये गये हैं। पट्ट का सोन्द्य आकषक एवं इतना प्रभावक है कि भक्तगरणों का 
मस्तक तो उसके दशन पर स्वभावतः क्ुकता ही है, नास्तिक भी अपने को भूल कर हाथ जोड़ ही लेता है । 

२. दक्षिण-पक्त (४) के दूसरे मण्डप में जो उपरोक्त जिनतूचोत्रीशीपट्ट के समझ ३ पृष्पपंक्ति का देखाव है 
ओर उसके ऊपर की वलयरेखा पर जिनचौवीशी खुदी है । 

३. दक्षिण पक्त के ठृतीयमण्डप (५) के चारों कोणों में दहस्तिसहित लक्ष्मीदेवी की मूत्तियाँ खुदी हैं और 
उनके मध्य २ में ६ जिनप्रतिमायें करके एक पूण जिनचौवीशी खुदी है । 

नवचोकिया के मण्डपों में काचलाकृतियाँ इतनी कोशलपूण बनी हैं कि वे काभज की बनी हो ऐसा भास 
होता है | काचलाकृतियों के नोकों और कहीं बीच-बीच में, कहीं २ वलय रेखाओं पर जिनमूत्तियाँ खुदी हैं-- इनमें 
गर्भित अद्ध्ुत शिल्पकोशल सचस्मुच शिल्पकार की सिद्ध टांकी का रृत्य है| 

१, रंगमण्डप बारह स्तम्मों पर बना है। इन बारह स्तंभों में उत्तर दिशा के तीन और दक्षिण दिशा का एक स्तंभ 
ये चारों स्तंभ सुन्दर ओर शेष आठ स्तंभ अति सुन्दर हैं | स्तंभों की रचना अधिकतर नवचोकिया ओर गूढ़मण्डप के 

द्वार के स्तम्मों-सी है। इन पर अति सुन्दर तोरणों की रचना है ।पू्पत्त पर मध्य में तोरण 

पलक पट नहीं है | रंगमण्डप बारह वलयों से बना है । केन्द्र में कूमर है ! इसमें काचलाकृतियों 

दोनों गवाज्षों की रचना के कारण के विषय में मिथ्या श्रुति चल पड़ी हैँ कि ये दोनों देवराणी भर ज्येष्टाणी के बनाये हुए है 

भ्रयवा उनके श्रेयार्थ बनवाये गये हैं। प-न्तु बात यह नहीं है । दंडनायक तेजपाल ने अपनी द्वितीय! श्री सुहृडादेवी की स्मृति में और 
उसके श्रेयाथ ये दोनों आलय बनवाय हैं | 


६६० ] प्राग्वाट-इतिहास द | < द [ ट्टितीय 

की सुन्दर रचना है। मण्डप इतना सुन्दर है क्रि देखने वाला देखते २ ही थक जाता है और ग्रीवा देखने लग 
जाती है | यह बात तो केबल दशक को है; शिल्पकलाभमज्ञ और अझन्वेषक-दशंक अपने को भूल ही जाता है 
ओर अति ठ॒प्त होकर जब जाग्रत होता है तो अनुभव करता है कि उसकी गर्दन में दर्द होने लग गया है। (६) 
मण्डप में सोलह देवियाँ भिन्न २ वाहनों ओर शख्तरों से युक्त स्तम्भों के ऊपर वनी हुई हैं | इनकी रचना और बनावट 
अत्यन्त ही रमणीय है | 

उपरोक्त सोलह (विद्या) देवियों के नीचे की पंक्ति में वजिनचोवीशी (७) बनी है | तथा नीचे को ओर एक 
वलयरेखा (८) पर साठ आचार महाराजों की मूर्तियों खुदी है | 

२. रंगमण्डप के पूव पक्ष के उत्तर (६५) ओर दक्षिण (£।3) दोनों कोणों में इन्द्रों की सुन्दर भूत्तियाँ बनी 
हैं तथा नीचे नवचौकिया में जाने के लिये बनी सीढ़ियों के दोनों पक्षों के रंगमण्डप की (२८-२६) तरफ के भागों 
के आलतयों में एक २ इन्द्र की मूत्ति बनी है | 

३. रंगमण्डप के दक्षिण-पक्ष के दो स्तम्भों में अलग २ (१०) जिनचौबीशी बनी हैं । 

४. रंगमणडप के बाहर भ्रमती में नेऋत्य कोण में वने मएडप में ६८ अड़सठ प्रकार का नृत्य-दश्य है, जो 
एक श्रध्ययन की वस्तु है | 

१, रंगमण्डप के पश्चिम भाग की भ्रमती में तीन लम्बे २ मण्डप हैं। जिनमें उत्तम शिल्पकाम किया हुआ 
है। आजू-बाजू के मण्डपों की पश्चिम दिशा की पंक्तियों के मध्य में (११) एक-एक अ्रम्त्राजी को सुन्दर मूर्ति 
अ्रमती श्रौर उसके दृश्य बनी है ओर नृत्य का देखाव भी है, जो अति सुन्दर हैं । 

२. र॑गमण्डप के दक्षिण पक्ष में पश्चिम से पूर्व को जाने वाली भ्रमती के प्रथम मण्डप में अति सुन्दर 
शिल्पकाम है और (१२) श्रीकृष्ण के जन्म का दृश्य हैं। देवकी पलंग पर काराग्रह-महालय में सो रही है. । इस 
महालय के तीन गढ़ ओर प्रत्येक गढ़ में एक-एक दिशा में एक-एक द्वार हे, इस प्रकार इस महालय के वारड 
द्वार हैं और ये बारह ही द्वार बंध हैं । श्रीकृष्ण का जन्म हो चुका है । माता देवकी के पाश्व में कृष्ण सो रहे हैं । एक 
स्री पंखा कल रही है । एक ख््री पास में बंटी है। समस्त द्वारों के इधर-उधर तीनों गढ़ों में हाथियों, देवियों, 
सेनिकों ओर गायकों की आकृतियों सुन्दर ढंग से खुदो हुई है । द 

३, इसके पास के मध्य के मण्डप में (१३) श्रीकृष्ण और उनकी गौकुल में की गई कुछ बाल-लीलायें, जेस 
गौ-चारण आदि तथा उनके फिर राजा होने के दृश्य हैं | 

मण्डप के नीचे की पंक्तियों में दो ओर आमने-सामने श्रीकृष्ण और गौकुल का भाव हैं। उसमें पूषे की 
ओर की पंक्ति के एक कोश में एक वृक्ष है| इस बृच्ष को एक डाली में भूला वंधां है ओर कृष्ण उसमें सो रहे हैं | 
वृक्ष के नीचे दो पुरुष बेठे हैं | इनके पाश्वे में एक गोपाल अपने दोनों कन्धों पर आड़ी लकड़ी अपने दोनों हाथों 
मे प्रकड़ कर खड़ा है । पास में एक कच्ष की टांड पर घी, दूध अथवा दही भरने की पांच मठकियों रक्खी हैं । 
इस दृश्य के पारब में एक अन्य गंपाल सुन्दर लकड़ी के सहारे खड़ा है | उसके पाश्वे में पशु चर रहें हैं । तत्पश्ात्‌ 
दो स्त्रियों के छोछ बनाने का दृश्य हैं | उसके पास में यशोदा कृष्ण को अपने गोद में लिये बेठी है । तत्पश्चात्‌ 
दो भाड़ों में एक कूला बंधा हैं और श्रीकृष्ण उसमें कूल रहे हैं तथा बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं | उस 
भूले के पाश्व में एक हस्ति पर श्रीक्षष्ण द्वारा मुप्ठि-प्रहार करने का दृश्य है । तरैषआत श्रीकृष्ण अपनी दोनों ध्र॒जाओं 
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अनन्य शिम्पकलाव तार थ्रो वदृणसिदवसहि कक रज्ञमण्डप के सुन्दर म्तभ, नवचा किया, उत्काट शस्प च्ड उद्ाह रणम्वरू पे जगविश्रत 
आलय और गढ्मण्डप के द्वार की मनोहर हहय। देस्विय प्र« ४८2०, पर 










श्री छुणसिहवसहि के सभामण्डप के घूमट की देवीपुत्तलियों के नीचे नृत्य 
अत्यन्त भावषपूर्ण प्रतिमार्ये। 


अनन्य शिल्पकलावतार 


करती हुई गंधर्वों की 
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अनन्य शिल्पकडावतार श्री छुणसहक्सहि की श्रमती के दक्षिण पक्ष के प्रथम मण्डप की छत में श्री कृष्ण के जन्म का 
यथाकथा हृइय। देखिये प्र« १९०(२) पर । 
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अनन्य शिल्पकलावतार श्री लछृणसिहबसहिं की श्रमती के दक्षिण पक्ष के मध्यत्रत्ती मण्डप को छत में श्री ऋण द्वारा की गई 
उनकी कुछ लीलाओं का दृश्य। देखिये प्र० १९०(३) पर। 
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में अलग २ इत्षों को दवा कर खड़े हैं | इन सब दृश्यों के पश्चात उनके राजारूप का दृश्य हैं | वे सिंहासन पर बेटे 
हैं, उनके ऊपर छत्र लटक रहा है, पारश्व में अज्ञरहक और अन्य राजकमेचारी खड़े हैं। तत्पश्रात्‌ हस्तिशाला, 
और अश्वशालायें बनी हैं । अन्त में राजप्रासाद है, जिसके भीतर और द्वारों में लोग खड़े हैं । 
४. श्रीकृषष्ण-गौकुल कें दृश्य वाले मण्डप के और रंगमण्डप के बीच के खण्ड के मध्यवत्ती मण्डप के. 
नीचे पूपे और पश्चिम की (१४) पंक्तियों के मध्य में एक २ जिनमूर्त्ति खुदी हैं । 
है ४. गूढ़मण्डप की दोनों ओर की चौकियों के आगे (१५) के स्तंभों में आठ-आठ मगवान्‌ की मूर्तियाँ 
खुदी हैं । 
६, पश्चिमाभिमुख सिंहद्वार के भीतर तृतीय मण्डप के भ्रमती की ओर के (१६) आगे के दोनों स्तंभों में 
झाठ २ भगवान्‌ की छोटी-छोटी ओर सुन्दर मूर्तियाँ खुदी हैं| ये दोनों स्तंभ दीघकाय तथा सीधी धारी वाले और 
दिहद्वार के भीतर तृतीय... सुन्दर शिल्पकाम से मंडित हैं। इसी (१७) मण्डप के ठेट नीचे की पंक्ति में उत्तर और 
मणडप का दृश्य दक्षिण में अम्बिकादेवी को अति सुन्दर ओर मनोहर मूर्चियाँ खुदी हैं । 


देवकुलिकायें ओर उनके मण्ड्पों में, द्वारचतुष्कों में, स्तम्मों में खुद ह॒ये 
कलात्मक चित्रों का परिचग्र 


छ् 
( सिंहद्वार के उत्तरपक्ष से दक्षिणपक्ष को ) 


लूणसिंहवसति का सिंहद्वार पश्चिमाभिसुख है, अ्रतः देवकुलिकाओं तथा उनके द्वारस्तम्भों, मण्डपों, भित्तियों 
का शिल्पकला की दृष्टि से वणेन लिखना पश्चिमामिमुख सिंहद्वार के उत्तरपक्ष पर बनी देवकुलिकाओं से प्रारंभ किया 
जाना ही अधिक संगत है । 

१, प्रथम देवकुलिका के प्रथम मणडप में (१८) अंबिकादेवी की सुन्दर ओर बड़ी शूत्ति खुदो है । देवी-मृत्ति 
दो भाड़ों के बीच में है श्र क्ाड़ों के इधर उधर एक श्रावक ओर श्राविका हाथ जोड़ कर खड़े हैं 

२, देवकुलिका सं० ६ के द्वितीय मण्डप में (१६) द्वारिकानगरी, गिरनारतीथ और मगवान्‌ नेमनाथप्रतिमा 
के सहित समवशरण की रचना है | 

: अण्डप के एक भोर कोश में समुद्र दिखाया गया है | इस समुद्र में से खाड़ी निकाल कर उसमें जलचर 

क्रीड़ा करते दिखाये हैं| खाड़ी में जहाज हैं | खाड़ी के तट पर आये हुये जंगल का दृश्य भी अंकित हैं | इस जंगल 
में एक मंदिर दिखाया गया है | मंदिर में प्रतिमा विराजमान है । यह दृश्य द्वारिकानगरी का हैं | 

मण्डप के दूसरे कोण में गिरनारतीथ का दृश्य अंकित है। कुछ मंदिर बनाये गये हैं। मंदिर के बाहर 
भगवान्‌ की कायोस्सगिक प्रतिमा है। मंदिर के चारों ओर वृत्त आ गये हैं। श्रावकगण कलश, 'लमाला, 
सामरादि पूजा और अचन की सामग्री लेकर मंदिर की ओर जा रहे हैं। आगे २ छः साधु चल रहे हैं । उनके 
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हाथों में ओपा और सुहपत्तिकायें हैं । एक साधु के हाथ में तरपणी है और एक अन्य साधु के हाथ में दण्ड है। 
अन्य पंक्तियों में हाथी, घोड़े, पालकी, नाटक के पात्र, वाद्यन्त्र, पेदल-सैन्य तथा पुरुषाकृतियाँ खुदी हैं | इस प्रकार 
राजबभव के साथ श्री कृष्ण आदि समवशरण की ओर जा रहे हैं । 

मणडप के मध्य में तगढ़ीय समवशरण की रचना है। समवशरण के मध्य में सशिखर मंदिर है, जिसमें 
प्रतिमा विराजमान है। समवशरगण के पूर्व में ऊपर की ओर साधुओं की बारह बड़ी और दो छोटी खड़ी मूर्तियाँ 
खुदी हैं । प्रत्येक साधु के एक हाथ में दण्ड, दूसरे में मृहपत्ति ओर बगल में ओपा दबा है | प्रत्येक आपिए्डली 
सदर पहिने हैं । दाहिना हाथ खुला है। तीन साधुओं के हाथों में छोटी २ तरपणियाँ हैं | दूसरी ओर इसके 
बश्चिम में ऊपर को भ्रावकगण और उनके नीचे श्राविकार्यें हाथ जोड़ कर बेटी हैं। 

३. देवकुलिका सं० ११ के मणडपों में एक एक (२०, २१) इंसवाहिनी सरस्वतीदेवी की सुन्दर ओर मनोहर 
मूर्ति खुदी हे । 

४, देवकुलिका सं० ११ के द्वितीय मण्डप (२२) में श्री नेमिनाथ के वरातिथिसमारोह का दृश्य है | मण्डप 
सात खण्डों में विभाजित है | प्रथम खण्ड में हाथी, घोड़े ओर नाटक हो रहे हैं का दृश्य है। द्वितीय खण्ड में 
श्री कृष्ण ओर जरासंध में युद्ध हो रहा है। तृतीय खण्ड में नेमनाथ की बरातिथि का दृश्य है। चतुर्थ खणड में 
मथुरा ओर मथुरा में राजा उग्रसेन के राजप्रासाद का देखाव है | राजग्रासाद के ऊपर दो सखियों के सहित राजीमती 
खड़ी २ नेमनाथ के बरातिथिसमारोह को देख रही है| प्रासाद में अन्य पुरुषों का ओर द्वार में द्वारपाल के खड़े होने 
का दृश्य हे | राजप्रासाद के द्वार के पास ही अश्वशाला है, जिसमें अश्वसेवक दो घोड़ों को मुंह में हाथ डाल कर 
कुछ खिला रहे हैं। दो घोड़े चारा चर रहे हैं। अश्वशाला के पश्चात्‌ हस्तिशाला का दृश्य है| तत्पश्चात्‌ विवाह- 
लग्नाथ बनी चौस्तंभी (चौरी) बनी है। इसके आस-पास में खत्री, पुरुष खड़े हैं । चौस्तंभी के पीछे पशुशाला बनी 
हुई है। पशुशाला के पास में पहुंचे हुए भगवान्‌ नेमनाथ के रथ का देखाव है | पाँचवें खण्ड का दृश्य 
घटनाक्रम की दृष्टि से सातवें खण्ड में आना चाहिए था | मण्डप के बनाने वाले ने इस पट्टी को भूल से इस 
स्थान पर लगा दिया प्रतीत होता है | इस पट्टी के दृश्य का वणन आगे यथास्थान पर देना उचित है | 

छट्टे खण्ड में द्वारिकानगरी का पुनः दृश्य है। अश्वराला ओर हस्तिशाला का देखाव है | तत्पश्रात्‌ भगवान्‌ 
बर्षीदान दे रहे हैं, उनके पाश्व में द्रव्य-राशि का ढ़ेर पढ़ा है । पश्चात्‌ उनके महाभिप्रयाण करने का दृश्य है। 

सातवें खण्ड में भगवान्‌ के दीक्षाकल्याणक का दृश्य है | जिसमें सगवाद्‌ अपने केशों का पंचमुष्ठिलोच कर 
रहे हें ओर हाथी, घोड़े ओर पंद्लसैन्य खड़े हैं | 

पांचवें खण्ड में भगवान कायोत्सगं-अवस्था में ध्यान कर रहे हैं और उनको बंदन करने के लिये चतुर॑गी 
समारोह जा रहा है । 

५, देवकुलिका सं० १४ (२३) का द्वितीय मण्डप आठ दृश्यों में विभाजित है। सब से नीचे कौ प्रथम 
बट्टी में हस्तिशाला, अश्वशाला का ही दृश्य है ओर तदनन्तर राजप्रासाद बना हैं | राजप्रासाद के बाहर सिंहासन 
ब्र राजा विराजमान है | एक पुरुष राजा के ऊपर छत्र किये हुए है। एक मलुष्य राजा पर पंखा झऋल रहा है। 
इस दृश्य के पश्मात्‌ दूसरी पद्ठीपय त सेनिक, हाथी और थोड़ों आदि के दृश्य हैं। तौसरी पद्ढी के मध्य में 
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अनन्य शिल्पकलावतार श्री छुणधिहवसद्दधि की देवकुलिका सं० ९ के द्वितीय मण्डप (१० में द्वारिकानगरी, गिरनारतीथ और 
समवशरण को रचनाओं का अद्भुत देखाव। देखिये 7५ १९५-०:(२) पर । 
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अनन्य शिल्पकलावतार श्री त्ुणसिहबसहि की देवकुलिका सं० १९ के द्वितीय मण्डप में श्री नेमनाथ को बरातिथि का 
मनोहारी हृठय। देखिये प्र« ९५९२(४५) पर । 


खण्ड ] :: मंत्री श्राताओं का गौरवशाज्ों गूजर-मंत्री-पंश और अबु दांचलत्थ श्री लूगर्तिहबसतिकार्य का .शिल्पसोंदय :: [ १६३ 
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अभिषेकयुक्त लक्षमीदेवी की मूर्ति है | मूत्ति के दाही तरफ तिपाई पर कुछ रक्‍्खा है | इसके पास में सप्तमुखी 
(सप्ताश्न) घोड़ा है ओर उस पर द्य की प्रतिमा है | घोड़े के पाश्व में फुलमाला है | तदनन्तर एक वृत्त है। बृत्त के 
दोनों ओर दो आसन विल्ले हैं। तत्पश्चात्‌ नाटक हो रहा है | पात्र ढ्ोलकियाँ वजा रहे हैं | लक्ष्मी की मूत्ति के 
बाही ओर हाथी है | हाथी के ऊपर चन्द्र का देखाव है तथा हाथी के पाश्व में महालय अथवा कोई विमान का 
दृश्य हैं | तत्पश्चात्‌ नाटक का दृश्य हैं। पात्र ढोलकियां वजा रहे हैं | चौथी, पांचवीं, छुट्टी, सातवीं और 
आठवीं पद्टियों में चतुरगिणी सैन्य का दृश्य है । 

६, देवकुलिका सं० १६ (२४) के द्वितीय मण्डप में सचित्र सात पट्टियाँ हैं। नीचे को प्रथम पट्टी के बाहे 
कोश में हाथी, घोड़े हैं | तदनन्तर ततीय पंक्तिपय त स्त्री-एरुप के जोड़े नृत्य कर रहे हैं | चौथी पट्टी के मध्य में 
भगवान्‌ पाश्व्नाथ कायोत्सर्ग अवस्था में खड़े हैं | उनके ऊपर सर्प छ्र किये हथे हैं | दोनों ओर श्रावक्गण कलश, 
घूषदान, फूलमाला आदि पूजा को सामग्री लेकर खड़े है | शेप पट्टियों में किसी राजा अथवा बड़े राजकर्मचारी 
का अपनी चतुरंगिशी सेनन्‍्य के साथ में भगवान्‌ के दशन करने के लिये आने का दृश्य है | 

, देवकुलिका सं० ३३ (२६) के दूसरें मएडप में अलग २ चार देवियों की सुन्दर मूत्तियाँ खुदी ई । 

८. देवकुलिका सं० ३४ (२७) के मण्डप में एक देव को सुन्दर मूत्ति बनी 
संक्षेप में इस वसति का बणन इस प्रकार है :--- 

१, एक सशिखर मसलगंभारा और उसके द्वार के वाहर चौकी । 

२, गुम्बजदार सुदृढ़ गृद्भएडप, जिसके उत्तर ओर दक्षिण दिशाओं में एक २ चोकी । 

३, नवचोकिया और उसमें अति सुन्दर दो गवाक्ष । 

७४. नवचाकिया से चार सीढ़ी उतर कर सभामण्डप, जिसमें बारह अति सहदर स्व, ग्यारह तोरण और 

सोलह देवियों की मूर्सियों से अलंकृत बारह दलययुक्त विशाल मणडप | 

५, इस वसति में अड़तालीस देवकुलिकायें हैं | जिनमें श्रमती भें बने दोनों तरफ के दो गर्भगृह श्र अंग्राजी 

की कुलिका भी सम्मिलित है। एक खाली कोटड़ी है। देवकुलिकाओं पे दार शिल्प की दृष्टि से 
साधारण कलाकामसयुक्त हैं | 
, ११४ मण्डप हैं!-- 
३ गूृढ़मएडप १ ओर उसके उत्तर तथा दछिण हारों की दो चौकियों के । 
६£ नवचोफिया के 
१६ सभामण्डप १ ओर उससे जुड़े हये उत्तर में ६, दक्षिण में ६, पश्चिम में ३ अ्रमती में | 
८६ देवकुलिकाओं के, तथा दक्षिण द्वार के ऊपर के चांद्वारा के 
७, ४६ गुम्बज (छत पर बने) हैं । 
गूद मएडप १ और उसकी उत्तर तथा दक्षिण द्वारों को दोनों चौकियों के २ । 
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देवकुजिका सं> ६ (२५) के भीतर प्र की ओर दिवार में अश्यावत्रोध और समलीपिहार-तीथ के सुन्दर हृश्य का एक पढ् 
लगा हुआ है | यह पट्ट जि० सं० १३२३८ में आययणाकुखारी शयाउन्नातीय आाशपाल ये क्‍गयाया था। इसका विस्तृत वरान श्री 
मुनिजयन्तविजयजीनिरित “आबदबू! में देखें । 
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१६४ ] प्राग्वाट-इतिद्वास [ द्वितीय 


जलन कक जा -न अन्‍भनाय 5 क अबकओर - ६० :#-+> कक: अपन ओन 9 जिकने को के जनक हलेकन ने... परकक 9 न्ज्िजजन +ज जनयन जनाब फाअऊ.. कडििताओ5॥ 3. नयी कि ननत+ अलनल नल, 7 >जन आन शाप न जननभ. >न-+-+ 





"नेक >-लक १2९७७ >कनन 2 ..-रनमझओ-- हा -3-+अनल«+-9-१ ५७ ५“ बनन++ब+०ननानएव..क-4+अ- नी +कनकन बना औ स्‍+कलककनिनणएण अन्‍नन+++ ।. न्‍न्‍शवनरन “# अं $: ० बन्‍>न9नन नह". अअक-+_न+ 98 2००३३ ५००० 


७ नवचोकिया के 
११ सभामण्डप १ ओर उसकी भ्रमती के ऊपर १० । 
१० पश्चिम दिशा में पू्वाभिमुख देवकुलिकाओं के मणडपों के ऊपर कोणों में २ भौर शेष ८ । 
६ दतक्षिणाभिमुख उत्तर दिशा में बनी कुलिकाओं के मण्डपों के ऊपर | 
६ उत्तराभिमुख दक्षिण दिशा में हा कर 
८, २३२ स्तम्म हैं | 
२४ गृूढ़मण्डप में ओर उसकी दोनों ओर कौ दो चोकियों में १९ ओर नवचोकिया में १२ । 
२६ सभामण्डप में १२ ओर सभामणंडप के तीनों ओर भ्रमती में १४ । 
८६ देवकुलिकाओं के मण्डपों के ७८ और दक्षिण द्वारके चौद्वारा के ८ । 
४८ देवकुलिकाओं की मुखभित्ति में ४५२ ओर सिंहद्वार में ६ | 
१० बसति की पूर्व दिशा की भित्ति में, जिसमें हस्तिशाला का प्रवेशद्वार है १० । 
२८ हस्तिशाला के भीतर ओर उसकी पृष्ठभित्ति में । 
६. ६४ वसति और हस्तिशाला दोनों के कुलिकाओं और खत्तकों के उपर की छत पर शिखर हैं । 
हे प्रकार इस विशाल वसति में ११४ मंण्डप, ४६ गोल गुम्बज, २३२ स्तम्भ ओर ६४ छोटे-मोटे 
शिखर हैं । 
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उज्जयंतगिरिती थंस्थ श्री वस्तुपाल-तेजपाल की ट्ूक 
७ 


महामात्य वस्तुपाल ने वि० सं० १२७७ में जब शत्रुंजयतीथे की संघपति रूप से प्रथम वार यात्रा की थी 
गिरनारतीथ की भी की थी ओर उस समय उसने जो काय किये अथवा करवाने के संकल्प किये, उनका वन 
पूवे दिया जा चुका है | आशय यह है कि गिरनारतीथ पर मंत्रि भ्राताओं ने निर्माणकाय वि० सं० १२७७ से 
ही प्रारम्भ कर दिया था | छोटे-मोटे अनेक निर्माण-कार्यो' के अतिरिक्त उनके बनाये हुए तीन जिनालय भशत्यन्त 
प्रसिद्ध हैं । ये तीनों जिनालय एक ही साथ एक पंक्ति में आये हुए हैं। मध्य के मन्दिर की पूर्व और पश्चिम की 
दिवारों में एक २ द्वार है, जो पत्त के मंदिरों में खुलते हैं | हन तीनों मन्दिरों को वस्तुपाल-तेजपाल की टू क कही 
जाती है | गिरनारतीथपति भगवान्‌ नेमिनाथ की टँक के सिंहद्वार, जो अभी बन्ध है के अग्रभाग में अर्थात्‌ नरसी 
केशवजी के आरामग्रह को एक ओर छोड़कर संग्रति राजा की टैंक की ओर जानेवाले मांगे के दाहिनी ओर यह 
वस्तुपाल-तेजपाल की टूंक आयी हुई है | इस टू क में:-- 

(१) मन्दिर-श्री श॒त्रज्जयमहातीर्थांवतार आदितीथंकर श्री ऋषभदेव | 

(२) मन्दिर-श्री स्तंमनकपुरावतार श्री पाश्वनाथदेव | 

(३) मन्दिर-श्री सत्यपुरावतार श्री मह्ावौरदेव । 
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श्री गिर्नारपवतम्थ श्री वम्तुपालट के | देखिय प्रृ८ १०५ पर | 
थ्रा साराभाई मणिलाल नवाब, अहमदाबाद के सोजन्य म॑।! 
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सब्ड ] :: मंत्री आताओं का गौरवशाली गूजर-मंत्री-बंश ओर उज्जयंतगिरितीयस्थ श्री वस्तुपाल-तेजपाल-ट्ॉक :: [ १६५ 


१, श्री ऋषमदेव-मन्दिर--यह चौसमुखा मन्दिर मध्य में बना हुआ है| इसको वस्तुपाल-विहार भी कहते हैं । 
महामात्य ने इसको स्वणंकलश से सुशोभित कर इसमें भ० आदिनाथ की प्रतिमा विराजमान की थी तथा 
आदिनाथप्रतिमा के दोनों ओर भ० अजितनाथ तथा भ० वासुपृज्य के बिंच स्थापित करवाये थे । अतिरिक्त 
इनके शेष कार्य निम्न प्रकार करवाये थे;--- 

(१) मणडप में:-- 
१. अपने मूलपूवंज चंडप की एक विशाल मूत्ति । 

कुलदेबी अम्बिकादेवी की एक प्रतिमा । 

३. महावीर भगवान्‌ को एक प्रतिमा । 

. मंण्डप के गवाक्षों में दाहिनी ओर के गवाक्ष में अपनी ओर द्वि० स्त्री ललितादेवी की दो मूत्तियाँ | 

, बायी और के गवाक्ष में अपनी ओर ग्र० सत्री सोखुकादेवी की दो मूत्तियाँ 

(२) गर्भंगृह के द्वार के :--- 
१, दक्षिण में अपनी एक अश्वारूठमूत्ति । 
२, उत्तर में अपने लघुश्राता तेजपाल की अश्वारूढ़ मूत्ति | 
यह मन्दिर अष्टापदमहातीथावतारप्रासाद के नाम से भी प्रसिद्ध है । 

२. श्री पाश्वंनाथदेव-मंदिर --यह चौमुखा मंदिर “वस्तुपालविहार' के बाये हाथ की पक्त पर उससे मिला हुआ ही 
बनाया गया है। इसको स्तंभनकपुरावतारप्रासाद कहा गया है | इस मंदिर के पश्चिम, पूर्व और दक्षिण में 
अलग-अलग करके तीन द्वार है | इसमें म० पाश्वनाथ आदि वीश तौथंइूरों की मूत्तियाँ स्थापित की थीं | 

३. श्री महावीरदेव-मन्दिर--इस चौसुखा मन्दिर को सत्यपुरावतारप्रासाद कहा गया है। यह मंदिर वस्तुपाल- 
विहार के दाहिनी और बनवाया गया है | इस मन्दिर में भी चौवीस ही जिनेश्व॒तों के बिंबों की स्थापना 
करवाई गई" थीं। इसी मंदिर में माता कुमारदेवी को तथा अपनी सात भगिनियों की मूत्तियाँ स्थापित की थीं | 

तीनों मन्दिरों का निर्माण वस्तुपाल ने अपने लिये ओर अपनी दोनों स्त्रियाँ प्र» ललितादेवी और द्वि० 

सोखुकादेवी के श्रेयाथ करवा कर बाजू के दोनों मन्दिरों के प्रत्येक द्वार पर निम्नश्रेयाशय के वि० सं० १२८८ 

फा० शु० १० बुद्धवार को शिलालेख आरोपित करवाये थे | 

(१) पाश्वेनाथमन्दिर के पश्चिम द्वार पर--अपने और प्र० स्त्री ललितादेवी के श्रेयार्थ 
हे पूव॑ द्वार पर--अपने और प्र० खत्री ललितादेवी के श्रेयार्थ 
५ दक्षिण द्वार पर--अपने और प्र० खत्री ललितादेवी के श्रेया्थ 
(२) महावीरमन्दिर के पश्चिप्र द्वार पर--अपने और द्वि० स्री सोखुकादेवी के श्रेयार्थ 
पूव॑ द्वार पर--अपने और &० स्त्री सोखुकादेवी के श्रेयाथ 
उत्तर द्वार पर--अपने और द्वि० खत्री सोखुकादेवी के श्रेयाथ 
इन तीनों मन्दिरों पर तीन स्वणंतोरण चढाये थे और मध्य के मन्दिर वस्तुपालविहार के पृष्ठ भाग में कपर्दियक्ष 

का चौथा मन्दिर बनवाकर उसमें कपर्दियज्ञ ओर आदिनाथप्रतिमायें वि" सं० १२८६ आश्विन शु० १५४ 

सोमवार को प्रतिष्ठित की थीं तथा एक मरूदेबीमाता की गजारूढ़ मूत्ति भी विराजमान करवाई थीं। 
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इस प्रकार वस्तुपाल ने स्थापत्यकला के उत्तम प्रकार के ये चार मन्दिर बनवाये थे | अतिरिक्त हन चारों 
मन्दिरों के निम्न कार्य और करवाये थे | 


१, तीथेपति नेमिनाथ भगवान्‌ के विशाल मन्दिर के पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के द्वारों पर तीन मनोहर तोरण 
करवाये थे तथा इसी मन्दिर के मण्डप में निम्न रचनायें करवाई थीं:--- 
(१) मण्डप के दक्षिण भाग में पिता अश्वराज की अश्वारूढ मूर्ति । 
(२) मण्डप के उत्तर भाग में पितामंह सोम को अधाएढ मृत्ति | 
(३) माता-पिता के श्रेयाथ भ० अजितनाथ और शान्तिनाथ को कायोत्सगंस्थ प्रतिमायें | 
(४७) मणडप के आगे विशाल इन्द्रमण्डप | 
(४) मन्दिर के अग्रभाग में पूबज, अग्रज, अनुज और पुत्रादि की मूत्तियों से युक्त म० नेभिनाथ की प्रतिमा 
वाला सुखोद्वाटनक नामक एक अति सुन्दर भर उन्नत स्तम्भ | 
(६) प्रपामठ के समीष में शत्रृंजयावतार, स्तम्भनकावतार ओर सत्यपुरावतार तथा प्रशस्तिसहित काश्मीरा- 
बतार सरस्वतीदेवी की दवकुलिकायें करवाइ' थीं । 
(७) मन्दिर के मुख्य द्वार पर स्व्णंकलश चढ़ाये थे | 
२, (१) अम्बिकादेवो के मन्दिर के आगे विशाल मएडप बनवाया था। 
(२) अ्म्बिकादेवी को मृत्ति के चारों ओर श्वेत संगमरमर का सुन्दर परिकर बनवाया था | 
३. अम्बशिखर पर चण्डप के श्रेयाथ एक देवकुलिका बनदा कर, उसमें भ० नेभिनाथ की एक प्रतिमा, एक चएडप 
की प्रतिमा और एक अपने ज्येष्ठ श्राता मन्नदेव की इस प्रकार तीन प्रतिमायें स्थापित की थीं | 


४. अवलोकनशिखर पर चण्डप्रसाद के श्रेयाथ एक देवकुलिका बनवाकर, उसमें चण्डप्रसाद की, भ० नेमिनाथ की, 
ओर अपनी एक-एक मूत्ति इस प्रकार तीन अतिमायें स्थापित करवाई थीं । 


५५ प्रधुम्नशिखर पर सोम के श्रेयाथ एक देवकुलिका बनवाकर उसमें सोम की, भ० नेमिनाथ की और लघुभ्राता 
तेजपाल को एक-एक मूत्ति इस प्रकार तीन मूत्तियोँ स्थापित को थीं | 


६, शांबशिखर पर पिता आशराज के श्रया्थं एक देवकुलिका बनवाकर, उसमें आशराज, माता कुमारदेवी तथा 
भ० नेमिनाथ की एक-एक मूत्ति इस प्रकार तीन मृत्तियों विराजमान को थीं। 


इन तीनों मन्दिरों तथा काश्मीरावतार श्री सरस्वती-देवकुंशिका ओर चारों शिखरों पर बनी हुई देवकुलिकाभों 
की प्रतिष्ठा बि० सं० ११८८ फा० शु० १० बुद्भधवार को मन्त्रि भ्राताओं के कुलगुरु श्रीमद्‌ विजयसेनस्वरि के 
हाथों हुई थी । मन्त्री आता इस ग्रतिष्ठोत्सव के अवसर पर विशाल संघ के साथ धवलकपुर से चल कर शत्रंजय- 
महातीर्थ की यात्रा करते हुये गिरनारतीथ्थ पर पहुँचे थे | संघ में मलधारीगच्छीय नरचन्द्रयरि भौर अन्य गच्छों के 
आचायंगण भी अपने-अपने शिभष्यमणटली के साथ सम्मिलित थे | महाकषि शाजगुरु' सोमेश्बर भी सम्मिलित थे । 
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तीनों मंदिरों के भीतर उतना कलाकाम नहीं है, जितना उनके बाहरी भाग पर हैं। शिखर, गुम्बन और 
भंदिरों के समस्त बाहरी भागों पर श्रनेक देवियों, इन्द्रों, पशुओं जैसे सिंहों, हस्तियों आदि के आकार तथा भित्तियों 
तीनों मन्दिरों की निर्माण- पर चारों ओर नृत्य-दृश्य के अनेक प्रकार बनाये गये हैं। ये सर्व लगभग आठ सौ 
रोल और उन में कल्लाकाम_ दष पयन्त से भी अधिक वर्षा, आतप, भूकम्प और ऐसे ही ग्रकृति के अन्य छोटे-बड़े 
प्रकोप सहन कर भी अपने उसी रूप में आज भी नदीन से प्रतीत होते हैं । 

चौघुखा आदिनाथप्रुख्यमंदिर के बाहें पक्ष पर जुड़ा हुआ चौमुखा श्री स्तंगनकपुरावतार नामक थी पाश्व- 
नाथदव का मंदिर बना हैं । उसमें अवश्य उत्तम प्रकार का शिल्पकाम देखने को मिलता है | 

इन तीनों मंदिरों के निमोण में जो शिल्पकोशल देखने को मिलता है, वह अन्यत्र दिखाई नहीं देता । किसी 
ऊँची टेकरी पर से देखने पर इन तीनों मंदिरों का देखाव एक उड़ते हुए कपोत के आकार का है। चोमुखा 
श्री मद्बीरचेत्यालय ओर चंझुखा पाश्वनाथचैत्यालय मानों आदिनाथचैत्यालय रूपी कपोत के खुले हुये पंख हैं। 
आदिनाथचेत्यालय अपने पक्त पर बने दोनों मंदिरों से आगे की ओर चौंच-सा कुछ और पीछे की ओर पूछ-सा अधिक 
लंबा निकला हुआ है | कपोत को चौड़ी पीठ की भांति आदिनाथचेत्यालय का गुम्बज ओर शिखर मी चोड़े और 
चपटे हैं । 

तीनों मंदिरों की स्तंममाला भी समानान्तर ओर एक-से स्तंभों की है | स्त॑भों की ओर मण्डपों की संख्या 
न्यूनाधिक है । 

आदिनाथचेत्यालय में ६४, पाश्वनाथचेत्यालय में ४२ और महावीरचेत्यालय में ३८ स्तंभ हैं । 

आदिनाथचेत्यालय में दो बड़े विशाल मण्डप ओर इन दोनों विशाल मण्डपों के मध्य में एड मध्यम आकार 
का मण्डप तथा इसके पूर्व और पश्चिम में कुलिकाओं के आगे बने हुये दो छोटे २ मएडप और आगे के बड़े मण्डप 
के पूर्व, पश्चिम में अन्तरद्वारों के आगे एक २ छोटा मण्डप-इस प्रकार दो बड़े मण्डप, एक मध्यम और चार छोटे 
मण्डप हैं । शेप दोनों मंदिरों में द्विमंजिले स्तंभों पर एक एक अति विशाल सणडप बना है | 

श्री भहावीरचेत्यालय के बाहर के तीनों द्वारों ,भी आदिनाथचेत्यालय ढे, दोनों द्वारों और श्री पाश्वनाथचेत्यालय 
के तीनों द्वारों के आगे एक एक चौकी इस प्रकार इन तीनों मंदिरों के आठ द्वारों के आगे आठ दोकियाँ बनी हैं । 


महं० जिसधर द्वारा ३०० द्वामों का दान 


बि० सं० १३३६ ज्येष्ठ शु० ८ बुधवार को श्रमवाण (स्वाण) वासी आ्रा० ज्ञा० महं० जिसघर के पुत्र 
महं० पुनसिंद ने भार्या गुण भ्री के श्रेयार्थ श्री उज्जयंतमहातीथ की पूजाथ नित्य ३०४० पुष्प चदाने के निमित्त 
३००) द्राम अपित किये थे । 


श्ध्ष | प्राग्वाट-इतिहास [ द्वितीय 
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श्री अबु दगिरितीथेस्थ श्री विमलवसतिकाख्य चेत्यालय तथा हस्तिशाला में 
अन्य प्राग्वाट-बन्धुओं के पुण्य-कार्य 


साहिलसंतानीय परिवार ओर पज्नीवास्तव्य श्रे० अम्बदेव 
वि० स॑ं० ११८७ 
हे 


श्री अबु दाचलस्थ विमलवसतिकारूष श्री आदिनाथजिनालय की बत्तीसवीं देवकुलिका में रुद्रसिणवाड़ा- 
स्थानीय प्राग्वाटज्ञातीय साहिलसंतानीय श्रे० पासल, संतणाग, देवचन्द्र, आसधर, शआंबा, अम्बकुमार, श्रीकुमार, 
लोयण आदि श्रावक तथा शांति, रामति, गुणभ्री ओर पडूही नामा उनकी बहिन-बेटियाँ ओर पशज्चड़ीवास्तव्य श्रे० 
अम्बदेव आदि समस्त श्रावक और श्राविकाओं ने अपने मोक्षार्थ बृहद्गच्छीय श्री संविज्ञविहारि श्री वद्धमानस्रि के 
चरणुकमलों के सेवक श्री चक्रेश्वरसरि के द्वारा वि० स॑ं० ११८७ फाल्गुण कृ० ४ सोमवार को श्री ऋषभदेव- 
प्रतिमा को शुभ झुहृत में प्रतिष्ठित करवाया ।? 


अियसलललननीयनन-नकक बन नन ना शिण एफ लिन न "नल पल पईओट5 


पत्तननिवासी श्रे० आशुक 
कक 


अणहिलपुरपत्त न के जैन-समाज में अग्रणी ढुलों में प्रतिष्टित प्राग्वाटज्ञातीय श्रेष्टिवर्ग में मोतीमणिसमान ऐसा श्रे० 
लक्ष्मण विक्रम की बारहवीं शताब्दी में हो गया है | श्रे० लक्ष्मण के श्रीपाल ओर शोभित नामक दो श्रति प्रसिद्ध 
एवं गोरवशाली पुत्र हुये | श्रीपाल गूजरसम्राट प्रसिद्ध सिद्धशाज जयसिंह का राजकवि था और राज-विद्वत-परिषद्‌ का 
वह अध्यक्ष था | इसका वर्णन पूब दिया जा चुका है। महाकवि श्रीपाल से छोटा श्रे० शोमित था । शोमित की 
ख्री का नाम शांतिदेवी ओर पुत्र का नाम आशुक था । श्रे० शोभित के पुत्र आशुक ने विमलवसतिका की हस्ति- 
शाला के समीप के सभामण्डप के एक स्तंभ के पीछे एक छोटे प्रस्तर-स्तंभ में पिता शोभित की प्रतिमा, माता शांता- 
देवी की प्रतिमा ओर अपनी प्रतिमा साथ साथ में उत्खनित करवाई और उसी प्रस्तर-स्तंभ के पृष्ठ-भाग में अपनी 
एक अश्वारूद मनोहर प्रतिमा कोतराई | शिल्प-कला की दृष्टि से शोभित ओर उसके परिवार की हस छोटे-से 
स्तंभ में कोतरी हुईं प्रतिमायें श्रति ही मनोहर एवं आनन्ददायिनी हैं ।२ 
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महं० वालण ओर धवल 
वि० सं० १२०२ 
७ 


विक्रम की बारहवीं शताब्दी में प्राग्वाटज्ञातीय आसदेव हो गया है। आ्रासदेव की सत्री का नाम देवकी था । 
देवकी की कृक्ती से महं० बहुदेव, धनदेव, स्मदेव, जसहू और रामा नामा पाँच पुत्र उत्पन्न हुए । 


धनदेव के श्रा० वोल्हा और मीलाई (शिलाई) नामा पत्नियाँ थीं। इन से धनदेव को वालण ओर घधवल 


नामक दो पृत्रर्त और शांतिमती नामा पूत्री की प्राप्ति हुई | 


श्रे० बालण और धवल ने श्रीमद्‌ फकुदाचाय्य के करकमलों से अपने पिता धनदेव के श्रेयाथ मूृ० ना० प्रथम 
देवकुलिका में श्री धमेनाथविंब और बहिन शांतिमती के श्रेयार्थ तीसरी देवकुलिका में मूृ० ना० भ्री शांतिनाथ- 
बिंब की बड़े समारोह के साथ वि० सं० १२०२ आपाद़ शु० ६ सोमवार को प्रतिष्ठा करवाई ।१-२ 

इस ग्रतिष्ठोत्सव के शुभावसर पर अन्य ज्ञातीय अनेक श्रावककुल भी उपस्थित हुए थे। उनमें से सत्र ० सोढ़ा की 
धमंपली साईदेवी के पुत्र स्त्र० केला, वोल्हा, सहव, लोयपा, बागदेव आदि ने कंथुनाथग्रतिमा ओर 5० अमरसेन 
के पुत्र महं० जाजू ने अपने पिता के श्रेयार्थ श्री अरनाथप्रतिमा ओर ठ० जसराज ने अपने पिता 5० धवल के 
कल्याणारथ श्री ऋषभनाथर्बिब की श्री ककुदाचाय के कर कमलों से ही प्रतिष्ठा करवा कर श्री विमलवसतिका- 
तीथे में उनको स्थापित करवाया ।३ 


वंश-पृत्त:--- 
आसदेव [देवकी] 
| | | | 
महं० बहुदेव धनदेव [१ वोल्हा, २ मौलाई] समदेव जसह रामा 
'णणणणणण 
वालण धवल शान्तिमती 
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-प्रा० जे० ले० सं० भा० ? ले० १२६ में मिलाई के स्थान पर शिलाई लिखा है | 
२३-भ्र० प्रा० जें० ले० स॑० भा० २? ले० २४, ४०, ४५ 
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२०२ ]' प्राग्वाट-इसिहास [ ट्वितीयें 
श्रे० येशोधन 
वि० सं० १२१२ 


विक्रम की बारहवीं शताब्दी में प्राग्वाटज्ञातीय श्रे० देव हो गया है | देव के संधीरण नामक एक योग्य पूत्र 
था। श्रे० संधीरण का पुत्र यशोधन था। यशोधन बड़ा यशस्त्री हुआ। इसके यशोमती नामा स्त्री और 
अम्बकुमार, गोत, श्रीधर, आशाधर ओर वौर नामक पाँच पत्र थे | 

वि० सं० १२१२ ज्येष्ठ कर० ८ मंगलवार को भ्रीक्रोरंटगच्छीय श्री नज्नाचायपद्रधरश्रीककसरि के कर- 
कमलों से श्रें० यशोधन ने अपने पिता के कल्याणा्थ श्री आदिनाथबिंध की महामहोत्सवपूबक प्रतिष्ठा करवाई 

र उसको श्री विमलवसतिका नाम से प्रसिद्ध श्री आदिनाथं-जिनालय के गृहमणडप के गवा्ष में स्थापित 

करवाया |# 
इसी अवसर पर अन्य जैनज्ञातीय श्रावककुल भी उपस्थित हुये थे । जिनमें कोरंटगच्छीय नज्माचायसन्तानीय 
ओशवंशीय वेलापल्लीवास्तव्य मंत्रि भाधुक प्रसिद्ध है । धाधुक ने आदिनाथ-समवसरण करवा कर श्री विमलवसतिका 
की हस्तिशाला में उसको प्रतिष्ठित करवाया | 


अल ल+न। ड->न २०३3४ +त - ब्न्न 


है 


थ् 


ू 


श्री अबु दनिरितीयस्थ श्री विमलवेसति की संघयात्रा और कु 
ग्राग्वाटज्ञातीय बन्धुओं के पृण्यकाय 
वि० सं० १२४५ 
& 
श्रीअबु दाचलतीथ की जो अनेक तीथयात्रा एवं संघयात्राओं का वर्णन जन-इतिहास में उपलब्ध है, उनमें महामात्य 
पृथ्वीपालास्मज महामात्य धनपाल द्वारा को गई वि० सं० १२४४५ को यात्रा का भी अधिक महत्व है | यह यात्रा 
कासदहदगच्छीय श्री उद्योतनाचार्यीय श्रीमद्भिहसरि के अधिनायकत्व में को गई थी । श्रीमद्‌ यशोदेव्नरि के शिष्य 
श्रीमद्‌ देवचन्द्रसरि भी इस यात्रा में सम्मिलित हये थे | अनेक नगरों से भी प्रतिष्ठित जनकुल इस यात्रा में सम्मिलित 
हुये थे। जाबालीएरनरेश का महामात्य ओसवालज्ञातीय यशोवीर भी आया था | इस यात्रा का वर्णान महामात्य 
पृथ्वीपाल के परिवार द्वारा किये गये निर्माणकाय का परिचय “प्राचीन गूज॑र-मंत्री-4ंशा और महामात्य प्ृथ्वीपाल' के 
प्रकरण में पूर्ण दिया जा चुका है । 
इस शुभावसर पर अन्य अनेक ग्रार्मों के अन्य प्रतिष्ठित श्रावककुल भी उपस्थित हुये थे। उन्होंने जो 
घमकृत्य किये कुछ का वर्णन इस प्रकार हैः-- 
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खण्ड ] अग्द्गिरिस्थ श्री विम्ततसति की वि० सं० १२४४ की संघयात्रा--#० देसल और लाषण [ २०१ 
श्रे० आग्रदेव 

प्राग्याटज्ञातीय अवोकुमार के पुत्र आम्रदेव ने धर्मपत्नी साणीदेवी, पुत्र आसदेव और अवेसर सहित श्री 
पाश्वनाथबिंब को प्रतिष्ठित करवाया | # 

श्रे० जसघधवल ओर उमका पुत्र शालिग 

प्रग्याटन्वातीय शिवदेव का ५त्र जसधवल अपने परिवार सदित इस महोत्सव में सम्मिलित हुआ था । 
जसधवल की खत्री का नाम लक्ष्मीदेदी और पत्र का नाम शालिग था | पिता और पुत्र दोनों उदारभना और धमभक्त 
थे | जसघवल ने शान्तिनाथदेव का पंचकल्याणकपडू, उसको स्त्री लक्ष्मीदेवी ने श्री अनन्तनाथप्रतिमा और श्री 
अनन्तनाथपंचकल्याशकपइट्ट तथा उसके पुत्र शालिग ने अपने कल्याणाथ श्री अरनाथप्रतिमा और अरनाथपंचकल्या- 
णकप्ट तथा एतदर्थ देवकुलिका करवा कर उनकी प्रतिष्ठा करवाई | # 

श्रें० देसल ओर लाषण 

प्राग्याटज्ञातीय 5० देसल और उसके लघु श्राता लापण ने अपने पिता और आसिणी नामा भगिनी के 
श्रेयाथे श्री सुविधिनाथबिंग को थी यशोरेवसरिशिष्य श्री देवचन्द्रमरि के द्वारा प्रतिष्ठित करवाया | $# 

को न्द्र-बन्ध मन्त्री मशोबोर जाबालीएरनरेश का मन्त्री था। इसके पिता का नाम उदयमिंह था। सशोवीर 
बड़ा विद्वान ओर विशेषकर शिल्प-कला का उदभट ज्ञाता था। यह भी अपने परिवारसदित इस अवसर पर 
अबु दतीय के दरुनाथ उपस्थित हुआ था। इसने अपनी माता उदयश्री के श्रेयार्थ श्रीनभिनाथप्रतिमा और 
सतोरण दंवकुलिका तथा अपने कल्याणा्थ श्री नमिनाथर्तिब सहित सुन्दर देवकुलिका विनिनित करना कर 
उनको श्री देवचन्द्रसूरि के कर-कमलों से प्रतिष्ठित करवाई | 

श्री देवचन्द्रववरि के कर-क्मलों से अन्य बिंव जैसे धमनाथप्रतिमा, शीतलना*अ्रतिमा, कुंथुनाथ्रग्रतिमा, 
मन्लिनाथप्रतिया, वासुगृज्यप्रतिमा, अजितनाथप्रतिमा और विमलनाथग्रतिमा तथा ठ० नागपाल द्वारा उसके पिता 
आसवीर के श्रेयाथे करवाई हुई श्री नेमिनाथप्रतिमा आदि प्रतिष्ठित हुई' | ! 

।म्रहामात्य पृथ्वीपाल के प्रतिहार पूनचन्द्र 5० धामदेव, उसके भ्राता सिरपाल तथा अ्राठव्यक देसल 5० 
जसवीर, धवल, 5० देवकुमार, ब्रह्नचन्द्र, 5० वीशल रामदेव और ठ5० आसचन्द्र ने भी महाभक्तिपूषेक भ्री श्रेयांस- 
नाथप्रतिमा श्री देवचन्द्रसरि के हाथों प्रतिष्ठित करवाई | 

श्री कासइदीयगच्छीय श्री उद्योतनाचायसंतानीय श्री जसणाग, चांदशाग जिदा का पुत्र जसहड़ का 
प्रसिद्ध पुत्र पाश्वंचंद्र भी अपने विशाल कुटठ्म्बसहित आया था। उसने अपने आम-श्रेयार्थ श्री पाश्वनाथबिंब 
की श्री उद्योतनाचार्यीय श्री सिंदसरि से प्रतिष्ठा करवाई | 
इस ग्रकार महामात्य धनपाल द्वारा प्रमुख॒तः आयोजित और कारित इस प्रतिष्ठोत्सत्र म॑ अनेक प्राग्वाटज्ञातीय 
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उपकेशज्ञातीय तथा श्रीमालज्ञातीय कुटम्बों ने अपने भोर अपने कुटम्बीजनों के श्रेयाथं धर्कृत्य करवा कर अपना 
जीवन और द्रव्य सफल किया | 


महा० वस्तुपाल द्वारा श्री मल्लिनाथ-खत्तक का बनवाना 
वि० सं० १२७८ 
श्री विमलवसतिका नामक श्री आदिनाथ-जिनालय के गूढ़मणडप के दाहिने पक्त में महामात्य वस्तुपाल ने 
वि० सं० १२७८ फाल्गुग कृ० ११ गुरुवार को अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री मालदेव के श्रेय के लिये खत्तक बनवा 
कर उसमें श्री मन्लिनाथ-प्रतिमा को प्रतिष्ठित करवाया ।* 
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श्री सांडेरकगच्छीय श्रीमद्‌ यशोभद्रसूरि 
विक्रम शताब्दी दशवीं-ग्यारहवीं 


प्राग्वाट-प्रदेश के रोही-प्रगणा के पलासी नामक ग्राम में प्राग्वाटज्ञातीय यशोवीर नामक श्रेष्ठि रहता था | 
उसकी सुभद्रा (गुणसुन्दरी) रनाम की स्त्री अत्यन्त ही धर्मनिष्ठावती थी | उसकी कुक्ती से वि० सं० ६४७-६५४७ 
वंश-परिचय और आपका में एक महाग्रतापी बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम सौधम रक्खा गया । सौधम बचपन 
बचपन में ही अत्यन्त कुशाग्रबुद्धि था । वह अपनी बय के बालकों में सदा अग्रणी रहता था । 
उसकी बाणी और उसकी बालचेष्टायें महापुरुषों के बचपन की स्मरण कराती थीं | सौधम जब तीन वर्ष का ही 
था कि वह पाठशाला में बिठा दिया गया था। पांच वर्ष की वय में ही उसने पाठशाला का अध्ययन समाप्त कर लिया | 
पाठशाला में उसके अनेक साथियों में एक ब्राक्षणयालक भी था । वह बड़ा तेजस्वी और हठी था | सौधम के हाथ 
से एक दिन उस ब्राक्षणलड़के की दवात फूट गई | इस पर उस ब्राह्मणलड़के ने हठ पकड़ी कि मैं वेसी ही 
दवात लूगा | गुरु और लड़कों के समझाने पर भी उसने अपनी हठ नहीं छोड़ी | जब वेसी दवात नहीं मिली 
ओर सौधम नहीं दे सका तो उस ब्राह्मणबालक ने क्रोध में आकर प्रतिज्ञा की कि मैं मन्त्र-तल से तेरे कपाल की 
दवात नहीं करूं तो आह्मणपुत्र नहीं। इस पर सोधम को भी क्रोध आ गया ओर उसने भी प्रतिज्ञा की कि में तेरे मन्त्र- 

बल को विफल नहीं कर डालू तो में भी चतुर वणिकपुत्र नहीं | इस प्रकार सोधम में प्रारभ से ही निडरता, निर्भीकता थी | 

रा /न्य्ण०् ग्रा०्ज० लण्सण्भा०ण ९ ल॑० ६ हे 

२-श्री ज्ञाननन्दिगणि द्वारा वि० सं० / ६८३ में रचित संस्कृत-चश्त्रि मे पिता का नाम पुएयसार और माता का नाम गुरसुन्दरी 
लिखा है । नाडूलाई के श्री आदिनाथ-मन्दिर के वि० सं० 7५६७ के लेख में पिता का नाम यशोवीर भर माता का नाम सुभद्रा लिखा 


है, जो भपेनत्ताकृत अधिक आचीन है और अधिक विश्वतनीय है | 
_ ए० रा० सं० भा० है ए५ ९१, रै$ 


खण्ड ] :: श्री जैन श्रमण-संघ में हुये महाप्रभावक आचाय और साधु--सांडेरकगच्छीय श्रीमद्‌ यशोभद्वसूरि [ २०३ 


बसी कब वकन-ननणना अ»- 


सांडेरकगच्छाधिपति आचाय इंश्वरत्नरि बड़े प्रतापी हो गये हैं । वे वि" स॑ं० ६&४१-४२ में विहार करते २ 
मानवप्राणियों को धर्मोपदेश देते हुए मुंडारा नामक ग्राम में पधारे | मुंडारा से पलासी अधिक अंतर पर नहीं है | 
ईबरसरि का सुडारामाम. से डारा में उन्होंने सौधर्म की आश्चयपूर्ण वाललीलाओं की कहानियाँ सुनीं । ईर्वरसरि 
मे पलासी आना और. के पास में ४५०० मुनि शिष्य थे। परन्तु गच्छ का भार वहन करने की शक्तिवाला 
सोधर्म की मांगणी और. उनमें एक भी उनको प्रतीत नहीं होता था | वे रात-दिन इसी चिंता में रहते थे कि 
ओर अगर योग्य शिष्य नहीं मिला तो उनको मृत्यु के पथात्‌ सांडेरकगच्छ छिम्न-मिश्र हो 
जावेगा | सोधम के विषय में अद्भ्रुत कथायें श्रवण करके उनकी इच्छा सौधम को देखने की हुई | विहार करते २ 
अनेक श्रावक ओर श्राविकाओं तथा अपने ४०० शिष्य मुनियों के सह्दित पलासी पधारे । पलासी के श्री संघ ने 
आपभ्री का तथा म॒नियों का भारी स्वागत किया | एक दिन आचाय इंश्वरसूरि भी श्रे० पुण्यसागर के घर को गये ओर 
खत्री गुणसुन्दरी से सौधम की याचना की । इस पर गुणसुन्दरी बहुत क्रोधित हुई; परन्तु ज्ञानवंत आचाय ने 
उसको सौधम का भविष्य और उसके द्वारा होनेवाली शासन की उन्नति तथा साधु-जीवन का महत्व समझा 
कर उसको प्रसन्न कर लिया और गुणसुन्दरी ने यह जान कर कि उसका पुत्र शासन की अतिशय उन्नति करने 
वाला होगा, सहर्ष सौधर्म को आचार्य को समर्पित कर दिया | लगभग ६ वर्ष की वय में ईश्वरस्तरि ने पलासीग्राम 
में ही सौधम को दीचा प्रदान की और उसका यशोभद्र नाम रक्‍्खा | 


दीक्षा लेकर यशोभद्रगुनि शास्त्राभ्यास में लगे ओर थोड़े ही काल में उन्होंने जेनशास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके 
पंडितपदवी को धारण की । ईश्वरसरि ने उनको सवशास्त्रों के ज्ञाता एवं प्रतापी जानकर प्र डाराग्राम में उनको सूरिपद 
पूरिपद और गच्छु का भार से अलंकृत किया | यशोभद्रस्तरि ६ विगयों का त्याग करके आंबिल करते हुये विहार 
वहन करना । करने लगे ओर फैले हुए पाखएड का नाश करके जेन-धम का "भाव बढ़ाने लगे । 

दृःख है ऐसे प्रभावक आचाये के विषय में उनके द्वारा की गई शासनसेवा का विस्तृत लेखन प्राचीन ग्रन्थों 
में ग्रेंथित नहीं मिलता है | नाडुज़ा ३ के श्री आदिनाथ-जिनालय के संस्थापक ये ही आचाय बतलाये जाते हैं। 
उक्त मन्दिर के वि" स॑ं० ११८७ के एक अन्य लेख से भी सिद्ध है कि मन्दिर ग्राचीन है । एक लेख में मन्दिर 

को स्थापना का संवत्‌ वेसे वि० स॑ं० ६६४ लिखा है | आपकी निश्रा में सेकड़ों मुनिराज रहते थे । सरिपद ग्रहण 


संडिरागच्छ में हुआ जसोभद्रसुरिराय, नवसे हैं सतावन सरमें जन्मवरप गछुराय ॥?॥ 
संवत नव हैं अड़सठे सरिपदवी जोय, बदरी सूरी हाजर रहें पृण्य प्रबल जस जोय ॥२॥ 
संवत नव अगरण्योतरे नगर मुछाडा महिं, संडेरा नगरें वली किपी प्रतिष्ठा त्पाँहें ॥२॥ 
बुह्ा किच्र रसी वली खीम रीविमुनिराज, जसोभद्र चोथा सहु गुरुभाई सखसाज ॥४॥ 
बुह्ााथी गल निकल्यो मल्नघाया तसनाम, किन्न रिसीथी निकल्यों कि्ररिसी गृणखान [५॥ 
खीम श्सीथीय निपनो कोखंट बालय गछ जेह, जस्तोमद्र संदिरगछ च्यारे गछ्ल सनेह ॥६॥ 
आबू रोहाई विच्े गाम प्लासी मारें, विप्रपश्न साथे बह भणाता लडिया स्थाहें ॥७॥ 
खड़ियो भागों तिप्रनो करें प्रतिज्ञा ऐम, माथानो खडियों करू' तो बाह्यणा सहि नेम ॥८॥ 
ते बाह्य॒णा जोगी थईं विद्या सखी आय, चोम!स्‌ नड़लाई में हुता सरि गछुराय ॥६॥ 
तिया भायो तिहिज जटिल प्ुरव द्वेष विचार, बाध सरप बिल्ली प्रमुख किया कई प्रकार ॥??॥ 
संवत्‌ दश दाहोतरें मिया चौराशीवाद, वल्लमीपुर थी आएणियो फऋटषभदेवप्रासाद ॥?१॥ 


२०४ ] प्राग्याट-इतिहास [ द्वितीय 
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करके आप पाली पधारे ओर वहाँ आपने अनेक विद्याओं की साथना कीं । उस समय झाचाये, यति, साधु विद्या- 
साधना करके धरम का प्रचार करते थे । आप छोटी आयु में ही भारत के विद्या-कलाविदों में अ्रग्रगणय हो गये । 
बत्मदर्शिनी, आकाशगामिनी, अंतहिंतकारिणी, संहारिणी जेसी अद्भुत विद्याओं के ल्लाता ओर नवनिधि ओर 
अष्टसिद्धि के प्राप्त करने वाले हो गये । 

नाडलाई (मरुधर-प्रदेश) में जो ग्राम के बाहर श्री आदिनाथ-जिनालय है उसकी स्थापना की भी एक 
मनोरंजक भोर आश्चय्यभरी कद्दानी है। एक व स्लरिजी का नाइलाई में चातु्मांस था। वही अवधूृत शिव 
योगी श्रीमद यशोभद्रसरि का नाडलाई में चातुमास श्रवण करके फिर आया ओर अनेक विप्न उत्पन्न करने लगा | 
अन्त में दोनों में वाद होना ठहरा। वाद में यह ठहरा कि वल्लभीपुर से दोनों एक २ मन्दिर उड़ाकर ले भावे 
ओर जो पमुर्गे की आवाज के पूव नाइलाई में पहुँच जायगा, वही जयी हुआ समझा जायगा। योगी ने शिव- 
मन्दिर की ओर यशोभद्रसरि ने श्री आदिनाथमन्दिर को उठाया ओर दोनों आकाशमाग से मन्दिरों को ले चले। 
ब्ूरिजी आगे चले जा रहे थे । योगी ने देखा भोर फटने वाली है ओर नाइलाई अब अधिक दूर भी नहीं है 
ध्रिजी मेरे से आगे पहुँच जावेंगे ऐसा विचार करके उसने तुरन्त मुर्गे की आवाज की। सरिजी ने समका कि भोर हो 
गया है मन्दिर को प्रतिज्ञा के अनुसार वहीं तुरन्त स्थापित कर दिया | कपटी योगी ठहरा नहीं और उसने बरिजी से 
आगे बढ़कर शिवमन्दिर को स्थापित किया | कपटी योगी के छल का पता जब स्वरिजी को लगा तो उन्होंने 
उसके छल को प्रकाशित कर दिया | इससे योगी की अत्यन्त निंदा हुई। नाडलाई में आज भी दोनों मन्दिर 
विद्यमान हैं | यह घटना वि० सं० ६६४ (!) की कही जाती है | वि० सं० ६६६ में आपशी ने मुंडारा भोर सांडेराव 
में प्रतिष्ठायें कीं । अनेक चमत्कारों ओर आश्रय्यों से ख्रिजी का जीवन भरा है | 

सूरिजी ने अपनी विद्याशक्ति से अनेकों के दुःख दूर किये, अनेक पाखणिडियों के पाखएड को खोला भोर 
भोले और अन्धश्रद्धालु भक्तों का उद्धार किया। आपके तेज, पाएिडत्य, चमत्कारों से जैन-धर्म खूब फैला | भापने अनेक 

सा मन्दिरों की प्रतिष्ठायें करवाई! ओर आपने भनेक अजेन कुलों को जैन बनाया | 

अ्जनो के उसी बनाना... गुगलिया, धारोला, कांकरिया, दूधेड़िया, बोहरा, चतुर, मंढारी, शिशोदिया भादि 
१२ कलों के पुरुषों को आपने प्रतिबोध देकर जैन बनाये | गुजरात, राजस्थान, मालवा के समस्त राजा, मांडलिक, 
सामन्त सब आपका मान करते थे। आगटनरेश तो आपका परम भक्त था | नाडलाई के राव लाखण के 
पुत्र राव दूधा को आप ने प्रतिबोध देकर जैन बनाया था ओर उसके परिवार वाले भण्डारी कहलाये | 


जाता न+ ० बन कमल ले >रणकाब्कपमा- का# लहर कर 
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ते जोगी पर लावियों तिवदेवरों मन भाय, जेनमति सिवमति बेहु दोय देहरां ल्याय ॥१९॥ 

ते हमणा ग्रात्ताद छो नडुलाई पेहेर मझार, एहनी वरवरण छे बहु कथा कोस विस्तार? ॥१ ३॥ >>सोहमऊकुल पट्टावली 

श्री उपकेशबंशें रायभणडारीयोत्रे राउल श्री लाप(ख)स॒पृत्र श्री मं० दूदवरोे २० मयूरतुत मं० साहुल/ | तत्पुत्राभ्य| मं० सौदा 
समदाम्या सदृबांधव मं ० कमंसी घारा लाखादि सुकुटुम्बयुताभ्यां श्री नन्‍्दफुलवर्त्या पुर्या' स॑ं० ६६४ श्रीयशोमद्रसरिमंत्रशक्रित्मानी 
ताया मं० सायरकारितदेवकुलिकाबूदारत:? (नाडूलाई के जेन मन्दिर के स॑ं० १५६७ के लेख का अंश.) 

प्रा० जें० ले० सं० भा० २ ले० २२६, २४२ 
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वि० सं० ६६८ में सरिपद प्राप्त हुआ; भतः वि० सं० ६६४ की उक्त घटना सृरिपद्‌ की प्राप्ति के पृर्व हुई इससे सिर होती है; 
परन्तु सूरिपद की प्राप्ति के पश्चात्‌ भ्रपिक संगत ग्रतीत होती है । 
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सरिजी ने अपना आयुष्य निकट जान कर अपने शिष्यों से कहा कि जब में मरू, मेरे शिर को फोड़- 

तोड़ कर चूर-चूर कर डालना | अवधूत के हाथ अगर शिर पड़ जायगा तो वह बड़ा भारी प्राखण्डवाद और 
हि अत्याचार फेलायेगा । निदान जब सूरिजी मरे, उनका शिर चूर २ कर दिया गया । 
सरिजी का स्वगोरोहण (वि० सं० १०१० में) श्रवण करके जब अवधूृत आया तो 
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आपका समस्त जीवन-चरित्र ही श्र्नेंक चमत्तकारों का लेखा हैँ । परन्तु मंत्र और मंत्र-वद्या मे विश्वात् करने वालों के लिये तो) 
उनऊे जीवन की कुछ त्मतकतार])ण घटनाओं का लिखना अत्यन्त आवश्यक है । 
?. संव्त्‌ ६६६ में आप साडियय में प्रतिष्ठा करवा रहे थे | देंबोय से प्रीतिभोज में घी की कमी पड़ यई । पृरिजी को समाचार होते ही 
उन्होंने मंत्र पढ़ कर धो के बतनों को घी से भर दिया। पग्रीतिभोज (रण हो गया। तत्यश्चात्‌ सरिजी ने सॉडेराव के श्री संघ को 
पाली में एक अजन श्रेष्टि को घी के दास चुकाने का आदेश दिया। श्रीक्ंघ-साडेराव के मनुष्य जब्च उस अजेन श्रेष्ठि के पास रकम 
लेकर पहुँचे तो उसने यह कह कर हि मैंने तो घी नहीं बेचा हे, रकम लेने से अस्वीक।₹ कया । रकम चुकाने वालों ने जब उसे अ्रपने 
घी के बर्तन देखने को कहा त। उसने बत॑न देखे और उन्हें खाली पाया | सरिजी का यह चमत्कार देख कर वह सॉडेराव आाय। और 
रकम लेने ते उसने भअरस्वीकार किया श्रौर उसने >नधम स््रीकार किया । इसी वष आपने मु डरा में भी प्रतिष्ठा करवाई थी | 
एक समय सूरिजी आयटनरेश के साथ चले जा रहे थे। रास्ते में एक अवधूत ने अपने मुँह से सरिजी का स्पश किया | सरिजी ने 
अपने दोनों हाथों को तुरन्त ही मसल कर कुछ माड़ने का अभिनय किया। राजा ने इस संकेत का रहस्य पृछ्ठा। सृरिजी ने 
कहा कि उज्जन में महाकालेथरमन्दिर का चन्द्रवा जलने लगा था | अबधूत ने मुझको श्रपने मु ह से स्पश करके संक्रेत किया । मैंने 
चन्द्रत को मसल कर बुझा ढाला | उन्होंने राजा को अपने दोनों हाथ दिखाये तो तलियाँ काली थीं । राजा ने उज्जेन में अपने 
विश्वास-पात्र सेवकों को उपरोक्त घटना की सत्यता की प्रतीति करने के लिये भेजा । उन्होंने लौट कर कहा कि ठीक उसी दिन 
उसी समय चन्द्रवा जल उटा था और वह वुरन्त किसी भ्रद्ष्ट देव द्वारा बुझा दिया गया था। सृरिजी का यह मह्वान्‌ चमत्कार देख 
कर राजा आगटनरेश अ्रल्नट ने जनघमम स्त्रीकार किया ओर वह सरिजी का परम भक्त बना । 
रै. तृरिजीने भ्रायगटनगर, रहेट, करिलाण , संभरी और सेंसर इन पार्चों नयरों में एक ही मुह्त में अपने एच शरीर बना कर प्रतिष्ठायें 
करवाई थीं | इसी विद्या के बल से सरिजी नित्य-नियम से पंचती थीं करके फिर नवकारसीवत का पालन करते थे | 

४. भागटनगर के एक श्रेष्ठि ने सरिजी की अ्रपिनायक्रता में शत्रम्जयमह्ातीथ के लिये संघ निकाला थ! , संघ अल्लहरण॒पुपरचन होकर 
गया था | उस समय पत्तन में गृजरतम्राट मूलराज राज्य करता था | सरिजी का आयमन श्रवण करके वह उनका स्वागत करने अपने 
सामंत और मशडलेशवरों के साथ नगर के बाहर त्राया और राजसी ठाट-बाट से उनका नगर-प्रतेश करया कर राजप्रासाद में सरिजी 
को ले गया | गूलराज ने सरिजी के अद्भुत कर्मो' के विषय में ख़बर सुन रक्‍्खा था | छपरा ने स॒रिजी से पत्तन में ही सदा के लिये 
विराजने की प्रार्थना की । परन्तु सृरिजी ने उत्तर दिया कि जनसाधुओ्रं को एक स्थान पर रहना नहीं कल्पता है । सम्राट ने निराश 
हो कर एक चाल चली । उसने अवसर देख कर जिस कक्ष में सरिजी ठहरे हुये थे, उसके चारो ओर के द्वार एक दम बंद करवा दिये । 
परिजी को कक्ष में बंद कर दिया है और अब सम्राट सरिजी को नहीं आने देगा यह समाचार श्रवण कर के संघ बहुत ही अधीर 
हुआ; परन्तु सम्राट के भागे संघ का क्या चल्लता । निदान संध पत्तन से रवाना हो कर शत्र जयतीथ की और आगे चला | उधर 
परिजी ने देखा कि सम्राट ने छल किया है, वे अपना सक्त्म शरीर बना कर किबाड़ों के छिद्र में से निकल कर संघ में जा सम्मिलित 
हुए । संघ सरिजी के दशेन करके कृतक्ृत्य हो गया | पत्तन की ओर भाने वालों में से किसी चतुर के साथ सूरिजी ने सम्राट 
को घमंलाभ कहला भेजा । सरि का पमलाभ पाकर सम्राट को भाश्चय हुआ भोर जब उसने उत्त कक्ष के रवाड खोल कर देखा 
ते। वहाँ सूरिजी नहीं थे । 

संघ बढ़ कर एक तालाब के किनारे पहुँचा | भोजन करा समय हो चुका था। तालाब में पान। नहीं देखकर संघपति को चिंता 

हुई | सरिजी को यह मालूम हुआ कि सरोवर में पानी नहीं है, चट उन्होंने अपना भोपा उठाया आर सरोवर की दिशा में उसे 
धुमाया | सरोवर पानी से छुलाछुल कर उठा । संघ में इस चमत्कार से अतिशय हर्ष छा गया। इस प्रकार सरिजी के पद-पद पर अनेक 
बमत्कारों का अनुभव करता हुभा संत्र शञ्रम्जयतीथे की यात्रा करके गिरनार पहुँचा। गिरनारतीथ पर प्रभु को संघपति ने अमृल्य 
रलजटित आभूषण घारण करवाये | रात्रि को वे आभूषण चोरी चले गये | संघपति को यह श्रवण करके अत्यन्त ही दुःख हुआ | 


*-र् 
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छरिजी का शिर जो अनेक विधा एवं सिद्धमन्त्रों का मए्डार था उसको चूर २ हुआ मिला । वह निराश होकर 
सीट गया | 
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अंचलगच्छसंस्थापक श्रीमद्‌ आयरक्षितसूरि 
दीक्षा वि० सं० ११४६. स्वरगंवास वि० सं० १२३६ 


विक्रम की बारहवीं शताब्दी के पूर्वाद्न में अबु दाचल-प्रदेश के संनिकट दंताणा (दंत्राणा) ग्राम में प्राग्वाट- 
ज्ञातीयतिलक शुद्श्रावकत्॒तधारी क्रियानिष्ट एक सद्गृहस्थ रहता था, जिसका नाम द्रोण था । द्रोण जेसा सज्जन, 
बे धर्मात्मा भर न्यायनिष्ठ था, बसी ही उसकी शीलवती देदीनामा गृहिणी थी। दोनों ख््री 
पुरुषों में अगाध प्रेम था। आधिक दृष्टि से ये साधारण श्रेष्ठि थे; परन्तु दोनों 
संतोषी और धममार्गानुसारी होने से परम सुखी थे | श्रेष्ठि द्रोण द॑ताणा में दुकान करता था। उसकी दुकान 
सचाई के लिये प्रसिद्ध थी | 
वि० स॑ ११३४ में एक दिवस बृहद्गच्छोत्पन्न नाशकगच्छाधिपति श्रीमद्‌ जयसिंहसूरि दंत्राणा में पधारे | 
समस्त संघ आचाय को बंदन करने के लिये गया | श्रावक द्रोण और उसकी स्त्री दोनों भी उपाश्रय में गये और 
बयपिंहसरि का पदापण ख्रिजी को वंदना करके घर लोट आये। वि० सं० ११३६ में देदी की कुक्षी से 
और द्रोए का भाग्योदय सर्वलक्षणयुक्त पुत्र का जन्म हुआ | उसका नाम गोदृह रक्खा गया, क्योंकि उसके 


नम के गे धारण करते समय देदी ने स्वप्न में गोदग्ध का पान किया था। वि० सं० 
दीक्षा ११४१ में पुनः श्रीमद्‌ जयसिंहसूरि दंत्राणा में पधारे | श्रेष्ठि द्रोण और श्राविका 
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सरिजी ने कहा कि चोर श्राज के बीसवें दिन आगट (आपात) में पकडा जायगा! और वसा ही हुआ | चोर पकड़ा गया। आभूषण 
: ज्यों के त्यों मिल गये तर पुन! गिरनारतीथ पर भेज कर प्रभुजिब को वे धारण करवाये गये । 

५. एक वर्ष सरिजी का चातुर्मास वल्लभीपुर में हुआ । व्लभीपुर में छरिजी का वह आह्यण-साथी, जो श्रव अवधूत योगी बन कर फिरता 
था, तरिजी का चातुर्माह श्रवण करके आया ओर विन्त डालने का यल्न करने लगा। एक दिन व्याख्यान-सभा में उस श्रवधृत ने 
अपनी मृछ के दो बाल तोड़ कर श्रोतागरणों के बीच में फैके । वे दोनों बाल सर्प बन कर दौड़ने लगे । सूरिजी ने यह देखकर 'पने 
शिर के बाल तोड कर फेफे | वे नेवला बनकर उन सपों' के पीछे पड़े ।भरत् व्यास्यान बन्द हो गया और सपे भौर नेवल्। का 
टुंद्ग चला | अवधूत अपने को पराजित हुआ देखकर बहुत ही शर्माया और सर्पों' को पुनः बाल बना दिये । 

एक दिन एक साध्वी सरिजी को वन्दन करने के लिये श्रा रही थी । मार्ग में उसको योगी मिला । योगी ने उसको पायल 
बना दिया | सूरिजी को जब साध्वी के पागल होने का कारण मालूम हुआ तो उन्होंने कुछ व्यक्तियों को घास का पुतला बना कर दिया 
कि इसकी लेकर वे अवधूत के पास जानें और उससे साध्वी को भच्छा करने के लिए समझावें । इस पर अगर भअवधूत नहीं माने 
तो पुतले की एक श्रंगुली काट देवें और फिर भी नहीं माने तो पुतला की गदन काट डालें। उन व्यक्कियों ने जा कर प्रथम भव 
धृत को बहुत ही समझाया | जब वह नहीं माना, तब उन्होंने पुतले की एक ग्ंगुली काट डाली। पुतले की अंगुली ज्योंहि कटी 
अवधूत की भी वह ही अंगुली कट कर गिर पड़ी | अवधूत डरा और उसने कहा कि साथ्वीकों ०८ बार स्नान कर शभ्रो वह अच्छी हो 
जावेगी । इस प्रकार अवधूत योगी ने अनेक विप्त,छल-छन्द किये, परन्तु तेजस्त्री सरिजी के आगे उसका एक भी कृप्रयन्न सफ़ल नहीं 
हो सका | अन्त में दोनों में राजतभा में चौरासी वाद हुए भौर उसमें सरिजी की जय हुईं। भ्रवधृत शर्मा कर पहाँ ते पलायन 
कर गया | 
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देदी भी पूत्रसहित भक्तिभावपू्क वंदना करने के लिये गये। गौदृहकुमार तुरन्त दौड़कर आचार्य महाराज के 
आसन पर जा बैठा | आचायजी ने गौदहकुमार की श्रेष्ठि द्रोण और उसकी सत्री से मांगणी की | गुरुनचनपालन 
करने में दृढ़ ऐसे दोनों ख्री-पुरुषों ने गौदृहकुमार को आचायजी को (वि० सं० ११४२ में) समर्पित किया । गौदृद- 
कुमार अत्यन्त कुशाग्रबुद्धि भर विनीत बालक था। उसने दश वर्ष की वय तक संस्कृत, प्राकृत का अच्छा 
अभ्यास कर लिया था । श्रीमद्‌ जयसिंहस्तरि ने गौदृहकुमार का अभ्यास, उसकी प्रखर बुद्धि और धमंपरायणता 
को देख कर उसको वि० सां० ११४६ पौष शु० ३ को राधनपुर में महामहोत्सवपू्वंक दीचा प्रदान की और 
उसका मुनि भायरक्षित नाम रक्‍्खा | 


दीक्ञामहोत्सव के पश्चात्‌ छुनि आयरक्षित ने आचायजी से अनेक शास्त्रों का अल्प समय में ही अभ्यास 
कर लिया | मंत्र-तंत्र की विद्या में पारंगत मुनि राज्यचन्द्र ने मुनि आयरक्षित को मन्त्र-तन्त्र की विद्यायं सिखाई' 
शास्राम्यास और आचाय- और उनको विनीत और सबंगुणसम्पन्षन जानकर “'परकायप्ररेशिनी' नामक विद्या 
पदवी दी । इस प्रकार वि० सं० ११५६ तक आयरक्षित मुनि पद शास्त्रों के ज्ञाता और 
अनेक विद्याओं में पारंगत हो गये । आचाय महाराज ने उनको सब प्रकार योग्य समऋ कर पत्तन में वि० सं० 
११५६ मार्गशीष शु० ३ को आचायपद प्रदान किया | 


आयरतितसरि कठोर तपस्वी ओर आचार-विचार की दृष्टि से अति कठोर ब्रती थे | शिथिलाचार उनको 

नाम मात्र भी नहीं रुचतां था | वे स्वयं शुद्ध साध्वाचार का पालन करते थे और अपने साधुवर्ग में भी वेसा ही शुद्ध 
आचायपद का त्याग और साध्वाचार का परिपालन होना देखना चाहते थे। एक दिन आचाय आयरचित ने 
क्रियोद्धार दशवेकालिकद्नत्र की निम्न गाथा का बाचन किया;--- 

सीओदगं न सेविज्जा | सिलावुद्टि हिमाशि य। 

उसिणोदगं तह फासुअं । पड़िगाहिज्ज संजओ ॥१॥ 
उपरोक्त गाथा का वाचन करके उन्होंने विचार क्रिया कि गाथा में उबाले हुये पानी को व्यवहार में लाने का 
आदेश है, जहाँ हम साधु ठण्डे पानी का उपयोग करके शास्त्रीय साधु-मर्शंदा का भंग कर रहे हैं। ये उठकर 
आचाये जयसिंहसरि के पास जाकर सविनय कहने लगे कि आज के साधुओं में शिथिलाचार बहुत ही बढ़ गया 
है| अगर आप भाज्ना दें तो में शुद्ध धर्म की प्ररूपणा करू । आचाये महाराज यह सुनकर अत्यन्त प्रसन्‍न हुये 
ओर कहा कि जैसा तुमको ठीक लगे वैसा करो । बस दो माह पश्चात्‌ ही वि० सं० ११५६ माघ शु० पंचमी को 


| >नििनिनलबलकपनथ. 


आचायपद का त्याग करके ये अपना नाम॑ उपाध्याय ब्िजयचन्द्र रखकर क्रियोद्धार करने को निकल पड़े । उपा-. 


ध्याय विजयचन्द्र घोर तपस्या करने लगे ओर पंदल उग्र विहार करते हुये अपने साधु-परिवार सहित पावागढ़ आये । 
पावागढ़ में उनको शुद्ध आहार कौ प्राप्ति नहीं हुई | अतः उन्होंने सागारी अनशनतप प्रारम्भ कर दिया। एक 
माह व्यतीत होने पर उनको शुद्धाहार का योग प्राप्त हुआ | 
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एक रात्रि को उनको सम हुआ, उसमें चक्र चरीदेवी ने उनको कहा कि पास के भालेज नामक याम में शुद्धाह्मर की प्राप्ति होगी । | 


उपाध्याय अपने परिवार सहित भालेज नयर में पधारे और शुद्धाह्टार प्राप्त करके पारणा किया । एक माह फ्य॑न्त सागारी अनशन तप 
करने के कारण वे अत्यंत दुबल् हो गये थे; भ्रतः कुछ दिनों तक भालेज में ही विराजे । 
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भालेजनगर में यशोधन नामक एक श्रीमंत व्यापारी रहता था। उसके पूवजों ने श्रीमद्‌ उदयप्रमय्रि के 
क्रकमलों से जेनधर्म स्वीकार किया था; परन्तु पीछे से कुसंगति में पढ़ कर इस वंश के प्रुषों ने उसका परित्याग 
मराशाली (भंडशाली ) कर दिया था। यशोधन ने अपने परिवार सहित पुनः जैनधर्म को स्त्रीकार किया और 
गोत्र को स्थापना उपाध्यायजी ने उसका भणशालीगोत्र स्थापित करके, उसके परिवार को उपकेशज्ञाति 
में सम्मिलित कर दिया । इस प्रकार धर्म का प्रचार करते हुये उपाध्याय शिजयचन्द्रजी भालेज से विहार करके 
अन्यत्र पधारे । कठिन तप करते हुये आपने अनेक नगरों में भ्रमण किया और साधुझों में फेले हुये शिथिला- 
चार को बहुत सीमा तक दूर किया | वि० सं० ११६६ वेशाख शु० ३ को भण्डशाली यशोधन के भक्तिपूर्ण 
निमंत्रण पर आप पुनः भालेज में पधारें। अत्यन्त पूम-धाम से आपका नगर-प्रवेश-महोत्सव किया गया | 
आचाय जयसिंहसूरि को उपाध्यायजी के नगर-प्रवेश के पूत ही वहाँ बुला रक्खा था । श्रेष्ठि यशोधन अर संघ 
के अत्याग्रह को स्वीकार करके आचाये जयसिंहस्लूरि ने उपाध्याय विजयचन्द्र को पुनः शुद्धमम/चारी आचायपद 
प्रदान किया और आयरज्षितसरि पुनः नाम रक्खा | श्रेष्ठि यशोधन नें आचायमहोत्सव में एक लक्ष द्रव्य का 
ब्यय किया था। उसी संवत्‌ में आचाय जयसिंहसरि भालेज में ही स्वगें को सिधार गये | आचाये आयरकदषितशरि 


के ऊपर गच्छनायक का भार आ पड़ा | 


आचाय आयरतितस्वरि के उपदेश से श्रेष्ठि यशोधन ने एक विशाल जिनालय बनवाया | प्रतिष्ठा के पूर्व कई 
विध्न आये, उनका निवारण करके शुभ मुहृत में मन्दिर की ग्रतिप्ठा को गई । अतिष्ठोत्सव के पश्चात श्रेष्ठि यशोधन 
आयरत्षितमूरि के उपदेश ने शत्र॑जयमहातीय के लिए संघ निकाला । इस संघ के अधिष्ठायक आचाय आयरक्षित- 
से यशोधन का भालेज में प्रूरि ही थे। भालेज से शुभ मुहूत में संघ ने प्रयाण किया | माग में संघ के निमित्त 
044 ५ हे हक हा बनने वाले भोजन में से आयरक्षितसरि आहार ग्रहण नहीं करते थे और नहीं मिलता तो 
लना तथा विधिगच्छ की निराहार ही रह जाते थे | इस प्रकार कठिन तप करते हुये थे संघ के साथ-साथ खेड़ा- 
स्थापना नगर में पधारं । खेड़ानगर में शुद्धाहर को प्राप्ति में अनक विध्न आये। अन्त में 


विधिपूर्वंक आहार आपको मिला ही | उस समय से विधिगच्छ का प्रारम्भ होना माना गया है । 


सुरपाटण से आचार्य आयरत्तितसरि अपने साधु-परिवारसहित खिणपनगर में पधारे | वहाँ कोड़ी नामक एक श्रीमंत 

और अति प्रसिद्ध व्यापारी रहता था | उसके समयश्री नाम को एक कन्या थी । वह आशभूषणों आदि बहुमूल्य 
वस्तुओं की बड़ी शीकीन थी | नित्य एक क्रोड़ रुपयों की कीमत के तो वह आभूषण 

कम क ही पहने रहती थी। कोड़ी श्रेष्ठि अपनी समयश्री पुत्री के सहित आचायें महाराज 
के दर्शन को आया और नमस्कार करके व्याख्यान श्रवण करने को बैठ गया । आचार्य महाराज का वेराग्यपूण 
ब्याख्यान श्रवण करके समयश्री को वराग्य उत्पन्न हो गया | पिता आदि ने बहुत समकाया, लेकिन उसने एक 
नहीं मानी और अंत में पिता ने उसको दीक्षा लेने की आज्ञा दे दी। निदान झआाचाये महाराज ने समयश्री को 
बड़ी धूम-धाम से दीक्षा देदी | तत्पश्रात्‌ आचाय जी वहाँ से बिहार करके अन्यत्र पधारे। आगे जाकर वह कोड़ी 
श्रेष्ठि गूजेरसग्राट्‌ सिद्धराज जयसिंह का कोषाध्यक्ष बना । सम्राट ने प्रसन्न होकर कोड़ी श्रेष्टि को अठारह ग्रामों का 


स्वामी बनाया | 
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श्रे० कोड़ी कोषाध्यक्ष के मुह से आयरत्तितयूरि की प्रशंसा श्रवण करके सम्राद सिद्धराज ने आचायंजी को 

पत्तन में पधारने का बाहड़ मंत्री को भेजकर विनयपूवक निमंत्रण भेजा | निमन्त्रण पाकर आचाये अपने साधु- 
परिवार सहित पत्तन में पधारे । सम्राट ने राजसी ठाट-बाट से मद्मप्रभावक आचायें 

जल जा का नगर-प्रवेश-महोत्सत करवाया और सम्राट ने उनका सभा में मानपूर्वक पदार्पण करवा 


कर भारी सम्मान किया | 


आचायय आयरत्तितस्तरि महाप्रभावक आचार्य हो गये हैं, जैसा ऊपर के वर्णन से ज्ञात होता है। आपने कई 
अजेन कुलों को जैन बनाया और अपने करकमलों से लगभग एक सो साधुओं ओर ग्यारह सो साध्वियों 
को दीक्षित किया। वीश साधुओं को उपाध्यायपद, सत्तर साधुओं को पंडितपद, 
एक सो तीन साध्वियों को महत्तरापद, ब्यासी साध्वियों को प्रवर्तिनीपद प्रदान किये । 
इस प्रकार धमम की प्रभावना बढ़ाते हुए वि० सं० १२३६ (१२२६) में पावागढ़तीं में सात दिवस का अनशन 
करके सो वर्ष की दीर्घायु भोग कर आप स्वग को पधारे | ! 


हज पा जज चल 


स्वगारोहयण 


वृदत्तपगच्छीय सोवीरपायी* श्रीमद्‌ वादी देवसूरि 
दीक्षा वि० सं० ११४२, स्वगंवास वि० सं० १२२६ 


गूजरभूमि के अन्तगंत भ्रष्ठादशशती नामक मण्डल (प्रान्त) में महाहतरे नामक नगर में परोपकारी सुआवक 
वीरनाग रहता था | यह प्राग्वाटज्ञाति में अपनी सद्बृत्ति के कारण अधिक संमान्य था। इसको सत्री का नाम 
जिनदेवी था | जिनदेवी अपने नाम के अनुरूप ही जिनेश्वर भगवान में अनुरक्ता एवं 
५ पतिपरा यणा साध्वी स्नी थी। तपगच्छीय श्रीम्व्‌ म्रुनिचन्द्रस््रि के थे परम भक्त थे। 
पूर्णचन्द्र नामक इनके पृत्र था, जिसका जन्म वि० सं ११४३ में हुआ था | यह प्रखर बुद्धि, तेजस्त्री एवं मोहक 
मुखाकृति वाला था | वीरनाग अपनी गुणवर्ती स्ली एवं तेजस्वी बालक के साथ सानन्द गृहस्थ जीवन व्यतीत 
करते थे । एक समय मद्दाहृत नगर में भारी उपद्रव उत्पन्न हआ ओर समस्त नगरनिवासी नगर छोड़कर अन्यत्र 
चले गये | सुश्रावक वीरनाग को भी वहाँ से जाना पड़ा । वह अपनी खत्री और पुत्र पूणचन्द्र को लेकर भगुकच्छ 
नगर में पहुँचा । भगुकच्छ के श्रीसंघ ने उसका समादर किया ओर वह वहीं रहने लगा। इतने में उसके गुरु 
श्रीमद्‌ मुनिचन्द्रसरि भी मगुकच्छनगर में पधारे | उस समय तक पूणचन्द्र आठ थर्ष का हो गया था | आचार्य 
पूणचन्द्र को देखकर अति प्ुग्ध हये ओर उसकी बाल-चेष्टायें, क्रियायें देखकर उनको विश्वास हो गया कि यह 
बालक आगे जाकर अत्यन्त प्रभावक पुरुष होगा । योग्य अवसर देखकर आचाय ने वीरनाग से पूणंचन्द्र की 
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२-'सौवीरपार्याति तदेकवारिपानादू विधिज्ञों विरट बभार? ।६ $॥ गुरवांवली पए० ७ (संस्कृत) 
३-मद्दाह्ृत नगर का वर्तमान नाम महुआ है। यह नगर अबु दगिरि के सामीप्य में विद्यमान है । 
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गणी की | वीरनाग ओर जिनदेवी मुनिचन्द्रसरि के भक्त तो थे ही, फिर भगुकच्छ के श्रीसंघ के आग्रह एवं 
उद्धोधन पर उन्होंने ग्राणों से प्यारे तेजस्वी पूत्र पूणचन्द्र को आचाये श्री के चरणों में समर्पित कर दिया । 
भगुकच्छ के श्री संघ ने वौरनाग एवं जिनदेवी के भरण-पोषण, रहने आदि का समुचित प्रबन्ध संघ को भर से 
कर दिया | 


श्रीमद्‌ मुनिचन्द्रखरि ने भगुकच्छनगर में ही वि० सं० ११५३ में पूणचन्द्र को उसके माता-पिता को श्रांन्ना 
लैकर शुभ मुहृत में दीक्षा दे दी ओर उसका नाम रामचन्द्र रक्खा | योग्य गुरु की सेवा में रहकर मुनि रामचन्द्र 
पर॑चन्द्र क। दीक्षा, उनका ने खूब विद्याभ्यास किया | कुशाग्रबुद्धि होने से वे थोड़े वर्षों में हो अनेक विषयों में 
विद्याध्ययन और सरिपद पारंगत एवं संस्कृत, ग्राकृत के उद्भट विद्वान हो गये। भ्रीमद्‌ मुनिचन्द्रब्रि के 
समस्त शिष्यों में वे अग्रणी गिने जाने लगे | मुनि रामचन्द्र जैसे विद्वान थे, वेसे उच्च कोटि के झाचारवान्‌ साधु 
भी थे। इनकी तकशक्ति बड़ी प्रबल एवं अद्वितीय थी। इनके समय में धमंब्रादों का बड़ा जोर था। प्रसिद्ध 
नगरों में आये दिन धमंवाद होते ही रहते थे। मुनि रामचन्द्र भी धमवादों में भाग लेने लगे और अन्य मत एवं 
धर्मों के वादी आ-आकर इनसे वाद करने लगे | फलस्वरूप इनको दूर-दूर तक विहार करना पड़ता था । राजस्थान, 
मालवा, गूजर, काठियावाड़, भगुकच्छ, पंजाब, काश्मीर, दक्षिणभारत इनकी विहार-भूमि रही ओर इन्होंने अलग- 
अलग प्रसिद्ध नगरों में अलग-अलग वादियों को परास्त किया ओर अपनी कीत्ति फेलाई | इनकी कीर्ति, विद्त्ता, 
प्रखर वादनिपुणता से मुग्ध होकर श्रीमद्‌ मुनिचन्द्रश्नरि ने इनको वि० सं" ११७४ में आचायपदवी से विभूषित 
किया और देवसूरि नाम रक्खा | # कुछ प्रतिवादियों एवं वादस्थलों के नाम निम्नवत्‌ हैं;-- 


वादी नगर वादी नगर 
१, ब्राक्षणपंडित घव्लकपुर २, सागरपंडित काश्मीर 
३. सत्यपुर ४, गुणचंद्र (दिगम्बर) नागपुर 
५, भागवत शिवभूति चित्तौड़ ६. गंगाधर गोपगिरि 
७, धरणीधर धारानगरी ८, पद्माकरपंडित पुष्करणी 
8, कृष्णपंडित भूगुकच्छ 


इन वादों के विषय अधिकतर शव, भद्वत, मोक्षादि होते थे । देवश्रि का एक मित्रमएडल था, जो इनकौ 
हर प्रकार की सहायता करता था। यह मित्रमणडल वादकला में प्रवीण एवं विद्या में पारंगत विद्वानों का 
बना हुआ था | 


मित्रमण्डली के नाम 
१, विद्वान विमलचन्द्र २. प्रभानिधान दरिश्चन्द्र पंडित सोमचन्द्र 
४. कुलभूषण पाश्व॑चन्द्र ४, प्रान्न शान्तिचन्द्र ६. महायशस्वी अशोकचन्द्र 
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'वेदमुनीशमिते 5ब्दे /! ७४ देवगुरुजंगदनुचरों 5भ्युदित:? ॥७॥$॥ गुर्वाक्ली पृ० ८ 


सरड ] श्री जैन श्रमण-संघ में हुये महाप्रभावक आचाय और साधु--बृहृत्तपगच्छीय श्रीमद्‌ वादी देबसूरि [ २११ 


नतललनल-++ ज्वनलन लि ज--+/-+-+-++*- न+ ऑन अल- ७७४ 5: मर केञप चकक, 


न््जजजज-+ आलनलज-+ की ना तन लत 5 ८5 न क सबनल+ ८ न आज 


सरिपद पर प्रतिष्ठित होने के पश्चात्‌ इन्होंने धवलकपुर की ओर विहार किया और वहाँ उदय नामक 
सुभ्रावक द्वारा बनवाई हुई सीम॑घर-प्रतिमा की प्रतिष्ठा की | तत्पश्चात्‌ अबु दगिरिती्थ की यात्रा को निकले | इस 
समय श्रीमद्‌ मुनिचन्द्रसरि अधिक अस्वस्थ हो गये थे, अ्रतः उनका अन्तिम समय 
निकट जानकर ये तुरन्त अणगहिलपुर आये | वि० सं० ११७८ में श्रीमद मुनिचन्द्रखरि 
का स्व्रगंवास हो गया और गच्छनायकत्व का भार आप पर और आपके गुरुआ्राता अजितरेवसूरि पर आ पड़ा |! 

आप श्री जिस समय अणहिलपुरपत्तन में विराजमान थे, ठीक उन्हीं दिनों में देवधोधि नामक महान 
पंडित एवं अजेय वादी वहाँ आया | उसने राजद्वार पर निम्न छोक लटकाया और उसका अर्थ मांगा। 
महान्‌ विद्वान्‌ देववोधि का. गूजरसम्राट सिद्धराज जयार्सिंह बड़ा ही साहित्यप्रेमी सम्राट था। उसको पिद्वत्सभा में 
परास्त होना गूजरभूमि के बड़े २ विद्वान्‌ पंडित रहते थे | राजसभा में वाद और प्रतियोगितायें सदा 
चलती ही रहती थीं। ऐसी उन्नत एवं विश्रत विद्वत्‌ सभा में बड़े बड़े एंडित एवं वादों विद्यमान थे; परन्तु 
गूजरसम्राट सिद्धराज जयसिंह की ऐसी विश्रत ब्िद्वत्‌ सभा का कोई भी विद्वान्‌ निम्न छोक का अथ नहों लगा सका | 

एकद्वित्रिचतुःपश्च-पणएमेनकमनेनका। । देवधोधे मयि क्रड्े, पणमेनकर्मनेनकाः ॥ 

महाकवि श्रीपाल के द्वारा सम्राट को मालूम हुआ कि प्रसिद्ध जनाचाय देवसूरि पत्तन में आये हुये हैं। सम्राट ने 
देवध्वरि को राज्य-सभा में निमंत्रित किया ओर उपरोक्त श्लोक का अथे बतलाने की प्राथना कोर । देवग्रि ने 
अविलंब श्लोक का अथ कह बतलाया । राज्यसभा में दवस्तरि की भूरी २ प्रशंसा हुई और देवधीधि नतमस्तक हुआ । 

देवसरि ने उपरोक्त श्लोकों का अथे इस प्रकार बतलायाः-- 

एक--प्रत्यक्ष श्रमाण के माननेवाले चार्वाक | 

दो--प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो प्रमाणों के मानने वाले बौद्ध और वेशेषिक । 

तौन-प्रत्यक्ष, अनुभान और आगम इन तीन-प्रमाणों के माननेवाले सांख्य | 

चार--प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान इन चार प्रमाणों दे; मानने वाले नेय/ पक | 

पांच-प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान और अथापत्ति इन पच प्रमाणों को मानने दाले प्रभाकर | 

छः--प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अथापत्ति और अभाव इन छ; प्रमाणों को मानने वाले मीमांसक | 

श्रीमालज्ञातीय प्रसिद्ध नरवर महामात्य उदयन का तृतीय पृत्र बाहड़ था। इसने पत्तन में मदह्यवीरस्वामी 
का अति विशाल जिनालय बनवाया और उसकी प्रतिप्ठा वादी देवश्वरि ने की | प्रतिष्ठाकाय करके आप नागपुर 
मंत्री बाहड द्वारा विनिर्भित. पधारे । नागपुर के राजा ने आपका महदोत्सवपू्वक नगर-प्रवेश करवाया । उरी समय सम्राट 
३४३ हल हा ऐ सिद्धराज जयसिंह ने नागपुर के राजा पर आक्रमण किया ओर नागपुर को चारों 
के प्रति अपार श्रद्धा कक. रे से पेर लिया । परन्तु सम्राट्‌ को जब यह ज्ञात हुआ कि नगर में देवसूरि विराजमान 
परिचय हैं, घेरा उठाकर अणहिलपुर चला आया । तत्पश्चात्‌ सम्राट ने देवब्वरि को पत्तन में 


गच्छुनायक्पन की प्राप्ति 
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?-'अ्रष्टहयेशॉमति 77७८ 5ब्दे विक्रमकालाद दिव॑ गतों भगवान? ॥७२॥ 
तस्मादभूदजितदेवगुरु ४९ गरीयान, प्राध्यस्तपः श्रतनिधिजलपियु णानाम्‌ । 
श्री देवसरिस्परश्व जगतृप्रसिद्दे, वार्दीचररों रत गुण चन्द्रमदो 5प बाल्ये? ॥७२। गुवीतली पए० ७-८, 
प्र० ० में सम्राट्‌ जयतिह को अगभ्विकादेवी ने स्वप्न में देवसूरि को राज्यतभा में निमंत्रित करने का आदेश दिया--ल्िखा है । 


२१२ ] ४ प्राग्वाट>हतिहास [ द्वितीय 
निमंत्रित किया और चातुर्मास वहीं करवाया ओर फिर नागपुर पर आक्रमण करके वहाँ के राजा को परास्त 
किया | इस घटना से यह सिद्ध होता है कि सम्राट सिद्धराज देवसरि का कितना मान करता था । 


कर्णाटकीय वादी चक्रवर्त्ती कुमुदचन्द्र को देवसरि की प्रतिष्ठा से ईष्या भौर ग्रूजरसम्राट की 
राज्यसभा में वाद होने का निश्चय, देवसरि का जय और उनकी विशालता 


यह पूर्थ ही लिखा जा चुका है कि वह वादों का युग था | आये दिन समस्त भारत के प्रसिद्ध नगरों में, 
राजधानियों में, राज्यसभाओं में मिन्‍न २ मतों, सम्प्रदायों, धर्मों के विद्वानों में भिन्न २ विषयों पर वाद होते 
रहते थे | उस समय जैनधर्म की दोनों प्रसिद्ध शाखा दिगम्बर और श्वेताम्बर में भी मतभेद चरमता को लाँघ 
गया था । कणांवती के श्वेताम्बर-संघ के अत्याग्रह पर बि० सं० ११८० में देवसूरि का चातुर्मास भी कणांवती 
में हुआ । उसी वर्ष दिगम्बराचाय वादीचक्रवत्ती कुम्ुदचन्द्र का चातु्मांस भी कर्णांवती में ही था । दोनों उच्च- 
कोटि के विद्वान, तार्किक एवं अजेय वादी थे | कुमुद चन्द्र को देवद्चरि की प्रतिष्ठा से ईष्यों उत्पन्न हुई ओर उन्होंने 
कलहपूर्ण वातावरण उत्पन्न किया । अन्त में दोनों आचार्यों में वाद होने का निश्रय हुआ । इसके समाचार देव- 
प्ूरि ने पत्तन के श्रीसंघ को भेजें । पत्तन के श्रीसंघ के आग्रह पर वाद अणहिलपुरपत्तन में गूजरसम्राट्‌ सिद्धराज जय- 
सिंह की विद्वत्‌-परिषद के सम्तत्त होने का निश्चय हुआ ओर कुमुदचन्द्र ने भी पचन में जाना स्व्रीकीार कर लिया । 

वि० सं० ११८१ वेशाख शु० १४ के दिन गूजरसगम्राट की विद्वतमएडली के समक्ष भारी जनमेदनी के 
बीच गूजरसम्राट सिद्धराज जयसिंह की त्त्वावधानता में बाद प्रारम्भ हुआ | वाद का विषय स्त्री-निवांण था । 
वाद का निणंय दन में सहायता करने वाले सभासद्‌ विद्वत्वस्य महर्षि, कलानिधान उत्साह, सागर ओर प्रज्ञा- 
शाली राम थे | ये सभासद्‌ अति चतुर, भाषाविशेषज्ञ एवं अनेक शास्त्रों के ज्ञाता थे । वाद प्रारम्भ करने के पूर्व 
कुमुदचन्द्र ने सम्राट की स्तुति की और स्तुति के अन्त में कहा कि सम्राट का यश वर्णन करते हये “वाणी मुद्रित 
हो जाती है ।! उपरोक्त चारों सभासदों को “वाणी मुद्रित हो जाती है ।! पद के प्रयोग पर कुम्ुदचन्द्र की ज्ञानन्यूनता 
प्रतीत हुई और उन्होंने सम्राट से कहा, “जहाँ वाणी मुद्रित हुई ऐसा दिगम्बराचाय का कथन है, वहों पराजय 
है ओर जहाँ श्वेताम्बराचाय का स्त्रीनिवांण ज्ञानीनिर्याण है ऐसा कथन है, वहाँ अवश्य जय है | 

देवसूरि के पक्ष में प्राग्वाटबंशीय प्रसिद्ध महाकवि श्रीपाल प्रमुख सहायक था तथा महापंडित भानु एवं 
उदीयमान्‌ पसिद्ध विद्वान हेमचन्द्राचाय थे । उधर कुम्ु॒दचन्द्र के सहायक तीन केसव थे | ज्ञान के क्षेत्र में देवसूरि 
ने अनेक ज्ञानिनी, विदुषी, आत्माद्या, सती ख्त्रियों के उदाहरण देकर ऐतिहासिक दंग से उनका प्रकपषं दिखाते 
हुये सिद्ध किया कि ख्त्रियाँ ज्ञान में पुरुषों से कम नहीं हैं। जब थे ज्ञान में कम नहीं पाई जाती हैं तो उसी ज्ञान 
के आधार पर फलने वाले प्रत्येक कमे की फलप्राप्ति में वे पीछे या व॑चिता कैसे रह सकती हैं । इस प्रकार ऐति- 
हासिक प्रमाणों की उपस्थिति पर कुम्रुदचन्द्र विरोध में निस्तेज पढ़ गये और सभा के मध्य उनको स्वीकार करना 
पड़ा कि देवसरि महान्‌ विद्वान हैं | देवसरि का जय-जयकार हुआ ओर सम्राट ने उनको “वादी' को पदवी से 
विभूषित करके एक लक्ष मुद्रायें मेंट की | परन्तु निःस्पह् एवं निग्नग्थ आचाय ने साध्वाचार का महत्त्व समभाते 
हुये उक्त मुद्रायें लेने से अस्वीकार किया तथा राजा से कहा कि मेरे बन्धु कुमुदचन्द्र का उनके निग्रह एवं पराजय 
पर कोई तिरस्कार नहीं करें | क्‍ 


खरड ] श्री जेन श्रमण-संघ में हुये महाप्रभावक आचार्य एवं साधु--बृहत्तपगच्छीय श्रीमद्‌ वादी देवसूरि [ २१३ 


इस प्रकार यह प्रचंड वाद समाप्त हुआ | विशाल समारोह के साथ वादी देवस्धरि अपनी वसति में पधारे। 
वादी देवसूरि ने अपने प्रतिवादी के साथ जो सद्व्यवहार एवं भद्रव्यवहार किया, उससे उनकी निरभिमानता, 
सरलता एवं क्षमाशीलता का परिचय तो मिलता ही है, लेकिन ऐसे अवसरों पर ऐसी निग्नेथता एवं निस्प्रहृता 
चहुत कम देखने में आई है | 


वादी देवसरि जैसे शास्त्रों फे प्रकाएड पण्डित थे, वंसे ही मंत्र एवं तंत्रों के भी अभिज्ञाता थे | परास्त होकर 
कुम्न॒दचन्द्र ने अपनी कुटिलता नहीं छोड़ी । मंत्रादि के प्रयोग करके थे श्वेताम्बर साधुओं की कष्ट पहुँचाने लगे 
देवसूरि को युग-प्रधापद अन्त में उनको शांत नहीं होता हुआ देखकर वादी देवसूरि ने अपनी अदुश्वत मंत्र-शक्ति 
की आप्ति का उनके ऊपर प्रयोग किया । वे तुरन्त ही ठिकाने आगये ओर पत्तन छोड़ कर भन्यत्र 
चले गये | इस प्रचण्डवाद में जय प्राप्त करने से वादी देवसरि का यश एवं गौरव अतिशय बढ़ा | सिद्धान्त- 
महोदधि श्रीमद्‌ चन्द्रसरि ने अत्यन्त प्रसन्न होकर वादी देवसरि को जिनशासन को धुरा अर्पित की । सम्राट 
ने उक्त लक्ष मुद्रा से आदिनाथजिनालय विनिर्मित करवाया | वादी देवसरि ओर अन्य तीन जेनाचार्यों ने बड़ी 
धूम-धाम से उसमें आदिनाथबिंब को वि० सं० ११८३ वेशाख शु० १२ को प्रतिष्ठित किया । 


वि० की दशववीं, ग्यारहवीं, बारहवीं शताब्दियों में श्वेताम्बरचेस्यवासी यतिवर्ग में शिथिलाचार 
अत्यन्त बढ़ गया था | यह यतिवग्ग मन्दिरों में रहता था और मन्दिरों की आय, जमीन, जागीर का उपभोग अपनी 
सदूविध एवं शुद्धाचार का. इच्छानुसार बौद्धमत के मठों के समान करने लग गया था। जन-आचार के विरुद्ध 
/वत्तन मन्दिरों में वत्तन चलता था। भक्तों को दशनों में भी बाधायें उत्पन्न होती थीं। 
इस ग्रकार धीरे २ जनधम के सच्चे उपासकों को भय एवं शंका उत्पन्न होने लगी कि एक दिए जैनधम कौ 
अपदशा बोद्धधम के समान होगी और यह भारतभूमि से उखड़ जायगा | शिथिलाचारी चेत्यालयवासी यतिवर्ग 
के विरोध में बारहवीं शताब्दी के अन्त में एक शुद्धाचारी साधुदल उठ खड़ा हुआ । इस साधुदल में अग्रगण्य 
साधुओं में श्रीमद्‌ देवसूरि भी थे। ये ठट से सुसंस्कृत, शुद्धाचारप्रिय साधु थे। इनका साधुसमुदाय भी वसा 
हो शुद्वाचारी था। शिथिलाचारी यतिवग्ग का प्रभाव कम करने में, उनका व्रोध करन में, उनका शिथिलाचार नष्ट 
करने में इन्होंने बड़ी तत्परता से प्रयत्न किया । परन्तु जैनसमाज पर दोनों का प्रभाव बराबर बराबर था | फल यह 
हुआ कि दोनों वर्गों में विरोध जोर पकड़ गया। आज भी हम देखते हैं कि ऐसे अनेक जेन मन्दिर हैं, जो 
शिथिलाचारी यतिवग के अधिकार में हैं और उनकी आय को थे अपनी इच्छानुसार खचोते हैं । 


मरुधर-प्रान्त के अन्तगंत जालोर, जिसको ग्रन्थों में जाबालीपुर कहा गया है एक ऐतिहासिक नगर है। 

यह नगर कंचनगिरि की तलहटी में बसा हुआ है। कंचनगिरि पर एक सुदृढ़ किला बना हुआ है | इस किले में 
स्नाट्‌ कुमारपाल का जालोर. कुमारपालविहार नामक एक जन चैत्यालय है | इसको गूजरसम्राट््‌ कुमारपाल ने बि० सं० 
हज 30 0024/2 १२२१ में विनिर्मित करवा कर वादी देवसरि के पक्ष को सदविधि की प्रवृत्ति करने 
के लिये समर्पित किया था । इस प्रकार से बनाये हये चत्यालय विधिचेत्य कद्दे जाते थे 


उसको देवसरि के पत्त को 
अपित करना जहाँ प्रत्येक को दशन-पूजन का लाभ स्वतंत्रतापूवक प्राप्त होता था । 
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इस प्रकार वादी देवसरि अपनी समस्त आयुपयंन्त धमं की सेवा करते रहे | पाखंडियों का दमन किया, 

, जिनशासन की शोभा बढ़ायी । 'स्याद्वादरत्राकर' नामक प्रसिद्ध एवं श्रदुभ्ुत ग्रंथ लिख कर जन साहित्य का गोरव 
: बादी देवसरि की साहित्यिक. बढ़ाया । इनका स्वगारोहण वि० सं० १२२६ श्रावण शु० ७ गुरुपार को हुआ । जेन 
सेवा और स्॒गारोहरण समाज अपनी प्रतिष्ठा एवं गोरव ऐसे महाग्रभावक, युग-प्रधान आचार्यों को प्राप्त करके 
ही आज तक रख सका है इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं | इनका जेसा प्रभाव सम्राट सिद्धराज की राज्य-सभा में 
था, वसा ही सम्राट कुमारपाल की सभा में रहा। श्री “सिद्ध-हेम-शब्दानुशासन' के कत्ता हंमचन्द्राचाय ने कहा 
: है कि जो देवसरि रूपी सर्य ने कुमुदचन्द्र के प्रकाश को नहीं हरा होता तो संसार में कोई भी श्वेताम्बरसाधु कटि 
' पर वस्त्रधारण नहीं कर सकता | इससे सहज सिद्ध है कि भ्रीमद्‌ वादी देवस्ूरि एक महान विद्वान , तार्किक, 


शुद्धाचारी, युगप्रभावक आचाय थे |# 
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बृहद्गच्छीय श्रीमद्‌ आयेरत्षितसूरिपट्रधर श्रीमद्‌ जयरमिहसूरिपट्रनायक 
श्रीमद्‌ धर्मधोषसूरि 
दीक्षा वि० सं० १२२६. स्वगंवास वि० सं० १२६८ 


राजस्थानान्त्गंत मरुधरप्रान्त के महावपुर नामक ग्राम में प्राग्याटज्ञातीय श्रेष्ठि श्री चन्द्र नामक एक प्रसिद्ध 
जैन व्यापारी रहता था | उसकी खत्री का नाम राजलदेवी था | राजलदेबवी वस्तुतः राजुल या राजिमती के सद्श 
वंश-परिचय और दीक्षा- ही धमंपरापणा ख्री थी। राजलदेवी की कुत्ती से वि० सं० १२०८ में उत्तम लक्षणयुक्त 
महोत्सव धनकुमार नामक पूत्र उत्पन्न हुआ। वि० सां० १२२६ में श्रीमद्‌ जयसिंहसरि का 
सहावपुर में पदापंण हुआ । वेराग्यपू्ण धर्मदेशना सुन पर धनकुमार ने दीक्षा लेने का संकल्प कर लिया और 
अपने संकल्प से अपने माता-पिता को परिचय करवाया | धनकुमार को बहुत समझाया, लेकिन उसने एक की 
नहीं सुनी । अंत में महामहोत्सवपूवेक श्रीमद्‌ जयसिंहस्त्रि ने सोलह वर्ष की वय में वि० सं० १२२६ में 
धनकुमार को दीक्षा दी ओर धमंघोषमर॒नि उसका नाम रक्‍खा | 

दीक्षित हो जाने पर धमघोपम्रुनि विद्याम्यास में लग गये | चार व के अल्प समय में ही आपने प्रसिद्ध 
ग्रंथों का अभ्यास कर लिया ओर मंत्र-विद्या में अत्यन्त निपुण बन गये। आपके विद्याग्रेम, मंत्रज्ञान ओर 
आपका शाझमारी के सामंत.. शीत्रेज्ञान को देख कर श्रीमद्‌ जयर्सिहस्रि अत्यन्त प्रसन्न हुये ओर बि० सं० १२३० 
को जन बनाना और में आपको उपाध्यायपद ग्रदान किया । अ्रजुक्रम से विहार करते २ वि० सं० १२३४ 
आचायपद को श्राति में श्रीमद्‌ जयसिहस्तरि शाकंभरी में पधारे । नगर में महामहोत्सवपू्षक आपका प्रवेश 
हुआ | श्रीमद्‌ उपाध्याय धर्मघोषमुनि भी आपके साथ में थे | युगप्रधान गुरुराज का नगर में आगमन श्रवण कर 
शाकंभरीसामंत प्रथमराज की राणी भी गुरु के दशना्थ उपस्थित हुई। धर्मघोषप्ुनि भी वहीं उपस्थित थे | 
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सतरड |] श्री जैन श्रमण-संघ में हुए महाप्रभावक आचाय ओर साधु--ब्रहद्गच्छी य श्री धमधोषसूरि [ २१४ 





सामंत ने उप-आचाय श्री की कीर्ति जब सुनी, वह राणी सहित गुरु ओर उपाध्याय महाराज के दशनाथ उपस्थित 
हुआ | दोनों ने गुरुपहाराज और उपाध्याय श्री को भक्ति-भाव से वंदन किया | गुरु का उपदेश श्रवण करके 
सामंत ने शिकार नहीं खेलने की, मांस ओर मदिरा संवन नहीं करने की प्रतिज्ञा ली ओर जन-धममं अंगीकृत किया । 
गुरु श्रीमद्‌ जयसिंहथवरि ने उपाध्याय धमंघोषमुनि को सब प्रकार से योग्य जान कर शाकंभरी में ह आचाय-पद दंने - 
का विचार किया | वि० सं० १२३४ में ठपाध्याय श्री को आचायं-पद मद्दामहोत्सवपू्वक प्रदान किया गया । इस 


महोत्सव में सामंत प्रथमराज ने भी एक सहस्र स्वयुं-मुद्रा्ये व्यय को थीं | 


श्रीमद जयसिंहसरि ने आचाये धमंघोषसरि को सब प्रकार से योग्य ओर समर्थ समझ कर अलग विहार 
करने की झाज्ञा देदी | आचाय धमघोषसरि ग्राम-ग्राम ओर नगरों में भ्रमण ओर चातुमोंस करके जनधम को 
आचार्य धर्मघोषसरि का प्रतिष्ठा और गोरव को बढ़ाने लगे। आपकी अदूभ्भुत मंत्र एवं विद्याशक्ति से लोग 
विहार और धम की उन्नति आपके प्रति अधिक आकर्षित होकर आपकी धमंदेशना का लाभ लेने लगे। आपने 
अनेक स्थलों में जेन बनाये ओर अहिंसामय जेन-धम का प्रचार किया | 


वि० सं० १२६८ में श्रीमद्‌ जयसिंहसरि द्वारा पारकर-प्रदेशान्तगंत पीलुड़ा ग्राम में प्रतिबोधित लालणजी . 
ठाकुर द्वारा निमंत्रित होकर श्रीमद आचाय धमंधोषसरिजी ने चातुमोस डोशग्राम में किया। भाचाय॑ अपना 
डोणग्राम में चातुर्मा० भर उनसठ वर्ष का आयु पूर्ण करके डोणग्राम में स्वगें को पधारं। आपके पढ्ट पर 
स्वर्गवास श्रीमद्‌ महेन्द्रसरि विराजमान हुये । धर्मघोषज्वरि महाप्रभावक आचार्य हुये हैं | वि० सं० 
१२६३ में इनका बनाया हुआ 'शतपदी' नामक ग्रंथ अति प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये प्रसिद्ध वादी भी थे ; दिगम्बराचाय 
पीरचन्द्रसरि ने इनसे परास्त होकर श्वेताम्बरमत स्वीकार किया था | 
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धमघोष” नाम के अनेक अचाय भिन्न २? गच्छों में हो गये हैं । एक ही नाम के आचारयों' के वचों के पठन-पाठन में पाठकों - 
को अम हो जाना अति सम्भव है । सुविधा की दृष्टि से उनके नाम संवत्‌ू-क्म से और गन्छुवार नीचे लिख देना ठीक समझता हैं । 
जु० सा० सं० इति० के श्राधार पर।-- 
१, गे शांतिसरिपटट्धर विजयसिंह-देवभद्र-पर्मंघोष । इस यच्छ की स्थापना विक्मी शताब्दी बारह के उत्तरार् 
में हुए | टि० २६६ 
रे. पि० स॑० 7२५४में जालिहटगष्छ के (बालचन्द्र -गुणभद्र-सर्वानंद-उमंघोषशिष्य ] देवसरि ने प्राइत में'पद्मप्रभस?की रचना की ४६२ 
रै. वि० सं० 7२६० में बड़गष्छीय (सवदेवसरि-जयसिंह-चन्द्रप्रभ घमंघोष-शीलगुणत्रि-मानतु गसरि शि०) मलयप्रभ ने 'तिद्ध- . 
जयंती? पर वत्ति रत्री |४६४ 
४. विं० सं० 7२६? में चन्द्रगच्छीय रंद्रप्रभसूरि-पमंघोष-चन्द्रेश्वर-शिवप्रभस रिशिष्य तिलकाचार्य ने अत्येकबुध-चरित्र!? लिखा ४६४ -: 
५. सं० ३२० के आसपास तपायच्छीय घरमेघोषसरि के सदुपदेश मे भवन्तीवासी उपकेशज्ञातीय शाह देद पुत्र पेथड़ ने ८० स्थानों. 
में जिनमंदिर बनवाये | ५८०, ५८१ 


हक ७---+-+-. अत औी--+-+++++ 


२१६ ] : प्राग्वाट-इतिहास [ द्वितीय 
श्रीमद्‌ तपगच्छनायक विजयसिंहसूरि-पद्रालंकार श्रीमद्‌ सोमप्रभसूरि 
विक्रमीय तेरदवीं शताब्दी 


सुधर्मा स्वामी से बयालीसवें पद्धर आचाय श्रीमद्विजयसिंहब्रि हुये हैं । इनके पडुघर श्रीमद्‌ सोमग्रभसूरि 
ओभोर मणिरत्नस्रि हुये । सोमग्रभमस्तरि अधिक प्रभावक एवं प्रसिद्ध विद्वान थे। इनका जन्म प्राग्वाटवंश में 
हुआ था । इनके पिता का नाम सबदेव और प्रपिता का नाम जिनदेव था | जिनदेव 
इुल-परिचय और युरवंश किसी राजा का मंत्री था | सोमप्रभघरि ने अल्पायु में ही दीक्षा ग्रहण की थी । ये कुशाग्र- 
बुद्धि एवं कठिन परिश्रमी थे। थोड़े वर्षों में ही ये काव्य, छंद, अलंकार, व्याकरण के उदभट विद्वान बन गये 
तथा संस्कृत-प्राकृत एवं मागधी भाषाओं पर इनका पूरा २ अधिकार हो गया । गुरु पिजयरसिंहद्स्रि ने इनको सवे 
प्रकार से योग्य समककर अपना प्रमुख शिष्य बनाया और तदनुसार ये विजयसिंहस्रि के स्वगंगमन के पश्चात्‌ 
तेतालीसवें आचाय हये । 
श्रीमद्‌ थादी देवसरि ओर प्रसिद्ध महान्‌ विद्वान कलिकाल-सवज्ञ, गूजेरसम्राट कुमारपाल-प्रतिबोधक 
भ्रीमद्‌ हेमचन्द्राचाये इनके अभिभावुक थे । गूजेरसग्राट्‌ सिद्धराज जयसिंहदेव, कुमारपाल, अजयदेब, मूलराज की 
समकालीन प्रुष और इनकी. राज्यसभाशञं में इनका सतत्‌ मान रहा । कवि सिद्धपाल तथा झाचाये अजितदेव ओर 
प्रतिष्ठा विजयसिंहसरि जैसे प्रभावक एवं तेजस्वी गुरु विद्वानों का इनको निरन्तर संग प्राप्त 
रहा । इनके बनाये हुये प्रसिद्ध ग्रन्थ चार हैं । 
(१) श्रीसुमतिनाथ-चरित्र--यह ग्रन्थ प्राकृत-भाषा में ८२१ श्लोकों में रचा गया है। ग्रन्थ में उत्तमोक्तम 
रोचक एवं उपदेशक कथाओं की रचना है । 
(२) सिंद्र-प्रकर--इसको 'सोमशतक' भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सो श्लोकों की रचना है | इस ग्रन्थ में 
विद्वान लेखक ने अहिंसा, सत्य, शील, सोजन्य, क्षमा, दया आदि दिव्य विषयों पर सरल एवं सुन्दर संस्कृत 
भाषा में बड़े रोचक ढंग से लिखा है | 
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(-पं० कल्याणविजयजीर चित श्री तपागच्छुपट्टाचली | 7० ५४ 
२-श्री कुमारपाल-प्रतित्रोध की प्रस्तावना (गुजराती) प्ृ० ५ 
तिस्वादिमाद्‌ विजयनिहगुरु ४३ बंभासे, विद्यातरोमिस्भितः प्रथमों 5थ तस्मात्‌ | 
सोमप्रभों 2४ मुनिपतिविंदितः शतार्थीत्यामीद गुणी व मुणिर्ल्रगुरुद्वितीयः ॥॥७७॥ गुर्वाकली प्० ८ 
'यस्‍य प्रथम: शिष्यः शता्थितया विख्यात: ॥ श्री स्तोमग्रभप्तरि;, द्वितीयस्तु मणिस्त्रस॒रि? ॥?॥ 
४२३--'तेब्रालत्ति, श्री गिजयतिहयरिपट्ट त्रयश्चलारिशत्तमों श्री सोमपभततारं, श्री मणिरत्र॒त॒रि! ॥ 
पद्टावल #मुच्चय, 7० ५६ [तपागब्छ-पट्टावली | 
सोमपमयरि भगवान्‌ महावीर से चौतालीसवे और सुधर्मास्वामि से तेतालीसवें पट्टपर हुये हैं | 
सोमप्रभयूरि संस्कृत, ग्राकृत एवं अपभ्रश भाषा के अर विद्वान्‌ थे--इसकी सिद्धि 'कुमारपाल-प्रतिबोध? नामक ग्रंथ के अवलोकन 
से होती है | यह ग्रंथ आशत में है, परन्तु अन्त की कुछ कथा-कह्षानियाँ संस्कृत एवं भ्रपन्न श॒ में हैं | 
जे० स० प्रकाश वर्ष ७ दीपोत्सवी भंक ए० १४० 


सब -+-+ ०4० --+ * ४ *+-++नन्‍क++ 2००० 4०७०-००-+ ०० 


लगड ] :: श्री साहित्य्षेत्र में हुये महाप्रभावक विद्वान्‌ एवं महाकविगणश--महाकवि श्रीपाल और उसके पुत्र-पौत्र :: [ रह 


(३) शता्थकाव्य--यह अद्भुत संस्कृतग्रन्थ एक श्लोक का है| श्लोक वसंततिलकाबत्त है | इस श्लोक 
के सौ अथ किये गये हैं | अतः ग्रन्थ शतार्थ-काव्य के नाम से प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थ से सोमग्रभसरि के अ्रगाघ 
संस्कृतज्ञान का तथा प्रखर कवित्व-शक्ति का विशुद्ध परिचय मिलता है। जैन एवं भारतीय संस्कृत-साहित्य का 
यह ग्रन्थ अजोड़ एवं अमूल्य हैं तथा बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी में भारत को साहित्यिक उन्नति एवं संस्कृतभाषा के 
गौरव का ज्वलंत उदाहरण है। आपने स्वयं ने उक्त ग्रन्थ की टीका लिखी हैं ओर चावीश तीथडूरों, ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश तथा नारदादि बैंदिक पुरुषों, अपने समकालीन पुरुषषर सम्राट सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल, 
अजयपाल, मूलराज तथा आचार्य वादी देवसरि, हेमचन्द्रत्रि ओर महाकवि सिद्धघाल और अपने स्वयं के ऊपर भिन्न २ 
प्रकार से अर्थों को घटित किया हैं । 

(७) कुमारपाल-प्रतिबोध-इस ग्रंथ की रचना आपने सम्राट कुमारपाल के स्वर्गारोहण के नव या बारह वर्ष पश्ात्‌ 
वि० सं० १२४७१ में पत्तन में महाकवि सिद्धपाल को वसति में रहकर ८८०० श्लोकों में की थी। प्रसिद्ध हेमचन्द्रा- 
चाय के शिष्य महेन्द्रयरि तथा व्धभानगणि और गुणचन्द्रगणि ने कुमारपाल-प्र तिब्रोध का श्रवण किया था । इस 
प्रंथ में उन उपदेशात्मक धार्मिक कथाओं का संग्रह है, जिनके श्रवण करने से पुरुष सदूमाग में ग्रवृत्त होता है। 
प्रसिद्ध हेमचन्द्राचाय ने सम्राट्‌ कुमारपाल को केसे २ उपदेश देकर जैन बनाया--क्री रूप रेखा बड़ी उत्तम, 
साहित्यिक एवं ऐतिहासिक और पौराणिक शली से दी गई है | 

श्री मद्‌ सोभप्रभस्नरि व्याख्यान देने में भी बड़े प्रवीण थे। साहित्य की तथा श्रीसंघ की इस प्रकार सेवा करते 
हुये आपका स्वरगंवास मरुधरप्रान्त में आई हुई अति प्राचीन एवं ऐतिहासिक नगरी भिन्नमाल में हुआ ।# 
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कविकुलशिरोमणि श्रीमन्‍्त पड़भाषाकविनक्रवर्ती श्रीपाल, महाकाव सिद्धपांल, 
विजयपाल तथा श्रीपाल के गुणाब्य श्राता शोभित 
विक्रम शताब्दी दशवीं-ग्यारहवीं-बारद्ववीं 


विक्रम की दशवीं शताब्दी से लगाकर चोदहवीं शताब्दी तक संस्कृत एवं प्रारृत-साहित्य कौ प्रखर उम्नति 
हुई और यह काल साहित्योन्नति का मध्ययुगीय स्वणंकाल कहलाता है | धाराधीष और पत्तनपति सदा सरस्वती 
गूर्जसब्राटों का साहित्य... के परम भक्त, कवि एवं विद्वानों के पोषक और स्वयं विथाभ्यासी थे | जैसे वे महा- 
प्रेम भर महाकवि श्रीपाल प्रतापी, रणकुशल यौद्धा थे, वेसे ही वे तच्वजिज्ञासु एवं मुम्नत्त भी थे । अतः उनकी 
की श्रतिष्ठ राज्य-सभाओं में सदा कवि एवं विद्वानों का सम्मान और गंरव रहा | महापग्रतापी 
गूजरसब्राट सिद्धराज जयसिंह भी जैसा समर्थ शासक था, वैसा ही परम सरस्वती भक्त एवं विद्वानों का आश्रयदाता 
सी था । उसकी राज्य-सभा में भी अनेक प्रसिद्ध विद्वान रहते थे तथा दूर-दूर से विद्वान्‌ आते रहते थे । सम्राट सिद्धराज 
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की राज्य-सभा के प्रसिद्ध विद्वानों में ग्राग्वाटवंशावतंस श्रीलक्ष्मणपुत्र श्रीमंत श्रीपाल महाकवि भी था, जो सम्राट 
के विद्वदू-गएडल का प्रधान सम्य एवं समापति था। स्वयं सम्राट का यह वाल-मित्र था और सम्राट इसको 
“आता! कह कर सम्बोधित करते थे । इसकी प्रखर कवित्व-शक्ति से मुग्ध होकर ही सम्राट ने महाकवि श्रीपाल को 
कविराज अर्थात्‌ कविचक्रवर्त्ती जेसी उच्च पदवी से विभूषित किया था। श्रीपाल पर सरस्वती एवं लक्ष्मी दोनों 
परस्पर विरोधी देवियों की एक-सी अपार ग्रीति थी, जो अन्यत्र किसी युग में बहुत कम सरस्वती के भक्तों पर 
देखने में आई है। श्रीपाल का जैसा विद्वानों एवं सम्राट की राज्व-सभा में मान था, समाज में मी वेसा ही सम्मान 
था । पत्तन का श्रीसंघ उस समय महान्‌ यशस्वरी एवं प्रतापवंत था । यह महाकवि ऐसे पत्तन के श्रीसंघ का प्रमुख 
नेता था। वाद देवसरि ओर कलिकालसवज्ञ हेमचन्द्राचाय का यह परमभक्त था और उनकी भी इसके प्रति 
अपार प्रीति हो नहीं, आदर-दृष्टि थी | सम्राट्‌ साहित्यसम्बन्धी कोई कार्य महाकवि श्रीपाल की सम्मति बिना 
नहीं करता था । बाहर से आने वाले विद्वानों का सम्राट की ओर से आदर-सत्कार करने का उत्तरदायित्व श्रीपाल 





?-यशचन्द्रहत 'ग॒द्वित कुमुद चन्द्रनाटक? में गुजरेथ्वर की राजपरिपद का वर्णन देखिये । 
ऐ-- प्रभाच-द्रसरिकित श्री प्रभावकचसित्र? में देखो श्री देवसुरिचिरित्रर और 'हेमसृरिचरित्र! । 
९-- श्रये कथ सिद्धयूपाजबालमित्र, सत्रंतुकविताया: कविराजविरुदक्मलनाल, श्रीपालमालोकयामः? ? । 
मुद्रितकुमुदचन्द्रपक एम ए५ ३६ 
४--भवु दाचलस्थ विमलवसति के रंग-मण्डप के एक स्तंभ पर एकमूर्ति का आकार बना हुआ है । इस मूत्ति के नीचे ८या?० पंक्तियों में 
एक लेख उत्कीर्णित हे | जिसमें श्रीपाल कवि का वन है | लेख की कंवल चार पंक्वियां ही पढ़ने में ञ्रा सकी हैं । 
प्रावाटान्वशवशमोक्रिकसरोें: श्रीलच्म (#)णस्मात्मज:, श्रीत्रीशलक्वीन्द्रबन्धुर्मलश्वा (+) शालतामरा2प: । 
श्रीनासेयजिनांहिपद्मम (#) घुपस्त्यायादृथुतः शोमितः श्रीमान्‌ शोमित (&) एव सद्यवेभवः (!) स्वगणोंक्मासे दिवानू? ॥ १॥ 
प्रा० जं० ले० सं० ले० २७९ 
उक्त छोक के आधार पर और इसके फ्मिलवसति में होने के कारण मृण्श्री> जिनविजयजी “द्रीपदी-खयंत्र?्स नामंक्र नाटक की 
प्रस्तावना के पएृ० २२ पर श्रीपाल को विमल्शाह के वंशज होने की संभावना भी करते हैं; परन्तु मेरे निकट यह इतने पर से तो 
अमान्य हैं | 
-“ गआ्रयाटाचयसागरेन्दुरसमप्रज्ञ: कृतन्नः क्षमी, वास्मी मृक्तिमुघानिधानमजनि श्रीपालनामापुमान्‌ । 
य॑ं लोको त्तकाव्यरंजितमति: साहित्यविद्यारातः, श्री विद्धापिपतिईकर्वीन्द्र इति च आते! ति च ब्याहरत? ॥ 
सोमग्रममरक्त श्री सुमतिनाथचन्त्रि? एवं 'कुमारपाल-प्रतिबोध! यंथों के अन्त में दी गईं प्रशस्तियों में । 
$--बादी देवसरि के युरुआता आचाये विजयसिंह के शिष्य हेसचन्द्र ने 'नाम्रेय-नेमि-ट्रिसन्धोना! एक पग्रबन्धक्राध्य लिखा है। उसके 
” आन्तिम पद्च से ऐसा अतीत होता है कि उस ग्रन्थ का संशोधन श्रीपाल ने किया था ।' उस पद्य में श्रीपल की कविचकवर्ची? 
एवं 'प्रतिपत्रबन्धु? के विशेषयणों से स्पष्ट अलंहत ऊिंया गया है । का 
'एकाहनिप्पन्रमहा प्रबन्ध! श्रीसिद्धराजप्रतिपन्रबन्धु: | श्रीपालनामा कविचकवर्त्ती सुधीरिसं शोधितयान प्रबन्धमू! ॥ 
जनहितेषी, भाग 7२. सं० ६-१० 
[सुक्रिमुक्कावली और सोमप्रमाषाय? नामक जिनविजयजी का लेख] 
७-- एकाहनि ([प्प |भमहाप्र-पः श्रीमिद्धराजप्रतिपन्नबन्धुः | श्रीपलन!मा कविचकवत्ती प्रशस्तिमतामकरोत्शस्ताम! ॥ ३ ०॥ 
8. ।. 5. ७(. | [कड़नगर-प्रशस्ति] !१९०. 47 
१. 'द्रोपदीस्वयंवरम्‌' की ग्रस्तावना में मनि जिनविजयजी ने श्रीपाल के मान एवं गौरव के उपर भ्रष्छा लिखा है, पढ़ने योग्य है | 
२. 'प्रभावक-चरित्र 'में हेमचन्द्र-प्रबन्ध में क्रोक /८२-२०६ देखिये । द 


खरड़ ] :: श्री साहित्यक्षेत्र में हुये महाप्रभावक विद्वान्‌ एवं महाकबिमण--महाकबि श्रीपाल और उसके पुत्र-पौत्र :: [ २१६ 
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पर ही अधिक था । 'राज्य-सभा में होने वाली साहित्यिक चर्चाओं में, विवादों में श्रापाल अधिकतर मध्यस्थ का 
काय करता था | वह छ; भाषाओं का उदभट विद्वान था । 


देववोधि नामक भागवत-सम्प्रदाय का उस समय एक महाविद्वान था। वह ज॑सा महान विद्वान था, वेंसा 
ही महान अभिमानी था | एक समय वह अणहिलपुरपत्त न में आया । गूजरसम्राट सिद्धराज के निमन्त्रण पर भी 
अभिमानी देवबोपि और. उसने राजसभा में जाने से अस्पीकार कर दिया। सम्राट्‌ सिद्धराज ओर महाकबि श्रीपाल 
महाकत्ि श्रापत। दोनों महाविद्वान्‌ देवबोधि से मिलने गये । देवबोधि ने सम्राट का यथोचित सत्कार 
किया और महाकवि श्रीपाल॒ की ओर देखकर पूछा कि यह सभा के अयोग्य अन्धा पुरुष कौन हैं १ इस पर सम्राट्‌ 
सिद्धराज ने महिमायुक्त शब्दों में महाकवि श्रीपाल का परिचय दिया कि एक ही दिन में जिस प्रतिभाशालो ने 
उत्तम प्रबन्ध तैयार किया है और जो कविराज के नाम से विख्याद हैं वह यश श्रीपाल नामक श्रीमान ग्ृहस्थ है । 
इसने दल॑भसरोदर या सहसख्रलिज्लसरोबर और रूद्रमहालय जेसे प्रसिद्ध स्थानों की अवर्णनीय रसयुक्त काव्य- 
प्रशस्तियाँ की हैं | 'वेरोचन-पराजय' नामक महाग्रबन्ध का यह क॒त्ता है। सम्राट के सुख से यह सुनकर देवबोधि 
शर्माया | तत्पश्वात्‌ देववोधि ओर श्रीपाल में साहित्यिक चचायें और समस्या पूर्तियें हुई! । देवबोधि ने महाकवि 
श्रीपाल की ठी हुई कठिन तपस्या की पूर्ति कर सम्राट पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया | परन्तु महाकवि 
श्रीपाल को देववोधि की निस्पहता में शंका उत्पन्न हुई | दोनों में वेमनस्य बढ़ता ही गया । देवधोधि मदिरापान 
करता था | इसका जब पता सम्राट ओर विद्वानों को मिल गया तो देवबोधि का राजसभा में प्रभाव बहुत ही कम पड़ 
गया । 'सिद्धसारस्वत' नाभक उसमें एक अद्श्वत गुण था, जो अन्य विद्वानों में मिलना कठिन ही नहों, असम्भव 
भी था । प्रसिद्ध हेमचन्द्राचाय इसी गुण के कारण देवबोधि का बड़ा सम्मान करते थे। एक दिन हँमचन्द्राचाय 
ने सुअबसर देखकर श्रीपाल महाकवि ओर देवबोधि में मेल करवाया । देवबोधि के हृदय पर श्रीपाल महाकवि की 
सरलता एवं सात्विकता का गहरा प्रभाव पड़ा ओर वह अपने किये पर पश्मात्ताप करने रूता | 


विक्रम की दसवीं, ग्यारहवीं एवं गारहवीं शताब्दियों में जेनधम की दोनों प्रसिद्ध शाखा श्वेताम्बर एवं 
दिगम्बर में भारी कलहपूर्ण वात्रवरण रहा है | बढ़दे २ वातावरण इतना कलुषित हो गया कि एक शाखा दूसरी 
सम्राट की राज्य-समा में... रखा को सर्वथा उखाड़ने का प्रयत्न करने लगी। विक्रम की बारहवीं शताब्दी के 
रखेताम्बर और दिगम्बर॒ अन्त में श्री वादी देवस्ररि णक श्वेताम्बराचाय हो गये है। ये अनेक भाषाओं के प्रखर 
'शाखात्र। में प्रचंदह बाद पंडित एवं वाद में अजेय विद्वान थे। इसी समय में दिगम्बर सम्प्रयाय में श्रीमद्‌ 
02 60 का उधम कुपुद चन्द्र नाम के एक भहाविद्वान्‌ आचाये थे । ये अधिकतर दक्षिख में विहार करते 
थे । कर्शाटक का राजा इनका भक्त था । इन्होंने अनेक शादों में जय प्राप्त की थी। 

ये वादी चक्रवर्ती कहलाते थे। वि० सं० “११८० में उपरोक्त दोनों आचारयों का चातुर्मांस कृणोटक देश की 
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देवबी।घ--' 'शुक्रः कविजमापन्ः एकाज्षि|विक लोडपिस १। चक्कद्वयविहीनस्य युक्ता ते कवियाजता?? ॥!॥ 

श्रीपाल-- 'कुरंगः # भ्व॑गो मरकतमणि: कि क्िमशनि:?? 

देवबोषि--'' चिर॑ चिचद्याने चरसि च मुखाब्ज पिवसि च ज्ञणारेणाक्षीण। विषयविषमुद्रां हरपति च । 
नृपत्वं मानाद्रिं दलयति च कि कीतुककर# | कुरँग कि श्गों मरकतगणिः-किं किमशनि?? [९ 


२२० ] : आग्वाट-इतिहास : [ द्वितीय 
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राजधानी कणांवती में था । दोनों आचार्यों में वाद होना निश्चित हुआ | गूजरसम्राट सिद्धराज एवं अणहिलपुर- 
परान के श्रीसंघ के आग्रह पर गूजरसम्राट की राजसभा जहाँ भारत के प्रखर एवं सब धर्मों के विद्धान्‌ सदा रहते 
थे, वाद करने का स्थान चुनी गई | महाकवि श्रीपाल का प्रयत्न इसमें अधिक था । दोनों सम्प्रदायों में यह 
प्रतिज्ञा रही कि अगर दिगम्बराचाय हार जायेंगे तो एक चोर के समान उनका तिरस्कार करके पत्तनपुर के बाइर 
निकाल दिया जायगा और श्वेताम्बराचाय हारेंगे तो श्वेताम्बरमत का उच्छेद कर दिगम्बरमत की स्थापना की 
जायगी | वि० सं० ११८१ वशाख मास की पूर्णिमा के दिन गूजरसम्राद की राजसभा में भारी जनमेदनी एवं 
गूजरदेश ओर अन्य देशों के प्रखर पण्डितों की उपस्थिति में यह चिरस्मरणीय प्रचएड वाद ग्रार+म हुआ । महा- 
कवि एवं कविचक्रवरत्ती श्रीपाल वादी देवस्वरि के मत का प्रप्मुख समर्थंक था ओर इसने वाद में प्रमुख भाग लिया 
था| अन्त में श्वेताम्बरमत की जय हुई ओर इससे कविचक्रवत्ती श्रीपाल का यश, गौरव ओर प्रतिष्ठा अधिक बढ़ी | 
पाठक स्वयं सोच सकते हैं कि श्रीपाल किस कोटि का विद्वान्‌ था और समाज में उसकी कितनी प्रतिष्ठा थी 
तथा सम्राट उसका कितना मान, विश्वास करते थे | 


इन उपरोक्त प्रसंगों से महाकवि श्रीपाल का अगाघ चातुर्य एवं उसकी विद्वता, सहिष्णुता, शिष्टता, 
विचारशीलता एवं उच्चता का परिचय मिलता है। अतिरिक्त इन विशेष गुणों के सम्राट ओर श्रीपाल में सचम्म॒च अति 
प्रेमपूण सम्बन्ध था ओर श्रीपाल सम्राट का अभिन्न मित्र था भी सिद्ध होता है। सम्राट सिद्धराज ने जो देवबोधि 
को महाकवि श्रीपाल का परिचय दिया था, उसके आधार पर यह सिद्ध होता हैं कि श्रीपाल की कृतियं निम्नवत्‌ हैं । 

(१) उत्तम प्रबन्ध (१) (२) दुलभेसरोवर या सहस्न लिड्डसरोवर-प्रशस्ति 

(३) रुद्रमहालय-प्रशस्ति (४) 'वेरोचन-पराजय” नामक महाग्रबन्ध 

(४) अत्यन्त भ्रसिद्ध बडनगर-प्रशस्ति | यह प्रशस्ति २६ पद्यों की हैं। बड़नगर का प्राचीन नाम 
झानन्दपुर था । सम्राट कुमारपाल ने वि० सं० १२०८ में अति प्राचीन बडनगर महास्थान के चारों ओर एक सुदृढ़ 
परिकोष्ट (प्राकार) बनवाया था। महाकवि श्रीपाल ने उक्त परिकोष्ट के वर्शन ओर स्मरण के अर्थ यह प्रशस्ति 

रची थी | उनके महाकवि होने का परिचय इस एक कृति से ही मलिविध मिल जाता है। 
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श्री पत्तन के श्री-संघ एवं शवेताम्बर-संघ तथा राज्य-सभा में श्रीपाल की प्रधानता थी का परिचय श्री वादी देवसुरि भ)र कुमृदचन्द्र के 
मध्य हुये वाद और देवबोधि का किया गया सत्कार से विशद रूप से मिल जाता हूं । 

प्रभावकचरित्र? में हेमचन्द्रसरि-प्रबंध 

बाद! का वर्गान अधिक विशद एवं सक्स्तार श्रीमद्‌ वादी देवसरि का चरित्र लिखते समय दिया गया हैं; क्यों कि ये आाचाव 
प्राव्वाटयंश में उत्पन हुये हैं; अतः प्रास्वाट-हतिहास में इनका चत्त्रि एक महत्वपूर् स्थान रखता है | 

द्रौपदीस्वयंवरम्‌? नाटक की जिनविजयजी द्वारा लिखित प्रस्तावना ए० ८-६ 
य्तपन्द्रहत “मुद्रित कुम॒दबन्द्र नाटक? | यह नाटक इसी वाद को लेकर लिखा यवा है । 
प्रभावक-चरित्र में देवसरि प्रबन्ध 

'एकाहविह्ितस्फीत्रप्रबन्धो5यं कृतीश्वरः । कविराज हृति ख्य/तः श्रीपालो नास भृमिभु/ ।। 
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खर्द ) :: श्री साहित्यक्षेत्र में हए महाप्रभावक विद्वान एवं महाकविगण--महाकवि श्रीपाल और उसके पुत्र-पौत्र :: [२२१ हे 
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फलीनककबत,."५ध५ चकात पकिआन ह७। 
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१(६) “शतार्थी!-महाकवि ने एक श्लोक के १०० अर्थ करके अपनी विद्वता एवं कल्पनाशक्ति का इस कृति 
हारा सफल परिचय करवाया है | सचमुच यह कृति श्रीपाल को महाकवियों में अग्रगएय स्थान दिलाने वाली है ।१ 


(७) श्रीपालकृत '२४ चौवीस तीथ करों की २६ पद्चों की स्तुति', यह स्तुति उपलब्ध है । शेष बडुनगरप्रशस्ति 
के अतिरिक्त कोई कृति उपलब्ध नहीं हैं ।२ 


वादी देवस़रि के गुरुआता आचाये विजयसिंह के शिष्य हेँमचन्द्र ने 'नाभेय-नेमि-संघान' नामक एक काव्य 
रचा है, जिसका संशोधन महाकवि श्रीपाल ने किया था | 


महाकवि पर जंसी कृपा महाप्रतापी गूजरेश्वर सिद्धराज जयसिंह की रही, बेसी ही कृपा उसके उत्तराधिकारी 
अठारह प्रदेशों के स्त्रामी परमाहंत सम्राट कुमारपाल की रही | यह स्वर्य साथु एवं संतों का परम भक्त एवं 
जिनेश्वर भगवान्‌ का परमोपासक था | कवि एवं विद्वानों का सहायक एवं आश्रयदाता था । इसके सिद्धपाल नामक 
पुत्र था । जो इसके ही समान सदगुणी, महाकवि ओर गौरवशाली युरुष था । 


महाकावि सिद्धपाल 


यह योग्य पिता का योग्य पुत्र था। साधू एवं संतों का सेवक तथा साथी था। कवि और विद्वानों 
सहायक, समथेक, पोषक था | यह जैसा उच्च कोटि का विद्वान था, वसा ही उच्चकोटि का दयालु सद्गृहस्थ 
पिद्धपाल का यौरव और भी था । सम्राट कुमारपाल की इस पर विशेष प्रीति थी ओर यह उसकी विद्वदू-मण्डली 
अभात में अग्रगएय था | सम्नाट कभी कभी शांति एवं अवकाश के समय इससे निवृत्ति जनक 
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?-... अथौीनुक्रम से- सिद्धाज ?, सत्रय २९. धिव है, बह्मा ७, विष्णु ५, भवानिषति $, कार्िकेर ७, गणपति ८, इन्द्र ६ 

वश्वानर ?०, धमराज ?/, नऋत 7२, वरुण 7२, उपवन 29, घनद 2५, वशिष्ठ 7६, नारद 7८, कल्पद्रम ८, गंधर्व १६, 
दिव्यश्रमर २०, देवाश्व २१, गरूड़ २९, हरसमर २३, जिनेन्द्र २४७, बुद्ध २५, परमात्मा २६, साख्यपरुष २७, देव 2८, 
लोकायतपुरुष २६, गगनमार्ग २०, भादित्य २१, सोम ३२, 'अंगारक २३. युद्ध २४, बहस्पति २५, शनिश्चर २७, वरुण रेट 

रवन्‍्त २६, मेघ ४०, पं ४१, अक ४२, कामदेव ४२, मेरु 29, कैलाश ४५. हिमालय ४४, मंदराद्रि ४७, भूभार ४८, समुद्र 
४६, परशुराम ५०, दाशरथी ५१, बलभद्र ५९, हनुमान ५२, पाथपार्थित ५४, युधिष्टिर ५५, भीम ५६, भजु न ५७, करावर ५८ 
रस ५६, रसविद्धि $०, रततोत्सव $१, अवधूत $ २, पाशुपतमुनि ६ २, बाह्मण ६४, कवि $५, अमात्य $$, नौदंड/ध्यक्ष विज्ञप्िका 
६७, दूतवाबय ६८, वचेरक ६६, वीरपुरुप ७०, नृपराज ७१,नृपतुरंग ७२, वृषभ ७२, करम ७४, जलाशय ७५, दुदुर ७६, 'भाराम 
७७, सिंह ७८, सदृवृत्त ७६, साथवाह ८०, सायंत्रिक ८१, सत्पुरुष ८२९, वेश्यापति ८रे, शरत्समय ८४०, सिद्धापिपयुद्ध ८५, प्रति- 
पत्त ८३, वरणायुद्ध ८७, चोर ध८८्ट, जार, ८€, दुजन ६०, शवर ६?, रसातलगम ६२, कमयाधिप ६२, महावराह ६४७, शेष ६४ 
वासुक्ि ६६, कनकचूला ६७ बलिदेत्य ६८, दिग्गज ६६, सारस्वत 'त्र ०० श्री ग्रगरचन्द्र नाहटा का लेख 


ज० स० १० वर्ष० १? भंक्र 7०-११ प्र० २८६-७ 
२--श्री दुलभसरोराजे तथा रुद्रमहालये | अनिर्वाच्यर से; काव्ये: प्रशस्तिकरोदसो ॥ 
महाप्रबन्ध॑ चक्रे च वेरोचनपराजयम्‌ । विहस्य सद्विरन्यों 5पि नंवास्य तु ऊिमुच्य ते? ॥ 
प्र० चि० म० तृ० प्र० १०२) ए० ६४, 
चालुक्यवंशाना लेखो प० ४९ बड़नगर प्रशस्ति नं० ?४७. प, ]. 9. 90. ॥ 
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अत नर कमा अब कक ४ कक %कैले पट छत -->ऊ यह लनके>+टकत रू 


आर्यांन सुना करता था | इसकी जैसा मान एवं प्रभाव राज्यसभा में था, वैसा ही ्रभाव बाहिर भी था। गिरनार- 
तीथ की यात्रा करके जब सम्राट कुमारपाल लीटा और एक दिन 'राज्यन्सभा में गिरनारपवंत के ऊपर सीढ़ियां 
बनवाने का उसने प्रस्ताव रक्खा, उस समय इसने एक पद्य रचकर महामात्य उदयन मन्त्री के पुत्र सेनापति आम 
की प्रशंसा में कहा | आम्र ने तुरन्त गिरनारती् पर सौढ़ियाँ बनवाने का प्रस्ताव स्व्रीकार कर लिया | यह घटना 
इसके प्रभाव ओर धमं-प्रेम को प्रकट करदढी है तथा इसके गोरव को बढ़ाती है। 


सोनप्रभाचाय का वन पूर्व दिया जा चुका है। इन्होंने 'सुमतिनाथचरित्र' और प्रसिद्ध ग्रन्थ 'कुमारपाल-पतिबोध' 
सिद्धपाल की पं।पधशाला में रहकर लिखे थे । इस द्वितीय ग्रंथ की रचना वि० सं० १२४१ में पूर्ण हुई थी |# 
हससे सिद्ध होता है कि वह श्रीमंत था, विद्वानों का आदर करने वाला था और आप 


सिद्धपाल ओर सोमप्रभ।चाय 
' । स्वयं महाविद्वान्‌ था | 


इसमें एक अद्भुत गुण यह था कि वह दूसरों की उन्नति देखकर सदा प्रसन्न होता था तथा उनको सहाय 
देता आर उनका उत्साह बढ़ाता था । जब प्रसिद्ध विद्वान्‌ हेमचन्द्राचायं के सदपदेश से गूजरसम्राट कुमारपाल ने 
सिद्धपाल में एक अद्मुत गुण. एक बहुत बड़ा सत्रागार (दानशाला) खोला ओर उसका कार्यभार श्रीमालकुलावतंस 
आर उसकी कर्विकशक्ति नेमिनाग के पुत्र अमयकुमार श्रष्ठटि को समर्पित किया गया, तब अभयकुमार का न्याय, 
चातुय्य एवं दयालुतापूण सुप्रन्‍नन्‍्ध देखकर सिद्धपाल अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ और उच्चकोटि के दो पद्य बनाकर 
उसको पूरी २ ग्रशंसा की | इन पद्मों से सिद्धपाल की कवित्वशक्ति का भी परिचय मिल जाता है । 

सिद्धपाल की जेसी प्रतिष्ठा गूजरसम्रादू कुमारपाल के समय में रही, वेसी ही उसके उत्तराधिकारी सम्राट 
झजयपाल, मूलराज ओर द्वितीय भीमदेव के शासन समयों में अच्षणण रही 


दुःख यह दै कि ऐसे सदगुणी, सदुग्रहस्थ, क्षमाशोल, दयालु,. प्रोपकारी, विद्याप्रेमी, गृजरसम्राट्‌ कौ 
विद्वदूमएण्डली का भूषण, गूजरसम्राटों के प्रीतिपात्र महाकवि सिद्धपाल कौ ग्रकीर्ण कृतियों के अतिरिक्त कोई 
स्वतन्प्र कृति प्राप्त नहीं हैं | सिद्धपाल के विजयपाल नाम का पुत्र था। वह भी महाकवि हुआ | 


करन. ५परप-न-ा-१००नमएमक कान. “2०-०० 


सुनुस्तस्य कुमारपालनूपतिग्रीते: पद पीयतावुतंव!ः कविचक्रमस्तकमणि: श्रींधद्धपालों उभ्वत्‌ । 
यं० व्यालोक्य परोपकरार करुणासोजन्यसत्यक्षमा दात्तिययें! कलितं कली कतयुगारंभों जनेम॑म्यतेः || 2 
द तुमतिनाथच रित्रि की प्रसस्ति 
._'कड्यावि निव-नियुक्तों कहड कहं सिद्रपाल कई | 4७0७७ ) :.... कुमारपाल- चरित्र 
. 'जेपड सट्टा-निसभ्नों सुगम॑ पज्ज॑गिरिग्मि उज्जिते | की कारविउ सक्की ? तो-मंतधि श्री सिंडबालेश । ः 
. अ्रष्टा जि प्रतिष्ठा जिनगुरुचरणभोजमक्तिए रिष्ठा, श्रेष्ठा इनुष्टानननिष्टा विषयतुखर सास्वाइसक्तिस्तकनिष्ठा । - 
' बंहिष्ठा त्यागलीला स्वमतपरमतालो चने यस्य काष्टा, धीमरनाग्रः स पद्मां रचयितुमविशादुज्जयन्ते नदीष्णः ॥ कु० प्र० 
देव-युरु-पयण-परो परोवयारुज्जत्रों दया-पत्ररों | दकखों द्रविखन्र-निही सच्चो सरल्ासभो एसो॥ 
जझिप्ला तोयनिषिस्तले मणिगणं रत्लोत्तरं रोहएो । रेणावृत्य सुवर्शमात्मनि हढें पदुध्वा सुबर्णाचलः ॥ 
ज््मामध्ये च धन निधाय धनदों विभ्यत्परेभ्य: स्थितः । कि स्योॉत्ते; झुपयो: समों पयमसखिलारधिस्य: स्वर्थ ददत! ॥ 
सोभप्रमेपरि ने त० सं० 7२४९ में 'कुमारपाल-प्रतिबोध? की रचना महाक्रवि सिद्धघाल की क्‍सति में रह कर एस की थी धे 
सिद्ध है कि महाकविं उक्त संबत्‌ तक जीवित था । द हे 
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श्रीपाल के श्राता 
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ग्रोमित और उसका परिवाग। देखिये 
गोमित और उस 


खरद ] :: न्यायोपाजिंत ढ्रव्य का सद॒व्यय करके जनवाब्जमय की सेबा करने वाले प्रा०-ज्ञा० सदगृहस्थ--श्रे० देशल :: [ २२४, 
विजयपाल 
बिजयपाल गूजरसम्राट्‌ द्वितीय मीमदेव के समय के प्रसिद्ध विद्वानों में था। इसने ड्ि अंकी “द्रोपदी स्वयंवरम्‌ 
नामक नाटक संस्कृत में लिखा है, जो सम्राट की आज्ञा से त्रिपुरुषदेव के सामने वसन्तोत्सव के शुभावसर पर 
अणहिलपुरपत्तन में खेला गया था | जिसे देखकर प्रजाजन अति प्रग्नदित हुये थे । इस महाकवि की भी उपरोक्त 
कृति के अतिरिक्त अन्य कोई कृति उपलब्ध नहीं हैं। यह भी अपने पिता, प्रपिता के सदश ही श्रीमान्‌ ए. 
राजमान्य था | 


>-++*++5 “० «२४+5 «७«« * “विनय "जलकर 


पह्यकवि श्रीपाल का ब्राता श्रे० शोभित 
के 


महाकवि श्रीपाल का श्राता श्रे० शोमित था | श्रे० शोमित अति दानवीर एवं जिनेश्वर का परम भक्त था। 
उसने अपने जीवन में अनक पुएय के कृत्य किय्रे ओर मर कर अमर कत्ति को प्राप्त हुआ | उसकी झ्री का नाम 
श्रे०ण शोमित श्रौर उसका... शांतादेबी और पृत्र का नाम आशुक था | श्रे० आशुक ने अब॒ुदाचलस्थ श्री विमल- 
परिवार वसतिका नामक श्री आदिनाथचेंत्यालय की हस्तिशाला के समीप के सभामणडप के 
एक स्तंभ के पीछे एक छोटा प्रस्तर-स्तंभ स्थापित करवाया, जिसमें श्रे० शोभित, उसकी स्त्री शान्‍्ता ओर अपनी 
(आशुक) मूर्तियाँ उत्कीर्णित करवाइ और जिसके पीछे के भाग में श्रे० शोमित की अश्ारूढ़ प्रतिमा अंकित करवाई । 


यह छोटा प्रस्तर-स्तंभ आज भी विद्यमान है | 


न्यायोपाजित द्रव्य का सद॒व्यय करके जेनवाड्रमय की सेवा करने वाले प्रा० ज्ञा० सदगृहस्थ 
श्रेष्ठि देशल 
वि० सं० ११ ८७ 


विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी में अणहिलपुरपशान, में प्राग्वाटक्षातीय सब्बंदेव नामक एक अति प्रसिद्ध श्रावक् 
रहता था | उसका कुल बड़ा गोरवशाली और सम्पन्न था। दोनों स्त्री-पुरुष श्रावकाचार के अनुसार जीवन यापन 


प्रावाटाइंयवंशभौक्किकमणें। श्रीलक््मण॒स्थात्मजः श्रीश्रीपालकवीन्द्रबन्धुरमलप्रज्ञालतामण्टपः । 
श्रीनाभेयजिनाहिपदमधुपरत्यागादमुतेः शौमितः श्रीमान्‌ शोमित एव पुएयविभवे: स्प्लॉकमासेदिवान्‌? ॥१॥ . 
जिश्तोक्ीशंगुरा तमग्रवगतः श्रीशोमित! स्तंमकोर्कीण। शांतिकर्या सम॑ यदि तया जषस्येब॑ दामोदर : | -ः 
पत्रोणाशुकसंज्ञकेन ष॒ घृतअद्वम्नरूपंप श्री(श्रियया सार्घ नंदत, यावदस्ति वसुधा पराथोषिमुद्रांकिता ॥२॥ 

अण० प्रा० जे ले० सं० भा० रे ले० २२७ 


श्श्छ ) प्राग्याट-इतिहास [ द्वितीय 
करते थे और धर्म-ध्यान में तललीन रहते थे । मँकुल नामक उनके एक पृत्र था | भंकुल भी अपने पिता सब्वेदेव 
झोर माता महिमावती के सदश ही गुणवान्‌ ओर शुद्धवती भ्रावक था | मंभकुल की स्त्री पूणंदेवी थी । इनके दो 
पुत्र ओर दो पृत्रियाँ हुई' | प्रथम पुत्र देहड़ ओर द्वितीय देशल था । मोहिनी ओर पुश्चिणी नाम की दोनों पुत्रियाँ 
थीं। वैसे चारों भाई-बहिन स्वभाव से सुन्दर और गुणों की खान थे। परन्तु इन सब में देशल अधिक सहदय 
ओर धार्मिक वृत्ति का था। वह महान्‌ गंभीर, धेयंवान्‌ , शान्त, सोम्य ओर अति उदारात्मा था | उसने न्याय 
से उपाजित द्रव्य का अनेक पृण्यका्य कर के सदृपयोग किया था| स्थिरदेवी नामकी शीलगुणसम्पञ्ना उसकी 
स्नी थो। यशहड़ (बाहड़), सलण, रामदेव ओर आल्हण नामक इसके चार पुत्र हुये। इस समय अणहिलपुरपत्त न 
अपनी उन्नति के शिखर पर था । महाप्रतापी सिद्धराज जयसिंह गूजर-सम्राट का राज्यकाल था | वि० सं० ११८४ 
माघ शु० ११ रविवार को श्रेष्ठि देशल ने अपने पुत्र यशहड़, छलण ओर रामदेव के कल्याणाथ श्रीमद्‌ अभयदेवद्वूरि 
द्वारा टीकाकृत “श्रीज्ञाताधमंसत्रवृत्ति' नामक अंग को ताड़पत्र पर लिखवाया | इसी प्रकार देशल ने अन्य भी 
अनेक ग्रंथों की प्रतियाँ लिखवायीं ओर साधु, म्ुनिराजों को श्रर्पित कीं तथा भंडारों में मेंट कीं | # 
वंशपृक्ष 
सव्वेदेव [महिमावती] 
| 
भंकुल [पूणदेवी] 
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ता 





देहड़ देशल [स्थिरदेवी] मांहिणी पुश्निणी 
। | | | 
यशहड़ (बाहड) बलण रामदेव आल्हण 
श्रेष्ठि धीणाक 
वि० स॑० ११६० 
छ्ि 


विक्रम की ग्यारदवीं शताब्दी में प्राग्वाटज्ञातीय पूरुशेदेव हो गया है। उसके सलपण, वरदेव और जिनदेव 
नाम के तौन पृत्र थे। सलपण बचपन से ही धमेबत्ति का था। उसने बड़े होकर जगच्चन्द्रयरि के करकमलों से 
जिनेन्द्रदीता ग्रहण की और घुनि ज्ञानचन्द्र (धानचन्द्र) उसका नाम पड़ा। पूर्णदेव का दूसरा पुत्र वरदेष था। 


कप्र० सं॑० प्र० ना० ता० प्र० ९७ ए० २२-२४ (श्री ज्ञातापर्मतत्रवृत्ति) 








खरड ] :: न्यायोपाजित द्रव्य का सदृव्यय करके जेनवाज्लमय की सेवा करने वाले प्रा०-ज्ञा० सदूगृहस्थ-भे० धीणाक :: [ ११५ 


वरदेव की स्री वाल्हावि नामा थी | वाल्हावि लक्मीस्वरूपा ख्री थी । उसके साइल ओर वबज़सिंह नाम के पुत्र और 
सहजू नाम की सुगीला पुत्री उत्पन्न हुई । बड़े पुत्र सादुल का विवाह राणूरेवी नामा एक सती-साध्वी कन्या से 
हुआ । सादल को महासती राण्‌ से पाँच पुत्रों की प्राप्ति हुई | ज्पेष्ठ पुत्र धीणा था । धीणा शुद्धात्मा और धमंबुद्धि था । 
अन्य पुत्र ज्ेमसिंद, मीमसिंह, देवसिंह, महणसिंह क्रमशः उत्पन्न हुये। पाँचों पुत्र बड़े धर्मात्मा और उदार 
हृदया थे। इनमें से दूसरे और चौथे .ुत्र क्ेमसिंह ओर देवस्सिंह ने श्रीमद्‌ जगच्चन्द्रत्रि के कर-कमलों से दौक्षा 
ग्रहण की | ज्येष्ठ पुत्र धीणा का विवाह कडू नामा कन्या से हुआ था । कड़ के मोढ़ नामक पुत्र हुआ । धीणा के 
दो आ्राता तो दीक्षा ले चुके थे । जेसे वे धर्मब्तत्ति थे, वेसा ही धीणा भी रद जर्ती और साहित्यसेवी था । एक 
दिन गुरु जगच्चन्द्रश्नरि का सदृपदेश श्रवण कर इसको स्मरण आया कि भोग ओर यौवन चंचल एवं अस्थिर हैं । 
ज्ञानी इनकी चंचलता से सदा सावधान रहते हैं ओर अपने धन और अपनी देह का सदुपयोग करने में सदा तत्पर 
रहते हैं | बृहद्गच्छीय श्रीमद्‌ नेमिचन्द्रसरिकृत 'श्री आर्यानमशणिकोश' की दि: सं० ११६० में श्रीमद नमिचन्द्र- 
स्रि के प्रशिष्य विद्वदप्रवर श्रीमद्‌ आम्रदेबक्वरि ने वृत्ति लिखी और श्रेष्ठि धीणा ने “श्री आर्यानमणिकरोशसबृत्ति' 
को विद्वानों के पढनाथ ताड़-पत्र पर लिखवाकर अपनी लक्ष्मी का सदृषथोग किया | यह प्रति इस समय खम्माव 
के श्री शान्तिनाथ-प्राचीन ताड़पत्रीय जैन ज्ञान-भण्डार में विद्यमान है । 


बंश-बृत्त 
0. 
पूणुदव 
७७४ | 
सलषण वरदेव [वाल्हाबि] जिनदेव 
मम छा 
| 
साहल (राणरवी) 7 सिंह वज््सिंह महजूकुमारी 
[ | | । 
धीणा [ कड्‌ ] तेमसिंह भीमसिंद देवसिंद महणसिंह 


। 
मोढ़ 
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श्री खं० शा० प्रा० ता० जे० ज्ञा० भं० (एची-पत्र) प्० ?& 
प्र० सं० प्र० भा० ता० प्र० ३२५१० २९, २७ | जे० पु० प्र० स॑० प्र०६० ए० ८. (श्री आख्यानमणिको शक्ति) 


२२६ ] : प्राग्याट-इतिहास :: 


श्रेष्ठि मंडलिक 
बि० स॑० ११६१ 


श्छे 
प्राग्याटज्ञातीय श्रें० पूनड़ की खत्री तेजूदेवी की कुच्ती से श्रे० मंडलिक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। 
श्रे० मंदलिक ने अ्रजहिलपुरप्तनाधीश्वर गूजरसआट सिद्धचक्रवर्ती श्री जयसिंह के राज्यकाल में वि० सं० ११६१ 
फाल्युण शु० १ शनेश्चरवार को भद्वबाहुस्वामीकृत “आवश्यकनियुक्ति' की प्रति लिखबाकर शज्ञान-मंडार में 
स्थापित करवाई |! 


[ द्वितीय 
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श्रेष्टि वेल्कक और श्रेष्टि वाजक 
वि० स॑० ११६६ 


विक्रम की बारहवीं शताब्दी में प्राग्वाटज्ञातीय श्रे० बकुल अत्यन्त ही प्रसिद्ध धर्मात्मा पुरुष हुआ है । 
वह बड़ा ही संतोषी ओर उदार था । उसकी निमल बुद्धि की प्रशंसा दूर २ तक फैली हुई थी | बेसी ही गुणवती 
एवं सीता के सदश पतिपरायणा लक्ष्मीदेवी नामा उसकी धमग्रिया थी | दोनों धर्मिष्ठ पति-पत्नी के वैल्लनक, वाजक 
( या वीजल ) ओर वीरनाग नामक तीन अत्यन्त ग्रोरवशाली पुत्र हुये थे । श्रे० वेल्‍्लक कमल के समान हृदय 
का निमेल, कुलकीसि का आधार, मधुरभाषी, साधुमना, दानवीर और परमदयालु श्रावक था । श्रे० वेल्लक का 
छोटा भ्राता बाजक भी सद्धमंसेवी, बुद्धिमान, संतोषी, ज्ञानाभ्यासी, प्रसन्ाकृति, परहितरत और जिनेश्वरदेव 
का परमोपासक था। तृतीय वीरनाग भी महागुणी, धर्मात्मा एवं सज्जनहदयी था। इसके बेल्लिका नामा 
भगिनी थी ओर इनके पिता वकुल की बहिन जाउदेवी नामा इनकी भ्रुवा थी। श्रे० वेल्लक की सत्री का नाम 
शितदेवी था, जो अति ही सुशीला, हृदयसुन्दरा ओर विषेकमती थी। श्रे० वाजक के दो सत्रियाँ चाहिणी ओर 
धृंगारदेवी नामा थीं | 

दोनों भ्राता श्रे० वैल्लक ओर वाजक ने वि० सं० ११६६ आशिवन कृष्ण पक्ष में रविवार को श्री देवभद्र- 
सरिविरचित श्री पाश्वनाथ-चरित्र' को गौड़गोत्रीय आशापल्लीवासी कायस्थ कवि सेल्हण के पुत्र कवि वल्लिग 
द्वारा ताड़पत्र पर लिखवाया ।“2 


नर फ्रेम कक०-क- 7७०३ १ >चिननजओन+. >> जनक. 


]-)., (.. 3, 72, (6. 0. 5 ए०. ४०. 7.४%ए७।) 9. 55. 
४-०0. 0.॥. 9, (8,0.8.7०0 .[575ए]) ७, 29, 220. (365) 


खण्ड ] :: न्यायोपार्जित द्रव्य का सदृव्यय करके जैनवाज्लमय की सेबा करने वाले प्रा०ज्ञा० सदगृहस्थ-श्रे० यशोदेव : [ २५७ 


श्रेंष्ठि यशोदेव 
बि० स॑० १२१२ 


विक्रम की बारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में अति गोरवशाली, विश्रुत, यशस्वी एवं राजमान्य प्रार्वाटवंश में 
वनीहिल नामक एक ख्यातनामा श्रावक हो गया है । उसके धनदेव नामक अति गुणवान्‌ और मितभाषी प्रृत्र 
था । धनदेव की स्त्री इन्दरमती थी, जो सचम्मच ही नरलोक में चन्द्रिका की प्रतिमा थी | इन्दुमती के शुणरत्म 
भआमक यशस्वरी पृत्र हुआ | गुणरत्र का पृत्र यशोदेव था। यशोदेव अपने पूबेजों की रूयाति और कुल के गौरव को 
बढ़ाने वाला हुआ | वि० सं० १२१२ आपाढ़ कृष्शा १२ गुरुवार को श्रीमद्‌ धर्ंधोषस्तरि की निश्चामें रहकर 
विद्या प्राप्त करने वाले उनके शिष्यशिरोमणि तथा श्रीमद्‌ विमलसूरि के शिष्य श्रीमद्‌ चन्द्रकीत्तिगणि मे 
श्रीसिद्धान्तसारसम्ुच्चय' नामक ग्रन्थ लिखा, जिसकी प्रति यशोदेव ने देवग्रसाद नामक लेखक से ताड़पन्न पर 


लिखवाई । 


यशोदेव के आंबि नाम को सत्री थो । वह अति उदारहृदया थी । सती के समस्त गुण उसमें विद्यमान थे | 
उसकी कुत्ती से उधरण, आंबिग ओर वीरदेव नामक तौन पुत्र ओर सोली, लोली ओर सोखी नामा तौन 
पुत्रियाँ उस हुई | 
वेश-बृक्ष 
वनीहिल 


| 
धनदेव [इन्दुमती] 
| 
गुणरत्न 


। 
यशोदेव [आंबि] 
| 


| न न जनता जज “7? »न- वचन  त ज ञ+++०+ तर -कलनभा, $+ +33++-ञ४++किननान कता। रुके #१8कम न कक -५५>-3.०+०-““अबलजला जल ८“ +- न ओऋ - 


बीत 


उधरण. आम्तिग वीरदेव सोली लोली सोखी 


प्र० सं० प्र० भा० त० प्र० ४१ प्‌ ३१५ (श्री सिद्धान्तपारसमुच्चय ) 
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श्श्८ | प्राग्याट-इतिहास :: [ द्विठीय 
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श्रेष्ठि जिह्ना 


बि० सं० १२१२ 
धैह 


विक्रम की बारहवीं शताब्दी के अन्त में प्राग्वाठहज्ञातीय विमलतरमति विश्वविख्यात कीर्रिशाली श्रें० वाहल 
नामक जिनेश्वरभक्त एवं न्‍्यायशील सुश्रावक हो गया हैं। उसकी गुणगर्भा साधुशीला जिनमती नामा गृहिणी 
थी | श्राविका जिनमती के दो पूत्र उत्पन्न हुए थे । ज्येष्ठ पुत्र अ्र्तदेव था| श्रे० अक्षदेव की स्त्री मोयणीदेवी थी । 
दोनों पति-पत्नी परम जिनेश्वरभक्त, अ्रति दयालु ओर धमोत्मा थे। वे सदा दीन-अनाथ जनों की सहायता करते 
थे। उनके यशोदेव, गुणदेव ओर जिह्मा नामक तीन अति गुणशाली पुत्र ओर जासीदेवी नामा पृत्री थी। श्रे० 
जिह्ा तीनों भ्राताओं में अधिक धर्मी ओर उदारचेता पुरुष था। वह शास्त्राम्यास का बड़ा प्रेमी था | उसने 
उम्रता नामक व्यास के द्वारा श्री “आवश्यकनियु क्ति' वि० सं० १२१२ मार्ग० शु० १० रविवार को लिखवाई ।# 





श्रेष्ठि राहड 
वि० सं० १२२७ 


विक्रम की बारहवीं शताब्दी में प्रतिष्ठित एवं गौरवशाली प्राग्वाटज्ञातीय एक कुल में सत्यपुर नामक नगर 
में सिद्धनाग नामक एक विशिष्टगुणी श्रावक हो गया है। उसके अंपति नामा पतिपरायणा स्री थी। इस स्त्री के 
प्रतिष्ठित चार पुत्र हुये । ज्येष्ठ पुत्र पोढ़ुक और उससे छोटे क्रमशः वीरड़, वधन झोर द्रोणक थे । चारों आराताओं 
ने दधिपद नामक नगर में श्री शांतिनाथजिनालय में पीतल की स्वण जैसी सुन्दर प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई थी | 

ज्पेष्ठ पोह़क बृहदू परिधारवाला हुआ । उसके आम्बुदत्त, आम्बुवर्धन, सज्जन नाम के तीन पुत्र और 
यशःश्री ओर शिवा नाम की दो पृत्रियाँ हुई' । दृतीय पुत्र सज्जन की सत्री महलच्छिदेवी की कुक्ती से पाँच पुत्र धवल, 
वीशल, देशल, राहड़ और बाहड़ तथा शान्तिका और धांधिका नामक दो पुत्रियाँ हुई । 

श्रेष्ठि सज्जन ने श्री पा्शनाथ और सुपाश्वंनाथ की निर्मल प्रस्तर की दो प्रतिमायें अपने श्राता के श्रेयार्थ 
विनिर्मित करवा कर मड्जाहत नाम के नगर के महावीरजिनालय में प्रतिष्ठित कों | इस समय श्रे० सज्जन मड्डाहुत 
गयर में ही रहने लग गया था | 

श्रेष्ठि धवल सज्जन का ज्येष्ठ पृत्र था। श्रे० धवल की स्री का नाम भन्लिणी था | उसके दो प्रसिद्ध पुत्र 
वौरचन्द्र और देवचन्द्र तथा एक पुत्री सिरी हुई। वीरचन्द्र के विजय, अजय, राजा, भाव॑ झभौर सरण नाम के 


अप 23 कल पोडल #ोबंक 34>+++.०-+« «६०४ ८४ क-न्‍मनतीनीनकओ+ का ६ 





#,. 0.|/,7?, (58,0.8.70.755707) 7. 3750 (254) 
ज० पु० १्र० स० ता० ग्र० ७३ प१० ७०-७९ (आवश्यकनिंयुक्ति ) 


खण्ड ] :: न्यायोपार्जित द्रव्य का सद्व्यय करके जैनवाड्भमय की सेवा करने वाले प्रा ०ज्ञा० सद्गृहस्थ-श्रे? राहड़ :: [ २२६ 
पाँच पुत्र हुये | देवचन्द्र के देवराज नाम का एक ही पत्र हुआ | श्रे० वीशल और देशल दोनों धवल से दोडे 
भाई थे । इन दोनों श्राताओं के कोई सन्‍्तान नहीं हुई । 


श्रें० बाहड़ राहड़ से छोटा ओर घवल का पाँचवा श्राता था। वह अ्रत्यधिक जनप्रिय हुआ | उसके जिन 
मती नाम को सत्री थी। जिनमती की कुच्ती ने जसड़क नाम का पूत्र हुआ | 


श्रे० सज्जन के पांचों पृत्रों में श्रं० राहड़ अधिक गुणी, बुद्धिमान , सुशील, उदार, सुजनग्रिय, ख्यातनामा 
ओर बृहदू परिवारवाला हुआ । वह नित्य प्रश्पूजन करता, सविधि कीत्तन करता, साधुभक्ति करता भौर व्याख्यान 
श्रवण करता था तथा नित्य नियमित रूप से दान देता और शक्ति अनुसार तपस्या करता था | वह शीलब्रत में 
अडिग ओर परिजनों को सदा प्यार करने वाला था | राहड़ की स्री देशति थी, जो सचमुच ही देवमति थी । 
वह राहड़ को धमकाय में अति बल और सहयोग देनवाली हुई | दंमति के चार पत्र चाहड़, पोहड़ि, आसड़ ओर 
आसाधर हुये । शन चारों पत्रों को क्रमशः अश्वदेवी, माददेवी, तेजूदबी ओर राजूदंवी नाम की स्रियाँ थीं, जिनसे 
यशोधर, यशोवीर और यशकशण नाम के पात्रों की और घेउयदेवी, जासुकादेवी और जयंतुदवी नाम की पोनत्रियों 
को श्रे० राहड़ को प्राप्ति हुई । 


श्रे० राहड़ विशेषतः बुद्धिमान्‌, सुजन-प्रिय, सुशील धर्मात्मा एवं उदारात्मा था | वह बड़ा दानी था। धमे- 
पर्वों पर दान करता था । वह नित्य नियमित रूप से सविधि पश्रश्नपूजन-क्रीततन करता और गुरु का उपदेश श्रवर्ण 
करता था | दान देना ओर तप करना तो उसका स्वभाव हो गया था। शीलबत के पालन करने में वह विशेषत) 
विख्यात था | जैसा वह धर्मात्मा एवं गणी था उसकी स्त्री देमति भी वैसी ही धर्मार्थिनी, पवित्रशीलशालिनी 
पतिपरायणा ओर निराभिमानिनी थी | दोनों पति-पत्नी अतिशय धर्माराधना करदे और दृःखी एवं दीनों की सहायता करते 
ओर सुखपू्वक दिवस व्यतीत करते थे । इनके पृत्र, पृत्रवधू्यें तथा पौत्र भी वैसे ही गुणी और सदाशय थे । राहड़ु 
के द्वितीय पुत्र वोहड़ि को मृत्यु आकस्मातिक एवं असामय्रिक हुई | राहड़ को इस मृत्यु से बड़ा भारी धका लगा 
ओर वह संसार से ही विरक्त एवं उदासीन-सा रहने लगा तथा अपने द्वारा न्यायोगार्जित द्रव्य का धममकायों में 
अधिकाधिक सदपयोग करने लगा । उसको जीवन, योवन, सुन्दर शरीर और सम्पत्ति ञादि से महामेघ के मध्य 
में स्थित एक चद्र एवं चंचल जलबिंदू से प्रतीत होने लगे | दान, शील, तप ओर भावनायुक्त श्री जिनेश्वर-धर्म 
का पालन ही एकमात्र सदगति देंने वाला हैं, ऐसा दृढ़ निश्चय करके उसने देवचन्द्रसरिरचित 'श्रीशांतिनाथचरित्र' को. 
प्रति ताड़-पत्र पर विक्रम संवत्‌ १२२७ में लिखबाई, जिसकी प्रशस्ति श्रीमद चक्रेश्वरसरिशिष्य श्रीमद्‌ परमानन्द- 
बरि ने लिखी | इस समय अणहिलपरपत्तन में गजरमसम्राट कुमारपाल का राज्य था । राहड़ ने श्रीशांतिनाथ भ० 
की सत्पीतल की सुन्दर प्रतिमा विनिर्भित करवाई ओर उसको अपने गृहमन्दिर में प्रतिष्ठित करवाई । 


आतलबनतत छके क्नओिलन- नमक >> ननमनन--०- नननमना १० 'कअ०>+००> >>» पकाक.. ५ >ज>+म+मर 


90.0.0. ?, (9.0. 8. ए० ०. 777प्7) 9, 224-7 । ए० २२४ पर सिद्धनाय के स्थान पर सिंहनाग, अंपति के 
स्थान पर अद॑पिनी, पोढ़क के स्थान पर णाढ़ लिखा है । इसी प्रकार कुछ भ्रन्य व्यक्तियों के नामों में भी अन्तर हैं | 

जें० पु० प्र० सं० ए० ५ (शांतिनाथ-चरित्र) 

प्र० सं० प्र० भा० ता० प्र० १९ 9० ७१ से ७४ (श्री शांतिनाथकरित्र) 


२३० | :: प्राग्वाट-इतिहास :: [ ट्विलीय 


वंशइत्त 
सिद्धनाग (सिंहनाग) [आंषिनी] 


| | । | 
पोढ़क वीरड़ वर्धन द्रोणक 
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| 
शांबुदत्त आंबुवर्धन सज्जन [महलच्छिदेवी] यशःश्री शीवादेवी 
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| |. ]|[ . | | 

धवल [भन्नणी] वीशल देशल राहड़ [देमती] वाहड़ [जिनमति] शान्तिकादेवी धांधिकादेबी 
. |. जसडुक 

वीरचन्द्र देवचन्द्र सीरी 

क । 


देवराज 


हरिबप झजंप राज आप रण | 
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पा अप | 
चाहड़ [अश्वदेवी] बोहड़ि [माढ़ देवी] आसड़ [तेजूदेषी] आशाधर [राजूदेवी] 
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| | |. | | | 
यशोघर यशोवीर यशकर्ण घेऊयदेवी जासुकादेवी. जयंतुदेवी 
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प्र० सं० | जे० पु० प्र० से० और 0. 0,6, ९. इन तीनों पुस्तकों में यह प्रशस्ति मुद्रित है । प्रायः अधिक प्‌ठवों के नाम 
में थोडा २ अन्तर है | जे० १० ग्र० सं० में प्रदत्त प्रशस्ति में उल्लिखित नाम अधिक उचित प्रतीत होते है, ऋतः उस प्रशस्ति के 
झभनुसार ही व्यक्कियों के नाम दिये हैं | 


खब्ड ) :: न्यायोपा्जित द्रव्य का सदृव्यय करके जेनवाक्लमय की सेवा करने वाले प्रा०श्ञा० सदग्ृहस्थ-श्रे० रामदेव :: [ २३१ 


ब्न्न- न _+-> + अनकननजनन+ अंश शतज ज “ऊन तत “है अल>+ 


श्रेष्ठि जगतसिंह 
वि० सं० १२२८ 
डक 


विक्रम की तेरहवीं शताब्दी में गूजरसम्राद्‌ कुमारपाल के राज्यकाल में प्राग्वाटज्ञातीय 5० कद्धकराज प्रसिद्ध 
पुरुष हो गया है | उसके 5० सोलाक नामक पृत्र और राजूदेवी नामा पृत्री थी | श्राविका राजूदेबी के पूत्र श्रे ० 
जगतसिंह ने वि० सं० १२२८ श्रावण शु० १ सोमवार को देवेन्द्रवरिकतत १. कमंविपाकबृत्ति २. योगशाखत्र ३. 
वीतरागस्तवन को अपने न्यागमोपार्जित द्रव्य का व्यय करके लिखवाये |! 


सकने मनन न धन नन न नाक काका सकल फन ++ रन पइमककता ०५ +॑ मन सम. 


श्रेष्टि रामदेव 
वि० सं० १२३६ 


विक्रम को बारदप्री शताब्दी में प्राग्वाटज्ञातीय प्रसिद्ध पुरुष सहयू दो गया है । श्र « सहृवृ बढ़ा गुणी ओर 
धर्मात्मा पुरुष था | उसकी स्री का नाम गाजीदेवी था। वह बड़ी द्वी चतुरा, सुशीला और घमंकमंरता ख्री- 
शिरोम्रणी नारी थी | भ्रा० गाजीदेवी के मणिभद्र, शालिभद्र ओर सलह नामक तीन पृत्र थे। 


भ्रं० मणिभद्र को स्री का माम बाबौबाई था, जो अति गुणवती खस्री थी। श्रा० बाबौचाई के वेनज्नक नामक 
पत्र और सहरि नामकी शीलगुणधारिणी कन्या थी। 


श्र ० शालिभद्र को स्त्री का नाम थिरमति था, जिसकी कुत्ती से धवल; वेलिग, यशोघवल, रामदेव, 
ब्रद्मदेव ओर यशोदेव नामक छः पृत्र ओर वीरीदेवी नाम कौ पुत्री उत्पन्न हुई थी । 


श्र ० धवल का पत्र रासदेव बड़ा ही विवेकशील था । 
श्र ० वेलिंग का पृत्र रासचन्द्र भी बड़ा ही कलाबान्‌ था | 


श्रे० रामदेव ने चन्द्रगच्छीय श्रीमद्‌ अभयदेवस्त्रि के पद्धर हरिभद्रखरि के शिष्यवर अझजितससिहसरि के 
शिष्यवर देमस्रि के चरणसेवक श्रीमद्‌ महेन्द्रप्रभ्ुु के शास्त्रोपदेश की श्रवण करके श्री नेमिचन्द्रस॒रिकृत 'श्रीमहावीर- 
परित्र! फो त्रिः सं० ६१२३६ ज्पेष्ठ शुक्ला १७ शलिधर को ताड़पन्र पर लिखवाया भोर उस शचोदर प्रति को 
अक्ापूरयक् श्षीमद कवतचन्द्रमस्ति छो समर्पित की ।? 
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2-0.0.00, 9, (8.0. 8 ५०. प्र०. एएए7) 9. 286-.7 (37) 


सहप्रकाशीका->०+»-००००-कलहहफक-नपक--+ ० 


श्इर ] प्राग्वाट-इतिहास छ रा [ द्वितीय 


 वंश-इक्त . 
सहवू्‌ [गाजीदेवी] 


ते! 
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। 
मणिभद्र [बाबी] शालिभद्र [थिरमति] सलह 


कल तर रे विश | आम 
आय |. |+ | | | | | 
वेध्नक सहरि धवल . पेलिग -यशोधवल रामदेव ब्रह्मदेव यशोदेव बीरीदेबी 


| | 


रासदेव रासचन्द्र 





ठ० नाऊदेवी 
वि० सं० १२६१ 


कक 


अणहिलपरपत्तन के महाराज गूजरसम्राट भीमदेंव द्वि० के विजयराज्यकाल में प्राग्वाटज्ञांतीय श्रेष्ठि 
धवलमह को पत्री श्राविका 5० नाऊ ने अपने श्र याथ पं० म्ुजाल से मंकुशिका नामक स्थान में श्रीमानतु गम्नूरि 
कृत 'श्रीसिद्धजयन्तीचरित्र' नामक ग्रन्थ की वृत्ति, जिसको श्रीबड़गच्छीय भट्टारक मंलयप्रभस्नरि ने लिखा था वि० 
सं+ १२६१ आशिवन कू० ७ रविवार को लिखवाकर श्रीमद्‌ अजितदेवस्तरि को भक्ति पूचक समर्पित की । 

नाउद्धेवी का अपर नाम रत्नदेवी भी था | यह गुण रूपी रत्नों की खान थी; अतः रत्नदेवो कहलातो थी । 
इसका पारिग्रहण पत्तनवास्तव्य प्राग्वाटकुलावरतंस जन समाजाग्रगण्य श्र ० श्रीपाल को सती स्वरूपा पत्नी 
भ्री देदी के कुच्ों से उत्पन्न द्वि० पत्र यशोदव थे. साथ हुआ था । यशोदेव के बड़े श्राता का नाम शोमनदेव था । 
शोभन के खहवदेवी ओर महरणद्वेवी नाम की दो पत्नियां थीं। श्रे० शोमन के सोढ नामा पृत्री थी |# 


श्रेष्ठि धीना 
वि० सं० १२६६ 
विक्रम की तेरहवीं शताब्दी में प्राग्वाटज्ञातीय श्रे० धीना एक प्रसिद्ध धनवान्‌ पुरुष हो गया है। उसके 
पग्म श्री ओर रामश्री नामा दो स््रियोँ थीं। पासचन्द्र नाम का एक पत्र हुआ | पासचन्द्र के गुणपाल नामक पृत्र 
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कैन० मा० सं० इति० पएृ० २४०, रे४२। . प्र० सं० प्र० भा० ता० प्र० ८४ ए० ५४ (पिदजयन्तीकरित्र) 
जे० प्र० सं० १० २१६ १० २४ (जयन्तीजृत्ति) 


खण्ड | :: न्यायोपाजित द्रव्य का सदृव्यय करके जनवाड्ुमय की सेवा करने वाल प्रा०श्ा०सदूगृहस्थ-आ० सुहड़ादेवी :: [ २३३ 
था | एक दिन श्रे० धीना ने श्रीमद्‌ देवेन्द्रमुनि का सदृपदेश श्रवण किया | इस उपदेश को श्रवण करके उसने 
जानदान का माहात्म्य समझा और अपने स्वोपाजित द्रव्य का सदपयोग करके उसने पंडितजनों के वाचना्थ श्री 
“उत्तराध्ययनलघुव॒त्ति' नामक ग्रन्थ की एक प्रति ताडपन्र पर वि० सं० १२६६ चेत्र कृ० १० सोमवार को 
लिखवाई ओर वि० सं० १३०१ आ० शु० १२ शुक्रवार को 'श्रीअनुयोगद्वारदृत्तिीर और शु" १४ को अनुयोग- 
दारखत्र' की प्रतियाँ लिखवाई' । श्रें० धीना धवलकपुरवासी श्रें० पासदेव (वासदेव) का पत्र था ।! 





श्रष्टि मुहुणा और पूना 
छः 


हुड़ायाद्रपर (हड़ाद्रा) में श्री पाश्डनाथजिनालय का गोष्टठिक प्राग्वाटज्ञातीय विख्यात श्रेष्ठि चासपा हो गया 
है। वह घोषपरीयगच्छाधिपति श्रीमद्‌ू भावदेवस्रि के पद्घर जयप्रभसरि का परम श्रावक था। श्रे० चासपा की 
धमपरायणा स्री जासलदवी की कुक्ती से गुणसंपत्न लक्षणसम्पूर्ण धमंसंयुक्त सहदेव, खेता ओर लखमा नामक तीन 
अति प्रसिद्ध पत्र उत्पन्त हये। ज्येष्ठ पत्र श्रे० सहदेव की पत्नी नागलदेवी की कुच्षी से श्रें० आमा आर आइद्दा 
नामक विख्यात धमेधुर तथा दक्त दो पत्र पेदा हुये । 

श्रे० आमा की पत्नी का नाम रभादेवी था। श्राविका रंभादेवी सचमुच रंभा ही थी । वह अत्यधिक सुशीला, 
सुगरुणा और प्रसिद्ध पिता की पत्री थी | उसके मुहुणा, पूना ओर हरदेव नामक तीन पण्यशाली पत्र हुये थे। 
श्रें० मुहुणा ओर पूना ने श्राता हरदेव के सहित माता-पिता के श्रेयाथ कल्पम्रत्र की प्रति शुरुमहाराज को श्रद्धा 
पूवंक अपित की ।* 

श्रा० सूहड़ादवी 
अनुमानतः विक्रम की तेरहवीं शताब्दी 


क् 
भरत ओर उसका यशस्त्रां पोत्र पद्म॑मिह ओर उसका परिवार 


अति गौरवशाली महाप्रतापी प्राग्वाटवंश में भरत नामक अति पुण्यशाली, सदाचारी, धमंधारी पुरुष हो 
गया है। भरत का पुत्र यशोनाग हुआ । यशोनाग गुणों का आकर और दिव्य भाग्यशाली था । यशोनाग के 
पं्मसिंद नामक महापराक्रमी पत्र हुआ । वह महाराजा का श्रीकरणपद्‌ का धारण करनंवाला हुआ | प्मसिह 
की सत्री तिहुणदेवी थी। तिहुणदेवी ने अपने दिव्य गुणों से पति, अ्सुर एवं परिजनों के हृदयों को जीत लिया था। 
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₹-प्र० सं० प्र० भा० ता० प्र० २१ १५० ९५ (अनुयोगद्वारवृत्ति), है ता० प्र० ५८ ए० ४८ (अनुयागद्वारसृत्र), 
ता० प१र० ७५ पए्र० ४९ (उत्तराध्ययनलघुवृत्ति) जैन पु० प्र० सं० प्र० 7६७ 7० ११४ (भनुयोगद्वारर्गत्ति) 
२-०.०0.४॥.,7, (5.0, 5. प०० ४०० एप) ?. 52 “हुडायाद्रपुर! संभव है सिरोह्टी-राज्यान्तगंत इसाद्रा माम ही है । 


कीीनजज-++ 


२३४ ] प्राग्वाट>इतिहास [ द्वितीय 
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पग्मसिंह के यशोराज, आशराज, सोमराज ओर राणक नामक चार पत्र उत्पन्त हुये तथा सोहका ओर 
सोहिणी नामा दो पत्रियाँ हुई । 


पदञ्मसिंह का ज्येष्ट पुत्र यशोराज और उसका परिवार 


श्रे० यशोराज व्यापारनिष्ठ था। सुहवदेवी नामा उसकी पतिपरायणा खत्रीथी। उसके दो पत्र और दो 
पत्रियाँ हुई । ज्येष्ठ पत्र प्रथ्वीसिंह था, उससे छोटी पेथुका नामा पत्री और प्रह्मदन और कनिष्ठा पत्री सज्जना थी | 

ज्येष्ठ पुत्री पेधुका का विवाह प्राग्वाटज्ञातीय श्रे० आसल से हुआ और उसके चपलादेवी, नरसिंह और 
हरिपाल नामक तीन संतानें हुई | चपलादेवी के राजलदेवी नामा पत्री हुई | नरसिंह का विवाह नायकीदेंवी नामा 
गुणवती खसत्री से हुआ । नायकौदेवी की कुक्ती से गौरदेवी नामा पत्री का जन्म हुआ | हरपाल का विवाह माल्हणी 
देवी से हुआ, जिसके तिहुणसिंह, पूणणसिंह ओर नरदेव नाम के तीन सुन्दर पत्र और तेजला पत्री उत्पन्न हुई 

व्य० तिहुणसिंह का विवाह रुक्मिणी नामा परम रूपवती कन्या से हुआ | इसके लवणसिंह नामक पृत्र 
ओर लक्ष्मा नामा पत्री हुई । 


प्रह्मादन 


प्रह्दन का विवाह माधला नामा विवेकिनी कन्या से हुआ | श्रा० माधघला की कुत्ती से देवसिंह, सोमसिंह 
नामक दो पृत्र और पद्मला, सझला ओर राणी नामा तीन पृत्रियाँ हुई' | 


सज्जना 
यशोराज की कनिष्ठा पृत्री सज्जनादेवी का पाणिग्रहण प्राग्वाटज्ञातीय जगतसिंह नामक एक परम चतुर 
व्यक्ति से हुआ | सज्जना के मोहिणी नामा एक शौलश्रृंगारविभूषिता परम गुणवती कन्या हुई । 


मोहिणी के पुत्र सोहिय और सहजा का परिवार 


मोहिणी का विवाह रंगानिवासी कठकराज के साथ हुआ | इसके दो पुत्रियां पूर्णदेवी और उससे छोटी 
वयजा तथा क्रमशः चार पुत्र सोहिय, सहजा, रत्नपाल ओर अमृतपाल हुये । 

श्रे० सोहिय का विवाह परम सुशीला ललितादेवी ओर शिलुकादेवी नामा दो कन्याओं से हुआ । 

ललितादेबी के प्रीमलादेवी नामा कन्या हुई, जिसका विवाह योग्यवय में प्राग्वाटज्ञातीय जैत्रसिंह नामक 
युवक के साथ हुआ | प्रीमला के धारावष और मल्लदेव नक्मक दो पृत्र हुये। मल्लदेव कौ ख्री का नाम 
गौरदेवी था | 

शिलुकादेवी की कुच्ती से भीमसिंद, नालदेधी, प्रतापर्सिह ओर विल्हणदेवी इस प्रकार दो पत्र और दो 
पत्रियाँ हुई' | प्रतापसिंह का विवाह चाहिणीदेवी नामा गणवत्री कन्या से हुआ । सहजा की सत्री का नाम सुहागदेंवी 
था । सुहागदेवी वस्तुतः शैभाग्यशालिनी स््री थी। उसके शीलशालिनी मान्हणदेवी नामा पत्री हुई । उसने अम्रृतपाल 
आदि मातुलजनों को निमंत्रित करके श्री मलधारीगच्छ में साग्रह दीचाव्रत अहश किया 
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न बन जज 


राणक और उसका परिवार और सुहडादेवी का 'पयु षणा-कल्प” का लिखाना 


श्रे० राखक का विवाह प्राग्वाटज्ञातीय व्यवहारीय कुलचन्द्र की धमंपत्नी जासलदेवी की गणगर्मा पुत्री राजलदेवी 
के साथ हुआ | राजलदेवी की कुक्षी से यशस्वी संग्रामसिंह नामक पृत्र हुआ | 


संग्रामर्मिह व्यापारकुशल एवं विश्रुत व्यक्ति था। ग्राग्वाठज्ञातीय श्रे ० अमयकुमार की धर्मपत्नी सलक्षणा 
. की कुत्षी से उत्पन्न सुहड़ादेवी नामा दानदयाप्रिया कन्या से संग्रामसिंह का विवाह हुआ । इसके हपराज, कठक- 
गौरदेव * च्क ४ # (१ आर द्वंवी ब>- (३ ओर 
राज ओर गौरदेवी तीन संतानें हुई । हपराज का विवाह लक्ष्मीदेवी से हुआ | हषराज सुपृत्र और माता-पिता 
का परम भक्त था | उसको स्त्री भी पतिव्रता एवं विनीतात्मा थी | 


संग्रामसिंह का दूसरा पत्र कहकराज भी बड़ा ही सज्जन एवं कृपालु था। सुहड़ादंवी ने श्रीमलधारीश्वरिजी 
के शुभोपदेश को श्रवण करके अपने पत्र ओर पति की सहायता से “श्रीपयु पणाकल्पप स्तिका' पण्यप्राप्ति के अर्थ 
लिखवाई | अनुमानतः यह कार्य विक्रमीय तरहवीं शताब्दी में हुआ है | 


सँदुक 
यह पतद्मर्सिह की ज्येष्ठा पत्री थी ओर श्रें० राणक से छोटी थी | इसने दीक्षा ग्रहण की ओर चारित्र पल 
कर अपने जीवन को साथक किया । 
बंश-बृक्त 
( १) 
भरत 


| 
यशोनाग 


। 
श्रीकरण पद्मर्सिह [तिहुण ३ बी] 
। 


| | .] । | | 
यशोराज [ब्रहवदेवी] आशराज सोमराज राणक [५राजलदेवी] सोढ़कादेवी सोहिणी 
ह | वि किमी लिकसल | 
| । | ] की संग्रामसिद [६सुहड़ादेवी। 
पृथ्वीसिंह २पेथुका प्रहलादन [साधला] ७सज्जनादे __ख़ख 
||... ःझखझ् |।...77्-ञ्  । ... | 
| | | ( | हपराज [लक्मीदेवी] कढठकराज गौरदेवी 
देवरसिंह सोमर्सिह प्मला सगशला राणी 
जे० पु० प्र० सं० प्र० 7० ४० /२ (पु पशाकल्पपुस्तिका) 
।-0,. 0, ४. 7. (6. 0. 8. ९०, ॥०. [४४ ए7.) ?. 880-2 (46) 
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(२) ६३) 
आसल [फेथुका]) रंगानिवासी कड़कराज 
वे अमल ते लक [७ मोहिणी] 

चपलादेवी नरसिंह [नायकीदेवी] हरपाल [माल्दणी] 7 प््पपयाफः आन मत 
शजेलईं गौरदेवी पूर्णंदंवी वयजादेवी सोहिय. सहजा रल्माल अमृतपाल 

अनशन तथा ूनलतलजनक ! [१ललिता २ शीलुका] [सुद्दागदेवी] 
तिहुशसिंह [रुक्मिणी] प्णसिंह नर्देव तेजलादेवी ४ प्रीमलादेवी माल्हणदेवी (साध्वी) 
मा | | 
| 

लवशर्सिद भीमसिंह नालदेवी प्रतापसिंह  किल्हखदेबी 

खवशर्तिदद लंक्मी [चाहिणी] 

(४) (५) (६) (७) 

जैत्रसिंह कुलचन्द्र अभयकुमार जगतर्सिह 

(प्रीमलादेवी] (जासलदेवी] [सलचणा] [सज्जना] 
| | | | 
2 | १ राजलदेबी १ सुहड़ादेवी ३ मोहियी 
घारावप मल्लदेव 
[गौरदेवी] 
श्रेष्ठि वोसिरि आदि 
कक 


प्राव्वाटज्यातीय परम जिनेश्वरभक्त परुषवर श्रे० शालि के वंश में उत्पन्न श्र ० शक्तिकुमार के पंत्र सोही # 
की धमपत्नी शिवदेवी की कुची से उत्पन्न श्रे० वोसिरि, साढुल, सांगण ओर पण्यर्सिंह ने भपने माता-पिता 
पण्यार्थ श्री देवस्नूरिसंतानीय भ्रीमुनिदेवस्रि द्वारा श्री अष्टापदजिनालय की प्रतिष्ठा कश्वाई तथा उनकी सद्ायता 
से उनके ही द्वारा वि० सं० १३२२ में रचे गये 'श्री शांतिनाथचरित्र' की प्रति ताड़पत्र पर लिखंवाई |# 


के “+ककायाओ पट नक- ५ "ाक्क+लन-- -४“ के ००3ॉ..)२०-००६ 3० हरा. 
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श्रेष्ठि नारायण 
अनुमानतः विक्रम को तेरहवीं शताब्दी 


संभव है विक्रम की बारहवीं शताब्दी में प्राग्वाटव्रातीय मोहण (सोहन) एक्र प्रसिद्ध श्रावक हो गया है। 
सुदागदेदी उसकी स्त्री थी। नागड़ उसका पूत्र था | नागड़ को उसकी स्त्री सलखू से तीन पुत्रों की प्राप्ति हुई। 
नारायण ज्येष्ट पृत्र था | कडुया ओर धरणिग दोनों छोटे पृत्र थे | नारायण की स्त्री हंसलादेवी थी । इंसलादेवी के 
रत्नपाल नामक पुत्र हुआ । कड़ुया (कड़क) और धरणिग की लाखू श्रौर जासलदेवी नामा दो पत्नियाँ थीं। 
नारायण बड़ा धर्मात्मा एवं दृद जेनधर्मी श्रावक था। श्रीमद्‌ देवेन्द्रसरि का सदुपदेश श्रवण करके उसने प्रसिद्ध 
पुस्तक “उत्तराध्ययनलघुबत्ति! को प्रति ताड़पत्र पर लिखवाई। यह प्रति खंभात के श्री शान्तिनाथ-प्राचीन 
ताड़पत्रीय जेन ज्ञान-भण्डार में विद्यमान है |! 

पंश-वक्ष 
मोहण [सुहागदेवी] 


नागढ़ | सलखू ] 


| >> 'अाकाकातक 


[ कर बन - + ०५ असयबक.. कमल जारकमलीक3+-3०० ०... 2००० नणनन, जमकर पंग पान >ब न पपक उसका बराक नि 3 के बा ८ +४+ा +.. ० नननवीनथओ नए अन्‍>क>-+ 4 “तयाना।।।-नसि39सक- ९७० कक सर» कम एमभा७ ७४१७३ ०७ 43239. ५-3५ +पनन-+ 3-3 मकर रास नामक > ५3० १५०-३७५ मकर ९ परनवाकााा#3-3०७- ०-९ 


नारायण [दंसलादेबी] कडुया (कड्‌ क) [लाखूदेवी) . धरणिग [जासलदेबी] 
| 
रत्नपांल 
श्रेष्ठि वरसिह 
कक 


विक्रम कौ तेरहवीं शताब्दी के पश्चात्‌ प्राग्वाटज्ञातीय सुश्रावक मोक्षार्थी पूनड़ नामक हो गया है। उसने 
सदूगरु के मुखारविंद से शास्त्रों का श्रवण किया था। संसार कौ असारता को समझ कर अपना न्यायोपार्जित 
द्रव्य उसने अतिशय भक्ति-भावनापूवेक सातों क्षेत्रों में व्यय किया था। उसकी खत्री का नाम तेजीदेवी था॥ 
तेजीदेवी पति की आज्ञापालिनी एवं दृढ़ जेन-धर्मानुरक्ता स्री थी। उसकी कुष्दी से लिखा ओर वरसिंह नामक पुत्र 
उत्पन्न हुये । श्रे० वरसिंद ने गुरु-चनों को श्रवण करके 'हेमव्याकरणावचूरि' नामक ग्रंथ को लिखवाया २ 








| 7 0७५७-०७०--००+-कनअ+ 5७ ५;व७७-सकेननीि०म्ककानका पा ५ । ९५3५५ ५ +ै3कलनन-१९०क--+नकम कल. 77 8 ३३-८-०५०-शकनौल+>++- 


(-प्र० सं० प्र० भा० ता० प्र० ४३ ए० ३ै७।. जे० पु० प्र० सं० ता० 7० ५४ ए० ५३ (उक्ताध्ययनलघुबत्तिः..... 
१-जै० पृ० ५० सं० ता० प्र० ७४ इं० ७! (हैमब्याकररापर्चारे) 
9). ( # ५ ए थ (0. (3, 5, ०, ४०, 8.8329।) ९, ] 7 (289) 


हि 


रइ८ प्राग्वाट-इतिहास [ द्वितीय 


६03०9.+०-१७.+०९क-कषान "कक "कण रे चन कज>+- मन 5 


सिहावलोकने 
७ 


विक्रम की नववीं शताब्दी से तेरहवीं शताब्दी तक जैनवग्ग की 
विभिन्‍न स्थितियाँ ओर उनका सिंहावलोकन 


बोद्धमत भारत छोड़ ही चुका था। विक्रम की प्रथम आठ शताब्दियाँ जन और वेदमत के इन्द्र के लिये 
भारत के इतिहास में प्रसिद्ध रही हैं। प्रारम्म में जेनधम को राजाश्रय अधिक मात्रा में प्राप्त था; परन्तु पीछे से 
मो घटने लगा ओर दोनों में इन्द्र बढ़ता ही चला गया | भारत के एक देश का 
अथवा शभ्रानत का एक राजा जनमंत का आशभ्रयदाता बनता तो उसी का कोई वंशज 
वेदमत का दृढानुयाथी होता और इतना ही नहीं; एक मत दूसरे मत को उखाड़ने के सारे प्रयत्नों को काय में लेता । 
जैनमत जेसे कठिन मत के पालन में सब साधारण जनता असफल रही और धघी२ २ जैनियों को संख्या घटने लगी । 
कुमारिलभट्ट ओर शंकराचार्य के प्रबल विरोध ने जनाचांर्यों को चुनोती दी । थे दोनों विद्वान वेदमत के प्रसारण 
में बहत अधिक सफल हये | जन मुनियों पर एवं यतियों पर भारी अत्याचार किये गये | जहाँ तपस्वी तक 
अत्याचारों से त्रस्त हो उठ, वहाँ साधारण गहस्थों के घेय की तो बात ही क्या । वे भय के मारे जैन से शेव, 
शाक्त, वेष्णव बन गये ओर प्रत्येक वेश्यज्ञाति उसी का परिणाम है कि आज दोनों मतों में विभाजित है | जेन- 
धमावलंगियों की संख्या को दिनोदिन घटती हुई देख कर जैनाचार्यों ने विक्रम की आठवीं शताब्दी के प्रारंभिक 
वर्षों में पुनः नवीन अजैन कुलों को जैन बनाने का संकल्प-सा ग्रहण क्रिया | इनका यह शुद्धि-कार्य अधिकांशतः 
मालवा, राजस्थान और कुछ मध्यमारत दे: ग्रान्त तक ही प्रायः सीमित रहा था | ये कठिन विद्दार करने लगे और 
प्रभावशाली कज्षत्रियराजा, भूमिपति, ठककुर, सदृगृहस्थ तथा ब्राह्मण ओर ब्राह्मणश्रेष्ठियों को अपने आदर्शो से 
प्रभावित करके उनके मनोरथों को पूण्ण करने लगे ओर जेन-घम के प्रति उनको आक्ृष्ट करने लगे | इस 
विधि में वे बहुत ही सफल हुये ओर उन्हांने अनेक ऊच्चवर्णीय कुलों को प्रतिबोध देकर नवीन जन कुलों को स्थापना 
. की । इन्हीं वर्षों में कुलगुरुसंस्था की स्थापना भी हुई। जो अजैन कुल जिन जैनाचाय्य के उपदेश से जनध्म 
. ह्वीकार करता था, वह प्रायः उन्हीं आचाय को अपना कुलगुरु स्त्रीकार करता था और उस कुल के परिवार एवं 
वंशज भी उन्हीं आचाये की परम्परा की अपने कुल का कुलमुरु मानने लगे थे। इस प्रकार कुलगुरु-संस्था का 
जन्म हुआ | कुलगुरु-आचाय भी कालान्तर में नगरों में अपनी पौपधशालायें स्थापित करके रहने लगे और अपनी 
पौषधशाला के आधीन जैनकुलों करा विशिष्ट इतिहास लिखने का कार्य करने लगे | 
आज जो राजस्थान, गुजरात, मालवा में जेनकलगुरुओं की पौषधशालायें विद्यमान हैं, इनको बड़ी 
गभा, प्रतिष्ठा शही हैं और बड़े? सम्राट इनके अधिष्ठाताओं की नमस्कार करते आये हैं | इनमें अधिकांशतः उन्हीं 
वर्षों में संस्थापित हुई हैं अथवा उस समय में स्थापित हुई शालाओं की शाखायें हैं। आज का जैन समाज अधिकांशतः 
विक्रम की आठवीं, नववीं, दसवीं, ग्यारहवीं शताब्दियों में नवीनतः जैन बने छुलों की दी संतान है । यह शुद्धिकाये 
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प्रथम तीन शताब्दियों में बड़ा ही सफल रहा और फिर पुनः यबनों के प्रघल आक्रमणों के कारण जैनाचार्यों का इस 
ओर स्वभावतः ध्यान और श्रम कम लगने लगा । यवनों को सम्पूर्ण उत्तरी भारत भय की दृष्टि से देखने लगा, अतः 
जैन ओर वेदमतों में परस्पर छिड़ा हुआ इन्द्र तृतीय शत्र को द्वार पर आया हुआ देखकर स्वभावतः समाप्तप्रायः हो 
गया । फिर भी जेन से अजेन और अजैन से जेन चोदहवीं शताब्दी पयन्त कुछ २ संख्याओं में बनते रहे । 


आज गिरती स्थिति में भी जेनसमाज अपनी धारमिकता के लिये श्रधिक विश्रत हैं यह प्रत्यक वृद्धिमान्‌ 
मनुष्य जानता है| जेन साधु अपने धारमिक जीवन के लिये सदा दुनिया के स्व पंथों, मतों, धर्मों के साधुओं में प्रथम 
हो नहीं, त्याग, संयम, आचार, विचार, वेष, भूषा, भाषण, विहार, आहार, तपस्यादि 
में अग्रगएय ओर अति सम्मानित समझे जाते रहें है। ये अन्यमती साधुओं की भांति 
छल नहीं करते थे, किसी को धोखा नहीं देते थे ओर कंचन और कामिनी दे; आज +ी बस ही त्यागी हैं | जन श्रावक भी 
इस ही प्रकार सच्चाई, विश्वास, नेकनियत, धमश्रद्धा, दया, परोपकारादि के लिये सदा प्रसिद्ध रहा है । जैन श्रमण- 
संस्था में साधु, उपाध्याय ओर आचाय इस प्रकार गुणभेद से तीन प्रकार के मुनि रक्खे गये हैं । ये संसार के 
त्यागी हैं फिर भी नगरों, ग्रामों में विहार करके धमप्रचारादि कार्य करने का इनका कत्तव्य निश्चित किया गया 
है। ये धमं के पोषफ और प्रचारक सममे जाते हैं और उस ही प्रकार युग की प्रकृति पहिचान करके ये धमम की रक्ता 
करते हैं तथा उसकी उन्नति करने का अहिर्निश ध्यान करते रहते हैं । 


धार्मिक जीयन 


प्राग्वाहज्ञाति में अनेक ऐसे महातेजस्वीा साधु हो गये हैं, जिन्होंने अल्पायु में ही संसार का त्याग करके 
जैनधम की महान्‌ सेवायें की हैं । ऐसे साधुओं में विक्रम की दसवीं शताब्दी में हुये सांडरकगच्छीय श्रीमद्‌ यशोभद्र- 
स्रि, बारहत्रीं शताब्दी में हुये महाप्रभावक श्रीमद्‌ आयरक्षित्वरि एवं बृहद्‌ तपगच्छाधिपति राजराजेश्वर संमान्य 
श्रीमद्‌ वादि देवसरि, अंचलगच्छीय श्रीमद धर्मघोषस्तरि आदि प्रग्मुखतः हो गये हैं। प्राचीन जनाचार्यों में ये आचाये 
महान्‌ मिने जाते हैं । उक्त आचायों के तेज से जैनशासन की महान्‌ कीर्ति बढ़ी हैं । इनका सत्य, शील, साध्वा- 
चार आदंशता की चरमता को पहुँच चुका या। वेष्णव राजा, वेदमतालुयागी ब्राग्ण-पंडित भी उक्त आचार्यों 
का भारी सम्मान करते थे। गूजेरसम्राट्‌ सिद्धराज जयसिंह की राज्यसभा में हुये वाद में जय प्राप्त करके श्रीमद्‌ 
वादि दंवसूरि ने प्राग्वाठज्ञाति की कुक्षी का महान गौरव बढ़ाया हैं | 

श्रावकों में नने सो जीण जेनमन्दिरों का समुद्भारकर्ता प्राग्वाटज्ञातिकुलकमलदिवाकर महामंत्री सामंत, 
महात्मा वीर, गरूजरमहाबलाधिकारी दंडनायक विमलशाह, गूजरमहामात्य वस्तुपाल, महावलाधिकारी दंडनायक 
तेजपाल, जिनेश्वरभक्त पृथ्वीपाल, नाडोलनिवासी महामात्य सुकमा एवं नाडोलनिवासी महान्‌ यशस्वी श्रे० 
पूतिंग ओर शालिग श्रादि अनेक धमात्मा महापुरुष हो गये हैं। सच कहा जाय तो विक्रम की इन शताब्दियों 
में गूजर एवं राजस्थान में जैनधर्म की जो प्रगति रही है और उसका जो स्वर्णोपम गौरव रहा है वह सब इन धमे 
के महान सेवकों के कारण ही समझना चाहिए | हन महापरुषों ने धर्म के नाम पर अपना स्वेस्थ अपण किया था | 
अबृद और गिरनारतीथों के शिल्प के महान्‌ उदाहरण स्वरूप जैनमंदिर मं० विमल, वस्तुपाल; तेजपाल की कीर्तति 
को आज भी अच्षणण बनाये हुये हैं ! ये ऐसे धमोत्मा थे कि श्रकारण कृमि तक को भी कष्ट नहीं पहुँचाते थे । 
ये पुरुष महान्‌ शीलवंत, देश और धमं के पुजारी, साहित्यसेबी, तीर्थोद्धारक्ध और बड़े २ संघों के निकालने वाले हो 
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गये हैं | इनके समय में जैनधर्म की जो जाहोजलाली रही है, वह फिर देखी ओर सुनी नहीं गई । 

उस समय के श्रावकों का द्रव्य अभयदानपत्रों के निकलवाने में, मंदिरों के बनाने में, उनका जीर्ोड्धार 
करवाने में, बड़े २ तीर्थंसांप निकालने में, दृष्कालों में दीन ओर अन्नहीनों की सेवायें करने में, ज्ञानभंडारों की 
स्थापनायें करवाने में, मार्गों में प्रपायं लगवाने में, दीक्षामहोत्सवों में, धर्पर्वों पर, सदाप्रत खुलवाने में, प्रतिमायें 
प्रतिष्ठित करवाने में, विविध तपोत्सवों में, रथयात्राओं में आदि ऐसे ही अनेक धर्म एवं पणय के कार्यों में व्यय होता 
था। जैनाचार्य्यों के चातुर्मासों में भी पयपणपव और रथयात्रायं आदि पर अतिशय द्रव्य व्यय किया जाता था | 
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जम ज अभी 


प्रत्येक ख्री ओर जन संध्या और प्रातःसमय रात्रि और दिवससम्बन्धी अपने क्ृतपापों की आलोचना 
करता था और उनका प्रत्याख्यान करके प्रायश्चित लेता था । जैनश्रावकों की आदशंता की उस समय में अन्यमती 
समाज पर गहरी छाप थी। अन्यमती राजा, मांडलिक, ठक्‍कुर ओर स्वयं सम्राट जन श्रावकों का भारी मान 
आंर विश्वास करते थे | यहाँ तक कि राज्य के बड़े २ उत्तरदायीपूर्ण विभागों एवं प्रान्तों के शासक भी थे जनियों 
को ही प्रथम बनाते थे | अपने विश्वासपात्र लोगों में एवं सेवकों में इनको ही प्रथम नियुक्त करते थे। गूजरसम्राटों 
का इतिहास, राजस्थान के राजाओं के चरित्र उक्त कथन की पुष्टि में देखे जा सकते हैं | ये जैनधर्मी थे, परन्तु इनके 
जैनधर्मी का अर्थ संकुचित दृष्टि से प्रतिबन्धित नहीं था| ये अन्य सर्वे ही मतों का मान करते थे और अन्यमती 
मन्दिरों, धर्मस्थानों ओर साधुओं का कभी भी अपमान नहीं करते थे । जिस प्रकार अपने सधर्मी बन्धुओं की सेवा 
करना ये अपना परमधर्म समझते थे, उस ही ग्रकार काल, अकाल, दुष्काल, संकट में अन्यमती दीन, अन्नहीन, 
अपाहिजों की सदा सेवा करने के लिये तत्पर रहते थे। प्राग्वाटज्ञाति में उत्पन्न ऐसे महान्‌ घर्मसेवी पुरुषों 
से जैनसमाज की महान ग्रतिष्ठा बढ़ी है ओर उसकी उज्ज्वलकीत्ति स्थापित हुई है । 


जैसे-जैसे श्रीमालीवग, झसवालवर्ग, अग्रवालवर्ग में अन्यमती उच्चवर्शीय कुल जैनधर्म स्वीकार 
करके प्रविष्ट होते रहे थे, उस ही प्रकार ग्राग्वाटभश्रावकवर्ग में भी ब्रापण, क्षत्रियकुल जैनधर्म की दीक्षा लेकर प्रविष्ट 
सामाजिक जीवन और. दोते रहे थे। जेनाचाय जैन बना रहे थे और जेनसमाज उनको पूर्णतया अपना रहा 
आर्थिक स्थिति था | कन्या-व्यवहार और भोजन-व्यवहार में उनसे भेद नहीं बतेता था। धर्मकार्य में 
ओर सामाजिक कार्यों में उनके साथ में समानता का व्यवहार किया जाता था | इन श॒ताब्दियों में नवीन बात यह 
देखने को मिलती है कि जेनसमाज के विभिन्न २ वर्ग अपने २ अलग २ नामों से अपने २ को प्रसिद्ध करने की 
थेष्टा में लग गये थे, जिसका परिणाम आगे जाकर बहुत ही बुरा निकलने वाला था | दसा, वीसा ओर फिर 
पाँचा और ढश्या जेसे भेदों की उत्पत्ति भी प्रत्येक वर्ग में अपने २ वर्ग की ममताभावनाओं में ही हुई है। 
यह किस कारण और किस सम्बत्‌ में अथवा क्‍यों होने लगा का सत्य कारण आज तक कोई नहीं जान सका | 
इन शताब्दियों से पूर्व के किसी भी ग्रन्थ में, लेखों में प्राग्याट, ओसवाल, भ्रीमाल, अग्रवाल जैसे वर्ग-परिचायक 
नामों का प्रयोग देखने में नहीं आता है| यह सब्र हो रहा था भविष्य के लिये घुरा, परन्तु फिर भी उस समय 
अनसमाज के सब वर्गों में परस्पर ऐक्य और बेटी-वयवहार था ऐसा माना.जा सकता है | अगर उनमें परस्पर शेक्षय 
झोर बेटी-व्यवहार नहीं होता, तो मिश्व संस्कृति, संस्कार और मांसादारी वत्रियद्धलों को थे केसे अपने में मिलाने 
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अनन्य शिव्पकलावतार श्रो छृणसहवसहि को देवकुलिका सं० १० में अश्राववरोध और समलीबिहार तीर्थों का हृइय। 
उन दिनों म॑ं जहाज कसे बनते थे, इस चित्र से समझा जा सकता है। देखिये प्र« २४९१ पर । 
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. की योग्यता रख सकते थे। भिन्न संस्क्ृति, संस्कारवाले कुलों को मिलाने की जिस वर में योग्यता है, वह वर 
अपनी समाज के अन्य वर्गों से केसे सामाजिक सम्बन्ध तोड़ सकता है सहज समझ में आने की वस्तु है । 


जैनसमाज उस समय भी बड़ा ही प्रभावक ओर सम्पत्तिशाली था| भारत का व्यापार जैनसमाज के ही शाह- 
कारी हाथों में था | जगह २ जेनियों की दुकाने' थीं। अधिकांशतर जेन घी, तेल, तिल, दाल, अन्न किराणा, सुबर् 
ओर चांदी, रत्न, मुक्ता, माणिक का व्यापार करते थे। क्पकों को, ठक्कुरों को, राजा, महाराजाओं को रुपया 
उधार देते थे | बाहर के प्रदेशों में भी इनकी दुकानें थीं | भरोंच, सूरत, चबीलीमोरा, खंभातादि बन्द्रों से भारत से 
माल के जहाज भरकर बाहर प्रदेशों को भेजे जाते थे और बाहर के देशों से सुबर्ण और चांदी तथा भांति २ के 
रतन, माणिक भरकर भारत में लाते थे । बड़े २ धनी समुद्री बंदरों पर रहते थे ओर वहीं से बाहर के देशों से 
व्यापार करते थे | खंभात, प्रभासपन ओर भरीोंच नगरों के वणन जन ग्रन्थों में कई स्थलों पर मिलते हें, जिनसे ज्ञात 
होता है कि भारत के व्यापारिक केन्‍्द्रनगरों में जनियों की बड़ी २ बस्तियाँ थीं आर उनका सर्यपरि प्रभाव 
रहता था । वे सम्पत्तिशाल्ी होने पर भी सादे रहते थे और साधारण मूल्य के वस्त्र पद्िनते थे । श्र यह हद कि वे बड़े 
मितव्ययी होते थे । स्त्री ओर पुरुष ग्रह के स्वकाय अपने हाथों से करते थे | संपत्ति आर मान का उनको तनिक मी 
अभिमान नहीं था | उनकी वेष-भूषा देखकर कोई बद्धिमान्‌ भी यह नहीं कह सकता था कि उनके पास में लक्षों 
एवं कोटियों की सम्पत्ति है। जन ग्रन्थों में एसे अनेक उदाहरण मिलते है कि जब को३ संघ निर्दिष्ट तीथे पर 
पहुँचकर संघपति को संघमाला पहिनाने का उत्सव मनाता था, उस समय अ्रक्िंचन-सा प्रतीत होता हुआ कोई 
श्रावक माला की ऊंची से ऊंची बोली बोलता हुआ सुना एवं पढ़ा गया हैं | एकत्रित संध को उसकी सुखाकृति 
एवं वेष-भूषा से विश्वास हो नहीं होता था कि बह इतनी बड़ी बोली की रकम केसे द देगा। जब उसके घर पर 
जा कर देखा जाता था तो आश्चय से अधिक धन वहाँ एकत्रित पाया जाता था । गूजरसम्राट कुमारपाल जब संघ निकाल 
कर शत्रुंजयतीर्थ पर पहुँचे थे, माला को बोली के समय ग्राग्वाठज्ञातीय जगड़ शाह ने स5: कोटि को बोली बोल 
कर माला धारण की थी | काल, दृष्काल के समय भी एक हो व्यक्ति कहे वर्षों का अ्रन्न अपने प्रान्त की प्रजा के 
पोषण के लिये देने की शक्ति रखता था। ऐसे वे भनी थे, ऐसा उनका साधारण रहन-सदहन था ओर ऐसे थे 
उनके धर्म, देश, समाज के प्रति श्रद्धापूण भाव और भक्ति | अपने असंख्य द्रव्य और अखूट अन्न को व्यय करके 
जैनसमाज में जो अनेक शाह हो गये है, उनमें से अधिक इन्हीं वर्षों में हुये हैं, जिन्होंने दुष्कालों में, संकट में देश 
ओर ज्ञाति की महान्‌ से महान सेवायें को हैं और शाहपद की शोभा को अबृण्ण बनाये रक्खा है | 


वे अपने धर्म के पर्तों पर और त्यौहारों पर अपनी शक्ति के सोग्य दान, पुण्य, तप, धर्माराधना करने में 
पीछे नहीं रहते थे। बड़े २ उत्सव-महोत्सव मनाते थे, जिनमें सर्व प्रजा सम्मिलित होती थी । जितने बड़े २ तीर्थ आज 
विधमान्‌ हैं, जिनको शोमा, विशालतां, शिल्पकला दुनिया के श्रीमंतों को, शिल्पविज्ञों को आश्चय में डाल देती 
हैं; इनमें से अधिकांश तीथों में बने बड़े २ विशाल जिनालयों का निर्माण, जिनमें एक २ व्यक्ति ने कई कोटि 
द्रष्य ब्यय किया हद उन्हीं शताब्दियों में हुआ हैं | ये बड़े २ संघ निकालतें थे और स्वामीउत्सरू (प्रीतिभोज) 
करते थे, जिनमें सेंकढड़ों कोसों दर के नगर, ग्रामों से बढ़ें २ संघ निम॑त्रित होकर आते थे। ये संघ कई दिनों तक 
ठदराये जाते थे | पदिरामणियों में कई सेर मोदक भोर कभी २ मोदक के लड॒द्धओं में एक या दो स्वलयुद्रायं रखकर 
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मूल्यवान्‌ वस्त्र के साथ में प्रत्येक सधर्मी बन्धु को स्वामी-वत्सल करने वाले की ओर से दिया जाता था | अंजन- 
शलाका-प्रतिष्ठोत्सवों में, दौक्षोत्सवों में, पाटोत्सवों में, उपधानादि तपोत्सवों में अगणित द्रव्य व्यय किया जाता 
था | सारांश यह है कि उस समय के लोग अपने सर्वस्व एवं अपने धन, द्रव्य को समाज की सेवा में और धम की 
प्रभावना करने में पूरा २ लगाते थे | धनपति होकर भी भोग ओर विलास से वे दूर थे | विलास की अरकिचन 
सामग्री भी उनके धन से भरे गृहों में देखने तक को नहीं मिलती थी | घर पर आये अतिथि का बिना धम, 
ज्ञाति-भेद के वे स्तुत्य आतिथ्य-सत्कार करते थे | घर से किसी को कभी भी ज्षुधित नहीं जाने देते थे | 


जेनसमाज अपने साधुओं का बड़ा मान करती थी । उनके ठहरने के लिये, चातुर्मास में स्थिर रहनेफे लिये भर 
देवदशन के लिये प्रत्येक जैन बसति वाले छोटे-बड़े ग्राम, नगर में छोटे बड़े उपाश्रय, पौषधशालायें, मन्दिर 
होते थे । बड़े २ नगर जेसे अणहिलपुरपत्तन, प्रभाषपाटण, खम्भात, भरौंचादि में कई एक उपाश्रय और पौषध- 
शालायें लक्षों रुपयों के मूल्य की बनाई हुई होती थीं । 
लड़के ओर लड़कियों का विवाह बढ़ी आयु में होता था | वर और कन्या की परीक्षा संरक्षक अथवा माता- 
पिता करते थे और सम्बन्ध भी उनकी ही सम्मति एवं निणय पर निश्चित होते थे। पर्दा की आज जेसी प्रथा 
बिल्कुल नहीं थी । विवाह होने के पूषे वर ओर कन्या अपने भावी श्वसुरालय में निमन्त्रित होते थे ओर कई 
दिवसपयंन्त वहां ठहरते थे। वे संघादि में भी साथ २ रह सकते थे। उनको बात-चीत करने की भी पूरी स्वतन्त्रता 
थी | वे संयमशील माता-पिताओं की संयमशील, ब्रक्मचग्यत्रत के पालक, कलमयांदा एवं भान को अक्षण्ण 
बनाये रखने वाली सन्‍्तानें थीं। कन्या-विक्रय, वरविक्रय जेसी समाजघातक कुग्रथायं उन दिनों में ज्ञात भी नहीं 
थीं। बड़े २ दहेज दिये जाते थे, परन्तु पहिले से उनका परस्पर निश्रय नहीं करवाया जाता था | 


धर में बृद्धजन पूजनीय ओर श्रद्धा के पात्र होते थे । समस्त परिवार प्रग्मुख की आज्ञा में चलता था | बढ़े 
से बड़ा परिवार भी एक चूल्हे रोटी खाता था और सम्मिलित व्यापार करता था | कन्दमूल का भोजन में जहाँ 
तक होता कम प्रयोग होता था | लहसुन, प्याज जेसी गन्ध देने वाली एवं असंख्य जीवों का पिण्डवाली चीजों का 
प्रयोग सवेथा वर्जित था । भोजन में थी, तेल, दूध, दाल, सुखाये हुये शाक, रोटी का ही अधिक प्रयोग था | हरी 
शाक भी गिनती की होती थी | रात्रिभोजन सवधा वर्जित था । अभय चीजों का प्रयोग बिलकुल नहीं होता था । 
अतः वे दीर्घायु होते थे और पूण स्वस्थ रहते थे । ग्रामों और छोटे नगरों में रहने वाले गो और भैसें रखते थे ओर अपने 
पोषण के योग्य अम्नप्राप्ति के लिये कृषि भी करते थे | खेत में वे स्वयं काय करते थे और सेवकों से भी सहायता 
लेते थे | वे किसी के आश्रित नहीं थे | वे किसी के आगे हीन बनकर नहीं रहते थे ओर नहीं किसी वस्तु के लिये 
किसी के आगे हाथ ही पसारते थे | जेनसमाज में भिक्षा माँगने की प्रथा नहीं तो कभी थी ओर भाज भी नहीं 
है | जेन कमंठ का्यशील होता है| वह अपने हाथों कमाता है | वह व्यापार में अधिक विश्वास रखता है । वह 
अपना कार्य अपने हाथों करने में किसी भी प्रकार की लज्जा एवं अपमान का अनुमव नहीं करता है । उसका 
मूल उद्देश्य सदा ही आय से कम व्यय करने का होता है ओर इसी का सुफल है कि वह दिनोंदिन धन कौ वृद्धि 
ही करता रहता है | समय पर अपने संचित द्रव्य का सदपयोग करने में वह कभी पीछे नहीं रहा है। इतिहास 
इस बात को प्रमाणित कर रहा है। उन शताब्दियों में जेनसमाज स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, सुरंगठित और धममक्त 
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था, तब ही वह हमारे लिये महामाहात्भ्यवाले तीथ, जिनालय, ब्लानभण्डार छोड़ गया है, जिनके ही एक मात्र 
कारण आज का जेनसमाज भी कुलीन, विश्वस्त, उन्नतमुख और गोरवशाली समभा जाता है | 


जैनवाड्रमय संसार में अपना विशिष्ट स्थान रखता है | कभी जेनमत राजा और प्रजा दोनों का एक-सा धम्म था 
ओर कभी नहीं। विक्रम की इन दुःखद शताब्दियों में ज॑नधम को वेद्मत के सदश राजा श्रय कभी भी सत्यार्थ में थोड़े से 
वर्षों को छोड़ कर प्राप्त नहीं रहा हैं| यह इन शताब्दियों में जेन साधु ओर जनश्रावकों 
द्वारा ही सुरक्षित रकक्‍्खा गया है । अतः जन-साहित्य बाहरी आक्रमणों के समय में 
भारत के अन्य राज्याश्रित साहित्यों की अपेक्षा अधिकतम खतरं में ओर सशंकित रहा है । राजाश्रय प्राप्त करके 
ही कोई वस्तु अधिक चिरस्थायी रह सकती हैं, यह बात जन-साहित्य की रक्षाविधि से मिथ्या ठहरती है'। भारत 
में विक्रम की आठवीं शताब्दी से यवनों के आक्रमण प्रारम्भ हो गये थे | महमृदगजनवी और गौरी के आक्रमणों ' 
से भारत का धर्म ओर साहित्य जड़ से हिल उठा था । एक प्रकार से बौद्धसाहित्य तो जला कर भस्म ही कर दिया 
गया था। वेद और जैन-साहित्य भण्डारों को भी अग्नि की लपटों का ताप सहन करना पड़ा था । धन्य है जैन साधु 
ओर श्रीमंत साहित्यप्रेमी जेन श्रावकों को कि जिनके सतत्‌ प्रयत्नों से ज्ञानमण्डारों की स्थापना करने की बात सोची 
गई थी और वह कायरूप में तुरन्त परिणित भी कर दी गई थी । जिस प्रकार जैन मन्दिरों के बनाने में जैन अपना 
अमूल्य धन मुक्तहदय से व्यय करते थे, ठस ही प्रकार वे जैन ग्रन्थों, आगमों, निगमों, शास्त्रों, कथाग्रन्थों की 
प्रतियाँ लिखवान में व्यय करने लगे । प्राग्वाटज्ञातीय श्रेष्ठियों ने भी इस क्षेत्र में भारी ओर सराहनीय भाग लिया 
है । श्रेष्ि देशल, धीणाक, मएणडलिक, वाजक, जिह्बा, यशोदेव, राहड़, जगतसिह, रामदेव, टक्कुराज्षि नाऊदेवी, 
श्रे० धीना, श्रा० सुहड़ादेवी, श्रें० नारायण, श्रे० वरसिंह आदि आगमसेवी उदारमना श्रीमंतों ने ऋूइई' ग्रंथों की 
प्रतियाँ ताड़पत्र और कागज पर करवाई और उनको ज्ञानभण्डारों में तथा साधुम्र॒निराजों को भेंट स्वरूप 
प्रदान को | 

विक्रम की तेरहवीं शताब्दी में प्राग्वाठज्ञातीय ग्रूजरमहामात्य वस्तुपाल की विद्वत्‌-परिषद्‌ में राजा भोज के 
समान नवरत्न (विद्वान) रहते थे। क३' जैनाचार्य उनको प्रेरणाओं पर जनसाहित्यसृजन में लगे ही रहते थे । बस्तुपाल 
की विद्वतपरिषद का वणंन उसके इतिहास में पूरा २ दिया गया है। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि इन 
मंत्री आताओं ने अद्टारह कोटि द्रव्य व्यय करके जनग्रन्थों को प्रतियों करवाई' ओर उनको खंभात, अखणहिलपुर- 
पत्तन ओर भड़ोच में बड़े २ ज्ञानमण्डारों की स्थापना करके सुरक्षित रखवाई गई | जैनसमाज के लिये यह गौरव 
की बात है कि उसकी ख्तरियों ने भी जेन-साहित्य की उन्नति के लिये अपने द्रव्य का भी पुरुषों के समान ही 
व्यय करके साहित्यप्रेम का परिचय दिया हैं । 


शिल्पकला के लिये कहते हुये कह कहना प्रथम आवश्यक प्रतीत होता है कि जेनियों द्वारा प्रदर्शित शिल्प- 
कला मानव की सौन्दर्यप्यासी रूचि पर नहीं घूमती थी । प्राग्वाटज्ञातीय बन्धुवर महा4लाधिकारी दण्डकनायक विमल 
द्वारा विनिर्मित एवं बि० सं० १०८८ में प्रतिष्ठित अबु दगिरिस्थ श्रीविमलवसति की शिल्पकला को देखिये । 
वहाँ जो भी शिल्पकार्य मिलेगा, वह होगा धमंसंगत, पोराणिक एवं महान्‌ चरित्रों का परिचायक । इस ही प्रकार 
बि० सं० १२८७ में प्रतिष्ठित हुई अबु दगिरिस्थ श्री नेमिनाथ नामक लूणसिंदवसति को भी देखिये, उसमें भगवान्‌ 


साहित्य थोौर शिल्पकला 
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नेमिनाथ ओर राजमति के विवाहविषयक बातों को दिखाने वाला शिल्पकाम होगा । द्वारिका का दृश्य जिसमें समुद्र 
तटों का देखाव, तटपर के वन, उपबन, गिरि, वसति, गौ आदि पशुओं के ऋुणडों के देखाव और चारागाह के 
हरितम जंगल दिखाये गये हैं, मनोहर हैं । विमलवसहि के निर्माण में अ्रट्टारह कोटि द्रव्य और लूणसिंहवसहि फे 
निर्माण में बारह कोटि छप्पन लक्ष द्रव्य व्यय हुआ है। ये दोनों जिनालय संसार में शिल्प की दृष्टि से बने भवनों में 
अपनी विशिष्टता के लिये सब प्रथम ठहरते हैं | लूणसिहवसहिका का निर्माण तो दण्डनायक तेजपाल की प्रतिभा- 
सम्पन्ना ख्री अनोपमा की सम्पूर्ण देखरेख में ही हुआ है | ख्री अनोपमा में शिल्पकाय के लिये प्रेमपूर्णश हृदय था । 
वह शिल्पशास्त्र की ज्ञाता भले नहीं भी थीं, परन्तु वह उत्तम शिल्प को परीक्षा करना जानती थी | उसका यद गुण 
उक्त वसहिका के प्रकार को देखकर सहज समभा जा सकता है | साधन-सामग्री की पयांप्त कमी के कारण में अन्य 
प्राग्वाटज्ञातीय शिल्पप्रेमी श्रष्ठियों के शिल्पकार्यों का इतिहास देने में अवश्य अपने को असफल हुआ मान रहा हूँ। 
फिर भी जिन शताब्दियों में विमलवसद्दि ओर लूणसिंहवसहि जैसी शिल्पकलादतार साकारप्रतिमाओं का अवतरण 
हुआ है, उन वर्षों में प्रत्येक जेन शिल्प का अतिशय प्रेमी था और उसका वह शिल्पश्रेम इश्वरोपासक था ओर 
धर्मोन्नतिकारक था भमलिविधि सिद्ध हो जाता है। वस्तुपाल द्वारा विनिर्मित गिरिनारपत्रतस्थ श्रीवस्तुपालनामक 
ट्रक भी बारह कोटि द्रव्य से भी अधिक में बनी थी | शिल्प पर इतिहास के पृष्ठों में यथाप्रसंग सविस्तार खूब ही 
लिखा गया हैं, अतः यहाँ पक्तियाँ बढ़ाना ठीक नहीं समझता हूँ । 


जेनवर्ग अथवा जैनसमाज जैसा धम में प्रध्रुख रहा है, वेसा व्यापार और राजनीति के क्षेत्र में भी अ्रग्रिम रहा है । 
मेरी मति से इसका कारण यही होता है कि धर्म में जो दृढ़ होता है वह सर्वत्र उन्नति करता है और फलता है 
तथा वह अधिक जनप्रिय, निष्कपट, विश्वस्त, दृढ़, कष्ट सहिष्णु, चतुर, न्‍्यायी, दूर- 
दर्शी, परोपकारी, निस्वार्थी, व्यवहारकुशल, सदाचारी विशिष्टगुणों बाला होता ही है । 
ये गुण राज्यचालन एवं शासनकाय करने वाले व्यक्ति में होने चाहिए। एतदर्थ राजनीतिक्षेत्र में भी जेन सफल होते 
देखे गये हैं | इसके पक्त में सौराष्ट्र,गूजरभूमि, राजस्थान,मालव-राज्यों के तथा छोटे-बड़े मणडलों के इतिहासों से सहस्त्रों 
उदाहरण लिये जा सकते हैं | जैन सदा अपने धर्म का अनुव॒ती रहा है और एतदर्थ वह देश एवं अपने प्रान्तीय 
राज्यों को सेवा में पूरा २ सफल हुआ है | भारत का इतिहास स्पष्ट कहता हैं कि अपने स्वामी राजा एवं सम्राट को, 
माण्डलिक, ठक्कुर तक को ब्राह्मण ओर क्षत्रिय मंत्रियों ने समय एवं अवसर पर धोखा दिया है एवं उनके साथ में 
विश्वासधात किया है और राज्यों में वे बड़े २ घातक परिवतनों के कारणभृत हये हैं | परन्तु इतिहास एक भी ऐसा 
उदाहरण नहीं दे सकता, जो यह सिद्ध करे कि अप्तुक जेन महासात्य, मन्त्री, महाबलाधिकारी, दंडनायक, 
कोषाध्यच्ध अथवा विश्वस्त राजकमचारी ने अपने स्वामी को अपने स्वाथ एवं अपना अपमान हुये के कारण 
नीचा दिखाने का कभी भी प्रयत्न किया हो तथा उसको राज्यच्युत करके आप राजा बना हो । भारत में निवास 
करने वाली छोटी, बड़ी, ऊँची आर नीची प्रत्यक ज्ञाति का कहीं न कहीं ओर कभी न कभी किसी न किसी 
प्रान्त में राज्य अवश्य छोटा या बड़ा रहा है, परन्तु किसी भी जेन ने कभी भी, कहीं भी छोटा या बड़ा राज्य 
स्थापित किया द्वी नहीं | वह तो धर्म और देश का भक्त रहा हैं | इतिहास में यह भी कहीं नहीं मिलेगा कि किसी 
वीरवर एवं महाप्रभावक जेन्रभ्ावक्ष ने क्रम राज्यस्थापना करने का प्रयत्न को दूर, मन एवं स्वप्न में भी उसका 


राजनेतिक स्थिति 
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विचार किया हो । वह तो अपरिग्रह में विश्वास रखने वाला होता है । राज्यचालन में अवश्य उसने पूरा २ योग 
दिया है, यह उसकी देशभक्ति, प्रजासेवा-भावनाओं का स्पष्ट प्रमास है | तभी तो यह जनश्रुति चलती भाई हैं कि 
जिस राज्य का महाजन संचालक नहीं, वह राज्य नष्ट हुये बिना रहता नहीं । महाजनवर्ग को जो समय २ फर 
नगरश्रेष्टिपद, शाहपद मिलते रहे हैं, इन पदों के पाने वाले अधिक संख्या में जेन श्रीमन्त ही हुये हैं । श्रेष्ठि, भीमन्त, 
शाहकार जैसे गोरबशालीपद जो उदारता,वैमवत्व, सत्य और सरलतादि गुणों के परिचायक उपाधिपद हैं जेनभ्रावकों 
ने ही अपना अमूल्य धन, तन जनता-जनादन के अथ लगा कर ही प्राप्त किये हैं| तभी तो कहा जाता है।--- 


धधाणिया धभिना रादणनो राज गयो' । 


ओसवाल भूपाल हैं, पौरवाल वर मित्र | 
श्रीमाली निमंलमती, जिनके चरित विचित्र ॥ 


रण 


ये दोहे कब से चले आते हैं समय निश्चित नहीं कहा जा सकता हैं। प्राग्वाठन्नातीय बन्धुओं के विषय 
में कुछ पद विमलचरित्र में है, जिनस उनके विशिष्ट गुयों का परिचय मिलता हैं।-- 

सप्तदुग प्रदानन, गुण सप्तक रोपणात्‌ । पुट सप्तकदतोडपि प्राग्वाट इति विश्वुता ॥६५॥। 

आय १ प्रतिज्ञानिर्बाहि, छ्वितीयं २प्रकृतिस्थिरा | तृतीय॑ ३प्रोढ़बचन, चतुः ४ग्रज्ञाप्रकषवान्‌ |।६६॥ 

पंचम २५भप्रप॑चज्ञ), शष्ट ६प्रबलमानसम्‌ । सप्तम अप्रश्नताकांक्षी, प्राग्वाटे पुट्सप्तकम! ।॥|६७॥ 


अथात्‌ पौरवालवर्ग का व्यक्ति प्रतिज्ञापालक, शांतप्रकृति, वचनों का पका, बुद्धिमान, दूरद्ष्टा, दृढहृदयी 
ओर प्रगतिशील होता हैं | 


इतिहास इस बात को सिद्ध करता है कि प्राग्वाटवर्ग जेसा धर्म रवं कतंव्य-च्षेत्र में थम्मुख रहा ४, रणवीरता 
में भी उसका बेसा ही अपना स्थान विशिष्ट रहा हैं | 


“णि राउली शूरा सदा, देवी अबावी प्रमाण | 
पारवाड़ प्रगटमज्न, मरणिन मृके माण! ॥ 


प्राग्वाटकुलों की कुलदेवी अंबिका हैं, जो रणदेबीमाता भी मानी जाती है | प्राग्वाटवर्ग का व्यक्ति वीर 
होता हे, उसको अपनी कुलदेवी में पूरी आस्ता, निष्ठा होती हैं। वह समरक्तेत्र में वीरता प्रगट करता है ओर 
मर कर भी अपने मान को नहीं खोता । 


विक्रम संवत्‌ की आठवीं शताब्दी सें लगा+र तेरहवीं शताब्दी के अन्त तक तथा कुछ चोदहवीं शताब्दी 
के प्रारंभिक वर्षों तक के अन्तर में प्राग्वाटअश्रवकबर्ग में ऐसे अनेक वरवीर, महासात्य, दंडनायक हो गये हैं, 
जिनकी तलवार क्षत्रियों से ऊपर रही है | गूजरमहाबलाधिकारी मंत्री विमल, गूजरमहामात्य वस्तुपाल, दंडनायक 
तेजपाल, जिनके इतिहास इस प्रस्तुत इतिहास में सविस्तार दिये गये हैं प्रमाण के लिये पर्याप्त हैं। अकेले 
विमलशाह के वंश में निरन्तर हुये परंपरित आठ व्यक्तियों ने ग्रूजंरसाम्राज्य के महामात्य, अमात्य एवं 
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कीननत-+ न + “जा ऋ । नल निन्नन- 


दण्डनायक जैसे महान्‌ उत्तरदायी एवं जोखमभरे पदों पर रहकर आदि से झंत तक गूजेरसात्राज्य की 
महान्‌ से महान्‌ सेवायें की हैं, जिनका परिचय इस ही इतिहास में दिया जा चुका है| महामात्यवस्तुपाल के वंश 
ने भी गूजरभूमि की बड़ी २ सेवायें की हैं---इसी इतिहास में देखिये | यहाँ इतना ही कहना भलं है कि प्राग्वाट- 
वर्ग का राजनीति के क्षेत्र में इन शताब्दियों में पूरा २ वर्चस्व रहा है और गूजंरसाम्राज्य के जन्म में, उत्थान में 
ओर उसको सुदृढ़ ओर शताब्दियों पयन्त स्थायी रखने में प्राग्वाटव्यक्तियों का श्रम, शौय और बुद्धि प्रधानतः 
लगी हैं--गूजेरभूमि और उसके शासकों का इतिहास इस बात को अक्षरशः सिद्ध कर रहा है । अन्य प्रान्तों में 
भी प्राग्वाटव्यक्ति इन शताब्दियों में राजनीति में पूरा २ भाग लेने वाले हुये हैं | परन्तु साधन-सामग्री के अभाव 
में उनके विषय में लिखा जाना शक्य नहीं है | 





॥ 3” ै। 


प्राग्वाट-इतिहास 





तलाय खण्ड 


[ विक्रम संवत की चोदहवीं शताब्दी से विक्रम संवत्‌ की उन्नीमवीं शताब्दी पर्यन्त । ] 
७ 


क्र 3) ऑ 
प्रावाट-इतिहास 
की + 
ललीय॑ खंड 
न्यायोपाजित सद्गत्य को मंदिर ओर तांथों के निर्माण ओर जीशोंद्वार के विषयों में 
व्यय करके धम की सेवा करनेवाले प्र/० ज्ञा० मदग्रहस्थ 
के 
धमंवीर नरशभ्रेष्ठ श्री तान-भण्डास-मंस्थापक श्रेष्ि पेपड़ ओर 
उमके यशस््री वंशज, डंगर पे तादि 
विक्रम संवत्‌ १३४३ से विक्रम संवत्‌ १५७१ ण्यन्त 
8 


विक्रम की ग्यार॒वीं शताब्दी के उत्तराध में गूजरप्रदेश की राजधानी भ्रणहिलपुरप्तन के समीप के 
संडेरक नामक ग्राम में प्रावाट््वातीय प्रसिद्ध श्रेष्ठि सुमति नामक व्यवहारी रहता था । उसके आभू नामक एक 
प्रसिद्ध पत्र था । आभू दृढ़ जेन-धर्मी, दयालु एवं महोपकारी पुरुष था। आभू का पूत्र 
प्रासड़ था। आसड़ भी अपने पिता के सदश बहुत गुणवान्‌ एवं भ्रमोत्मा था। वह 
महान्‌ आसढ़ के नाम से ग्रंथों में प्रसिद्ध है। आसड़ के मोखू और वद्धमान नामक दो पूत्र थे | 


पेथड के परवेज और अनुज 


इकआ-2. १ पोज >७+पात+गत।.. सा अम3.>मीकग ५-3 >4-न लक 


स्वत्तिश्री पदवद्ध मान भगत्र प्रसादत्‌ विश्राजिते, | श्री संडेरपुरे सुराल्यय समे प्राखाट वंशोत्तमः ॥ 
आधूमु रियशा अमृत्‌ सुमतिभृभूरि प्रभु ग्रार्थित । स्तम्जातोइचय प्ममासुरकिः श्रेष्ठी महानासडः ॥॥॥ 
सम्मुख्यों मोपनामा नयविनयनिधिः तृनुरामीत्तदीय स्तदुआता वद्ध मानः समजनि जनतास ससोजन्यमान्यः । 


हो खकक 
लक... पक पभ-फनाका दंत सा ०क पका पका नाामात आफ सकी. लि. उककाां३ ऋधालंगछ0 प्रकाक 
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मोखू अपने पूर्वजों के सदश ही धनी, मानी एवं उदारहदय श्रावक था | उसकी ख््री का नाम मोहनीदेवी 
था । मोहनीदेवी पतिपरायणा एवं जेनधमंदद्ा भ्राविका थी | उसने चार पूत्रों को जन्म दिया | जिनके नाम क्रमशः 
यशोनाग, वाग्धन, प्रहादन ओर जाल्हण थे। चारों आराताओं में अधिक भाग्यशाली वाग्धन हुआ । वाग्धन 
की धमंपरायणा खत्री सीता थी | सीता की कुक्षी से न्याय एवं सत्य का पुजारी चांडसिंह नामक अति ग्रसिद्ध एवं 
गुणी पुत्र हुआ | चांडर्सिह के चार बहिनें थीं--खेतू, मृजल, रत्नादेवी और मयणलदेवी | चाण्डसिंह का 
विवाह प्राग्वाठज्ञातीय मंत्री बीजा की ख्री खेतू से उत्पन्न शील एवं सुन्दरता में प्रसिद्ध गोरी नामा कन्या से हुआ | 
गौरी की कुक्ती से महान यशस्वी, धर्मवीर नरश्रेष्ठ पृथ्वीमइ्ठ जिसको जैन ग्रंथकारों ने पेथड़ करके लिखा है का 
और अन्य छः प्रतापी पुत्र रत्नसिंह, नरसिंह, मल्लराज, विक्रमसिंह, चाहडु (धर्मण) और म्रजाल नामक प्रसिद्ध, 
दानवीर, श्रीमंत पुत्रों का जन्म हुआ | सातों भ्राताओं में परस्पर अगाध स्नेह-प्रेम था। इनके एक खोखी नामा 
बहिन भी थी | वह अति धमंपरायणा एवं सुशीला थी। पेथड़ की ख्री का नाम सुहवदेवी था। रत्नसिंह का 
विवाह सुहागदेवी नामा गुणवती कन्या से हुआ था । नरसिंह की खत्री नयणादेवी थी, जो ग्रहकाय में अति दक्ष 
ओर निपुणा थी । मल्लराज की स्त्री प्रतापदेवी थी। विक्रमसिंह ओर चाहड़ की सीटला ओर चपलादेवी क्रमशः 


अन्युनान्यायमार्यापनयनर सिकस्तत॒तुत एचेडसिंह; सप्तासजत (संस्तात्तनृजा:) प्रथितयुणगणा: पेथडस्तेषु पृ: ।।२॥ 
नरसिंहरलत्रसिंही चतुथ॑मजल्लस्ततस्तु मु जाल! विक्रमसिंहों घमरण इत्येतस्यान॒ुजाः कमत ॥ २।। 
संडेरकेपणएहिलपाटकपत्तनस्यासन्ने य एवनिरमापय दुच्यचत्यं | 
रवस्वेः स्वक्रीय कुलदेवत वीरसेशंक्तेत्राधिराज सतताश्रित सनिषधानं? 


उपरोक्त दोनों प्रशस्तियाँ जो “अनुयोगद्वारसृत्रवत्ति? और श्रोषनियक्ति? में है वि० सं५ १५७१ की हैं जो पवत और कान्हा के 
समय में लिखी गई हैं। जे० पु० प्र० संग्रह में ए० #८ पर प्रशस्ति सं० 7६ जो “भगवतीमृत्र सटीक? में है मोख के समय 
वि० सं० १२५२ की लिखी हुईं है। दोनों प्रशस्तियों में पुरुषों के नामों के कम में अन्तर है । द्वि० प्रशस्ति में मोख के पुत्र 'वास्धन? 
का पुत्र चांडपिंह है ओर प्र० प्रशस्ति में मोख्‌ का आता वर्षमान! भोौर उसका पृत्र चांडविंह है | द्वि० प्रशस्ति २८ वर्ष प्राचीन हैं 
अतः अधिक मान्य यही हे | 
योडचीकरन्मंडपमात्मपुरायवल्लीमिवारो हयितु' सुकरम्मी । ग्रामे च संडेरकनाम्नि वीरचेत्ये5जनि श्रेष्ठीवरः स मोखः ॥ रै॥ 
मोहिनीनाम तत्पत्नी चत्वारस्तनयास्तयो: | यशोनायों घमघुयं: व/ग्धनः शुद्दशंनः ॥४॥ 
प्रल्हादनो जाल्हणथ गुणिनो5मी तनूभवाः । वाग्धनस्य गृहिएयातीत सीत सम्यक शीलभाक ॥५॥ 
तत्कुत्तिभृस्ततुत्रश्वांडपिंहों विशुद्धधी: । सद्धमकमनिप्णातों विनयी पृज्यपुज्यकः ॥$॥ 
पंचपुश्योउभवन्‌ खेत मू जल-रलदेग्य4 | मयणल सर्वा निमला धमंकरमंसि! ॥७॥। 
ह्तश्च--बीजामिधो धभवन्मंत्री खेत नाम्नि च तत्रिया । तत्यूत्री गोरिदेवीति पुणरयकमंस सोद्यमा ।.८। 
तो तदचाश्चांडसिंहस्तत्तनजा गुणोज्ज्वलाः | अद्यः प्रथीभटों धीमान रलपिंहों द्वितीयकः ॥६॥ 
वदान्यों नरसिहश्व तुर्यो मल्लस्तु पिक्रमी | विवेकी विकमसिह-श्राहडः शुभाशयः ॥१०॥ 
मू'जालहचेत्यम/ष तु कल्याणाय कतोद्यमा | स्वसा खोेखी रता धर्म पत्यशचेषा क्रमादिमाः ॥7 ९॥। 
प्रथमा सहवर्देती सुह्ायदेन्यथापरा । निपुणा नयणादेवी ग्रताफ्देग्यथा मता ॥? २॥ 
सीटला चपलादेवी पुरयाचारपरायणा। आस! च पृत्राः पृश्यश्चाभवन्‌ भाग्यमराचिताः ॥९ ३ै॥ 
जे० पु० प्र० सं० प्र० 7६ ए० /८ (भयवतीस त्र | 
भरो'धनियु क्ति' और “भनुयोगद्वारतत्ति? की प्रशस्तियों में 'चाहड़? के स्थान पर 'धमंण” छुपा है,परन्तु ये प्रशस्तियें उक्त प्रशरित 


से बहुत पीछे की हैं, त्रतः 'चाहड? नाम ही अधिक सही ध्मम्मा गया है | 


४॥। 
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धमपत्नियाँ थीं | इस प्रकार वाग्थन का परिवार अति विशाल एवं सुखी था । इन सातों अ्राताओं में पेथड़ अधिक 
प्रसिद्ध हुआ | पेथड़ ने संडेरक में एक भव्य जेन मन्दिर का निर्माण करवाया था | 





पेथड ओर उमके ग्राताओं के विविध पुण्यकाये 
के 


पेथड़ और संडेरक ग्राम के अधीश्वर के बीच किसी कारण से झगड़ा हो गया । निदान सातों आताओं ने 
संडेरक ग्राम को छोड़ने का विचार कर लिया । पंथड़ ने बीजा नामक एक भर ज्ञत्रिय के सहयोग से बीजापुर 
तेथड़ का संडेशकप को छोड़... “रमेके नगर को वसाया और अपने समस्त परिवार को लेकर वहाँ जाकर उसने वास 
कर बीजापुर का बसाना क्रिया | बीजापुर में आकर बसने वालों के लिये पेथड़ ने कर आधा कर दिया | इससे 
ओर वहाँ निवास करना. थोड़े ही समय में बीजापुर में घनी आबादी हो गई | पेथड़ ने वहाँ एक विशाल महावीर 
जेनमन्दिर बनवाया और उसको अनेक तोरण, प्रतिमाओं से और शिल्प की उत्तम कारीगरी से सुशोभित करके 
उसमें भगवान्‌ महावीर की विशाल पीतलमयी मूत्ति प्रतिष्ठित की । एक सुन्दर घर-मन्दिर भी बनवाया ओर उसमें 
भगवान्‌ महावीर की सुन्दर धातुमयी प्रतिमा विराजमान की | वि० सं० १३६० में उक्त प्रतिमा को पुनः अपने 
बड़े मन्दिर में बड़ी धूम-धाम से विराजमान करवाई | इन धर्मे-क्ृत्यों में पेयड़ ने अपार धन-राशी व्यय की थीं। इन 
अवसरों पर उसने याचकों को विपुल दान दिया था और अनेक पुणय के काय किये थे। फलतः उसका और उसके 
परिवार का यश बहुत दूर-दूर तक प्रसारित हो गया | पेथड़ उस समय की जनसमाज के अग्रणी पुरुषों में गिना 
जाने लगा । 

सातों श्राताओं में अपार प्रेम था। छः ही श्राता ज्येष्ठ पेड़ के परम आज्ञानुवरत्ती थे । इसी का परिणाम 
था कि पेथड़ अनेक धर्मकृत्य करके अपने और अपने वंश को इतना यशस्वी बना सका । यवन आक्रमणकारियों 

ने जेसे भारत के अन्य धमस्थानों, मन्दिरों को तोड़ा ओर नष्ट-श्रष्ट किया, उसी प्रकार 
पेथड और उसके आताओओं अबृंदगिरि पर बने प्रसिद्ध जैनमन्दिर भी उनके अत्याचारी हाथों के शिकार हुये बिना 
05 न बूए- नहीं रह सके । अबंदगिरि के बहुत ऊँचा और मार्ग से एक ओर होने ते अवश्य थे 
वसहिका का जीरखेंद्भार 
जितनी चाहते थे, उतनी हानि तो नहीं पहुँचा सके, परन्तु फिर भी उनको सुन्दरता 

को नष्ट करने में उन्होंने कोई कमी नहीं रकखी | यह समय गूजेरसम्राद कश का था ! कण अन्लाउद्दीन खिलजी 


संडेरकेएणहिलपाटकपत्तनस्थासन्ने य एवनिरमापय दुच्चचत्यं 
स्वस्त्रेः स्वक्रीय कल्नदेवत वीरसेश ' ज्षेत्राधिराज सतताश्रित सनबिधानं ॥४॥ 
वासावनीनेन समे च जाते, कलो कुतो5स्थापयदेव हेतोः । वीजापुर॑ क्षत्रिय मुख्य वीजा सोहादंतो लोककराद्ध कारी |४॥ 
अत्र रीरीमय ज्ञातानंदनप्रतिमान्वितं | यश्व त्यं कायामास, लसचोरण्राजितं? ॥$॥ 
प्र० सं? द्वि० भा० प्० ७३२, ७४-७६ (7० २६६, २७०) 
0. 2. जे. ??, (6. 0. 5. ए०- ०. 7,770॥) ए. 247 
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२५२ ) प्राग्वाट-इतिहास | तृतीय 
से परास्त हो चुका था और अपनी परमसुन्द्रा प्रिया महाराणी को भी खो चुका था। ऐसे निबल सम्राट के 
शासनकाल में दुश्मनों के अत्याचारों से प्रजा का पीड़ित होना सम्भव ही है। यशस्वी एवं दृढ़ जैनधर्मी पेथड़ ने 
भबं दगिरि के लिये एक विशाल संघ निकाला और बड़ी भावभक्ति से तीर्थ की पूजा-भक्ति की तथा महामात्य वस्तु- 
पाल तेजपाल द्वारा विनिर्मित प्रसिद्ध लूणबसहिका का जीणेंद्धार प्रारम्भ करवाया। इस जीखणोंद्धार में पेथड़ ने 
अत्यन्त द्रव्य का व्यय किया | पेथड़ ने यह कार अपने यश और मान की बृद्धि के द्ेतु नहीं किया था | जीर्णों- 
द्वार के कराने वाले जेसे अपनी और श्रपने वंश की कीत्ति को चिर बनाने की इच्छा से बड़ी २ प्रशस्तियें शिलाओं 
पर खुदवा कर लगवाते है, उस प्रकार उसने अपनी कोई प्रशस्ति नहीं खुदवाई । वसहिका के एक स्तम्भ पर 
केवल एक श्लोक अंकित करवाया कि संघपति पेथड़ ने स्वयं भौर चन्द्र रहे, तब तक रहने वाले सुद्द़ इस लूणब- 
सहिका नामक जिनमन्दिर का अपने कन्याणाथ जीरोड्धार करवाया | इस जीर्णोड्रार से पेथड़ के अतुल धनशाली 
होने का परिचय तो मिलता ही है, परन्तु वह नामवधेन एवं आत्मकीत्ति के लिये कोई पुण्य-कार्य नहीं करता था 
का भी विशद परिचय मिलता है | यह महान्‌ गुण अन्य व्यक्तियों में कम ही देखने में आया है । 


गूजरसम्राट्‌ कर्णेदेव के राज्यकाल में बि० संवत्‌ १३६० में पेथड़ ने मारी संघ के साथ में शत्रुंजय, 
गिरनार आदि प्रमुख तीथों की यात्रा की | पेथड़ के अन्य छः आता ओर उनका समस्त परिवार भी इस संघ-यात्रा 
तीई-यात्राय और विविध उपस्थित था । इसी प्रकार उसने भारी समारोह से अपने पूरे कुठम्ध और भारी संघ के 
छोत्रों में धर्मकत्य तथा चार. साथ में इन्हीं तीर्थों की छः बार पुनः पुनः तीथयाम्रायें की थीं। श्रीमद्‌ सत्यश्रि के 
ज्ान-भणडारों की संस्थापता. सदुपदेश से पेथड़ ने चार ज्ञानमण्डारों की भी स्थापनायें की थीं। अबु दाचल के ऊपर बने 
हुये मीमाशाह के प्रसिद्ध विशाल जिनालय में भीमाशाह द्वारा विनिर्मित आदिनाथ भगवान्‌ की विशाल धातु-प्रतिमा, 
लो अपूर्ण रह मयी थी, उसको पेथड़ ने सुवर्ण की सेंधे! लगाकर पूण करवाई | & नव ज्ेत्रों में पेषह ने अतुल 
द्रव्य व्यय किया । इस प्रकार पेथड़ ने अनेक धमंकृत्य किये और भारी यश, कीत्ति प्राप्त को । पेथड महान्‌ 
धर्मात्मा, माठृ-पित भक्त, दानी, परोपकारी, सद्गणी ओर ज्ञान का पुजारी था। 


वि० सं० १३७७ में गजरभूमि में तृवर्षीय महा मयंकर दृष्काल पड़ा था | उस समय भी पेथड़ ने खुले मन 
और धन से गरीब मनुष्यों को अन्नदान देकर अपनी मातृभूमि की महान्‌ यशदायी सेवा की थी | 





भाचन्द्रावरक ननन्‍दतादेष संघाधीश: श्रीमान्‌ पेयडः संघयुक्तः । जीणोंद्धारं वस्तुपालस्य चत्ये तेने येनेह।5बु दाद्री खतारें.? ॥ 
ञ० प्रा० ज०ले० सं० ले० रेधदर 

योडकारयत सचिवपु'यव वस्तुपाल निर्मापितिष्यु दर्गिरिस्थित नेमिचंत्ये । 
उद्मारमात्मन इव बूडतोह्मपारसंततार दुस्तरणवारिधिमध्य इध्घः ॥७॥॥ 

प्र० स॑० ट्वि० मा० ग्र० स॑० ९६६, २७० 
'समहगतिलपो: श्री करदेवस्य राज्ये” ॥६॥ 
'खरस समयसोमे (/२६०) बंधुमिः पदमिरेव, सहसम सुविधिनां साधने सावधान । 
“विमलगिरिशिरः स्थादीशरे चोज्जयन्ते | यदुकुलतिलकाभं नेमिमानग्य मोदात्‌! ||? ०॥ 
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पेथड़ का परिवार ओर मं० मंडलिक 
७ 


पेथड़ की स्री का नाम सहवदेवी था | सुहवर्देवी के पद्म नाम का पूत्र था। पद्म का पुत्र लाडण हुआ | 
लाडण का पुत्र अन्हणर्सिह था | पेथड़ जैसा धममांत्मा एवं महान्‌ सदूगुणी ओर परोपकारी श्रावक था, वेसी ही 
गुणवती उसकी पतिपरायण खत्री आर पुत्र पद्म था। पद्म सचप्रुच ही पद्म के समान निमेलात्मा था। दोनों पति-पत्नी 
अत्यन्त उदारमना ओर ध्मग्रेमी थे, तव ही तो उनके पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र भी एक से एक बढ़कर धर्मानुरागी, 
परोपकारी और पुण्यशाली थे । आल्दहणसिंह की ख्ली ऊमादेशी की कुक्ती से मण्डलिक का जन्म हुआ था। 
यह भी अपने पितामह के सदश यशस्‍्त्री और कीक्तिशाली हुआ | वि० सं० १४६८ में गूजरथूमि में दृष्काल 
पढ़ा, उस समय इसने गरीबों को अ्रश्न श्रोर क्षधितों को अन्न-भोजन दे कर मरने से बचाया । इसने श्रीमद्‌ 
विजयानन्दसरि के सदृपदेश से अनेक मन्दिर और धमंशालायें बनवाई' तथा अनेक स्वनिर्मित जिनालयों में 
ओर अन्य धर्मेस्थानों ओर मन्दिरों में जिनबिम्बों की स्थापनायें कीं । रेवत और अब दतीर्थादि प्रग्मुख तीथों में 
जीणोंद्वधारकाय करवाया, शासत्र लिखवाये तथा अनेक सुकूत के काय किये। वि० सं० १४७७ में शत्र॑जय- 
महातीथे के लिये भारी संघ निकाल कर तीथ-दर्शन किये और स्वामीवात्सल्य करके संघ पूजा की । 


इसका पुत्र ढ़ाइया और ढाइया का पुत्र विजित हुआ । विजित की खत्री मणकाई थी। मणकाई के तीन 
प्रसिद्ध पृत्र हुये, पंत, ह'गर और नरवद । 


न हू“. अडन “फकओ- व - “व लबलननननन»+ज०-- वीजनमननन>नन. 


“निजमनुजमव ये, साथंकं श्रावक्कार विहितयुरुसपय: पालयन्‌ सांधपत्ये? । 
कल पकलकऊलासत्तोशली तिल; जंकः । पुनरत्रि पड़क्राषीद यो हि यात्रास्तथेत्र' ॥??!॥ 
गोत्रेउत्रवाद्यात्पबिबं, मीमसाधु विधिप्सित॑ ! य॑ पित्तलमय हेमहद्संपिमकरारयत्‌! ॥८॥! 
'तत्तनयः पद्माह्द स्तदुद्वब्वो लाउगसस्‍्तदंगभवः | 'भ्रस्ति स्‍्मालणपिंहस्तदंगजी म॑डलिक नाम? ॥7 ६।। 
प्र० सं०0 द्व्० भा० 7० ७४७४-७७ (9१० स॑० ९ ् २७०) 
धंं० ९४८२ वर्ष फाल्युनशदि (रे आर ढ्यः 0 आल्ह णर्पिह भायौ ब्य० उजमादेसुत संघ० व्य० मंडलेन ४” | 
जे० घा० 7० ले० स्तै० भा० ? ले० ६१२ पु० १९२ 


हि 


श्रीरेवताबु दसुती 4मुखेसु चंत्योद्धारानकार यदनेकप्रेष नलपे: । न्यायार्जितधनमरवेरघधमशाला यः सत्कतो निखिलमंडल मंडलीके: 
वसृुरसभुवन प्रमिते (2१४६८) वर्षे विक्रमनृपाद्‌ विनिर्जितवान्‌ | दुष्फाल॑ समकाल॑ बहुधान्नानां पिंररणादर ॥2८॥ 
वर्षपु सप्सप्तत्यधिक चतुदशशतेपु (१४७७) यो यात्रा | देवालयकलिता किल चक्र शत्रण्जयाग्रपु ॥६॥ 
श्रत लेखन संघार्चा प्रश्नतिनित्रहदनि प्‌रयकार्याणि । योडकार्षोद हिजिधानि व पृज्यजयानंदसरियिय ॥२ -॥! 
व्यवहार ठाइ आख्योउ्भृदक्तस्तत्तनुज एवं विजिताहइाः | वरमण॒क्राई नाग्नी सत्ववती जन्यजानि तस्वय ॥२१॥ 
तत्कुद्यनुपममानसकासार सितच्छादास्त्रयः पुत्रा। । अमयन्‌ श्रेष्ठा: पवत डू'यर नरवद सुनासानः ॥२ २॥ 
तेप्वस्ति पर्वतास्यों लच््मीकान्तः सहस्रवीरेणशा पोड़ आप्रमुख कुटग्बेः परीव्तों बशशोमाश्त ॥९ २ै।॥ 
डु'गरनामा द्वितीयः स्रचारचातुयंत्रयें मेघाबान्‌ | १लीतज्जा मंगादेवी रमणः कान्ह।ख्यसुतपक्षः? ॥२ ४॥ 
प्र स॑० प्र> भाग्एृु० ७७, ७८ (१० ९६६, २९७०) 


२४५४ |] प्राग्वाट-इतिहास [ तृतीय 


महायशस्वरी डृड्रर और पर्वत तथा कान्हा और उनके पुण्यकाये 


दोनों श्राता महान गुणवान्‌, धर्मात्मा और उदारहदय थे | जैनधमम के पक्के पालक थे । पूव॑ज पेथड़ और 
मंडलिक जिस वंश की शोभा ओर कीत्ति बढा गये, उसी कुल में जन्म लेकर इन्होंने उसके गौरव और यश को 
पर्वत, डूंगर और उनका. अधिक ही फैलाया | दोनों अ्राताओों में बड़ा प्रेम ओर स्नेह था । पंत की स्त्री का 
परिवार नाम लक्ष्मीदेवी था। सहस्रवीर ओर पोइआ (फोका) नाम के उसके दो पत्र थे | 
डर की स्री का नाम लीलादेवी था | डड्गर के मंगादेवी नाम की एक कन्या ओर हपराज, कान्हा नाम के दो 
पुत्र थे। तीसरे श्राता नरबद की स्त्री हर्षादेवी थी और उसके भास्वर नाम का पूत्र था। कान्द्रा के दो ख््रियां 
थीं | एक का नाम खोखीदेवी ओर द्वितीया मेलादेवी थी । मेलादेवी के वस्तुपाल नाम का एक पुत्र था, जिसका 
विवाह वल्हादेवी नाम की कन्या से हुआ था | फोका की स्त्री देमति थी और उदयकरण नामक्र पुत्र था । 

वि० सं० १५५६ चे० क्ृ० ४ सोमवार को इन्होंने बहुत द्रव्य वयय करके महोत्सव किया और उस अवसर 
पर स्वविनिमित ग्रतिमा की प्रतिष्ठा करवाई तथा वाचकपदोत्सव करके एक मुनिराज को वाचकपदवी से अलंकृत 


पर्वत और डूगर के... करवाया | पव॑त और कान्हा ने उपा० श्री विद्यारत्नगणि के सानिध्य में श्री विवेकरत्न- 


धर्मेकत्य स्रि के उपदेश से व्य० डड्जर के श्रेयाथ “चेत्यवंदनखत्र-विवरण' लिखवाया 
सं० 7५५३ प्राययाट सं० वीजा (विजिता) भा० मधृ (माणुकाई) पु. सं> डूज़रसी भार्या लीलू पुत्र हर्ष 
कान्हादियुतेन मत जें० घा० ग्र० ले० संग भा० १ ले० १/५ 
'संक्‍त्‌ 7५४६ वर्ष 777" व्य० पेषडसंताने व्य० परबतभा० लखीसूत व्य० फोक़ा भा० जरा० देमाई सुतविजयकशॉन? 
जे० घा० प्र० ले० सं० भा० २? ले० 77 ३६ 
'संचत्‌ 7५५६ ''व्य० मंडलीकतृुत' 7“ व्य० दढाइश्रा भा० मणकाई सुत नवदकेन भा० हरपाई सु० भारवर * 
जं० घा०ग्र० ले० सं॑० भा० २ लेण्य 
संबत्‌ (५७ट गंघारवास्तव्य * *"*'डू'गरसुत व्य० कान्हाकेन भा० षोषी मेलादे सुत वस्तुपालादियुतेन 7 "४ "7०? 
ज० घा० ग्र० ले० सं० भा० हे ले० २६४ 
“संवत्‌ 7५६१ वर्षे “- गंधघारवास्तव्य श्री प्राय्वाटज्ञातीय व्य० कान्हा भा० षोषी मेलादेसु० व्य० वस्तुपालेन 


भा बाल्हादे ! 
ज० धा० प्र० ले० मं० भा० २ ले० ६७२ 


'फोका? को प्रशस्ति-संप्रह की डू'यर और पवत की प्र० २६६, २७० और २७२ में'पोश्या'लिखा हे | हो सकता है वस्तुतः 
नाम पोड़आ हो ओर घातु-प्रतिमा के लेखों को पढ़ते समय अक्षर के आ्राकृतिश्रष्ट हो जाने से 'पोहआ? के स्थान में 'फोका? पढ़ा गया हो 
ओर ऐसा होना संभव भी है | इसी प्रकार 'विजयकरण? के स्थान में ,्शस्ति सं० २७२ में 'उदयकरर” लिखा है । 

प्रशस्ति सं० ९७९में श्रा०ककू, श्रा०रढ़ी, श्रा० पोषी(खोखी) लिखा है | षोषी का परिचय अन्य लेखों में भी आता हैं | श्रा० 
ककू ओर श्रा० रढ़ी श्रावक पीषी से ज्येन्‍्ठा होनी चाहिए । इस दृष्टि से श्रा० ककू हृषेराज की पत्नी और श्रा० रद़ी नरवद के पत्र भासखर की 


पत्नी मानना अधिक संगत हे | 

लेखांक ऐ६४ में दू'यरतत 'कान्हाकेन! ते यह घनित होता है कि डू'गर का वि० सं० १५७८ के प॒व॑ ही स्वयंवास हो चुका 
था । श्री संदेहविषीषधि! की प्रशस्ति में जो प्र० सं० के ए० ८० पर २७२वीं है मेंभी दूगर का नाम नहीं हे। यह प्रशस्ति 
वि०सं० 7५७४ की है। इससे यह छलिद्र हुआ कि दूगर 7५७१ में जीवित नहीं था। इन कारणों पर यह कहा जासकता है कि 


डू'गर की मृत्यु वि० सं० १५६० के पश्चात्‌ हुई । 


खण्ड ) ४ न्यायोपाजित द्रव्य से मद्रितीथांदि में निर्माण-जी णुद्धार कराने गाले प्रा०ज्ञा सदयहस्थ-श्रे० पेषड ::.. [ २४५ 


वि० सं० १५६० में दोनों श्राताओं ने सपरिवार एवं अनेक सघर्मी बन्धुओं के साथ में जीरापल्लीतीथ ओर अबंदतीथों 
की भक्तिभावपूवंक दानादि पुएणयकाय करते हये यात्रा की 


आगमगच्छीय श्रीमद्‌ विवेकरत्नसरि का महामहोत्सवपूवक बहुत द्रव्य व्यय करके स्रिपदोत्सव किया 
तथा इनके सदृपदेश से वि० सं० १५७१ पोष क्ू० १ सोमवार को गंधारवन्दर में आचाय श्रीमद्‌ संयमरत्नक्वरि 
पर्वक्कष और कान्हा के और उपा० विद्यारन्‍नगणि की निश्रा में अनेक सुकृत के काय क्रियें--जिनबिंबों कौ 
तृकतकाय प्रतिष्ठा करवाई और तीथ-यात्रा की | निमन्त्रित संघ्रों और नागरिक व्यापारीवर्ग का 
स्वामीवत्सलादि से बहुत द्रव्य व्यय करके सत्कार क्रिया | सघर्मी बन्धुओं को दो-दो रुपय की भेंट दी। गंधार- 
बन्दर के समस्त धमस्थानों में ऋलयसत्र की प्रतियाँ मेंट की | शीलब्रतादरण-नंदिमहोत्सव, आचायपदोत्सव और 
उपाध्यायपदोत्सव किये | इन उत्सवां में अनेक ग्राम, नगरों से आये हुये सा: मुनियों को वसख्रदान दिया। 
श्रीमद्‌ विवेकरत्नश्वरि के वचनों से ओवनियक्तिषृत्ति,' “श्री संदेह विषीषधि,” “अनुयोगट्ठारत्रत्ति' लिखवाई' । इस प्रकार 
इन धर्मिष्ठ काका भ्रावजा ने अनेक धर्मग्रन्थों का लेखन करवाया, ज्ञानभण्डारों की स्थापना की, जीखंद्वार में द्रव्य 
व्यय किया तथा धमंशालाओं में, यात्राओं में अन्न-वख्रदान में, संघ्क्ति एवं स्त्रामीवात्सल्यों में और इसी प्रकार 
के अन्य धमंरूृत्यों में अपनी लक्ष्मी का सदपयोग करके उज्ज्बल कीत्ति ओर प्रतिष्ठा प्राप्त की 


वि० सं० १३४३ से वि० सं० १५७१ तक अथांत २१८ वर्षों तक इस कुल का गौरव ओर प्रतिष्ठा एक- 
सी बनी रहीं | ऐसे ही प्रतापी एवं यरास्त्री कुलों से जेनसमाज का गौरव रहा है और जनधम की प्रसिद्धि और 
प्रचार बढ़ सका हैं । 


'सकारिताइत्पतिमा प्रतिष्ट, विधाप्य तो पव॑त डुल्नरामिघी | वर्ष हि नंदेतु दियो १५५६ च च%-- श्रीवाचकस्थापनसन्महोत्सवं । 

खतु तिथिमित (१५६०) समाय॑े यात्रा तो चकतुः सु्तीर्धपु । जीरापल्‍लीपार््वाद दाचलाध्चेषु साझ्ाल ॥२$॥ 

गंधारमंदिरे तीकलमलयुगलादिसमृदयोपेताः । श्रीकल्पपुस्तिकरा अपि दत्वा रिवर्थं च सबंशाला५ ॥२५॥॥। 

फतसंघसतकृती चावाचयता तो च रुप्यनाणकयुग | ददश (ते) च) सितापुजं समस्तततब्रागरिकवरणिजा ॥२८॥। 

कृतवंतावित्यादित्रिहित चतुयव॒तादरोी सुशतं । आगमगच्छेश श्रीविवेकसत्नाख्ययुरुतचनात्‌ ॥२६॥। 

अर्थोत्तमो पवतकानहनामकोी, सार्थोद्यमी सरिपदप्रदापने | आकारिताना च समानपर्मिणां, नानाणिपस्थान समागतानां ॥ २ ०॥! 

पुसां दुकूलादिकदानपए्वक्ं, समस्तसद्दशनतसाधु[जनात । मह्यामहं तेनतृरुत्तरं तो, पवित्र चिती जिनघमंवासिती ॥३१॥ 

आगम गच्छ विभूता तूरि जयानंदसद्युरो: कमतः । श्रीमद्‌ विवेकरलप्रभुस्तरी णा सदुपदेशात्‌ !। २ २॥। 

शशिमुनितिथि (१५७१) मित्त वर्ष समग्र विद्धांतलेखनपराभ्य! । व्यकह्ञार परबत कान्हम्यां स-(?) रसिक्राम्ए ॥ ३ २ै॥। 
प्र०सं० ४० ७५, ७६ (४० स० ९६६, ९७०: 

प्र० सं० द्वि० भा० १० सं० २७२ पए० ७६ (श्री सदेह विपीर्षाध) 

प्र० सं० द्वि० भा० प्र० $ ३ 7० 7६7 (श्री चत्यवंदनसत्र विवरण) 

जै० गु० क० भा० रऐ खें० २ पु० २९२२ 

पुरातत्त्व वर्ष ९ अं० ? में 'एक 'ऐतिह्ञासिक जन प्रशस्तिः? नामक लेख देखो 


२५६ ) ४ प्राग्वाट-इतिहास : [ बुतीय 


जा ऑल अनजज---न्‍चक्ब लक >जनओना न जनता. अकनमनरनननननननमना जे >-न्‍न्‍न जाके. स्‍क ७... +>+जकन 2०८०7 पकाने अब के ७३४२ 5 ८24» फल + किक ०:3७ ३ कल न 2, 5८ 3८ ४. 


ल्ननरनलर निलल >> 


वंश-वृत्त 


मर लकी सम बड३+४ 22१३, ० २५ 
यशोनाग वाग्धन [सीता] प्रह्मदन जाल्हण 
जज हे, 0 2 आओ 
चांड्सिह [गोरी] खेतू मूजल॑.. रतनदेषी. मयणलदेवी . "००० 
कल जे जल ३ हू. + का 
पेथड़ (प्रथ्वीमट्ट) रत्नसिंह नरसिंह मलल्‍ल  चाहड़ (धमंण) विक्रमर्सिंशह मुंजाल खोखी 


[सुहवदेवी] [सुहागदेवी] [नयणादेवी] [ग्रतापदेवी) [सीतलादेवी] [चांपलदेबी] 
| 


प्र 


लाडइण 


। 

आल्हणरसिद [ऊमादेवी] १२३ 
| 

सं॑० मंडलिक 


| 
ढाईआा 


| 
विजिता [मणकाई] ८ 
। 
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"कस लनन--भ-पीननी-ऊ3-»-क-क+-क+नकनन तारा नमन नानी +नय ४+8००--न-+ : 344 सकने अंकल 
कं नरक) तनत+- नजजज- 


बड़े हू ४-२६ ८०० डंनानन्ेनेर: एंकर "2 -पज पलक च 3222 


अ>+-यनन्‍्कनन-तकभाछअ-क-क- कक न ५६ > -- थक - “न +-3-कमिननन-निनिननन थक क फाऑोक ५ ललममन- अभ्मकाका+.. पा 7777 बउडुकद पर 


| | .....॒. ][' 
पबत [लक्ष्मी] दूज़र [लीलादेवी] नरव॒द [हर्षादेवी] 
ही वि _ .ै.ै[.ै. . ./३/३ऑ॒ऑः 
| | ;' |. भास्वर [री] 
सहस्रवीर पोइआ(फोका) मंगादेवी हषराज कान्हा 
ि। [कक]. [वोखीदेवी, अर ि 
उदयकर्ण वस्तुपाल [वल्हादेवी] 


श्री मुण्डस्थलमहातीथ में श्री महावीर-जिनालय का जीर्णोद्धार कराने वाला कीत्तिशाली 
श्रेष्ठि श्रीपाल 


वि० सं० १४२ ६ 
५ 


श्रीमुएडस्थलमहातीथ अबु दाचल के नीचे खराड़ी ग्राम से लगभग चार मील के अन्तर पर पश्चिम दिशा 
में आज मृगथला नाम से छोटे-से ग्राम के रूप में एक जेन-मन्दिर के सहारे जनतीथ है । विक्रम की ग्यारहवीं 
शताब्दी में जब चन्द्रावती का राज्य पूण समृद्ध ओर उनन्‍नतशील था, तब आज का मृगथला ग्राम अनेक जेन 
मन्दिरों से सुशोभित श्री मु डस्थलमहातीथ के रूप में सुशोभित था | 


अभी जो श्रीमहावीरस्वामी का देवालय विद्यमान्‌ है, उसका जीर्णोद्धार 5० महीपाल की ,स्री रूपेणशी के पूत्र 
श्रे० श्रीपाल ने करवा कर वि० सं० १४२६ वैशाख शु० २ रविवार को श्री कोरंटगच्छीय श्रीनननाचायसंतानीय 
श्रीककस्नरिपट्टालंकार श्रीमद्‌ सावदेवसरि के करकमलों से कलश-दण्ड प्रतिष्ठित करवाये तथा चौवीस देवकुलि- 
काओों में बिवप्रतिष्ठा करवाई और अन्य अनेक जिनबिंबों की प्रतिष्ठा करवाई ।*२ 








विन ललन लत । अडलज-+2 हज, ->ल्‍अन्‍लनत-«>०तरकप पक -क बन 
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श्श्प ] प्राग्वाट-इतिहास [ खुतीय 


लोउचबंस कलओिन ५ २+०>+ ++-5  ] 


मिरोही राज्यान्तगंत कोटराग्राम के जिनालय के निर्माता 
श्रेष्ठि सहदेव 
वि० सं० १४६४ 
छे 


कोटरा ग्राम में जो श्रीमहावीरजिनालय हैं, वह प्राग्वाठज्ञातीय सहदेव ने बनवाया था तथा उसने पूव॑ 
वि० सं० १२०८ व में पिष्पलगच्छीय श्री विजयर्सिदस्तूरि द्वारा प्रतिष्ठित डींडिला नामक ग्राम के जिनालय के 
मू० नायक महावीरबबिंब को वहाँ से लाकर पश्चात्‌ वि० सं० १४६४ में पिष्पलाचार्य श्री वीरप्रभस्नरि द्वारा 
स्वविनिर्मित जिनालय में मू० नायक के स्थान पर स्थापित करवाया था | 





वीखाड़ाग्राम के श्री आदिनाथरजिनालय के निर्माता 
श्रेष्ठि पाल्हा 
वि० स॑ं० १४७६ 


डीडिलाग्राम के महावीरजिनालय के गोष्ठिक श्रेष्ठि द्रोणीसंतानीय प्राग्वाटज्ञातीय श्रे० कुरा के रामीदेंवी 
नामा स्त्री को कुच्ी से श्रे० माला का जन्म हुआ था | श्रे० माला की स्त्री जीवलदेवी के पाल्हा नामक यशरवी 
पृत्र उत्पन्न हुआ । श्रें० पाल्हा ने वीरवाड़ा में जिनालय बनवाकर वि० सं० १४७४ माघ शु० ११ शनिश्वर को 
बृहद्गच्छीय पिष्पलाचाय श्री शांतिस्ूरिसंतानीय भ० वीरदेवस्रि के पद्चनायक श्रीवीरप्रभक्षरि के करकमलों से 
श्री आदिनाथप्रतिमा को उसमें महामहोत्सव करके प्रतिष्ठित करवाया | 

उक्त मन्दिर का मण्डप वि० सं० १४७६ में बनकर पूर्ण हुआ था। मण्डप के पूर्ण होने के शुभोपलक्ष में 
श्रीमद्‌ वीरप्रभय्वरि की तक्त्वावधानता में श्रे० पाल्हा ने हर्षोत्सव मनाया था |२ 





उदयपुर मेदपाटदेशान्तर श्री जावरगभ्राम में श्रीशांतिनाथजिनालय के निर्माता 
श्रेष्ठि धनपाल 
वि० सं० १ डेट 
क्ष 


मेदपाटनरेश्वर महाराणा मोकलदेष के विजयी राज्यकाल में प्राग्वाटक्षातीय अति प्रसिद्ध श्रावक श्रे० वाना 
 जावरग्राम में रहता था । श्रे० वाना का पुत्र श्रे० रत्नचन्द्र था। रत्नचन्द्र की ख्री लाखूदेवी महागुणवती एवं 
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खण्ड ] :: न्यायोपाजित द्रव्य से मंद्रिती्थादि में निर्माण-जीर्ोद्धार कराने वाले प्रा०ज्ञा० सदग्रहस्थ-सं० मंडलिक :: [ २४६ 


धमात्मा स्त्री थी | लाखूदेवी का पुत्र श्रें० धणपाल (घनपाल) था। धणपाल महायशस्वी एवं कीर्चिशाली श्रावक 
हुआ है । उसने श्रीशश्रुंजयमहातीर्थ, गिरनारतीथ, अबु दतीर्थ, जीरापल्लीतीथ, चित्रकूटतीथं आदि की संघसहित 
तीथेयात्रा की और संवपति के पद को धारण किया तथा आनन्दपूर्वक संघयात्रा करके वि० सं० १४७८ पौष 
शु० ४ को स्वभा० हा्रदेवी पुत्र श्रे० हाजा, भोजराज, धनराज, पृत्रवधू देऊदेवी, भाऊदेवी, धाईदेबी, पोच्र देवराज, 
नृर्सिह, पत्रिका पूनी, पूरी, मूगद, चमकू आदि कुठम्त्र से परितत्त होकर स्वविनिर्मित श्री शांतिनाथप्रासाद की 
प्रतिष्ठा महामहोत्सवपूवंक तपागच्छनायकनिरुपममहिमानिधानयुगप्रधानसमान श्री श्री सोमसुन्दरसरि द्वारा 
करवाई | भ्रीमद्‌ सोमसुन्द्रसरि की निश्रा में भट्टारकपुरंदर भ्रीम्ननिमुन्दरब्रि, श्रीजयचन्द्रसरि, श्रीभ्ुवनसुन्दरशरि, 
श्रीजिनसुन्दरस्रि, श्रीजिनकीरियारि, श्रीविशालराजस्रि, श्रीरत्नशेखरस्तरि, श्रीउद्यनंदिसरि, श्रीलक्मीसागरस्ररि, 
महामहोपाध्याय श्री सत्यशेखरगणि, श्रीस्रसुन्दरगणि, श्रीसोमदेवगणि, प॑० सोमोदयगणि आदि प्रखर तेजस्वी 
पंडितशिष्यवर्ग था। महोत्सव का महत्व श्रीमद्‌ सोमसुन्दरसरि के बहुलशिष्यवर्ग की उपस्थिति से ही सहज समभ में आ 
सकता है कि जिस महोत्सव में इतने प्रखर पंडित एवं तेजस्वी आचाय, उपाध्याय, साधु और पंडित संभिलित 
हों, उस महोत्सव में क्रितना द्रव्य व्यय किया गया होगा ओर कितने दूर २ एवं समीप के नगर, ग्रामों से संघ, 
कुटम्त एवं श्रावकगण महोत्सव में भाग लेने के लिये तथा युगग्रधानसमान श्रीसोमसुन्दरस्रि ओर उनके महाग्रभावक 
शिष्यवर्ग के दशनों का लाभ लेने के लिये आये होंगे।* 


बना: जा जमलयकाबा७27र५ अर पाक? साकार दुफ़पतननरजमाया पक 


बालदाग्राम के जिनालय के निर्माता प्राग्वाठक्ञातीय बंभरदेव के वंशज 
वि० स॑० १४८५ 
कक 

बालदाग्राम में जो जिनालय है, वह प्राग्वाटज्ञातीय धममूत्ति बंभदेव का बनाया हुआ हैं। श्रे० बंभदेव के 
वंश में श्रे० थिरपाल नामक अति ही भाग्यशाली श्रावक हुआ । थिरपाल की धमंपरायणा ख्री देदीबाई के नरपाल, 
हापा, तिहणा, काल्हू, केल्हा ओर पेथड़ ६ पृत्ररत्र उत्पन्न हुये । 

श्रे० तिहुण के वीक्रम और साढ़ा नामक दो पुत्र थे | श्रे० साढ़ा के काजा, चांपा, खरा ओर सहसा नामक 
चार पुत्र थे | श्रे० पेथड़ की सत्रीका नाम जाणीदेवी था। जाणीदेवी को कुक्षी से थड़सिंह ओर मं० ऊदा 
का जन्म हुआ | 

मं० हापा के राम नाम का पूत्र था। श्रे० राम के राउल, मोल्हा, कचा ओर मं० वौल्हा नामक चार 
पृत्र हुये थे | मं> वील्हा के हरभा और हरपाल नामक दो पूत्र हुये थे । 

कच्छोलीवालगच्छीय पूर्शिमापक्तीय वाचनाचार्य गरुणभद्र से समस्तगोष्ठिकों के सहित छः ही आता नरपाल,* 

हापा, तिहुया, काल्हू, केल्दा और पेथड़ ने वि० स॑० १४८४५ में जीर्णोद्धार करवाकर (उसी संदत्‌ में) ज्ये शु० ७ 
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२६० ] प्राग्वाट-हतिहास [ ठृतीय 
मंगलवार को मह्ामद्ोत्सत किया और श्रें० तिहुणा, मं० पेथड़, मं० हापा के परिजनों ने श्री मद्रावीरधिंब करवा 
कर भ्रीरत्नप्रभव्वरि के पद्ठालंकार भट्टारक श्रीसवाणंदबस्वरि के उपदेश से उसी दिवस को प्रतिष्ठित करवाया | 
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वंश--त्ष 
थिरपाल [दिदीबाई] 
मा 
| | | | 
नरपाल हापा तिहुणा काल्ू केल्हा पेथड़ [जाणीदेवी] 
पिन मर मिनलिनिकिओ मा 
राम | | | | 
..... | विक्रम साढ़ा थड़सिंह मं० ऊदा 


3२२०३ हक 
राउल मोन्हा कचा मं०वीला |. |] | | 


|  काजा चांपा सवा सहसा 
। | 


हरभा इरपाल 


ऑषकक्ााकरमपाकन्र शिव2-मपफरफर-१३२० २-७ फफारकाइइबमपन्‍रएक 


पंडित प्रवर लक्ष्मणसिह 
बि० सं० १४६३ 


उदयपर राज्यान्तर्गत श्री देवकुलप्टक ( देलवाड़ा ) नामक भ्रति प्राचीन नगर के श्री पाश्वेनाथस्वामी के 
बड़े जिनालय में प्राग्वाटज्ञातीय गौपष्ठिक श्रे० काका की धमंपत्नी लझ््मीबाई के देवपाल नामक पत्र हुआ था । 
देवपाल की स्त्री देवलदेवी के श्रे० कुरपाल, श्रीपति, नरदेव, थीणा ओर पंडित लक्ष्मणशर्सिहर नामक पुत्र हुये थे | 
लक्ष्मणसिंह कछ्ोलीवालगच्छीय पूर्णिमापक्ष की द्वितीय शाखा के आचाय श्री भद्रेशवरस्तरिसंतानीयान्वय में भ० श्री 
रत्नप्रभद्वरि के पद्ालंकार श्री सर्वानंदस॒रि का श्रावक था । लक्ष्मणसिंह ने वि० सं० १४६३ वेशाख कृ० ५ को 
अपने गुरु सर्वाणंदस्रि के सदपदेश से स्वश्रेयार्थ श्री पाश्वनाथस्वामी की दो कोयोत्सगगस्थ प्रतिमायें प्रतिष्ठित करवाई ।# 
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७ ७-५ -रअ्ककन>+-ऊकमननन+-नन, 


खण्ड |] :: न्यायोपाजित द्रव्य से मंद्रितीर्थादि में निमाण-जी णोद्धार कराने वाले प्रा०ज्ञा० सद््‌गृहस्थ-श्रे० हीसा, धमी :: [ २६१ 
श्रेष्ठि हीसा ओर धर्मा 
वि० सं० १५४०३ 


विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी में प्राग्वाटज्ञातीय प्रसिद्ध श्रीमंत दंवपाल नामक सुश्रावक देवकुलपट्टक में 
रहता था । उसके सुहड़सिंह नामक पृत्र था, जिसकी खसत्री का नाम सुहड़ादेवी थी | सुहड़ादेवी के पीछड़लिआ(९) 
नामक ज्येष्ठ पुत्र था और छोटा पुत्र कर्ण था | कर्ण की स्त्री का नाम चनूदेवी था । चनूदेवी बड़ी सौभाग्यवती 
एवं गुणगर्मा स्त्री थी। वह जैसी गुणवती थी, वैसी ही पृत्ररत्नवती भी थी । उसके सौभाग्य से सात पृत्र शाह 
धांधा, देमा, धर्मा, कमो, हौरा, काला ओर हीसा नामक थे | 
उक्त पुत्रों में से श्रे” होसा का विवाह लाखू नामक गुणवती कन्या से हुआ था | लाखुदेवी के आमदत्त 
आदि पूत्र थे । श्रे० हीसा ने वि० सं॑० १४६४ फाल्गुन कृू० ५ को तपागच्छाधिपति श्रीमद्‌ सोमसुन्द्रस्तरि के 
कर-कमलों से अतिसुन्दर श्री सत्तावीसकायोत्सगिकजिनप्रतिमापट्धिका को बड़ी पूमधाम एवं महोत्सवपूवक समस्त 
परिवार सहित प्रतिष्ठित करवाई ।* 
उक्त पुत्रों में से तृतीय पृत्र धर्मा का विवाह धर्मिणी नामा कन्या से हुआ था । धर्मिणी की कुछ्षी से सहसा, 
सालिग, सहजा, सोना और साजण नामक पाँच पुत्र हुये थे। श्रे० धमो ने वि० सं० १४०३ आपषाद शु० ७ 
को तपा० श्री जयचन्द्रखरि के कर-कमलों से महोत्सवपू्वक ६६ (छिल्नवें) जिनप्रतिमापट्टिका समस्त परिवारसहित 
प्रतिष्ठित करवाई थी । 
इसी वि० सं० १५०३ आपाद़ शु० ७ के शुभावसर पर श्री जयचन्द्रस्तरि के कर-कमलों से प्राग्वाटब्ातीय श्रें० 
आका की ख्त्रियाँ जसलदेवी ओर चांपादेवी नामा के पृत्र शा० देल्हा, जेठा, सोना और खीमा ने भी श्री चोवीशी- 
जिनप्रतिमापट्ट करवा कर प्रतिष्ठित करवाया ।९ क्‍ 
वंश-बृत्त 
देवपाल 


सुहड़सिंह [सुहड़ादेवी] 


| हि 
पीछड़लिआ करण [चनूदवी] 


हि ना धर्मा [धर्मिणीदेवी] कर्मों हीरा काला. हीसा कर 
[रे  आऔी -आ. 9 कक | आमदत्त 
सदसा सालिग सहजा सोना साजण 
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वीरप्रसविनी मेदपाटभूमीय गोरवशाली श्रेष्ठि-वंश 
वि० सं० १४६५ से वि० सं० १५६६ पयनन्‍त 


छ 
श्री धरणविहार-राणकपुरतार्थ के निर्माता श्रे० सं० धरणा ओर उसके ज्येष्ठ भ्राता श्रे० सं० रत्ना 


वि० शताब्दी पनद्रहवीं के प्रारंभ में नांदियां ( नंदिपर ) नामक ग्राम में, जो सिरोही-स्टेट (राजस्थान) के 
अंतर्गत है सं० सांगण रहता था। सं० सांगण के कुरपाल नामक ग्रसिद्ध पत्र था। कुरपाल की स्त्री कामलदंबी 
धं० सांगण और उसका थी। कामलदेबी का अपर नाम कपरदेवी था। कामलदेवी की कुक्ती से सं० रत्ना 
पुत्र कुरपाल ओर सं० धरणा (धनत्मा) का जन्म हुआ | दोनों पत्र दह जेनधर्मी, नीतिकुशल, उदार 
एवं बुद्धिमान नरश्रेष्ठ थे । 

सं० रत्ना बड़ा और सां० धरणाशाह छोटा था। दोनों में अत्यधिक प्रेप था | सं० रत्ना की स्त्री का नाम 
रत्नादेवी था । रत्नादेवी की कुत्ती से लापा, सलपा, मना, सोना और सालिग नामक पाँच पत्र हुये थे | सं० 
सं० रत्ा और सं० घरणा- धरणा की स्त्री का नाम धारलदेवी था और धारलदेवी की कुत्ती से जाखा ओर जावड़ 
शाह नामक दो पत्र उत्पन्न हुए थे | सं» रत्ना और सं» धरणा दोनों श्राता राजमान्य और 
ग़र्मश्रीमन्‍्त थे। सिरोही-राज्य के अति प्रतिष्ठित कुलों में से इन का कुल था | दोनों भश्राता बड़े ही धर्मिष्ठ एवं 
परोपकारी थे | सं० धरणा अपने बड़े भ्राता सं० रत्ना से भी अधिक उदार, सहृदय, धर्म और जिनेश्वर का परमों 
पासक था । वह बड़ा ही सदाचारी, सत्यभाषी और मितव्ययी था | धर्म के कार्यो में, दौन-हीनों की सहायता 
में वह अपने द्रव्य का सदृूपयोग करना कभी नहीं भूलता था। सिरोही के प्रतापी राजा सेसमल की राजसभा में 
इन्हीं गुणों के कारण मं० धरणा का बड़ा मान था । 

दोनों आ्राता सं० रत्ना और धरणा ने तथा शाह लींवा ने अपने परिवार के सहित त्रि० सं० १४६५में फाल्गुण 
शुक्रा प्रतिपदा को पिंडरवाटक में (पींडवाड़ा) श्री तपागच्छीय श्रीमद्‌ सोमसुन्दरस्रि के द्वारा श्री मूलनायक महावीर- 
स्वामी की प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करवाकर राजमान्य विश्वानन्ददायक श्री महावीरजिनालय में स्थापित करवाई । 

प्राग्वाटजझ्ञाति में आभूषण समान महणा नामक एक अति प्रसिद्ध व्यवहारी हो चुका था। वह अति 

श्रीमंत ओर उदारमना था| उसके जोला(?) नामक पत्र था | श्रे० जोला का पत्र भावठ(९) अति ही सज्जन झोर 
नांदिया ग्राम का नाम किसी उक्त वंशमम्बन्धी शिलालख में नहीं मिलता है। पन्द्रहवीं शताब्दी करे पश्चात्‌ के भ्रनेक अर्तिद्ध रा 
अप्रसिद्ध कवि, तूरि एवं युनियों द्वारा रचे गये राणकपुरतीथसंबंधी स्तनों में नांदिया ग्राम का नाम स्पष्टतया वर्णित है । जनश्रति भी 


इस मत की प्रबल पुष्टि करती है । शाह 
पिंडखाटक में श्री महावीरजिनालय # ४० स० १४६५ के सं० घरणा के लेख में साया ( सांगण ) का पुत्र परत को श्री 


जाल्हण॒देवी भोर उनका पत्र कुरपाल लिखा है ! 
-अ० प्र० जें० ले० सं० आाबू मा० ५ ले० २७४ 


प्रा० जें० लें० सं० भा० २? # ल०> २०७ में मांग छुप है | पं० लालचन्द्र भगवानदासत गांधी, बढीदा और में दोनों बड़ौदा 
जाते समय ता० २९ दिसम्बर सन्‌ 2६५९ को श्री राणकपुरतीथे की यात्रा करते हुए यये थे | हमने मूल लेख जो प्रमुख देवकुलिका के 
बाहर एक बड़े प्रस्तर पर उक्तीर्णित है पढ़ा था । उसमें स्पष्ट शब्द में 'तांयण? उत्तीर्णित है। 
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पव्रतां के मध्य में बसे हुय नांदिया ग्राम में सं० घरणाशाह द्वारा जोणःड्वासरक्रत प्राचीन श्री महावीर-बाबन जिनप्रासाद | 
बणन प्रू० २६३ पर देखिये । 
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यशस्त्री था । श्रे० भावठ के गुणवान्‌, पवित्रात्मा, पण्यकर्ता, सत्कमरता लींबा नामक पत्र था। श्र ० लींगरा को 
ख्री का नाम नयणादेवी था। जैसा श्रे० लींग्र गशवान, सज्जन एवं धर्मात्मा श्रावक था, श्राविका नयणादेवी 
भी वसी ही गुणवती, दयामती एवं धमेपरायणा सत्ती थी । गुणवती नयणादेवी के लक्ष्मण ओर हाजा नामक पृत्र 
हुये थे | श्रे० लक्ष्मण गुरुजनों का परम भक्त ओर जिनश्वरदंब का परमोपासक था | श्र० हाजा भी अति उदार 
ओर दीनदयालु पुरुष था । 

जैसा ऊपर लिखा जा चुका हैं दोना भ्राता बड़े ही पुण्यात्मा थे | इन्होंन अजाहरी, सालेर आदि ग्रामों में 
नवीन जिनालय बनवाये थे | ये ग्राम नांदियाग्राम के आस-पास में हो थोड़े २ अंतर पर हैं । बि० सं० १४६५ में 
दोनों आवाओं के पगयक्राय पिंडरवाटक में और अनेक अन्य ग्रामों में मिन्च २ वर्षो में जिनालयों का जीर्णद्वार 
और श्री शत्रश्षयमहातीर्थ करवाया, पदस्थापनाये, बिंबस्थापनायें करवाई, सत्रागार (दानशाला) खुलवाय | 

/ संघयात्रा अनेक अवसरों पर दीन, न, निधन परिवारों की अथथ एवं वस्त्र, अज्न से सहायतायें 

कीं । अनेक शुभाअवसरों एवं घरमपर्दों के ऊपर संघ-भक्तियाँ करके भारी कीत्ति एवं पुणयों का उपाजन किया । इन्हीं 
दिव्य गुणों के कारण सिरोही के राजा, मेदपाट के प्रतापी महाराणा इनका अत्यधिक मान करते थे । 

एक वर्ष घरणा ने शत्रश्वयमहातोथ को संघयात्रा करने का विचार किया | उन दिना यात्रा करना बड़ा 
कष्टसाध्य था । मार्ग में चोर, डाकुओं का भय रहता था। इसके अतिरिक्त भारत के राजा एवं बादशाहों में 
इंद्ता बराबर चलती रहती थी । और इस कारण एक राजा के राज्य में रहने वालों को दूसरे राजा अथवा 
बादशाह के राज्य में अथवा में से होकर जाने की स्वतन्त्रता नहीं थी। शत्रश्ययतीथ गूजरभूमि में हैं ओर उन 
दिनों गूजरबादशाह अहम्मदशाह था, जिसने अहमदाबाद की नींव डाल कर अहमदाबाद को ही अपनी राजधानी 
बनाया था | अहम्मदशाह के दरबार में सं० गुणराज नामक प्रतिष्ठित व्यक्ति का बड़ा मान था। सं» धरणा ने 
सं० गुणराज के साथ में, जिसने बादशाह श्रह्वम्मदशाह से फरमाण (आज्ञा) प्राप्त किया हें पृष्कल द्रव्य व्यय 
करके श्री शत्रुअ्ययमहातीथांदि की महाडंचर और दिव्य जिनालयों से विभूषित सकुशल संजयात्रा की। इस यात्रा 
के शुभावसर पर संघवी घरणाशाह ने, जिसकी आयु ३०-३२ वर्ष के लगभग में होगी श्री शत्र॒झजयतीर्थ पर भगवान्‌ 
आदिनाथ के प्रमुख जिनालय में श्रीमद्‌ सोमसुन्द्रद्धूरि से संव-समारोह के समक्ष अपनी पतित्रता स्री धारलदेवी के 
साथ में शीलब्रत पालन करने की प्रतिज्ञा ग्रहण की । युवावय में समृद्ध एवं वेभवपति इस प्रकार की प्रतिज्ञा लेने 
वाले इतिहास के पृष्ठों में बहुत ही कम पाये गये हैं | धन्य हं ऐसे महापुरुषों को, जिनके उज्ज्वल चरित्रों पर 
ही जैनधरं का प्रासाद आधारित हैं | 

मांडवगढ़ के बादशाह हुसंगशाह का शाहजादा गजनीखाँ अपने पिता से रुष्ट हेकर मांडवगढ़ छोड़कर 
निकल पड़ा था भौर वह अपने साथियों सहित चलता हुआ झाकर नांदिया ग्राम में हरा । यहाँ आने तक उसके 
मॉडयगढ़ के शाहजादा.. से में द्रव्य भी कम हो गया था और ज्यय के लिये पेसा नहीं रहने पर वह बड़ा 
गजनीखों को तीन लक्त दुःखी हो गया था । जब उसने नांदिया में सं० धरणा की श्रौमंतपन एवं उदारता को 
रुपयों का ऋण देना प्रशंसा सुनी, वह सं० धरणा से मिला ओर उससे तीन लक्ष रुपये उधार देने को 
याचना की | सं० धरणा तो बड़ा उदार था ही, उसने तुरन्त शाहजादा गजनीखोाँ को तीन लक्ष रुपया उधार 


दे दिया | 


२६७ |] प्राग्वाट-इतिहास | ठृतीय 
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शाहजादा गजनीखों ने रुपया इस प्रतिन्षा पर उधार लिया था कि वह जब माँडवर्गढ़ का बादशाह बनेगा, सं ० 
धरणा का रुपया पुनः लौंठा देगा | सं० धरणा के भाग्रह पर शाहजादा गजनीखाँ कुछ दिनों के लिए नांदिया में 
ही ठहरा रहा । इन्हीं दिनों में मांडबगढदु से छुछ यवनसामंत शाहजादे को दहृढते २ नांदिया में आा पहुँचे और 
उन्होंने शाहजादा से मांडवगढ़ चलने के लिये आग्रह किया | सं० धरणा ने शाहजादा गजनीखाँ को समभा 
बुकाकर मॉडवर्गढ़ जाने के लिये प्रसन्न कर लिया और शाहजादा अपने साथियों सहित माँडबगढ़ अपने पिता 
के पास में लोट गया | बादशाह हुसंगशाह ने जब यह सुना कि सं० धरणा ने उसके पृत्र गजनीखाँ का बड़ा 
सत्कार किया ओर उसको समझा कर पुनः मांडवगढ़ जाने के लिये प्रसभ किया वह अत्यन्त ही प्रसन्न हुआ 
ओर सं० धरणा को माँडवगढ बुलाने का विचार करने लगा । इतने में वह भ्रकस्मात्‌ बीमार पड़ गया भौर सां० 


धरणा को नहीं बुला सका | 


मॉाँडवगढ़ का बादशाह हुसंगशाह कुछ ही समय पश्चात्‌ वि० सं० १४६१ ई० सन्‌ १४३४ में मर गया 
और शाहजादा गजनीखाँ बादशाह बना # । सं० धरणा को नांदिया ग्राम से उसने मानपूर्वक निमन्त्रित करके बुल- 
गजनीखों का ढादशाह बनना. यों भोर तीन लक्ष के स्थान पर ६ लक्ष मुद्रायें देकर अपना ऋण चुकाया तथा सं० 
और मांडवरगढ में धरणाशाह धरणा को राजसभा में ऊच्च पद प्रदान किया |सं० धरणा पर बादशाह गजनीखाँ की 
को निमंत्रण और फिर गा दिनोंदिन प्रीति अधिकाधिक बढ़ने लगी | यह देखकर मांडवगढ़ के अमीर और उमराव 
जञातिके एक लक्त तिकके देकर.“ पेरणा से ईर्ष्या करने लगे | सं० घरणा इन सब की परवाह करने वाला व्यक्ति 
घरणाका छूटना और नांदिया. नहीं था | परन्तु कलह बढ़ता देखकर उसने मांडवगढ का त्याग करके नांदिया आना 
ग्राम को लौटना उचित समका; परन्तु बादशाह ने सं० धरणा को नांदिया लोटने की आज्ञा प्रदान 
नहीं की | सं० धरणा बड़ा ही धर्मात्मा एवं जिनेश्वर-भक्त था | उसने शत्रुंजयतीथ की संघयात्रा करने का विचार 
किया ओर बादशाह की श्राज्ना लेकर संघयात्रा की तेयारी करने लगा | इस पर सं० धरणा के दृश्मनों को 
बादशाह को बहकाने का अवसर हाथ लग गया । उन्होंने बादशाह से कहा कि सं० धरणा संघ-यात्रा का बहाना 
करके नांदिया लौटना चाहता है तथा मांडवगद में अर्जित विषपुल सम्पत्ति को भी साथ ले जाना चाहता है | 
बादशाह गजनीखाँ बड़ा ही दुव्यसनी और व्यभिचारी था और वैसा ही कानों का भी अत्यधिक कच्चा था | अतः 
उसके दरबार में नित नये पड़यन्त्र बनते रहते थे और राजतन्त्र बिगड़ने लग गया था | सं० धरणा के दुश्मनों की 
यह चाल सफल हो गई ओर बादशाह ने तुरन्त ही सं० धरणा को कंद में डाल दिया | सं० धरणा के कारागार 
के दण्ड को श्रवण करके मांडवगढ़ के अति समृद्ध एवं प्रभावशाली श्रीसंघ में अप्नि लग गई | 
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बाली ग्राम की पौषपशाला के कुलयुरु भद्टारक मिय/चन्द्रजी के पास में वि०्सं० 7६२५ में पुनर्लिखित सं ० परणाशाह के वंशजों की 
एक लंबी ख्यातप्रति है । उसमें सं० कुरपात्र के तीन पुत्रों का होना लिखा है । सब से बढ़ा पृत्र समर्थभल था | समथमलर की स्री का 
नाम सुहादेवी था और सुहादेवी का सुजा नामक पुत्र हुआ था। आगे समर्थमल्त का वंश नहीं कला | हो सकता हे सुजा बालवय में 
अथवा निस्सन्‍्तान मर गया हो और राणकपुर-पररणुविद्वार-त्रेलोक्यदीपक-मन्दिर की प्रतिष्ठा के शुभावसर तक इनमें से कोई जीवित- 
नहीं रहा हो । इसी ख्यात में सं० घरणा का अपर नाम पघर्मा भी लिखा है तथा तं० परणु। की द्वितीयां त्री चन्द्रादेवी नामा और थी 


पह भी लिखा है । वह भी प्रतिष्ठोत्तत्र तक सम्भव है निस्सेतान मर गई हो । 
#%[5009 ० (९836४३। [7003 एए9 5छ47 ?35920 7, 588 


क्षए्ड ] ;: न्यायोपाजित द्रव्य से मंद्रितीर्थादि में निमोण-जीर्णोद्धार कराने वाले प्रा ०ज्ञा० सदगृहस्थ-सं० रब्रा-धरणा :: [ २६५ 





.. श्रीसंघ ने सं० धरणा को कारागार से मुक्त कराने के लिये भरसक यत्न किये, परन्तु दुष्येसनी बादशाह 
गजनीखोँ ने कोई ध्यान नहीं दिया । बादशाह गजनीखाँ ने कुछ ही समय में अपने प्रतापी पिता हुसंगशाह की 
सारी सम्पत्ति को विषयभोग में खर्च कर डाला और पेसे २ के लिये तरसने लगा । राजकोष एक दम खाली हो 
गया । बादशाह गजनीखों को जब द्रव्य-प्राप्ति का कोई साथन नहीं दिखाई दिया तो उसने सं० धरणा को चौरासी 
ज्ञाति के एक लक्ष सिक्‍के लेकर छोड़ना स्त्रीकृत किया | अन्त में सं० धरणा चौरासी ज्ञाति के एक लक्ष रुपये 
देकर कारागार से मुक्त हुआ ओर अपने ग्राम नांदिया की ओर प्रस्थान करने की तेयारी करने लगा । उन्हीं 
दिनों मांडबगढ की राजसभा में एक बहुत बड़ा पड़यन्त्र रचा गया | मुहम्मद खिलजी नामक एक प्रसिद्ध एवं 
बुद्धिमान व्यक्ति बादशाह का प्रधान मन्त्री था| वह बड़ा ही बहादूर ओर तेजस्वी था | बादशाह गजनीखाँ की 
प्रधान के आगे कुछ भी नहीं चलती थी । गजनीखाँ को सिंहासनारूद हये पूरे दो वर्ष भी नहीं हो पाये थे कि 
राजकमंचारी, सामन्त, अमीर भर प्रजा उसके दुगंणों से तंग आ गई और सव॒ उसके राज्य का अन्त चाहने 
लगे | अन्त में वि० सं० १४६३ ६० सन्‌ १४३६ में मुहम्मद खिलजी ने बादशाह गजनीखाँ को केद करके अपने 
को मांडवगढ़ का बादशाह घोषित कर दिया । राजसभा में जब यह घटना चल रही थी सं० धरणा मांडवगढ़ से 
चुपचाप निकल पड़ा ओर अपने ग्राम नांदिया में आ गया । 


नांदिया सिरोही-राज्य का ग्राम था ओर उन दिनों सिरोही के राजा महाराव सेसमल थे | महाराव सेसमल 
प्रतापी थे ओर उन्होंने आस-पास के प्रदेश को जीतकर अपना राज्य अत्यधिक बढ़ा लिया था। सेसमल बड़े 
सिरोही के महाराव का... वभिसानी राजा थे। सं० धरणा सिरोही-राज्य का अति प्रतिष्ठित पुरुष था। संं० 
प्रकोष और स॑० घरएा धरणा का मांडवगढ़ में जाकर केंद होना उन्हें बहुत अखरा ओर उसमें उग्को अपनी 
का मालगढ़ में बसना मान-हानि का अनुभव हुआ । महाराव सेसमल ऐसा मानते थे कि अगर सं० धरणा 
धरणा को उसके खुद के कैदी बनने का कारण महाराव सेसमल सं० धरणा को ही समझते थे और उसको भारी 
दण्ड देने पर तुले हुए बंठे थे | सं० घरणा को यह ज्ञात हो गया कि महाराव सेममल उस पर अत्यधिक कुपित हुये 
बेठे हैं, वह नांदिया ग्राम को त्याग कर सपरिवार मालगढ़ नामक ग्राम में, जो मेदपाट-प्रदेश के अन्तर्गत था आ 
बसा । महाराणा हुम्मा उन दिनों प्रसिद्ध दुर्ग कुम्मलमेर में ही अधिक रहते थे | मालगढ़ ओर कुम्मलगढ एक ही 
पवतश्रेणी में कुछ ही कोसों के अन्तर पर आ गये हैं । जब महाराणा कुम्मा ने यह सुना कि सं० धरणा मालगढ़ 
में सपरिवार आ बसे हैं, उन्होंने अपने विश्वासपात्र सामन्‍्तों को भेजकर मानपूबक सं० धरणा को राजसभा में 
बुलवाया झोर सं० धरणा का अच्छा मान किया तथा सं० धरणा को अपने थिश्वासपात्र व्यक्तियों में 
स्थान दिया ।२ 


"क+- २-० जाक+- ““+5५+ 


?, सि० इति० प० 7६७४-६५ 


. २, बाली ( मरुघर ) के कुलयुरु भट्टारक सिवाचन्द्रजी की पीषपशाला की वि० सं० 2६२५ में पु्नर्तिखित सं० घरण के वंशजों की 
ख्यातप्रति के आ्राधघार पर | 


२६६ ] ४ प्राग्याट-इतिहास :: हि 

महाराणा कुम्मकर्थ बड़े ही प्रतापी, यशस्वी, गुणी राजा थे। उनके दरबार में सदा गुखवानों और पुणया- 

त्माओं का स्वागत होता रहता था | ऐसे गुणी राजा की राज्यसभा में अगर संघवी धरणाशाह का मांन दिन- 

महारास कुम्मकर्णा की. दुगुना रात-चौगुना बढ़ा हो तो कोई झाश्र्य की बात नहीं । महाराणा कुम्मकर्ण का 

राज्यसभा में स॑० परए। राज्य अजमेर, मंडोर, नागपुर, गागरण, बूंदी तथा खाट, चाटू तक विस्तृत था। 

फलतः उनके दरबार में अनेक वीर, योद्धा, श्रीमन्‍्त, सज्जन व्यक्ति रहते थे। सं० धरणा महाराणा कुम्मकर्ण 
के अति विश्वासपात्र एवं राज्य के अति प्रतिष्ठित श्रीमन्त व्यक्तियों में गिने जाने लगे थे ।# 
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परमाहंत सं० धरणाशाह का राणकपुर में नलिनीग्रुल्मविमान-त्रेलोक्यदीपक-घरणविहर 
नामक चतुमु ख-आदिनाथ-जिनप्रासाद का बनवाना 


जेसा लिखा जा चुका है सं० धरणा बुद्धिमान्‌ू, चतुर और बड़ा नीतिज्ञ था, वेसा ही वह रढ़ जेनधर्मी, गुरुभक्त 
और जिनेश्वरदेव का उपासक भी था । वह बड़ा तपस्वी भी था । उसने बत्तीस वर्ष की युवावस्था में ही शीलब्रत 
ग्रहण कर लिया था ओर नवीन २ जिनप्रासाद बनवाने की नित्य कल्पना किया 
करता था । एक रात्रि को उसने स्वप्न में नलिनीगुल्मविमान को देखा और नलिनी- 
गुल्मविमान के आकार का एक जिनप्रासाद बनवाने का उसने स्वप्न में निश्चय भी कर लिया और अपने निश्चय की अपने 
परिजनों के समक्ष चचो की | विमान तो उसको स्मरण रह गया, परन्तु उसका नाम उसको स्मरण नहीं रहा; अतः 
वह यह नहीं समझा सका कि वह कैसा जिनालय बनवाना चाहता है।फलतः उसने दूर २ से अनेक चतुर शिल्पविज्ञ 
कायेकरों (कारीगरों) को बुलवाया | आये हुये कायकरों ने अनेक मन्दिरों के भांति-भांति के रेखाचित्र बना-बना कर 
घरणाशाह को दिखाये | उनमें से मुंडाराग्राम के रहने वाले शिल्पविज्ञ देषाक नामक सोमपुरा ने नलिनीगुल्मविमान 
का रेखाचित्र बनाकर प्रस्तुत किया | सं० धरणा ने देपाक को अपना ग्रप्मुख कायकर नियुक्त किया | 


सं० घरणा को स्वप्न का होना 


#सं० घरणा महाराणा कुम्मकर्ण का मन्त्री रहा हो, ऐसा कोई प्रामाणिक उल्लेख ग्राप्त नहीं हुआ है | सं० घरणा महाराणा के 
दरबार में भ्रति सम्मानित व्यक्ति अवश्य थे, जो राणकपुर की ग्रशस्ति से ही स्पष्ट धिद्ध होता हैं | 
(?७) महीपति ४० कुलकाननपंचाननस्य । विषमतमाम॑गसारंग- (2८) पूर नायपुर गागरण नराणक्राइजयमेरु मंडोर मंडलकर बू दि 
(/६) खाटू भाटू त॒जानादि नानामहादुगलीलामात्रगहर॒प्रमाणि- (२०) राणश्री कुम्मकर्णा सर्वोर्वीपतिसाय भौ मस्य ४१ विजय- 
( २१) मान शज्ये 5४४9० ४ >हूरड कल ढ ३० बेड ०७७ ०+ड ४ > दी ४ का ४ढड ४ 2०६ « ( ३े रे | ०३७०९००० ००७०००००००१०००७१०४००००५२ + ७0९००००१०००००९७०७ ब्ब्क्क लत श्री मदह म्मद- 
(३ २) सुरञाएदत्तफुरमाणताधुश्रीयुण॒राजप्तंघपतिसाहाचर्यकताश्व- (३ ४) यक्रारिदेवालयाडम्परपुरः सरश्री शत्रु अयादिती थयात्रेण | भजा- 
(२५) हरी फ्डिरवाटकसालेरादि बहुस्थाननवीनजेनविद्वारजीणोंद्धार- (२५) पदस्थापनाविषमसमयसत्रागारनानाप्रकारपरोपकार श्रीसंघस- 
(३७) त्काराद्रगणयप्रायमहाथकपाणएकपय॑माणभवाएगवतार एक्चम- 

हु प्रा० जै० ले० सं॑० भा० २ ले० २०७ (राशकपुरतौअंप्रशस्ति,) 
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श्रो गणकपुरतीथ घरणविहार का पश्चिमाभिमुख त्रिमंजिला सिंहद्ार। देखिय प्र» २७१ पर । 


खण्ड ] :: न्‍्यायोपार्जित द्वब्य से मंद्रितीथोंदि में निर्माण-जी णोद्धार कराने वाले प्रा०ज्ञा सदगृहस्थ-सं० रब्ना-धरणा :: [ २६७ 

झवली अथवा आड़ावला पर्वत की विशाल एवं रम्प श्रेणियाँ मरुघरप्रान्त वथा मेदपाट-प्रदेश की सीमा 
निर्धारित करती हैं और थे मरुधर से भाग्नेय और मेदपाट के पश्चिम में आई हुई हैं । इन पर्वत-श्रेणियों में होकर 
मादड़ी ग्राम भौर उसका. अनेक पथ दोनों प्रदेशों में जाते हैं । जिनमें देखरी की नाल अधिक प्रसिद्ध है | कुम्भल 
नाम राणकपुर रखना गढ़ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक दृगं, जिसको प्रतापी महाराणा कुम्मकश ने बनवाया था, 
इसी आड़ावालापवंत की मदानतम्‌ शिखा पर आज भी सुददृदता के साथ अनेक विपद-बाधा क्रेलकर खड़ा है | 
महाराणा कुम्मकर्ण इसी दुर्ग में रहकर अधिकतर भ्रत्ल शत्रुओं को छकाया करते थे । कुम्मलगढ़ के दुर्ग से १०-१२ 
मील के अन्तर पर मालगढ़ ग्राम आज भी विद्यमान्‌ है, जिसमें परमाइंत धरणा और रत्ना रहते थे । कुम्मलगढ़ से 
जो मार्ग मालगढ को जाता है, उसमें माद्रीपवंत पढ़ता है । इसी माद्रीपवेत की रम्य उपत्यका में मादड़ी ग्राम 
जिसका शुद्ध नाम माद्रीपवंत की उपत्यका में होने से माद्री था बसा हुआ था। मादड़ी ग्राम अगम्य एवं दुर्भेद 
स्थल में भले नहीं भी बसा था, फिर भी वहाँ दुश्मनों के आक्रमणों का भय नितान्त कम रहता था | सं० धरणा- 
शाह को त्रेलोक्यदीपक नामक जिनालय बनवाने के लिये मादड़ी ग्राम ही सबे प्रकार से उचित प्रतीत हुआ | 
रम्य पव॑तश्रेणियाँ, हरी-भरी उपत्यका, प्रतापी महाराणाओं के दुर्ग कुम्मलगढ़ का सानिध्य, ठीक पाश्व में मघा 
सरिता का प्रवाह, दुश्मनों के सहज भय से दूर आदि अनेक बातों को देखकर सं० धरणाशाह ने मादड़ी ग्राम में 
महाराणा कुम्मकर्ण से भूमि प्राप्त की और मादड़ी का नाम बदलकर राणकपुर रक्खा | ऐसा माना जाता है कि 
राणकपुर # महाराणा शब्द का 'राणक' ओर सं० धरणा की ज्ञाति 'पोरवाल' का 'पोर,' 'पुर' का योग है जो दोनों 
की कौचि को दर्य-चन्द्र जब तक प्रकाशमान्‌ रहेंगे प्रकाशित करता रहेगा । 





विशाल संघ समारोह एवं धूम-घाम के मध्य सं० धरणा ने धरणविहार नामक चतुमंख-आदिनाथ-जिनालय 
को नींव बि० सं० १४६४ में डाली | इस समय दुष्काल का भी भयंकर प्रकोप था! निधन जनता को यह वरदान 
श्री श्रेलोक्यदीपक-घरण- . सिद्ध हुआ। मंडारा ग्राम के निवासी प्रसिद्ध शिल्पविज्ञ कांयकर न॑/मपुराज्नातीय देपाक की 
विहार नामक चतुमुख  तच्वावधानता में अन्य पच्चास कुशल कांयकरों एवं अगणित श्रमकरों को रख कर कार्य 
आदिनाथजिनालय _ का. प्रारम्भ करवाया गया | जिनालय की नींवें अत्यन्त गहरी खुदवाई' और उनमें सर्वधातु का 


शिलान्यास और जिना र के न्‍ है 
लय के भूएहों व चतुष्५क. उपयोग करके विशाल एवं सुदृढ़ दिवारें उठवाई | चौरासी भूशृद बनवाये, जिनमें से 


का वर्णान पाँच अभी दिखाई देते हैं। दो पश्चिमद्वार की प्रतोल्ली में एक उत्तर मेघनाथ-मंडप 
#(४९) नी नी निनानाना। राणपुरनगरे राखाश्रीकृम्भकरणो- (४२) नरेंन्रेण स्वनाम्ना निवेशिते तदीयतप्रतादादेशतरस्त्रेलोक्य- 
(४२) मिपानः श्री चतुमु खयुगादी श्वरविह्वार/ कारितः प्रतिष्ठित दीपका-- राणकपुर-प्रशस्ति 


अनेक पुस्तकों में मादड़ी ग्राम के विषय में बहुत बढ़ा-चढ़ा कर लिखा है कि यहाँ २७०० सत्ताईंसी घर तो कंक्ल जेनियों के 
ही थे। और ज्ञातियों के तो फिर कितने ही सहसों होंगे | ये सब बातें भ्रतिशयोक्तिपुर हैं,जो मंदिर के आकार की विशालता को देखकर 
अनुमानित की गई हैं। लेखक श्री प्रेलोक्यदीपफ-घरण॒विहार के शिन्ा-लेखों का संग्रह करने की दृष्टि से वहाँ २०-५४-५० से 
३-६-४० तक रहा औभौर पाश्ववर्तती समस्त भाग का बडी सृत्मता एवं गवेषणात्मक दृष्टि से भ्रवल्ोकन किया। उपत्यका में मेदान 
अवश्य बड़ा है; परन्तु वह ऐसा विषम और टेढ़ा-मेढ़। है कि वहाँ इतना विशाल नगर कभी था भमान्य अतित होता हैं | दूसरी बात- 
जीणे एवं खण्डित मकानों के चिन्ह आज भी सौजूद हैं, जिनको देखकर भी यह अनुमान लगता हे कि यहां साधारण छोटा-सा गाय 
था। विशेष सुहढ़ शंक्रा जो होती है, वह यह है कि भगर माददी त्रेल्ोक्यदीपक-जिनालय के बनवाने के पृव ही विशाल नगर था तो 
जैत्ती भारत में बहुत पहिले से ग्राम और नगरों को संकोच कर बसाने की पद्धति ही रही है, श्तने विशाल नगर में इतना खुला भाग 
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२६८ ] . “ के प्राग्वाट-इतिहास द | हृतीय 


से लगती हुई अ्मती में, एक अन्य देवकुलिका में ओर एक नेऋत्य कोण की शिखरबद्ध कुलिका के पीछे अ्रमती 
में है | शेष चतुष्क में छिपे हैं। जिनालय का चतुष्क सेवाड़ीज्ञाति के प्रस्तरों से बना है, जो ४८००० वर्गफीट 
समानान्तर है | प्रतिमाओं को छोड़कर शेष सवत्र सोनाणाप्रस्तर का उपयोग हुआ है। मूलनायक देवकुलिका 
के पश्चिमद्वार के बाहर उत्तरपक्ष की भित्ति में एक शिलापड पर वि० सं० १४६६ का लम्बा ग्रशस्ति-लेख 
उत्कीर्णित है | इससे यह समझा जा सकता है कि यह मूलनायक देवकुलिका वि० सं० १४६६ में बनकर तेयार हो 
गई थी और वि० सं० १४६८ तक अन्य प्रथमावश्यक अंगों की भी रचना हो चुकी थी और जिनालय प्रतिष्ठित 


किये जाने के योग्य बन चुका था । 
५ (रे 
राणकपुर नगर में सं० धरणा ने चार काय एक ही मुहृत में प्रारम्म किये थे# । सं० धरणाशाह का प्रथम 
महान्‌ सत्काय॑ तो उपरोक्त जिनालय का बनवाना ही है। अतिरिक्त इसके उसने राणकपुर नगर में निम्न तीन कार्य 
सं० घरणाशाह के अन्य. औरें किये थे। एक विशाल धमंशाला बनवाई, जिसमें अनेक चौक ओर कच (ओरड़ियाँ) 
६्‌ ६ (ँ में ० 
तीन काय और त्रेल्ोक्य-... थे तथा जिसमें काष्ठ के चोरासी उत्तम प्रकार के स्तम्भ थे। धमंशाला में अनेक 
मा म|._ आचार्यों के एक साथ अपने म न-मर्यादापूवंक ठहरने की व्यवस्था थी। अलग 
लत की वातााततत अलग अनेक वज्याख्यान-शालायें बनवाई गई थीं। यह धमेशाला दक्तिणद्वार के 
सामीष्य में थोड़े ही अन्तर पर बनाई गई थी | 
. कैसे निकल आया ? त्रेलोक्यदीपक-जिनालय का वह प्रकोष्ठ जो व्यवस्थाबिका पेढ़ी ने पर्वतों की ढाल मे जिनालय की ओर आने वाले 
पानी को रोकने के लिये जिनालय से दत्तिश तथा पर्व में लगभग एक या डेढ़ फलाग के अन्तर पर बनवाया है पर्याप्त लम्बा और चौड़ा 
है ग्रौर समस्त उपत्यका-स्थल में समतल भाग ही यही है | यहाँ नगर का मध्य या प्रमुख भाय बसा होना चाहिए था | मेरी दृष्टि में तो 
यही उच्तित मालूम पद्धता है कि यहाँसाधारण जाति के लोगों का निवास था, जिनसे घरणाशाह ने भूमि खरीद कर ली या फिर वे राजाज्ञा 
ते यह भाग छोड कर कुछ दूरी पर जा बसे । यह श्रवश्य सम्भत्र है कि जलोक्यदीपक्र-जिनालय बनने के समय अथवा पीछे जन 
आबादी अवश्य बढ़ गई हो, महाराणा और श्रीमन्तों की अट्टारियाँ बन गईं हों, भाम की रमणीकता बढ़ गईं हो; परन्तु मादडी एक अति 
विशाल नगर था सत्य प्रतीत नहीं होता है । 
एक कथा ऐसी सुनी जाती है कि एक दिन सं० परणाशाह ने पघ्रत में पड़ी मत्तिका (माखी) को निकालकर जुते पर रख ली | यह 
किसी शिल्पी कायकर ने देख लिया | शिल्लियों ने विचार क्लिया कि ऐसा कपण केसे श्तने बड़े विशाल जिनालय के निर्माण में सफल 
होगा | तं० परणाशाह की उन्होंने परीक्षा लेनी चाही । जिनालय की जब नीवें खोदी जा रही थीं, शिल्थियों ने स॑० परणाशाह से 
कहा की नीवों को पाटने में सर्वधातुतों का उपयोग होगा, नहीं तो इतना बड़ा विशाल जिनालय का भार केवल ग्रस्तरविनिर्मित दिवारें 
नही सम्भाल पायेंगी | सं० परणाशाह ने अतुल मात्रा में सवधातुश्रों को तुरन्त ही क्रय करके एकत्रित करवाई । तब शिल्सपियों को 
बड़ी लज्जा आई कि वह कृपणाता नहीं थी, परन्तु सार्थक बुद्धिमत्ता थी | 
* चतुरधिकाशीतिमितः स्तंमेरमितेः प्रकृष्टलरकाष्टे! । निचिता च पट्टशालाचतुष्किकापवर कप्रवरा ॥ 
श्री घरगुनिर्मिता या पौषधशाला समरत्यतिविशाला ! तस्यां समवासाषु : ग्रहष॑तों गच्छनेतार:? ॥ --सोमसौभाग्यक्राब्य 
सं० घरणा का एक विशाल धर्मशाला के बनाने का निश्चय करना स्वाभाविक ही था, क्योंकि ऐसे महान्‌ तीभेखरूप जिनालय 
की प्रतिष्ठा के त्मय भनेक प्रसिद्ध आचायों' की अपने शिष्यगणों के सहित आने की सम्भावना भी थी और ऐसे तीथों' में अनेक साधु, 
मुनिराज सदा ठहरते भी हैं, अतः ठहराने की समुचित व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। यह घमंशाला जीए-शीण भषस्था में भ्रभी तक 
विद्यमान्‌ थी । 4? सं० २००४-५ में समूलतः नष्ट हो गई भर फन्नतः उठवा दी गई । 
यह प्रायः प्रथा-सी हो गई है कि तीथों' में दानशालाये होती ही हे | तीथों' के दशनाथ गरीत्र अभ्यागत अनेक आते रहते हैं तथा 
और फिर उन दिनों में तो दानशालायें बनवाने का प्रचार भी अत्यधिक था| भ्रतः घमात्मा स॑०घरणा का राशकपुरतीथ में दानशाला खोलने 
का विचार भी कोई भाश्वय की बात नहीं है । 


न मा अं | 
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...._ वृतीय कार्य-दानशाला बनवाई गई और चतुर्थ का्य-अपने लिये एक अति विशाल महालय बनवाया । 
वि० सं० १४६८ तक जिनालय, दानशाला, महालय और धमंशाला चारों कार्य प्रायः बन चुके थे । 





इस त्रेलोक्यदीपक-धरणविहार नामक राणकषरती् की अंजनशलाका वि० सं० १४६८ फा० कृ० ५ को 
ओर बिंवस्थापना फा० कृ० १० को ( राजस्थानी नत्र करृ० १० ) शुभमुहतं में सुव्हितपुरन्द्र, परमगुरु श्री 
श्रीमद्‌ सोमसुन्दरसरि के. दिवसुन्दरसरिप प्रभाकर, श्रीबृहत्तपागच्छेश श्री सोमसुन्दरखरि के कर-कमलों से, जो 
कर-कमलों से प्रतिष्ठा श्री जगच्चंद्रतरि और श्री देवेन्द्रसरि के वंश में थे, परमाहत सं» धरणाशाह ने अपने 
ज्येष्ठ आता सं० रत्नाशाह, श्रावजाया रत्नदेवी, भ्रावत सं० लाखा, सलखा, मना, सोना, सालिग तथा स्वपत्नी 
धारलदेवी एवं अपने पुत्र जाख्ा और जावड़ के सहित बड़ी धूम-धाम से करवाई | आज भी उसकी पुण्यस्मति 
में चं० कृ० १० ( गुजराती फा० कृ० १० ) को प्रतिवर्ष मेला होता हैं और उसी दिन नवध्वजा चढ़ाई जाती है। 
यह ध्यजा और पूजा सं० धरणाशाह के वंशजों द्वारा जो पाणेराव में रहते हैँ चढाई जाती हैं और उनकी ही ओोर से 
पूजा भी बनाई जाती है | इस ग्रतिष्टोत्सव में दूर २ के अनेक नगर, ग्रामों से ५९ बावन बड़ संघ और सद्ग्ृहस्थ आये 
थे तथा अनेक बड़े २ आचाय॑ अपने शिष्यगणों के सहित उपस्थित हये थे | इस प्रकार २०० साधु-मुनिराज एकत्रित 
हुये थे | उक्त शुभ दिवस में मूलनायक-युगादिदव-देवकुलिका में सं० धरणाशाह नें एक सुन्दर प्रस्तर-पीठिका 
के ऊपर चारों दिशाओं में # अभिमुख युगादिदेव भगवान्‌ आदिनाथ की भव्य एवं श्वेतप्रस्तरविनिर्मित चारसपरिकर 
विशाल प्रतिमायें स्थापित की | प्रतिष्ठोत्सव के प्रथम दिन से ही पश्चिम सिंहद्वार के बाहर अभिनय होने लगे थे । 
दक्षिणसिंहद्वार के बाहर श्री सोमसुन्दरसरि तथा अन्य आचार्यों, मनि-महाराजों के दशनाथ श्रावकों का समारोह 
धरंशाला के द्वार पर लगा रहता था, पूवसिंह-द्वार के बाहर वेतात्यगिरि का मनोहारो दृश्य था, जिसको देखने के 
लिये भीड़ लगी रहती थी और उत्तरसिंह-द्वार के बाहर श्रावक-संघ दशनाथ एकत्रित रहते थे । प्रतिष्ठावसर पर 
सं० धरणाशाह ने अनेक आश्रयक्रारक काये किये तथा दीनों को बहुत दान दिया ओर “नका दारिद्रय दूर किया । 


जछक ५ 4. अन्‍नकढक अंज>न ओीनण.. 9 ह्ज++ज-- +++« 


सें० घरणाशाह का चतु्थ काय अपने लिये महानय बनवाने का हे । यह भी उचित ही था । तीथ का बनाने वाला तीथे की 
देखरेख की दृष्टि से, भक्ति और उच्च भावों के कारण अपने बनाये हुये तीथ में ही रहना चाहेया । 
यारइ महरत सामता ऐ लीघा एक ही बार तु, पहिंल३ देवल मांडीउ ए बीजड़ सत्तु कारतु | 
पीषधशाला शत्रति भक्ति ए मांडीअ देउल पापि तु, चतुथउं महरत घरणउं मंडाव्या आवाश तु? ॥ 
यह उपरोक्त पद्य मंह कवि के वि० सं० 7४६६ में बनाये हुए एक स्तत्रन का अंश है । 
मेंह कवि ने अपने इसी लग्बे स्तवन में एक स्थल पर इस प्रकार वर्णित किया है-- 
“लियाइति लखपति हइृणि घरि, काका हिंव कौजई जगडू परि _ 
जगडू कहीयई राया सधार, आपरा पे देस्या लोक आधार! ॥। 
भर्थात्‌ वि० सं० १४६५ में भारी दुष्काल पड़ा | सं० घरणाशाह को उसके आ्रात॒ज ने जगव्‌-प्रख्यात महादानी जगडूशाह श्रेष्ठ 
के समान दुष्काल से पीड़ित,क्षपित, दीन,पनहीन जनता की सहायता करने की प्राथना की | आतज की आथना को मान देकर सं० घरणा 
ने श्रेल्ोक्यदीपकर्तीथ, धमंशाला, स्वनिवास बनवाना प्रारम्भ क्रिया तथा सत्रालय खुलवाया । 
। उत्तराभिमुख गूलनायक प्रतिमा बि० सं० १६७६ की प्रतिष्ठित हे। इससे यह तिद्र होता है किसं० परणाशाह की स्थापित 
ग्रतिमा खगिद्धित हो गई थी और पीछे प्राग्वाटज्ञातीय विरधा और उसके पत्र हेमराज नवजी ने उक्क प्रतिमा स्थापित की थी । 
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२७० |] ४ प्राग्याट-इतिहास ४ [ तृतीय 
प्रतिष्दोत्सव के समाप्त हो जाने पर श्री सोमदेव वाचक को आचायपद प्रदान किया ग्या। सं० धरणाशाह ने 
आचार्यपदोत्सत को बहुत द्रव्य व्यय करके मनाया । प्रतिष्ठोत्सत के समय तथा पश्चात्‌ संचवी धरणाशाह द्वारा 
अपने तथा अपने परिजनों के श्रेयाथ॑ विनिर्मित एवं प्रतिष्ठित करवाई गई' प्रतिमाओं और परिकरों की छची९-२ 


निम्मवत्‌ है।--- 
वि० रां० आचाये प्रतिमा दिशा 
प्रथम खण्ड की मूलनायक-देवक्‌लिका में 
१४६८ फा० कु० ४ सोमसुन्दरश्वरि आदिनाथसपरिकर पश्चिमाभियुख 
११ )) ) दर्षिणा भिमुख 
१) ५ )) पूर्वा भिमुख 
!! / १ ११ उत्तरामिमुख 
द्वितीय खण्ड कौ देवकुलिका में 
१४०७ चे० कृ० ५४ रत्नशेखरसरि आदिनाथसपरिकर पश्चिमा भिमुख 
१५४०८ चे० शु० १३ मु उत्तराभिमुख 
१४०६ बै० शु० २ के परिकर पूर्वाभिम्ुख 
वृतीय खण्ड की देवकलिका में 
१४०६ बे० शु० २ रत्नशेखरखसरि परिकर पश्चिमाभिमुख 
११ )१ हे दक्षिणा भिमुख 
१) १0 !) पूर्वाभिमुख 
१ )! !) उत्तराभिम्नुख 


इस धरणविहारतीयथ में सं० धरणाशाह का अन्तिम कार्य मूलनायक देवकुलिका के ऊपर द्वितीय खण्ड में 
प्रतिष्ठित पूवाभिम्मुख प्रतिमा का परिकर तथा तृतीय खण्ड के परिकर हैं, जिनको वि० सं॑० १४०६ बे० शु० २ को 
रत्नशेखरब्रि के करकमलों से स्थापित करवाये थे | इससे यह सम्भव लगता है कि वि० सं० १५१०-११ में सं० 
घरणाशाद स्वगंवासी हुआ | 
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 ?-उपरोक्ष संक्‍तों से यह तो पिद्ध है कि सं० परणा वि० सं० १५०६ में जीवित था। तथा उक्त तालिका ते यह भी तिद 
होता है कि धरणाविहार का निर्माएकाये घरणाशाह की मृत्यु तक बहुत कुछ पूर्ण भी हो चुका था--जैते मुलनायक त्रिमंजली युगादिदेव- 
कुलिकां का निर्माण और चारों समामराडपों की तथा चारों सिंह-द्वारों की प्रतोलियों की (पोल) रचना, परिकोष्ट में अधिकांश देवकुलि- 
काओझों और उनके आये की स्तंभवतीशाला (वरशाला) तथा अन्य अनिवायतः आवश्यक अज्नों का बनना भादि | 
२-मेरे द्वारा संग्रहित लेखों के आधार पर | 
एककथा ऐसी भी प्रचलित है कि मुण्डारानिवाती सोमपुरा देपाक एक साधारण ज्ञानवाला शिल्पकार था | सं० धरणाशाह़ द्वारा 
निंमन्त्रित का्यकरों में वह भी था। देपाक को रात्रि में देवी का स्वप्न हुआ, क्‍यों कि वह देवी का परम्‌ मक्त था । देवी ने देपाक को कहा 
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१४४४ सुन्दर स्तेभों से बना है और अपनी इसी विशेषता के लिये वह शिल्प्षेत्र में अद्वितीय है । 
उसक प्रथम खण्ड की समानान्तर म्तंभमालाओं का देखाव। देखिये प्र० २७१ पर | (श्रो आनंदजी 


कल्याणजी की पीढ़ी, अहमदाबाद के सौजन्य से ।) 





खण्ड ] :: न्यायोपाजित द्रव्य से मंदिरतीथोदि में निर्माण-जीर्णोद्धार कराने वाले प्रा०श्ञा० सद्‌गृहस्थ-सं ० रन्ना-धरणा :: [ २७१ 


कलत निनल बिशभनसननन्पनमफछण कफ भत एहजन गण 25488 32, अकल-ल-किननननल कल ककन ज++- कल आन की जण की आ> हज अजयन अन्‍य. हज अल्‍कलकियजणनाओ ८ जज जज + ७- + *४ “5 >> #ब्म्क- क---/व-“+-३०-न बहन क+कनके++०कब+-कनानना। _वकम- कक. ५ 
चज--+२६४७०० ५९ अब >क पक सकती करन न्कजनियओन- >ल्न न ++क नल कन कक कक. ७-+>->+-०->--+---०००+-+-७- ७छ»+-+-_न+- 


श्री राणकपुरतीर्थ की स्थापत्यकला 
छ 


धरणविहार नामक इस युगादिदेव-जिनप्रासाद की बनावट चारों दिशाओं में एक-सी प्रारम्भ हुईं और 
सौढ़ियाँ, द्वार, प्रतोली और तदोपरी मंडप, देवकुलिकायें ओर उनका प्रांगण, श्रमती, विशाल मेघमण्डप, रंग- 
मंडपों की रचना, एक माप तथा एक आ्राकार ओर एक संख्या ओर ढंग की करती हुई चतुपष्क के मध्य में प्रमुख 
त्रिमंजली चतुष्द्वारवती शिखरबद्ध देवकलिका का निर्माण करके समाप्त हई। यह ग्रासाद इतना भारी, विशाल 
ओर ऊंचा है कि देखकर महान्‌ आश्रय होता है | प्रासाद के स्तम्भों की संख्या १४४४ हैं | मेघमण्डप एवं त्रिमंजली 
प्रमुख देवकुलिका के स्तम्भों की ऊंचाई चालीस फीट से उपर है | इन स्तम्भों की रचना संख्या एवं परस्पर मिलती हुई 
समानान्तर पंक्तियों की दृष्टि से इतनी कोशलयुक्त की गई है कि प्रासाद में कहीं भी खड़े होने पर सामने की दिशा 
में विनिर्मित देवफलिका में प्रतिष्ठित प्रतिमा के दशन किये जा सकते हैं। प्रमुख देवकलिका ने चतुष्क का उतना 
ही समानान्तर भाग पघेरा हैं, जितना भाग ग्रतोली एवं सिंह-द्वारों ने चारों दिशाओं में अधिकृत किया हैं । प्रासाद 
में चार कोणकलिकाओं के तथा मूलनायक-ऋलिका का शिखर मिलाकर ५ शिखर हैं, १८४ भूगृह हैं, जिनमें 
पाँच खुले हैं, आठ सब से बड़े ओर आठ उनसे छोटे और आठ उनसे छोटे कल २४ मण्डप हैं, ८४ देवकलिकायें 
हैं, चारों दिशाओं के चार सिंह-द्वार हैं । समस्त ग्रासाद सोनाणा ओर सेवाड़ी प्रस्तरों से बना है ओर इतना सुदृद 
हैं कि आततायियों के आक्रमण को और ५०० पाँच सौ वर्ष के काल को केलकर भी आज वेसा का वेसा बना 
खड़ा है | परमाहंत सं० धरणाशाह की उज्ज्वल कीत्ति का यह प्रतीक सैंकड़ों वर्षों पथन्त और तद्विषयक इतिहास 
अनन्त वर्षों तक उसके नाम ओर गौरव को संसार में प्रकाशित करता रहेगा | 
चतुष्क की चारों बाहों पर मध्य में चार द्वार बने हुये हैं | द्वारों की प्रतोलियाँ अन्दर की ओरे हैं । द्वारों के 
नाम दिशाओं के नाम पर ही हैं। पश्चिमोत्तर हार प्रम्मुख द्वार है। चारों द्वारों की बनावट एक-सी है । प्रत्येक 
जिनालय के चार सिंह-द्वारों.. द्वार के आगे क्रमशः बड़ी और छोटी दो २ चतुष्किका है, जिन पर क्रमशः त्रि० ओर 
की रचना द्विं० मंजली गरुम्बजदार महालय हैं। फिर सीदियोँ हैं, जो जमीन के तल तक 
पनी हुई हैं । 
चारों द्वारों की प्रतोलियों की बनावट एक-सी है | प्रतोलियों का आंगनभाग छतदार हे और जिनालय के 
भीतर प्रवेश करने के लिये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। चारों प्रतोलियों का यह भाग खुला हुआ है ओर भ्रमती 
से जाकर मिलता है | इस खुले हुये भाग के ऊपर विशाल गुम्बज है । चारों प्रतोलियों 
के ऊपर के गुम्बजों में बलयाकार अद्भुत कला-कृति है, जिसको देखते हो बनता है । 
कि वह ऐसा चित्र बनाकर ले जावे, जेसा चित्र एक पक सीधा ओर आड़ा हल चलाकर अपने ज्षेत्र में उभार देता है, निसमें केवल 
. समानानतर सीधी और आड़ी रेखाभों के अतिरिक्त कुछ नहीं होता है । जहाँ ये सीधी भोर आडी रेखायें परस्पर एक दूसरे से मिलती 
अथवा एक दूसरे को काटती हैं, वहाँ स्तम्भों का भारोपण समझना चाहिए । सोमपुरा देपाक देवी के आदेश ९वं संकेत के अनुसार रेख!- 


क्षित्र बना कर ले गया | नलिनीगुल्मविम्ान इसी चित्र के आकार का होता है | बस सं० धरणाशाह ने देपाक का चित्र पसन्द किया भर 
देपाक को प्रमुख कायकर बनाकर उसकी देख-रेख में मन्दिर का निर्माण-कार्ये प्रारम्भ करवाया | 


चार प्रतोलियों का वर्णान 


प्राग्याट-इतिहास :; . . का . ५. [ चतीय 


लेक ० बककेल कु जभनन+ आज एप“ ४४  + 


२७२.) 
इन वलयों की कला को देखकर म्रुकको मेन्चस्टर की जगत्‌-विख्यात जालियों का स्मरण हो आया, जो 
मैंने कई बड़े २ अद्भ्रुत संग्रहालयों में देखी हैं । परन्तु इस कला-कंति की सजीवता और चिर-नवीनता और 
शिल्पकार की टांकी का जादू उस यन्त्र-कला-कृति में कहाँ १ 

दक्षिण प्रतोली के ऊपर के महालय में एक श्रोत्थित बेदिका पर श्रेष्ठि-प्रतिमा है, जो खड़ी हुई है । उस पर 
सं० १७२३ का लेख है । पूष ओर पश्चिम प्रतोलियों के ऊपर के महालयों में गजारूढ़ माता मरुदेवी की प्रतिमा 
प्रतोलियों के ऊपर महालयों हैं, जिसकी दृष्टि सौधी मूल-मन्दिर में प्रतिष्ठित आदिनाथबिंब पर पड़ती है । उत्तरद्वार की 
का वर्णन प्रतोली के ऊपर के महालय में सहख्तकुटि विनिर्मित है, जिसको राणक-स्तम्भ भी कहते 
हैं । यह अपूर्ण है | यह क्यों नहीं पूरा किया जा सका, उसके विषय में अनेक दनन्‍्त-कथायें प्रचलित हैं | इस 
सहस्र-कुटि-स्तम्म पर छोटे-बड़ अनेक शिलालेख पतली पट्टियों पर उत्कीर्णित हैं। जिनसे प्रकट होता है कि इस 
स्तम्भ के भिन्न २ भाग तथा प्रभागों को भिन्न व्यक्तियों ने बनवाया था | जैसी दन्तकथा प्रचलित है कि इसका 
बनाने का विचार प्रतापी महाराणा कुम्मकर्ण ने किया था, परन्तु व्यय अधिक होता देखकर प्रारम्भ करके अथवा कुछ 
भाग बन जाने पर ही छोड़ दिया | बचनों में सता अडिग रहने वाले मेदपाटमहाराणाओं के लिये यह श्रुति मिथ्या 
प्रतीत होती है ओर फिर वह भी महाग्रतापी महाराणा कुम्म के लिये तो निश्चिततः । 
चतुष्क पर बाहिर की ओर कुछ इश्व स्थान छोड़कर चारों ओर चतुष्क की चारों बाहों पर प्रकोष्ठ 
वनाया गया है, जिसमें चारों प्रमुख द्वार चारों दिशाओं में खुलते हैं | द्वारों द्वारा अधिकृत भाग छोड्‌ कर प्रकोष्ठ 
प्रकोष्ठ, देवकुलिकाओं और. के शेष भाग में देंबकुलिकायें बनी हुई हैं, जो आमने-सामने की दिशाओं में संख्या 
भ्रमती का वर्णन ओर आकार-प्रकार में एक-सी है | ये कुल देवकुलिकायें संख्या में ८० हैं। इनमें से 
छिंहत्तर देवकुलिकायें तो एक-सी शिखरबद्ध ओर छोटी हैं । ४ चार इनमें से बड़ी हैं, जिनमें से दो उत्तर-द्वार की 
प्रतोली के दोनों पक्षों पर हैं--पू्रपत्त पर महावीरदेवकुलिका ओर पश्चिमपक्ष पर समवसरणकुलिका है | इसी 
प्रकार दक्षिण-द्वार की प्रतोली के पूवपक्त पर आदिनाथकुलिका और पश्चिमपत्त पर नंदीश्वरकुलिका है । इन चारों 
की बनावट भी विशालता एवं प्रकार की दृष्टि से एक-सी है । ये चारों मुम्बजदार हैं इनके प्रत्येक के आगे गुम्बज- 
दार रंगमण्डप हैं, जो छोटी देवकुलिकाओं के प्रांगण-भाग से आगे निकला हुआ है | समस्त छोटी देवकुलिकाओं 
का प्रांगण स्तम्भ उठा कर छतदार बनाया हुआ हैं। उपरोक्त रंगमण्डपों तथा देवकुलिकाशं के प्रांगण के नीचे 
भ्रमती है, जो चारों कोणों की विशाल शिखरबद्ध देवकुलिकाओं के पीछे चारों प्रतोलियों के अन्तरमुखों को स्पशे 
करती हुई ओर चारों दिशाओं में बनें चारों मेघमणडपों को स्पशती हुई चारों ओर जाती हैं | 
चारों कोणों में शिखरबद्धू चार विशाल देवकुलिकायें हैं| प्रत्येक देबकुलिका के आगे विशाल गुम्बज- 
दार रंगमण्डप है | इन देवकुलिकाओं को महाधर-प्रासाद भी लिखा है। ये इतनी विशाल दें कि भ्रत्येक एक 
कम अच्छा जिनालय है| ये चारों भिन्न २ व्यक्तियों द्वारा बनवाई गई हैं । इनमें जो लेख 
अर पते. हैं वे वि० सं० १५८०३, १५०७, १५११ और १५१६ के हैं। इस प्रकार धरणविहार 
में अस्सी दिशाकुलिकायें ओर चार कोण-कुलिकायें मिलाकर कुल चोरासी देवकुलिकायें हैं | 


सं० १७२३ का लेख पुरा पढ़ा नहीं जाता हे । पत्थर में खडडे पद गये हैं और श्रज्चर मिट गये हैं। 'सं० १५५१ वर्ष वेषास 
बदि ?/तोमे सं० जावड भा० जसमादे पु० गुणराज भा० सुगदाते पु० जगमाल भा० श्री बद्च कततवित? (एक ही लेख में दो संबत्‌ केसे ! 
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रे शी शी न च् ् 
५ थी कै 
हट कक ग्र्धं मर । कक 
न्चकी कर ठ्वा और शग 
। ५ 
की + श्‌ पर ष्द्‌ | 


खण्ड |: न्यायोपाजित द्रव्य से मंद्रितीथोदि में निमाण-जी णोद्धार कराने वाले प्रा०ज्ञा सदगृहस्थ-सं० रन्ना-धरणा :: [ २७३ 
चारों दिशाओं में चार मेघमण्डप हैं, जिनको इन्द्रमएडप भी कह सकते हैं । प्रत्येक मणडप ऊंचाई में लगभग 
चालीस फीट से भी अधिक ऊँचा है | इनकी विशालता ओर प्रकार भारत में ही नहीं, जगत के बहुत कम स्थानों में मिल 
मेघ-मगठप और उसकी. सकते हैं। दो कोण-कलिकाओं के मध्य में एक २ मेव-मणडप की रचना है । स्तम्भों 
शित्पकला को ऊंचाई और रचना तथा मणडपों का शिल्प की दृष्टि से कलात्मक सौन्दर्य दशकों 
को आल्हादित ही नहीं करठा है, वरन आत्मविस्मृति भी करा देता है। घण्टों निहारने पर भी दशक थकता नहीं है | 


चारों दिशाओं में मूल-देवकुलिका के चारों द्वारों के आगे मेघ-मण्डपों से जुड़ें हुय चार रंगमण्डप हैं, जो 
विशाल एवं अत्यन्त सुन्दर हैं | भेघ-मंडपों के आंगन-भागों से रंगमणडप कुछ ग्रोत्थित चतुष्कों पर विनिर्मित हैं । 
| पश्चिम दिशा का रंगमणडप जो मूलनाथक-देवकुलिका के पश्चिमाभिम्नुख द्वार के भ्रागे 
रस्गनगगडदप है वें धि ७ हे में /5 ४५ (१ हि ९ 
बना है, दोहरा एवं अधिक मनोहारी है | उसमें प्रतलियों का प्रदयन कलात्मक एवं 
पौराणिक है | 


श्रेलोक्यदीपक-धरणविहारतीरथ की मूलनायक-देवकुलिका जो चतुर्मुखी-देवकुलिका कहलाती हैं#, चतुष्क के ठीक 
भीचों-बीच में विनिर्मित हैं| यह तीन खण्डी है| प्रत्येक खण्ड को कुलिका के भी चार द्वार हैं जो प्रत्येक दिशा 
राणकपुरतीर्थ चतुमंख-पसाद में खुलते हैं । प्रत्येक खण्ड में वेदिका पर चारों दिशाओं में मुंह करके श्वेतप्रस्तर की 
इयो कहलाता है ! चार सपरिकर प्रतिमायें प्रतिष्ठित है । कुल प्रतिमाओं में से २-३ के श्रतिरिक्त सब सं ० धरणाशाह 
द्वारा वि० सं १४६८ से १४०६ तक की प्रतिष्ठित हैं । इन चतुमंखी खण्डों एवं प्रतिमाओं के कारण ही यह तीर्थ 
चतुमुखप्रासाद के नाम से अधिक प्रसिद्ध है | इस चतुमुंखी त्रिखएडी युगादिदेवकुलिका का निर्माण इतना चातुर्य्य 
एवं कोशलपूरण है कि प्रथम खण्ड में प्रतिष्ठित मृूलनायक ग्रतिमाओं के दशन अपनी २ दिशा में के सिंहद्धारों के 
बाहर से चलता हुआ भी ठहर कर कोई यात्री एवं दशक कर सकता है तथा इसी प्रकार सम्रुच्तित अन्तर एवं ऊंचाई 
से अन्य ऊपर के दो खण्डों में प्रतिष्ठित प्रतिमाओं के देशन भी प्रत्येक प्रतिमा के सामने की दिशा में किये जा 
सकते हैं । 

इस प्रकार यह श्री धरणविहार-आदिनाथ-चतुमंख-जिनालय भारत के जेन-अजेन मन्दिरों में शिल्प एवं विशा- 
लता की दृष्टि से अद्वितीय है--पाठक सहज समझ सकते हैं | शिल्पकलाग्रेमियों को आश्रचयंकारी और दर्शकों को 
आनन्द॒दायी यह मन्दिर सचमुच ही शिल्प एवं धमम के क्षेत्रों में जाज्वल्पमान ही है, अतः इसका ब्ेलोक्यदीपक नाम 
साथक ही है | 


५ लन्‍ल>042 “>७+ >मका» >>क->००.. नमक 


टाए साहब का राणकपुरतीर्थ के विषय में लिखते समय नीचे टिपणी में यह लिख देना कि सं० घरणा ने इस तीथ की नींन 
डाली शरीर चन्द्र करके इसको एरा क्रिया-अन-परिषाटी नहीं जानने के कारण तथा अन्य व्यक्तियों के द्वारा डिनिर्मित कुलिकाशं,मणउपों 
एवं प्रतिष्ठित प्रतिमात्रों को देख कर ही उन्होंने ऐसा लिख दिया है | 

कप्रथण खण्ड की मूलनायकरेषकुलिका के पश्चिमद्वार के बाहिर दायी शोर एक चौड़ी पट्टी पर राएकपुर-प्रशत्ति वि० सं० १४६६ 
: की उत्कीर्ित है | इससे यह सिद्ध होता है कि रा एकपुरतीर्थ की यह देवकुलिका उपरोक्त संवत्‌ तक बन कर तेयार हो गईं थी। 


२७४ ] प्राग्वाट-हतिहास [ ठतीय 
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वीरप्रसविनी मेदपाटभमीय प्राग्वाट-वंशावतंस सं० रत्ना-धरणा का वंश-वक्त 


है 
सं० सांगण 


सं० कुरपाल (कुंवरपाल) [कामलदेवी अपरनाम कपू रदेवी] 
। 


लन्ननतिील तन नऋह अ क््७8ओििििि तन ते ८ न्‍ ++-न्नजननतनना न नया ++ न 2 ४ ७७ ६ छत 2038 नये 8७०७७-०५+-:७०+ ८ 


ज 
सं० रत्ना [रित्नादेवी] सं रण [धारलदेवी] 


ह +. एफकनताओ 
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सं, लाखा सं, सलखा सं, मना सं, सोना सं, सालिग [(सुहागदेवी २नायकदेवी] जाखा जावड़ 


| | 
|. | _ सं. सहसा [१संसारदेवी २अनुपमादेवी] 
जीणा आशा [आसलदेवी] । 
। खींमराज देवराज 
सत्त [१रमादेवी २ कपू रदेवी] 
| 
कम मनजी 


अिननननन-नलीन कम का कण ऑिभ»१»अ॑ककमलमकनन अगला । नो «ना व कया. 


सं० धरणा के वंशज 
छ्ि 


राणकपुर नगर कुछ ही वर्षों पश्चात्‌ उजड़ हो गया | सं० धरणा और रत्लाशाह का परिवार सादड़ी में, जो 
राणकपुर से ठीक उत्तर में ७ मील अन्तर पर बसा है जा बसा | फिर सादड़ी से सं० धरणा का परिवार घाणेराव 
में ओर सं० रज्ना का परिवार मांडबगढ़ (मालवप्रान्त की राजधानी) में जा बसा | घाणेराव में रहने वाले १ शाह 
नथमल माणकचन्द्रजी, २ चन्दनमल रत्नाजी, ३ छगनलाल हंसाजी, ४ हरकचन्द्र गंगारामजी, ५ नथमल नवलाजी 

प्रा० जें० ले० सं० भा० २ लेखांक २०७ में मांगण? छुपा है, परन्तु मृललेख-प्रस्तरपट्ट में 'सयण? है । 

अ० प्रा० ज० ले० स० भा० ९ लेखाँक ४९४ 

अचलगढ में विनिर्मित श्री चतुमु ख-ऋषभदेव-मन्दिर के सं० सहसा के वि० सं० १४६६ के लेख सं० ४६४ में स॑० रल्ला 
के पत्र लापा के पश्चात्‌ सलषा उक्लिखित है | यह नाम राणकपुरतीथ की ग्रशस्ति में नहीं है-विचारणीय है । 


खण्ड ] :: न्यायोपाजित द्रव्य से मंद्रितीथोदि में निमाण-जीर्णोद्धार कराने वाले प्रा ०ज्ञा० सदूग्ृहस्थ-सं:रन्ला-धरणा :: [ २७५ 


मेंदपाटदेशान्तगत ग्राम गुड़ा में रहने वाले ६ स्व० शाह खींमराज रामाजी ओर केलवाड़ा ग्राम में रहने वाले 

७ शाह किस्त्रचन्द्र नन्दरामजी सं० धरणाशाह के वंशज हैं | त्रेलोक्यदीपक-धरणविहार के ऊपर ध्वजा-दंड चढ़ाने का 

अधिकार उपरोक्त परिवारों को आज भी प्राप्त है | क्रम-क्रम से प्रत्येक परिवार प्रति व बिंबस्थापना-दिवस फा० कृ० 

१० के दिन (राजस्थानी चेत्र कृ० १०) ध्यजा चढ़ाता है और प्रथम पूजा भी इनकी ही ओर से करवाई जाती है | 
वंशवृत्त 


सं० धरणा (धर्मा) [?धारलदेवी २चन्द्रादेवी] 


जाखा [जयवंती] जावड़ [जसमादेवी ] 
| | 
गुणराज [गुणादेवी] वनाजी [वज देवी] 
| | 
वीरम [बीरमति] |... | 
। आशपाल गुणपाल 
गमनाजी 


तलाजी कानाजी [कौड़मदेवी] गंगाजी 
| 
| | 


रूपा [स्वरूपदेबी] पद्मा धना 
| | | । 
रल्ा हरचन्द्र राजा खेता 
| | 
चांपा माना लुम्बा डाहाजी 
| | | | 
द्ध्दा ड्द्रा मना पुरमल 


| | । ! 
मरुधरदेशान्तर्गत बाली एक प्राचीन नगर है । वहाँ के कु्नयुु मद्टारक मियाक्‍न्रजी अछछे बेच हैं | वे ही सं० परणाशा&्ष के 
वंशरजों के कुलयुरु हैं। ता? २१-२-?१६४२ को में श्री जान वाज हंतराजजी की प्रेरश। एवं निमेत्रण पर काल्ली गया था और उक्क 


२७६ ] 


सिककमाकसा 0९2५ नाक नाम 4७५4० कक७-न-ना मे, 
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| | । | 
शोभा |... |. |[ [| जीता झनोपचन्द्र 


। टीकम तलसा मोती हीरा । । 
|. | । । ह हंसराज नन्दराम 
गोड़ीदासा नवला रामचन्द्र कपूर तिलोकचंद्र . रोड़ा । । 
। | । | | छगनलाल३ किस्त्रचन्द्र७ 


४ प्राग्वाट-इतिहास :: [ तृतीय 
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गंगाराम नत्थमल५ खीमराज६ माणकचन्द्र रल्चन्द्र नवला । (मेदपाटान्तगंत 
। | (मेदपाटान्तगंत | । शोभाचन्द्र. केलवाड़ा ग्राम 

हरकचन्द्र० | | ग्राम गुड़ा में नथमल?! चन्दनमलर  (पघाणेराव में रहते हैं) में रहते हें) 

(मरुधर- रतनलाल ताराचन्द्र रहते थे) (घाणेराव में । 

देशांतगंत | रहते हैं) | | 

घाणेराव केसरीमल पुखराज मांगीलाल 

में रहते हैं) (घारेराव में रहते हैं) (धाणेराव में रहते हैं) 
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मालवपति की राजधानी मांडवगढ में सं० रत्नाशाह का परिवार 
७ 


सादड़ी छोड़ कर सं० धरणाशाह का परिवार घाणेराव में जा बसा और सं० रत्नाशाह का परिवार 
मालवप्रान्त को राजधानी मांडवगढ़ में बसा। मांडबगढ में मुहम्मद खिलजी ने वि० संं० १५२६ तक राज्य 
मालवपति के साथ सं०. किया | उसके पश्चात्‌ उसका पृत्र ग्यासुद्दीन शासक बना । ग्यासुद्दीन का राज्य वि० सं० 
रला के परिवार का संबंध १४५६-४७ तक रहा | सं० सहसा अत्यन्त साहसी ओर वीर पुरुष था | सं० सहसा 
सं० कुबर(कुर)पाल के ज्येष्ट पुत्र सं० रत्ना के पांचवें पुत्र स॑० सालिग की ज्येष्ठ स्त्री सुहागदेवी का पुत्र था । 
इसकी सोतेली माता का नाम नायकदेवी थी । सं० सहसा के संसारदेवी और अ्रनुपमादेवी नामकी दो स्त्रियाँ थीं । 
कुलगुरु साहब से मित्र का तथा ति० सं० ६२४ में लिखी गई प्रति के ऊपर से, जिसमें सं० घरणा का दृत्त और उसके वंशजों का 
वत्त लिखा था, वंश-व्रद्धा तयार किया है | उक्त प्रति में यह भी लिखा है हर सं० रत्ना का वंश मालवा में जाकर बस गया था। 

स॑० रत्नाशाह का पसखिर पाणँराव में नहीं बत कर अपने निकट संबंधियों एवं परिजनों को छोड़ कर इतना दूर मांडवगढ़ में 
क्यों जा बसा ? इसका को३ विशेष हेतु होना चाहिए | 

वि० स॑० 7४६४ में मेदपाट (मेवाड) के ऊपर मालवपति मुहम्मद खिलजी ने बड़ा भारी सैन्य लेकर भाकरमण किया था| यवन- 
सेन्य हारा ओर मुहम्मद खिलजी बंदी हुआ | महाराणा कुम्मकर्ण ने कुछ समय पश्चात्‌ मुहम्मद खिलजी को मुक्त कर दिया | महाराणा! 
की वीरता, उदरता, सोजन्य एवं हिन्दूवीरों का श॒त्र औं के प्रति आदर-मान देख कर मुहम्मर खिलजी भत्यंत प्रसन्न हुआ | दोनों 
अधीरवरों में फलतः शत्रुता घटी और स्नेह-सम्बन्ध बढ़ा | एक दूसरे को एक-दूसरे के सामंत, वीरों और श्रीमंतों से परिचय हुआ । 
हो तकता हैं सं० रत्राशाह का होनहार, बुद्धिमान्‌ एवं सदगुणी कनिष्ठ पुत्र तालिय मालवपति मुहम्मद लिलजी को ऋषिक पसंद पढ़ा हो । 


भाकेतिक चिद्दों के आह: 
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संसारदेवी के खीमराज ओर अनुपमादेवी के देवराज नामक पुत्र हुये। खीमराज के भी रमादेवी ओर कप्र(कपूर)- 
देवी दो स्त्रियाँ थीं। कपूरदेवी के जयमल ओर मनजी नामक दो पुत्र हुये | सं० सहसा ग्यासुद्दीन का प्रगमुख मंत्री बना । 
सं० सहसा जैसा शूरवीर एवं राजनीतिज्न था, वैसा ही दानवीर एवं धरंवीर भी था | उसने अचलगढ़ में श्री चतुम्म ख- 
आदिनाथ नामक एक अति विशाल जिनालय बनवाया और अपने परिवारसहित बहुत बड़ा संघ निकाल कर उसमें 
श्री मु० ना० आदिनाथबिंब को प्रतिष्ठित करवाया | जिनालय ओर उसकी प्रतिष्ठा का वर्णन नीचे दिया जाता है । 





सं० सहमा द्वारा विनिर्मित अवलगद्स्थ श्री चतुम्रु ख-आदिनाथ-शिखरबद्धजिनालय 
् 


अबु दाचल पर बेस बारह ग्राम बसे हुए कहे जाते हैं, परन्तु इस समय चेदह ग्राम बसते हैं । भारतबप में 

वसे तो अति ऊंचा पर्वत हिमालय है; परन्तु वह पर्वत जिस पर ग्राम बसते हों, वेसा ऊँचे से ऊंचा पवत अबंदगिरि 
का है। गुरुशिखर नामक इसकी चोटी समुद्रस्तल से ४६४० फोट लगभग उंची हे । 
| ग्रामों के स्थल ४००० फीट से अधिक ऊंच नहीं हैं । अबुृंदपवत बीस मील लम्बा और 


आठ मील चोड़ा है । 


अबुदपवंत के ऊपर जाने के लिए वंसे चारों ओर से अनक पदमार्ग हैं, परन्तु अधिक व्य३हत और प्रसिद्ध तथा 
सुविधापूर्ण मागे खराड़ी स जाता हैं । खराड़ी से आबू-केम्प तक पकी डामर रोड़ १७॥। मील लंबी सनी है । यहाँ से 
देलवाड़ा, ओरिया होकर अचलगढ़ को भी पकी सड़क जाती हैं जो ५॥ मील लंग्री ० । ओरिया से गुरुशिखर को 
पदमाग जाता हैं। ओरिया से अचलगढ़ १॥ मील के अन्तर पर पू्॑-दक्तिण में एक ऊंची पहाड़ी पर बसा हैं | 
दुग में वसती बहुत ही थोड़ी है | यहाँ अचलेश्वर-मदादेव का अति प्राचीन मन्दिर हैं तथा महाराणा कुभा का 
बनाया हुआ पन्द्रहवीं शताब्दी का गढ़ हैं। इन दोनों नामों के योग पर यह (अचल-गढ़) श्रचलगढ़ कहलाता हैं । 
गुरुशिखर की चोटी तथा उस पर बने हुये मठ ओर श्री दत्तात्रेय का स्थानादि यहाँ से अच्छी प्रकार दिखाई दंते हैं । 
अचलगढ की पहाड़ी का ऊंचाई में स्थान गुरुशिखर के बाद ही आता हैं। बसे दोनों पेत आमने-सामने से एक 
दूसरे से ४ मौल के अन्तर पर ही आ गये हैं | दोनों पत्रतों का और उनके बीच भाग का दृश्य प्रदृति की मने- 
हारिणी सुषुमा के कारण अत्यन्त ही आकषक, समृद्ध और नेसगिक है । 

अचलगढ दुर्ग के सात द्वार थे । जिनमें से दो द्वार ही ठीक स्थिति में रह गये & । शेष चिह्ृशेष रह गये 
हैं| ये द्वार पोल के नामों से क्रशः अचलेश्रपोल, गणेशपोल, हनुमानपोल; चंपा पोल, भेरतपोल, चामुण्डापोल 
श्री चतुमु खा-आदिनाथ- कहे जाते हैं | सातवां द्वार कुंमाराणा के महलों का है । कंभाराणा के महलों के खण्डर 
चेत्यालय और उसकी रचना आज भी विद्यमान हैं। श्री चतमु ख-आदिनाथ-जिनालय भैरवपोल के पश्चात्‌ एक 


जता सं० घरणा का इतिहास लिखते समय यह लिखा जा चुका है क्विसं० परणा बादशाह गजनीखों के समय में दो वर्ष पर्यन्त मांडवरगढ़ 
में रहा था भौर ज्योंडि मुहम्मद खिलजी बादशाह बना,वह नांदिया भा गया था | अर्थ यह डि मुहम्मद खिलजी सं० घरणा के परिवार 
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ऊंची टेकरी पर बना है । वेसे मन्दिर से संबन्धित जैन कायोलय, धमंशाला भी इसी टेकरी पर ठीक भेरवपोल के 
पास ही एक दूसरे से ऊपर-ऊपर बने हैं | चोमुखा-आदिनाथ-जिनालय टेकरी के सर्वोपरि भाग पर बना है, जहाँ से 
पूर्व और दक्षिण में मैदान और मैदान में बसे रोहीड़ा आदि ग्राम स्पष्टतया दिखाई देते हैं । 

जैन कार्यालय से चौड़ी और लंबी सुदृढ़ पत्थर-शिलाओं की रपट जैन-धर्मशाला तक बनी हुई है । जैन 
धर्मशाला की छत पर होकर चौमुखा-आदिनाथचेत्यालय को नाल जाती है । चैत्यालय सुद्दद परिकोष्ठ के भीतर बना 
है । परिकोष्ठ में एक ही द्वार है ओर वह पश्चिमाभिमुख है | इस द्वार के भीतर आंगन में आदीश्वरनाथ का एक 
छोटा पश्चिमाभिमुख चेत्यालय है, इस चेत्यालय के द्वार के पास में उत्तराभिमुख लंबी २३३ सीढियाँ चढ़कर श्री 
चतमंखाचेत्यालय के उत्तराभिमखद्वार में प्रविष्ट होते हैं । 

चेत्यालय हिमंजिला है | चैत्यालय लंबाई-चोड़ाई में तो मध्यम श्रेणी का ही है, परन्तु स्तंभों की ऊंचाई 
और उनकी अदभुत मोटाई पर उसकी विशालता सत्तर वर्ष पूर्व वि० सं० १४६६ में प्रतिष्ठित नलिनिगुल्मविमान- 
श्री राणकपरतीथं-धरणविहार-चौमखा-आदिनाथ-चेत्यालय का स्मरण करा देती है | 

मन्दिर का निमोता संघवी सहसा जो राणकपुरतीथ के निर्माता संघवी धरणा के ज्येष्ठ श्राता रत्नाशाह के 
पुश्न संघवी सालिग का पृत्र था, राणकपुरती्ं की बनावट से अवश्य प्रभावित था, ऐसा प्रतीत होता हैं। दोनों 
मन्दिरों में कला को उतना ऊंचा स्थान नहीं दिया गया हैं, जितना सीधी कायिक विशालता को | 

मूलगंभारा चतुम्रु खी ओर समचतुश्नु जाकार हैं और वह बहुत ही सुदृढ़ बना हुआ है । १४॥ फीट ऊंचे ओर ६ फीट 

परिधि वाले बारह स्तंभों पर इसकी रचना हुई है | गंभारे के ठीक बीच में ६ फीट समचौरस ओर ४॥ फीट ऊंची वेदिका 
बनी है | इस वेदिका को प्रत्येक कोण पर चार-चार वैसे ही दीघेकायिक स्तंभों का संयोग करके बनाया गया हैं । ऐसा 
करने से वेदिका अत्यन्त ही सुरृढ़ बन गई है । मूलगंभारे के बाहर उत्तर दिशा में गोलग्रुम्बजवाले गूढ़ मण्डप के स्थान 
पर एक लम्बा कक्ष गंभारे की लम्बाई के बराबर बनाया गया हैं| मूलगंभारे के द्वार के दोनों ओर इस कक्ष की 
भित्तियों में दो ऊंचे और मोटे गवाक्ष बने हैं | ये दोनों गवाक्ष खाली हैं | तत्पश्वात्‌ समामण्डप की रचना आती है | 
इस सभामण्डप का मण्डप आठ स्तंभों पर अष्टकोणवाला अति ही सुदृदृद बना है | इस समामण्डप के पूर्व और पश्चिम 
पत्नों पर दो गंभारे हैं| पूर्व दिशा के गंभार के पास में दक्षिण की ओर केसर घोटने का स्थान हैं । समामण्डप 
के पश्चात्‌ भ्रमती है । पहिले इन तीनों गंभारों के अतिरिक्त मन्दिर के अन्य भाग में दिवार' नहीं बनी हुई थीं । 
आज भ्रमतो के स्तंभों को दिवारों से जोडुकर परिकोष्ठ बना दिया गया है। सभामणडप के बाहर उत्तर में 
शृंगारचाकी बनी है, जिसमें से होकर भ्रमती में जाते हैं । 

मूलगंभारे के अन्य तीनों ढ्वारों के बाहर एक-एक चोकी बनी हैं | ठीक इसी मूलगंभारे के ऊपर छत पर दूसरा 
चौमुखा गंभारा बना है | इस गंभारे के उत्तर:्वार के बाहर ध्ृंगारचौकी बनी हैं | गंभारे के बीच में वेदिका की रचना 
है | इस वेदिका के ऊपर मन्दिर का विशाल शिखर हैं और इसकी धंगारचीकी के आगे समामण्डप का विशाल 


से पृव है! परिचित था | राणकपुरतीथ-पररणुविज्ञार भी 4० सं० 2४६६ तक बहत अधिक बन चुका था और संभव है वि. सं० / ४६८ 
में प्रतिष्ठोत्मव के समय महाराणा और उनके वीर सामंतों के साथ मुहम्मद खिलजी भी उपस्थित हुश्रा हो और सं० परणा एवं रज्ना 
के परिवार से उसका अ्रधिक परिचय बढ़ा हो और फलतः उसने या उसके पुत्र ने सं० रज्ना की मृत्यु के पश्चात्‌ सं० सालिय को 
मांडव्यढ़ में बसने के लिये निमंत्रित किया हो | मुहम्मद के पत्र स्यापुद्दीन का सं० सालिय का पुत्र सं० सहसा मंत्री था । 





अचलगढ़: उन्नत प्रतशिसर पर से० सहसा द्वारा विनिर्मित श्री चतमुख-आदिनाथ जिसलप्रासाद | बणन प्र८« २ ७७ पर दस्थिय । 





ही दम ५, '” ५6०, है है 
नम । डर / ब “५ #+ पा मम 
हज जी है ५, :% “ 7४७७७ < औ; 


अचलगढ : अनेदाचल की उन्नत पबतमात्या एवं मनोहारिणी वृक्षसपुमा के मध्य सं८ सहसा हारा विनिमित श्री चतुमुख- आदिनाथ- 
जिनप्रासाद का रम्य दशन | वणन प्र८« २७७ पर देख्िय । 
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अचलगढ़ : श्री चतु॒र्मुग्ब-आदिनाथ-जिनप्रासाद में सं० सहसा द्वारा १०० मण (प्राचीन ताल से) तोल की प्रतिप्ठित सर्वोद्डसन्दर ण्वे 
विज्ञाल श्री मुलनायक-आदिनाथ-घातुप्रतिमा । वर्णन प्र« २७९ पर देखिये । 





खण्ड ] ८ न्यायोपार्जित द्रव्य से मंदिरतीथांदि में निर्माण-जी ोद्धार कराने वाल प्रा०ज्ञा० सदगृहस्थ-सं० सहसा :: [ २७६ 


गुम्बत आ गया है | ऊपर के गंभारे में जाने के लिये अ्रमती में नाल बनी हैं, जो समामण्डप के पश्चिमपक्ष पर 
बने गंभारे के दक्षिणपक्ष पर होकर ऊपर जाती हैं। कला और क्ृतकाम यहाँ है ही नहीं । केवल गूढमणडप के 
द्वार की ऊपर की पट्टी पर चौदह स्वप्नों का प्रदशन और मूलगंभारे के पूरे, पैश्रिम और दर्चिण द्वारों के बाहर 
के स्तंभों के ऊपर के भागों में ओर भित्तियों पर कुछ २ कला का काम किया गया है | फिर भी यह श्री चतुमंखा- 
आदिनाथजिनालय इतना ऊंचा ओर विशाल है कि अब दराज के अन्य धमंस्थानों, मन्दिरों का अधिनायक-सा 
प्रतीत होता हैं | 

संच्तेप में इस द्िमंजिले जिनालय में नीचे के तीन और ऊपर के चार नीचे आर 
एक उपर--ऐसे पॉँच श्ंगारचाकियाँ और एक विशाल सभामण्डप, एक गुम्बज, एक शिखर तथा सत्रह स्तम्भों की 
सुदृढ़ ओर मनोहारिणी रचना संघवी सहसा द्वारा करवाई गई थी । 

अबुंदगिरि और उसके आस-पास का प्रदेश लगभग पन्द्रहवीं शताब्दी से सिरोही के महारावों के आधिपत्य 
में रहा है। महाराव जगमाल के विजयी राज्य में वि० सं० १४६६ फाल्गुण शुक्ना दशमी सोमवार को संघवी 
मदिर की प्रतिष्ठा और मू०.. सहसा ने लगभग १२० मण तोल पीतल की श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान्‌ को 
ना० बिंब की स्थापना सुन्दर प्रतिमा बनवाकर अपने काका-भ्राता आशाशाह द्वारा किये गये प्रतिष्टोत्सव पर 
तपागच्छनायक श्री सोमसुन्दरसरि के परिवार में हय श्री सुमतिसुन्दरसरिजी के शिष्य श्री कमलकलशस्रि के शिष्य- 
प्रवर श्री जयकल्याणस्रिजी के करकमलों से उत्तरामिम्रुख प्रतिष्ठित करवाई तथा इसी शुभावसर एवं शुभ मुह में अन्य 
पित्तलमय त्रिंबों की भी प्रतिष्ठा एवं स्थापना हुई, जिनकी सची आगे के पृष्ठ पर दी गई हैं । ग्रतिमा की स्थापना के 
शुभावसरपर सं० सहसा और काका-शआ्राता आशाशाह ने दान, पुण्य ओर स्वामीवात्सल्य में लाखों मुद्र!एण व्यय कीं | 
इस शुभ अवसर पर वे बड़ा संघ निकालकर अचलगढ़ गये थे । सं० सहसा के धमग्रेंम को समझने के लिये में इतना 
ही पाठकों से निवेदन करता हूँ कि वे मन्दिर के दर्शन पधारकर करें तो उनको अनुमान लग जावेगा कि इतने ऊंचे 
अबुंदाचल पव॑त के ऊपर के विषम प्तों में भी विषम और दुर्गम इस पर्वत पर मन्दिर बनाने में कितना लक्ष द्रव्य 
व्यय हुआ होगा, निर्माता का उत्साह और भाव क्रितना ऊँचा और बढा हुआ होगा और उसके ही अनुकूल उसने 
संघ निकालने में, संघ की भक्ति करने में, प्रतिष्ठोत्मत के समय दान, प्रुण्य में कितना द्रव्य खुले हृदय, श्रद्धा 

ओर भक्तिपूवंक व्यय किया होगा | 





श्री मृ० ना० उत्तराभिमुख आदिनाथबिंब का लेख-- 

कत (तू! 7५६6 वे फा० शुदि ० ( सोय ) दने श्री श्रवु दोपरि श्री अचलदुर्र॑ राजापिराजश्रीजगमालायजयराज्ये | 
प्राग्वाटज्ञाति (तीय) सं० कबरफाल पत्र स॑० रतना सं ० घरणाः सं० रतना पत्र सं० लाषा ॥ सं० सलप, मं ० सजा सं ० सोना गं० सालिय 
भा सुहागदे पत्र सं० सहसयक्रत भाण संसारदे पुत्र सीमराज द्वि७ [ भा> | अखुपमादे पु० दवाज खीमराज भा० रमादे कप पु७ 
जयमल्ल मनजी ग्रसखयलेसन ॥ निजकारितिचतम खद्ठासा, उक्तद्वारे पित्ततमयमृलनायकश्री आंदितावश्डशि काप्त ५० तप्रागच्छे; 
श्री सामसन्दर।रिषट्टे श्री मूनिवन्दससूरि श्री जयचन्द्रदृरिपट्ट श्री पिशालराजसूरि | पढे श्री रलशेस्रसुरि ॥ पढे थी लक्ष्मीसागरसूरि 
श्री सोमदेगयारोशष्य श्री सूमतिनन्दरतरिशिष्य यच्छनायक श्री कमलकलशसरिशिप्य संप्रतिविजयमानयच्छुनायक श्री जयकल्याणसरिमि:। 
श्री चरणसुन्दरसरिप्रमुखााखिररिवृतें: | सं० सोना पुत्र सं० जिया श्रात सं० आसाकेम मा० आसलदे पत्र सत्तयुतेन कारश्तिग्नति 

प्टामहे | श्री रस्‍्तू! ॥ स॒० बाच्छा एड सा देपा पत्र स० अरघुद पत्र हरदास ।। 
० प्रा" ज० ले० सं० भा० ? ले० ४७६५४ 


| ] 


प्रतिष्ठोत्सव के शुभ मूहंत में प्रतिष्ठित प्रतिमायें : 


प्रतिमा 

उत्तरामियुख मृ० ना० श्री आदिनाथ 
दक्षिणा भिमुख मू० ना० प्रतिमा के 
वायें पक्ष पर श्री सुपाश्वनाथ 
पश्चिमाभिम्ुख मू० ना० प्रतिमा के 
दायें पक्ष पर श्री आदिनाथ 
पश्चिमाभिमुख मू० ना० प्रतिमा के 
बायें पक्ष पर श्री आदिनाथ 

श्री पाश्वेनाथ 

श्री आदिनाथ 

श्री आदिनाथ 


प्राग्वाट-इतिहास 


निमोता प्रतिमा का स्थान 
प्रा० ज्ञा० स॑० सहसा मूलगंभारा 


श्री संघ 
सं० श्रीपति मर 
सं० सालिगभागां 

नायकदेवी का 
समस्त संघ द्वि० गंभारा 
सं० कृपा चांडा न 


) ! ) 


- तृतीय 


बत्रधार 
हरदास 


ये सात ही बिंब पित्तलमय ओर अति सुन्दर बने हुये हैं । यहाँ म्त्रधार हरदास जो प्रत्रधार अरबुद का 
पुत्र ओर देपा का पौत्र तथा जिसका प्रपितामह छू वाच्छा था अति ही कुशल प्रतीत होता हैं और उसकी 


$ ७ 


?. अ>०्ग्रा० ज० ले० सं० भा० ? ले० ४६४, ४७१, ४७२३, ४७५, ४८२, ४८२, ४८४ देखिये 
श्री एसचन्द्रजी नाहर के जे० ले० सं० भा० २ ले० २०९८ में श्री संघ द्वारा प्रति० श्री आदिनाथविंब का भी उल्लेख हूँ; परन 


अ० प्रा० ज० ले० सं० भा० २ में इस लेखांक का उल्लेख नहीं है, अतः छोड़ दिया गया है | 


गुरुपर म्परा 
२. तपागच्छीय श्री सोममुन्दर सृरि 


श्री मुनिसुन्दरसूरि श्री जयचन्द्रसृरि 
श्री विशालराजसरि 


श्री रल्शेखरत्‌रि 


प्त्रपारव्श 

९. तएृत्रधार वाह्ा 
2 

। 


४... नरबुद 


"5. हहदात 


| 
श्री लक््मीसायरसरिं थी सामरदेवतृरिशिप्य श्री सुमतिसुन्दरतरिशिप्य यच्छुनायक श्री कमलकलशसृरिशिप्य संप्रतिविजयमानगच्छ- 


नायक श्री जयकल्याण सर । 


खार-इतिह्ास के सम्बन्ध में ता० ४-६-५१ से ६-७-५१ तक तीर्थ और मंदिरों का पर्यटन करने के लिए यात्रा पर 
रहा | ता० २६, २०-६-४१ को में अचलगढ़ था। श्रीमद्‌ प्ृज्य म० जयंतविजयजी क। में ही नहीं, इतिहास और पुरातत्त्व का प्रत्येक 
प्रम/ और शोपक आभारी रहेगा कि उन्होंने जिन २ स्थानों का इतिहास और पुरातत्व की दृष्टियों से व्शंन लिखा, पुनः उसी के 
लिये समय, द्रव्य और श्रम श्रपिक लगाने की आवश्यकता ही नहीं रक्‍्खी | वैसे शोध कभी भी [रण नहीं होती है । बह जितनी की 
जावे, आगे ही बढ़ती है । फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि प्‌ वंगामियों के श्रम और अनुभव का लाम उठाने पर अपेज्ञाऊुत श्रम 
और समय, द्रव्य कुछ तो कम ही होगा । अचलगढ़ का मंदिर वेसे विशाल है; परन्तु देलवाड़े के जैनमंदिरों की भाँति गढ़ ओर एक 
दम कलापूर नहीं होने से शीघ्र ही समझा और वर्णित किया जा सकता है | 
मंदिर में चार कार्योत्मर्गिकत्रिंब, २१ प्रतिमायं और एक पादुकापट्ट हैं। पित्तत की बारह प्रतिमायें तथा दो कायोत्सर्गिक 
मूर्तियाँ और पापाण के दो कार्योत्सर्गिकबिंब तथा नव प्रतिमायें हैं। धातुप्रतिमाशों में मूलगंभारामें कारों दिशा में प्रतिष्ठित भार 


खण्ड ] :: न्यायोपार्जित द्रव्य से मंदिरतीथादि में निमाण-जी रोद्धार कराने वाले प्रा ०ज्ञा० सद्यृहस्थ-सं ० सहसा [ र८१ 


मरी न ब्मनलजजजल नी तीन लक खा. शाजककीउ++-3-न-_+-- कान ननननानान हू। - सब सन्‍रे-3क रन ंपइअबनगनल नम मे वा ऑजिनिालज ला अअिनओनन # अजजज 3७-९:००००--० उ४ ४5 ली जन तन 


कुशलता, उसकी निर्माणचतुरता का सच्चा ओर सिद्ध प्रमाण ये बिंब हैं, जिनकी अलौकिक सुन्दरता और 
सौष्ठवता दशकों एवं शिल्पविज्ञों को आश्रय में डाल देती हैं । 


७-००... उन कफल-अनकर "का 3... ७3७५७ +-पाइ+जननााकदकक्िमक, 


बडी प्रतिमायें, दो कार्योत्सर्गिकबिंब और तीन मध्यम ऊंचाई की--इस प्रकार ६ प्रतिमाये, ऊपर के गंभारा में प्रायः एक-सी मध्यम 

ऊंचाई की चारों दिशाश्रों में अभिमख चार प्रतिमाय और नीचे सभामणडप के प्वफक्ष पर बने हुये गंभारा में सध्यम ऊंचाई की 
एक ग्रतिमा--इस प्रकार इन चौदह पातुग्रतिमान्रों का वजन 7४४४ मण (कच्चा) होना कहा जाता है ओर श्रनेक पस्तकों में इतना 
ही हंना लिखा भी मित्रता है । उत्तरामिगख प्रतिमा का वजन 7२० मण होना लिखा गया है। इस तोल को सत्य मानन। ही 
पड़ता है | देलवाड़े के पिचलहरभीमवसहिका के मृूलनायकबिंब पर 2०८ मण वजन में होना लिखा है। दोनों के श्राकार और तोल के 
अनुमान पर तो उपरोक्त ?४ चौदह प्रतिमाओं का वजन १9०० या 2०४४ हाना मान्य हुँ | मंदिर की स्व प्रतिमायं मित्र ? समय की 
प्रतिष्ठित हैं । उत्तराभिमुत मयूलनायकप्रतिमा पर ही संघवी सहसा का लेख है और उसके विषय में श्रधिक परिचय देने वाला अन्य लेख 


कोई प्राप्त नहीं हे । 


चौगुखा-आदिनाथ-जिनालय के अतिशिक्त श्रचलगढ़ में तीन जन मंदिर और हैं, जिनका निर्माण और जिनकी प्रतिष्ठाय॑ 
भिनत्र ? समयों पर हुई हैं । 
?- श्री ऋषभदेव-जिनालय-- 

चौमुखा-आदिनाथ-जिनालय में जाने के लिये बनी हुईं उत्तराभिमुख ३ है सीढ़ियों के पृवंपक्तष पर नीचे अआयन में यह मंदिर बना 
हुआ है। इसका तिंहद्वार पच्छिमामिमुख है । मू० ना० आदिनाथब्रिंब पर विं० सं० 7७२९१ ज्ये० शु० हे रविवार को प्रतिष्ठित किये 
गये का लेख है | इस मंदिर क॑ उत्तर, पूर्व में चौत्रीश छोटी २ देवकुलिकार्ये विनिर्मित हैं । 
२- श्री कुथनाथ-जिनालय-- 

जेन कार्यालय के मन में पश्चिम भाय पर जन धर्मशाला के ऊपर की मंजिल में पृर्वाभिमुख यह जिनालय बना हुआ है । 
मू० ना० कुथुनाथब्रिंब पर उच्तके ० स॑ं० १५२७ वे० शु० ८ को प्रतिष्ठित हुए का लेख है । 
रे- श्री शांतिनाथ-जिनालय--- 


अचलगढ़ में जाते समय यह मन्दिर सड़क के दाहिनी और कुछ अंतर पर एक छोटी-सी टेकरी पर बना हुआ हे | मन्दिर विशाल 
आर भव्य तथा प्राचीन है । हो सकता हैँ महाराजा कुमारपात द्वारा अबु दाचल पर बनगया हुआ शांतिनाथ-जिनालय यही जिनालय 
हो, क्‍यों कि शांतिनाथ नाम का भन्‍्य कोई जिनालय अबू दगिरि पर बने हुए मंदिरों में नहीं है । भोरिया के महावीर-मंदिर के विषय में 
पृ में उसके शांतिनाथ-जिनालय होने का प्रमाण मिलता है; परन्तु वह तो वि० सं० 2५०० की आस-पास में प्रतिष्ठित हुआ था । 

अचलगढ़तीथ रोहिड़ा के श्रीसंध की देख-रेख में है । रोहिड़ा के श्रीसंघ की ओर से वहाँ एक प्रधान मुनीम और उसके आधीन कई 
एक पुजारी, चौकीदार और श्रन्य सेवक रहते हैं | व्यवस्था सुन्दर और प्रशंसनीय है ! मन्दिर की बनावट तो यद्यपि वैसी ही और वह 
ही है, परन्तु फिर भी जहाँ २? परिवतन-वर्घन करने का अवकाश मिला, वहाँ पीढ़ी ने निर्माणकार्य करवाया है | श्रमती के सर्व स्तंभ 
जो पहिले खुले ही थे, अब दीवारों में पटा दिये गये हैं | सभामणडप को चारों ओर से ढक कर बनी हुईं इन दीवारों पर विविध तीअ-घर्मस्थानों 
के सुन्दरपट्ट सहसों रुपया व्यय करके बनवा दिये गये हैं । जीखोंद्धार का काय चालु है । यात्रियों और दर्शकों के ठहरने , खाने-पीने आदि 
का सब प्रबन्ध उपरोक्त पीढ़ी के प्रधान मुनीम करते हैं। मन्दिर के नीचे जेन-पर्मशाला है और उसके थोने नीचे जेंन-कार्यातय और 
ग्न-भोजनशाला के भवन आरा यए हैं | कुछ नीचे सडक के पास में बगीचा बना हुआ है | ऊपर तक शिलाशों की सड़क बनी है । 
कार्यालय की व्यवस्था सव प्रकार समुचित और सुन्दर है । 


इस प्रकार इस समय अचलगढ़ में जेनमन्दिर चार, घमेशालायें दो, कायौलय का भवन एक और एक कार्यालय का बगीचा है । 


कायोलय का नाम 'भचलसी अमरसी” है। ओरिया के जिनालय की देख-रेख भी यही कायोलय करता है। पिशेष परिचय के लिए 
पाठक मृ० सा० जयन्तविजयजीकृत 'अचलयढ़? नामक पुस्तक को पढ़ें । 


२८२ ] प्राग्वाट-इतिहास [ तृतीय 
सिरोही राज्यान्तगंत वशंतगढ़ में श्री जेनमन्दिर के जीणोंड्धारकर्ता श्रे० कंगडा का पृत्र 
श्रेष्ठि मण्डन और श्रेष्ठि धनसिंह का पुत्र श्रेष्ठि भादा 
वि० सं० १५४०७ 


वि० सं० १५०७ माघ शु ११ बुधवार को महाराणा कुम्मकण के विजयीराज्यकाल में वशंतपुर के 
चेत्यालय का उद्धारकराने वाले ग्रा० ज्ञा० शाह भंगड़ा(() की स्त्री मेघादेवी के पुत्र मए्डन ने स्वश्नी माणिकदेवी, पृत्र 
काल्हा, पौत्र जोणा आदि के सहित तथा प्रा० ज्ञा० व्य० धनसिंह की खस्री लींबीदेवी के पृत्र व्य० भादा ने 
स्वश्नी आन्हूदेवी, पुत्र जावड़, भोजराज आदि के सहित मूलनायक श्री शांतिनाथबिंब को तपा श्री सोमसुन्दर- 
सरि के पट्टालंकार श्री मुनिसुन्दरसरि, श्रीजयचन्द्रतरि के पडप्रभावक श्री रत्नशेखरसरि के द्वारा महामहोत्सव करके 
प्रतिष्ठित करवाई |! 


पत्तननिवासी प्राग्वायज्ञातिश्वृज्गञर श्रेष्ठि सुश्रावक छाटाक और उसके प्रसिद्ध 


प्रपोत्र श्रेष्विवर खीमसिह और महमा 
विक्रम की सौलहवीं शताब्दी 


विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी में अणहिलपुरपत्त न में पुएपयशाली जिनेश्वरभक्त सुश्रावक छाड़ाक नामक श्रेष्टि 
'. रहता था | उसके काबा(?) नामक एक सुयोग्य पुत्र था | श्रें० काबा को खत्री का नाम कदृदेवी था । कदूदेवी के 
श्रे० छाड़ाक और उसके. सादा और राजड़ नामक दो बुद्धिमान पुत्र थे । श्रे० सादा की पत्नी ललितादेवी थी 
वंशज ओर उसके देवा नामक पृत्र था | श्रे० राजड़ की खत्री का नाम गोमती था । 

श्रे० राजड़ के खीमसिंह ओर सहसा नामक महांपृण्यशाली अति प्रभावक दो पृत्र उत्पन्न हुये | श्रे० 
खौमसिंह का विवाह धनाई नामक कन्या से हुआ था । श्रा० धनाई के देता और नेता नामक पुत्र हुये | इनकी कनकाई 
ओर लालीौदेवी नामा दोनों की क्रमशः पत्नियाँ थी । देता के तीन पुत्रियाँ पूरी, जद, बाद्ध और दो पुत्र सोनपाल 
ओर अमीपाल थे | नोता का पत्र पण्यपाल था | 

श्रे० सहसा का विवाह वारुमती नामा कन्या से हुआ था और उसके समधर, ईसर (ईश्वर) नामक दो पृत्र 
और मल्लाई नामा पत्री थी | समधर का विवाह वड़धूदेवी ओर ईंसर का विवाह जीविणी के साथ में हुआ था | 

समधर के हेमराज ओर ईसर के धरण नामक पत्र थे ।* 
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वर्सेहगट:.. बर्सतगढ़ आज़ उत्तर ग्राम बने गया हे! प्राचीन खण्दहर एव भग्नानडाप जब मात्र वहाँ उदनीय रह गये है 


प्रहा से लायी हुई दे अति सन्दर बालप्रतिशाय, जा अभी पाह्याडा के प्रा महावीर जिनालश में विराजमान हैं । प्र५ २८० 


खण्ड ]::न्यायोपा्जित द्रव्य से मंद्रितीथोदि में निमौण-जीर्णोद्धार कराने वाले प्रा ०ज्ञा० सदुगृहस्थ-श्रे० खीमसिंह,सहसा:: [ *्३े 
पूरी जसा लिखाजा चुका है श्रे० खीमसिंह के पुत्र देता की ज्येष्ठा पुत्री थी। वह महागरुणवती थी | 
धीरे २ वह संसार की असारता को देखकर वेराग्यरंग में रंगने लगी ओर निदान उसने भागवती-दौक्षा ग्रहण की । 
श्रे० खीममिंह और सहसा. प्रपिता खीमसिंह ने अपनी प्यारी पात्री पूरी का दौक्षोत्सव अति द्रव्य व्यय करके अति सुन्दर 
द्वारा प्रउ्चिनी-पदोत्सव आर चिरस्मरणीय किया था | साध्वी पूरी बड़ी ही बुद्धिमती थी | धीर २ शात्रों का 
अभ्यास करके वह प्रवत्तिनीपद के योग्य हो गई। आचाये जयचन्द्रसरिं ने उसको प्रवत्तिनीपद देना उचित 
समझ कर श्रे० खीमसिंह ओर श्रे० सहसा द्वारा आयोजित प्रवर्त्तिनीपदोत्सव का समारम्भ करके शुभमुहृत में उसको 
प्रवत्ति नीपद प्रदान किया । इस अवसर पर दोनों श्राताओं ने रेशमी बच्चों एवं कम्बलों की भेंट दी ओर स्वामी- 
वात्सल्यादि से संघ की भारी संघमक्ति की | 
चांपानेर-पावागढ़ के ऊँचे पवत पर चैत्यालय बनवाया और उसमें “जाल जिनप्रतिमाओं को महामहोत्सव- 
पूवेक वि० सं० १४२७ पौष कृष्णा ५ को शुभ मुहत में प्रतिष्ठित करवाई | वि० सं० १४३३ में प्रसिद्ध क्षेत्रों 
दोनों आताश्रों के अन्य... में अनेक सत्रागार खुलवाये | दोनों आ्राताओं ने श्री शत्रुंजयमहातीथ और गिरनारतीथथों 
पुणय काय की बड़ी २ यात्रायें कीं ओर बड़े २ उत्सव किये | तपागच्छनायक श्रीमद्‌ लक्ष्मीसागर- 
खरि के प्रमुख शिष्यों में अग्रणी सोमजयगुरु के सदपदेश से दोनों आ्राताओं ने वि० सं० १५३४ में “चित्कोश- 
ज्ञानमण्डार' के लिये समस्त जेनागमों को अति सुन्दर अक्षरों में लिखवाया । 
इस प्रकार उक्त दोनों श्राता श्रेष्ठ परिवार वाल, धर्म के धुर, सदाचारी, जिनेश्वरभक्त, विचारशील, उदार 
ओर साधु-साध्वियों के परम अनुरागी थे। दोनों भ्राताओं ने अनेक धमकृत्य किये, अनेक बार स्वामीवात्सन्यादि 
करके तथा लाडओं में रुपयादि -.रख कर लाभिनियाँ, पहिरामणियाँ देकर प्रशंसनीय संघभक्तियाँ कीं | तीर्थद्धार, 
परोपकार, गुरुमहाराज का सत्कार, नगर-प्रवेशोत्सव, ग्रतिमा-प्रतिष्ठायें, पदोत्सव आदि अनेक पधर्मकृत्यों में 
पृष्कल द्रव्य व्यय किया | अनेक बार उत्तम बस्त्रों की भेंट दीं। इस प्रकार दोनों श्राताओं ने जैन-धर्म की निरंतर 
सेवा करके अपना धन ओर जीवन सफल बनाया । 


वंश-बृत्त 
छाड़ाक 
| 
काबा [ कद ] 
। अब, 
सादा [ललितादेवी] राजड़ [गोमतीदबी] 
| न 
देवा.| 
खीमसिंह [घना३] सहसा [वारुमती] 
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ते० पा० वि० ४० १६ से २! 


२८४ ) ४ आग्वाट-इतिहास :: [ ठतोय 
| 
देता किनकाई] नोता [लाली] समधर [वड़धपू] ईसा [जीविशि] मन्नाई 
दलित पुएयपाल हेमराज ध्रण 
|... |... |... | | 
पूरी जम्त्‌ बासु सोनपाल अमीपाल 
( पुत्रियाँ) 


अजन०शनमादतायलफ्िथर--व करत करततना-अवलामनम-नान "की. काल. 


श्री सिरोहीनगरस्थ श्रीवतुमु ख-आदिनाथ-जिनालय का निमांता कीत्तिशारली 
श्रीसंघमुख्य सं० सीपा और उसका धमं-कम-परायण परिवार 
वि० सं० १६३४ से वि० सं० १७२१ पयेन्‍्त 


राजस्थान की रियासतों में सिरोही-राज्य का गौरव ओर मान अन्य रियासतों से घटकर नहीं है । क्षेत्रफल 
ओर आय की दृष्टि से अवश्य सिरोही का मान द्वितीय श्रेणी की रियासतों में हैं। उदयपुर के राणाओं का मान 
अगर यवन-सम्राटों को डोला नहीं देने पर ही प्रमुखतया आधारित हैँ, तो सिरोही के 
महारावों ने भी यवन-सम्राटों को डोला नहीं दिया और सदा राज्य और अपने वंश 
को संकट में डाले रक्खा । ऐसे गौरवशाली राज्य के वशंतपुर नामक ग्राम में, जो सिरोही नगर से थोड़े ही अन्तर 
पर आज भी विद्यमान है प्राग्वाटज्ञातीय सं० सदा अपने फल-फूले परिवार सहित रहता था । सं० सदा को सत्री 
का नाम सहजलदेवी था | सहजलदेवी के पांच पुत्र थे | ज्येष्ठ पुत्र जयवंत था | सं० श्रीवंत, सं० सोमा, संं० 
सुरताण और सां० सीपा ये क्रमशः सं० जयवंत के छोटे भ्राता थे । इन स्व में सं>० सुरताण ओर सं० सीपा के 
परिवार अधिक गोरवान्वित ओर प्रसिद्ध हुये । 

सं० सुरताण के दो खत्रियाँ थीं, गठरदेवी ओर सुवीरदेवी | गठरदेवी के यादव नामक पुत्र हुआ। यादव 
का विवाह लाड़िगदेवी नामा कन्या से हुआ, जिसके करमचन्द्र नामक पुत्र हुआ | करमचन्द्र को सत्री का नाम 
ह सुजाणदेवी था। सुजाणदेवी को कुक्षी से सं० मोहन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । 
333 सुवीरदेवी की कुक्ती से जयमल नामक पृत्र हुआ | जयमल का विवाह जमणादेवी से 


सं० सीपा का वंश-परिचय 


मूलगंभारा में उत्तराभिमुख श्री ग्रदिनाथ4रतिमा का लेखः-- 

'संक्त्‌ 7६४४ वर्ष फायण बदि 7३ बधे श्री फिोहीनगरे महाराजश्रीसुरताणजीविजयीराज्ये | प्राखाटज्ञातीय वृद्ध० ब्तंत- 
पुरवास्तन्य सं० सदा भारया सहजलदे पत्र सं० जयबंत सं० श्रीवंत सं० सोमा सं० तुरतार सं० सीपा भार्या सरूपदे पुत्र सं० आसपालेन 
सं० वीरपाल सं० सचवीर सं० आसपाल भारया जयबंतदे पृत्र अआबा दापा सं० वीरपाल भाया जिमलादे पृत्र मेहजलादि कुटुबयुतेन 


खण्ड ] :: न्‍्यायोपार्जित द्रव्य से मंदिरतीथां दि में निर्मांण-जीर्णो द्वार कराने वाले प्रा ०ज्ञा० सद्यृहस्थ-श्री मंघमुख्य सीपा :: [ २८५ 
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हुआ | जमणादेवी की कुज्षी से दरचन्द नामक पत्र उत्पन्न हुआ | हरचन्द की स्त्री का नाम सुखमादेवी था | 
हरचन्द को सुखमादेवी से धारा, जगा, आशणंद ओर मेघराज नामक चार पत्रों की प्राप्ति हुई | 


सं० सीपा की सरूपदेवी नामा खत्री थी | सरूपदेदी की कुक्ती से सं० आशपाल, सं० वीरपाल और सं० 
सचवीर नामक तीन प्रसिद्ध पूत्र उत्पन्न हुये | सं० आशपाल की जयवंतदेवी नामा ख्री थी । जयबंतदेवी को कुक्षी 


सं० सीपा और उसका से आंबा, चांपा ओर जसबन्त नामक तीन पुत्र हुये | चांपा को खत्री का नाम उछरंग- 
परिवार देवी था | जसवन्त के ऋषभदास नामक पुत्र हुआ | ऋषभदास का विवाह रुखमादेवी 


से हुआ था | सं० वीरपाल का विवाह विमलादेवी से हुआ था। विमलादेवी के भेहाजल नामक प्रसिद्ध पुत्र हुआ | 
सं० मेहाजल के मनोरमदेवी, कल्याणदेवी ओर नीवादेवी नामा तीन ख््रियाँ थीं। मनोरम्देवी के गुशराज ओर 
कल्यादेवी के अति पुण्यात्मा कमेराज नामक विश्वत पुत्र पेंदा हुये | -सं० गुणराज की सत्री अजबदेवी नामा थी, 
जिसकी कुत्ती से वीरभाण ओर राजभाण नामक पूत्र हुये | वीरभाण की स्री का नाम जसरूपदेवी था । 


सं० कमराज कर्मा के केसरदेवी और कमलादेवी नामा दो ख्त्रियाँ थीं, जिनकी कुक्षी से क्रशः जइराज ओर 
थिरपाल नामक पुत्र हुये | जईराज की सत्री का नाम महिमा देवी था 


सुन्दर अस्तर त्रयोमूर्चि निमावित श्री चतुम ख्चेत्ये श्री आ्रदिनाथर्त्रिंब सयुक्त' कारितं प्रतिष्ठित च श्री तपायच्छुषिराज श्री विजयदान- 
पराएवरपट्टालंकार दिल्‍लीपतिप्रदत्तजगदू युरुतिरुदवार कस्य ; 
भट्टारिक श्री ६ श्री हीरविजयसूरिसिः । चिरंजयतु ॥? 
दशाओपवालों के श्री आदीश्वरनाथ-जिनालय में खेलामणडपस्थ भादिनाथबिंत्र का लखाश-- 
'तुरताणाखस्येन भाया गउरिद॑ पत्र यादवादि? 
सा० यादव भागा लाड़ियदे सुत सा० करमचन्द भार्या सुजाणदे सुत स्ं० मोहन! 
श्री चौमखाजिनालय की उत्तराभिम सशिखर बड़ी दे० कु० में -- 
संघवी तुलनतान भायां सृवीरदे सृत सं० जयमल भाया जमणादे सुत स॑० हरचन्दकन भाया सूख; दे सृत स॑० घारा २० जया 
र० आराुद स॑० मघराज! 
?- वायव्यक्रीण को सशिखर देवकुलिक में दक्तियाभियुख शॉविनाथबिंब का लेख॑श-- 
सं० आसपाल सुत सं० जता पूरायाथ' सं० कर्माकेच हा 3 ” चौ० जिनालय 
२- दत्तिणपतक्ष की पृर्वाभिमख देवकुलिका सं० ३ में महावीरबिंब का लेखाश-- 
सं० चापा भार्या उछरंगदे पुएयाथे' सं० कर्माकेन' चौ० जिनालय 
रे- उत्तरपक्त क दे० कु० सं० ९ में शातिनाथबित्र का लेखांश -- 
'सं० ऋषमदास भाया रूपमादे नाम्न्य। श्री शातिनाथरिंबं! चौ०८ जिनालय 
४- ट्वि० मंजिल के ग॑भारा में पाश्वनाथबिंब का लेखांश-- 
सं? वीरपाल भार्या तिमलादे सुत सं० मेहाजल भाया मनोरमदे सृत म० गुणराजक्रेन' चो० 'जिनालय 
प्‌- नच्त्यफोण की दे० कु० में आदिनाथबिंब का लेखांश--- 
र० मेहाजल भारयया कल्यार॒दे सुत र॑० कर्माकेन!ः चौ० जिनालय 
६- उत्तरपक्ष की दे० कु० में श्री वातुएज्यबिंब का लेखाश-- 
“स॑ कमो पुत्र जह़राज भायी महिसा नासन्या?ः चौं० जिनालय 
७- दक्षिएपक्ष की दे० कु० हे में पमंनाथब्िंब का लेखाश-- 
'पं ० मेहाजल भायो नीवादे पुएयार्थ र॑० कमीकेनः चौ० जिनालय 
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सं० सचवीर की शध्ंगारदेवी नामा सत्री थौ। श्रृंगारदेवी के देवराज, कृष्णराज और केशवराज नामक तीन 
योग्य पुत्र हुये | क्ष्णराज का विवाह कमलादेवी नामा कन्या से हुआ । कमलादेवी के धनराज नामक पूत्र हुआ, 
जिसका विवाह सारुदेवी से हुआ था | सं० केशव की खसत्री का नाम रूपादेवी था | रूपादेवी की कुक्तौ से सं० 
नाथा का जन्म हुआ । सं० नाथा की स्री का नाम कमलादेवी था | कमलादेवी के जीवराज नामक पूत्र हुआ | 


न्‍सशकपााकल्‍याननकतनवायदकक +>पाज पलक कानकशप-++ भरत न कल कण. ज० 


पश्चिमामियुख श्री आदिनाथ-चतुमु ख-जिनप्रामाद 
क 


सिरोही नगर सिरोही-राज्य की राजधानी है । राजप्रासादों की तलहटी में सशिखर जिनमन्दिरों की हारमाला 
इतनी लम्बी ओर इतने क्षेत्र को घेरे हुये है कि इसी के कारण सिरोही “अधंशत्रुंजयतीथ' कहा जाता है । उपरोक्त 
सें० सीपा का पिरोही सेशिखर जिनमन्दिरों में भव्य, विशाल और प्रमुख मन्दिर सं० सीपा का बनाया हुआ 
में चौमुखा-जिन्चेत्यालय श्री आदिनाथ-चतुमंख-जिनालय है | इस मन्दिर की बनावट को देखकर श्री नलिनी 
बनाना और उसको प्रतिढ्ध गुल्मविमान-त्रेलोक्यदीपक-धरणविहार-भ्री राणकपुरतीर्थ-आदिनाथ-चतुर्मुखजिनप्रासाद 


ट-द्वि० मंजिल के यंभारा में प्वाभिमख ग्रतिमा का लेखांश-- 
(० युणराज भा० श्रजबदे सु० स॑० वीरभाणेनः! चौ० जिनालय 
६- दक्षिण की उत्तराभिम्रख बड़ी देवकुलिका में दूसरी आसनप्ट्टी पर प्रतिमा स॑० १०, १२ श्री अजितनाथविंब और सुविधिनाथ- 
बिंबों का लेखांश-- 
रं० गुराराज सुत स॑० वीरभाण भाया जसरूपदे नाम्न्या श्री श्रजितनायबिंवं? 
'रैं० गुणराज सुत सं० राजमाणेन श्री सुविधिनाथबिंबं! चौ० जिनालय 
?०- वायन्यकोण की सशिखर दे० कु० में नमिनाथबिंब का लेखांश-- 
4६० कमा भाया केसरदे नामन्‍या श्री नमिनाथत्िंबं! चौ० जिनालय 
7? दक्तिण की एक बड़ी दे० कु० में प्वामिमुख आदिनाथबिंब का लेखाश-- 
स० कमा भाया कमलादे नाम्या श्री नमिनाथबिंबं)! चौ० जिनालय 
?२- श्री शंखेश्वरपाश्वनाथचेत्य के सेलामण्डप के उत्तदिशा के आलय में श्री सम्मवनाथबिंत का लेखाश-- 
'स॑० कमा भायी कमला पुरयाथ” सं॑० थिरपालकेन! 
?२- द्वि० मंजिल के गंभारा में उत्तराभिमुख श्री मुनितुवतबिंब का लेखाश-- 
सं० सच्रवीर भाया सिणयारदे सृत सं० देवराज पुएया्थ सं० कमीकेन! चौं० जिनालय 
?४- दत्तिय दिशा की उत्तरामिमुख बडी दे० कु० में प्रवाभिमुख श्री श्रेयांसनाथबिंक का लेखाश--- 
'सं० सबवीर भाया सखयारदे पृत्र सं० कृष्णा प्रयाथ' स० कमाक्रेन”ः चौ० जिनालय 
?५- उत्त दिशा की दे०कु० सं० ? में श्रेयांसनाथबिंब का लेखाश-- 
'सं० सचवीर सृत सं० केशव भाया रूपादे सृत सं ० नाथाक्रेन”ः चौ० जिनालय 
?$- दत्तिणपत्त की दे०कु० सं ० २ में श्री नमिनाथब्िंब का लेखाश-- 
“ं० कृष्णा भाया कमला पुणएयार्थ सं० कमोकेन! 
० कृष्णा स॒त सं० घनराजेन! चौ० जिनालय 





सिराही : पवत को नल्हटी में सं० सीपा द्वारा विनिर्मित पश्चिमाभिमुख गगनचम्वी श्री आदिनाथ चतुमुस्च-बावन जिनप्रासाद । 
बणन प्र०८ २८६ पर देस्थिय 
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सिरोहो : परत की तलहटी में सं० सीपा द्वारा बिनिर्मित पश्चिमामिमुख गगनचम्त्री श्री आदिनाथ चतुमुख -बाबन जिनप्रासाद क 


हर कक ब्लड कर. 
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चककश-+मलनलफपन्‍म, 


स्मरण हो आता है । इस मन्दिर करी बनावट में ओर उसकी बनावट में क्षेत्रफल, विशालता, भव्यता आदि 
में तो अन्तर प्रतीत होता ही है; परन्तु इससे दोनों की समान भाँति में अन्तर नहीं पड़ता | अन्तर केवल इतना ही 
है कि इसमें मेघमणडपों की रचना नहीं है ओर देवकुलिकाओं के परिकोष्ठ में वेसे चार द्वार भी नहीं हैं | इसका 
भी सिंहद्वार पश्चिमाभिम्मख है। इस भव्य चतुमृंखा-यूलकुलिका का निर्माण विक्रम संवत्‌ १६३४ में सम्पूर्ण 
हुआ ओर सं० सीपा के पुत्र आसपाल ने तपा० पट्टालंकार दिल्लीपति यवनसम्राट अकबरशाह द्वारा प्रदत्त जगब्‌- 
गुरुतिरुद के धारक श्रीमद्‌ श्री ६ श्री श्री विजयहीरसरीश्वरजजी के करकमलों से विक्रम संवत्‌ १६४४ फाल्गुण 
कृष्णा १३ बुधवार को सिरोही महाराजाधिराज महाराय श्री सुरताशसिहजी के विजयी राज्यकाल में राजसी सज- 
धज एवं अति ही धूम-धाम से इसकी प्रतिष्ठा करवाई । इस ग्रतिष्ठोत्सव के समय खं० सीपा धन, परिवार और 
मान की दृष्टि से अधिक ही गोरवशाली था। प्रतिष्ठोत्सव में सं० सीपा ने अत्यन्त द्रव्य व्यय किया था। 
याचकों को विपुल द्रव्य दान में दिया था ओर संघ ओर साधुओं की भक्ति विशाल स्वामीवात्सल्यादि करके 
अत्यधिक की थी | 


महाराय सुरताण सिरोही के राज्यासन पर हुये महारायों में सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी और गेरवशाली राजा थे । 
जगदूगुरु हीरविजयश्वरि भी ख्याति ओर प्रतिष्ठा में अन्य जेनाचारयों से कितने बढ़ कर हें---यह भी किसी से 
सं० सीपा के सूख और अज्ञात नहीं है | सम्राट अकबर का शासन काल था । सिरोही के समस्त मन्दिरों में 
गौरव पर इृष्टि यह चतुमरु खा-जिनालय अधिकतम््‌ भव्य ओर प्राचीन हं। उपरोक्त समस्त बातें 
विचार करके यह सहज माना जा सकता हैं कि जिसका धम्मंगुरु और राजा अद्वितीय हों, ऐसे महापुरुषों का 
कृपापात्र पुरुष भी कितना गोरबशाली हो सकता है, सहज समझा जा सकता हैं। चोमुखाप्रासाद सं० सीपा के 
महान्‌ गोरव ओर कीत्ति का परिचय आज भी भलीविध संसार को दे रहा हैं । रूँ० सीपा को मन्दिर के लेख में 
भी “श्रीसंघम्मरुय' पद से अलंकृत किया गया हैं। समाज में भी उसका अतिशय मान था--यह इस पद से 
सिद्ध होता है। वसंतपुरवासी सं० सीपा जेसा ऊपर लिखा जा चुका है बहुपरिवारसम्पन्न था। सरूपदवी नामा 
उसकी पतिपरायणा धर्मिष्ठा ख्लनी थी। उसके आसपाल, वीरपाल और सचवौर जैसे प्रसिद्ध और धमसेवक तीन पुत्र 
थे और सं० मेहाजल, आंबा, चांपा, केशव, कृष्ण, जसवंत और देवराज जेंसे होनहार उसके सात पात्र थे-- 
इतने पुत्र, पात्र, पुत्रवधूयें एवं आतादि से समृद्ध ओर भरेपूरे परिवार वाला, राज्य और समाज में अग्रणी 
तथा धर्म के क्षेत्र में अपने अतिशय द्रव्य का सदुपयोग करने वाला पुरुष सर्व प्रकार से सुखी और प्रतिष्ठावान 
ही निरवादतः माना जायगा । 


यह मन्दिर एक ऊंचे चतुष्क पर बना हैं | चतुष्क के मध्य में अति ऊंची त्रिमंजिली मूलदेवकुलिका बनी है । 
तीनों मंजिल चतुस्ु खी है| मूलदेवकुलिका के चारों दिशाओं में विशाल सभामणडप बने हैं | पश्चिम, उत्तर ओर दक्तिण 
श्री बतुमु खा जिनालय की दिशाओं के सभामण्डपों के बीच में नेऋत्य ओर वायव्य दोनों कोशो में सशिखर विशाल 
बनावट दो-दो द्वारवती दो देवकुलिकायें बनी हैं । नेऋत्य कोण में बनी देवकुलिका की बाहरी 


.3. ० अर कमाओ बज. गडनीककिक नल. 3० -कननिननाक “कमल जा 


१७- दक्षिणपक्ष की दे० कु० सं० ? में धर्यनाथबिंब का लेखाश-- 
'सं० नाथा सुत सं० जीवराजेनः. चो० जिनालय 
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दिवार से लगा कर उपर की मंजिल में जाने के लिये पदनाल बनी है। सभामणडपों के आगे भ्रमती भा गई है, 
जिसमें भक्तगण मन्दिर की परिक्रमा करते हैं | इस भ्रमती से लगकर चारों ओर बनी हुई बावन देवकुलिकाओं की 
रचना आ जाती है | देवकुलिकाओं के आगे स्तंभवती वरशाला है | देवकुलिकाओं का पृष्ठ भाग सुदृद परिकोष्ठ 
में विनिर्मित है | यह परिकोष्ठ चतुष्क की चारों भ्ुजाओं पर अपनी योग्य ऊंचाई, कुलिकाओं के शिखरों के कारण 
अति ही विशाल एवं मनोहर प्रतीत होता है | मन्दिर का सिंहद्वार जेसा ऊपर भी लिखा जा चुका है, पश्चिमा- 
भिम्मुख है ओर ट्विम॑जिला हैं | मन्दिर में कलाकाम नहीं हैं, फिर भी बावन देवकुलिकाओं से, उनके शिखरों 
से, नऋत्य और वायब्य कोणों में बनी हुई विशाल टेबकुलिकाशं के ऊँचे शिखर और गुम्बजों से, चारों दिशाओं 
में बने हुये चारा सभामण्डपों के चारों विशाल गुम्बजों को रचना से वह ऊ'चाई पर से देखने पर अति ही विशाल, 
भव्य और मनोहर प्रतीत होता है । मन्दिर की प्रतिष्ठा यद्यपि विक्रम संवत्‌ १६३४ में ही हो चुकी थी। फिर भी 
जेसा इस मन्दिरंगत प्रतिभाओं के प्रतिष्ठासंवतों से प्रतीत होता है, चौग्मखी मंजिलों, देवकुलिकाओों में मूत्तियों की 
प्रतिष्ठायें वि० सं० १७२१ तक होती रहीं ओर तदनुसार मन्दिर का निर्माणकार्य भी प्रतिष्ठोत्सत पश्चात भी 
कई वर्षों तक चालू रहा | सं० सीपा के पुत्रों, पोत्रों, प्रपीत्रों द्वारा श्री चतुमु खी-आदिनाथचैत्यालय में विभिन्न २ 
संवतों में प्रतिष्ठित करवाई गयीं प्राप्त मूच्ियों का परिचय निम्नवत्‌ है;-- 


प्रतिष्ठा-संवत्‌-तिथि प्रतिष्ठाकत्ता प्रतिष्ठापक प्रतिमा विशेष 
मूलगंभारा में 

१ १६४४ फा० कृ० १३ बुध, हीरविजयब्ूरि,. आशपाल, मृ० ना० आदिनाथ,  पश्चिमाभियुख, 

२ )१ )१ )१ )१ उत्तराभिमुख, 

रे !) )) ह। ११ पूर्वाभिम्रुख, 


गृह़ुमण्डप को चोपड्टी पर 
४ १७२१ ज्ये० सु० ३ रवि, विजयराजबूरि,  धनपाल (धनराज), . जिनर्बिंब, 


५ ही के कमराज, वासपूज्य, 

- हे मे गुणराज. पाश्वनाथ, 

७ है !! )! स॒ुबाहुस्वामी, 

कु के मै कमराज, संभवनाथ, मंत्री वस्तुपाल के श्रेयाथ, 
क्‍ 5.० चोमुखी मंजिल के गम्भारा में 

६ १७२१ ज्ये० शु० ३ रत्रि, विजयराजसूरि. गुणराज, पाश्वनाथ. पश्चिमाभिमुख, 

१० )) कमराज, म्ुनिसुत्रत, देवराज के पुण्याथ उत्तराभियुख, 

११ के मा वीरभाण, जिनबिंब, पूर्वा भिमुख, 

१२ )! )! कर्मराज, आदिनाथ, सचबीर के पृण्याथ दक्षिणाभिमुख 
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?८- श्री सांखेश्वर-पाश्वनाथ-जिनालय के उत्तराभिमुख अआलयस्थ श्री आदिनाथबिंब का लेखाश-- 
'सं० कृष्णा तत॒त्र धनराज तस्य भागों सारू? 


खण्ड ] : न्यायोपार्जित द्रव्य से मंदिरतीर्थादि में निर्माण-जी 'ोद्धार कराने वाले प्रा ०ज्ञा सदूगृहस्थ-सं० सीपा के पुत्र-पीत्र :: [ रे८६ 


प्रतिष्ठा-संवत्‌-तिथि प्रतिष्ठाकत्तो प्रतिष्ठा पक प्रतिमा विशेष 
नऋत्यकोण की सशिखर देवकुलिका में 
१३ १७२१ ज्ये० शु० ३ रवि, विजयराजसरि. कमराज, आदिनाथ, पूर्वा भिमुख, 
१४ दर ,) धर्मनाथ सं० चापा के पुण्याथ, 
वायव्यकोश की सशिखर देवकुलिका में क्‍ 
१४ १७२१ ज्ये० शु० ३ रवि, विजयराजसूरि, कमेराज. विमलनाथ. वीरपाल के पण्याथ, 
१६ हा हे ऋषभदास. सुमतिना थ. पूरा भिमुख 
१७ हे है कमराज, चन्द्रप्रभ, अंबा के पण्याथे, 
श्८ रु हे नमिनाथ, केसरदेवी के पण्याथ 
१६ हा ; ६ शांतिना थ, जसराज के पण्याथ, 
दत्तिणपतक्त की देवकुलिका में 

२० १७२१ ज्ये० शु० ३ रवि, विजयराजसूरि. जीवराज, धमनाथ. देवकुलिका सं० ? में, 
२१ !! ! ) ६! जिनबिंब, )) )5 

२२ हे के कमंराज, अजितनाथ, कि न 

२३ )! )) )१ नमिनाथ,. कमलादेवी के पुण्याथ दे.कु.सं. २ 
२४ १! !) हू १) दवकुलिका सं० २, 
२४ रन न्‍ धनराज, शीतलनाथ कर 

२६ कं हा कमराज, महावीर उछरंगदेवी के पणयाथ, द, कु, सं, ३ 
२७ ५ ता ३ धमंनाथ, नीवादेवी के पएयाथं,. ,, ,, 
श्य मर ,».. नाथामार्या कमलादेवी आदिनाथ मर 

उत्तरपक्ष की देवकुलिका में 

२६ १७२१ ज्ये० सु० ३ रवि, विजयराजसरि. महिमादेवी, वासुएज्य, दं० कु० सं० १, 
३० हर न्‍ नाथा, श्रेयांसनाथ, मल 
३१ ह हा कमराज. पद्म प्रभ, आम 
३२ हा श रुखमादंवी, शान्तिनाथ, सं० २ 
३३ )) )) धनराज, जिनर्बिब, सं० ३ 
३४ )! कृष्णराज अजितनाथ, 


दक्षिण दिशा की एक बड़ी देवकुलिका में 


३५४-१७२१ ज्ये० शु० ३ रवि, विजयराजसूरि, कमेरान, . वासुपूज्य, आसपाल के पुण्याथ पूर्वाभिमुख 


३६ बा हे कमलादेवी, आदिनाथ. 
( ३ 0 

रे७ ११ का कमराज, श्रेयासनाथ, 

रे८ )! )) )) सुमतिनाथ, 


पूर्वाभिमुख 
कृष्णराज के पुण्याथ 
मेहाजल के पृण्याथ 


कलओल जे ओलजाओ» 
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&-४५६-इसी कुलिका में ऊपर को प्रथम भासनपद्टी पर उत्तराभिय्ुख प्रतिमाओं में से सं० १, २, ३, ७, ६, ७, ८, 
६, १०, ११, १३, १४, १६, १७, १८, २०, २१, २२, २३, २७, २५ वीं प्रतिमायें संवत्‌ १७२१ 
फा० शु० ३. रविवार सं० कमराज ने विजयराजशूरि के कर-कमलों से प्रतिष्ठित करवाई | 

६०-६२ १७२१ ज्ये० शु० ३ रवि, विजयराजमबारि, गणराज, _महावीरबिंब, प्रतिमा स॑० १६ 

द्वितीय आसनपट्टी पर विराजित प्रतिमाओं में से सं० ७, ७, ८ भी सं० सीपा के ही वंशजों द्वारा सं० १७२१ 

फा० शु० ३ रविवार को ही ग्रतिष्ठित की हुई हैं | 


६३-६४ १७२१ ज्ये० शु० ३ रवि. विजयराजसरि, कर्मराज,. सुमतिनाथ. प्रतिमा सं० ५, ६ 
६५ न्‍ गुगराज, जिनबिंब, प्र> स॑० ६ 
5१ ?! जसरूपदेवी, अजितनाथ, १० 
६७ हे रे राजमाण, सुविधिनाथ, (१ १२ 
ध्८ मर धनराज, जिनबिंष, |! १४ 


श्री शंखेश्वरपाश्वनाथ-जिनालय में 
६६ १७२१ ज्ये० शु० ३ रवि, विजयराजसूरि, थिरपाल, . सम्भवनाथ,. खेलामणटठप में उत्तराभिमुख 
श्री दशा ओसवालों के झादौश्वर-जिनालय में 
७० १७२१ ज्ये० शु० ३ रवि, विजयराजसरि, यादव, नमिनाथ खेलामण्डप में दक्षिणाभिमुख 


७१ १६४४ फा० शु० १३ क सुताण,. आदिनाथ, थ पूर्वा भिमुख 

७२ १७२१ ज्ये०न शु० ३२वि, ”"..| ४&#/*/*: नभिनाथ, द० कु० उत्तराभिमुख 
)) )) ये !) )! 

७३ कमंराज, सम्भवनाथ, 

७७ रु $ हरचन्द्र, आदिनाथ,. खेलामण्डप ह। 

७४ | ह कमराज,. कुंथुनाथ, दे० कु० दक्तिणाभिमुख 

७६ ह। हे नाथाभाया कमला, नमिनाथ. पश्चिमाभिमुख दे, कु, के खेलामंडप में 


उपरोक्त मची से ज्ञात होता है कवि सं० सीपा के वंशजों ने वि० सं० १७२१ ज्ये० सु० ३ रविवार को 
अंजनश्लाका-प्राण-प्रतिष्ठोत्सत अति धूम-धाम से श्रीमद्‌ विजयराजस््रि की तक्तावधानता में किया और बहु द्रव्य 
व्यय करके अनेक बिंबों की ग्रतिष्ठायें करवाई' | 

सं० सदा तो वशन्तपुर में ही रहता था | सं० सदा के पाँचतें प्ृत्र स॑० सीपा के पुत्रों तक यह परिवार 
वशन्तपुर में ही रहा | सत्रह्वीं शताब्दी के अन्त में अथवा अट्टारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में यह परिवार सिरोही 
सं० सीपा के पत्र के. भें ही आकर रहने लग गया | मं० सीपा के वि० सं० १६३४ के लेख# से प्रतीत होता 
प्रतिद्ध वंशजों का परिचय है कि मन्दिर की मूलनायक देवकुलिका का प्रथम खण्ड उक्त संवत में पूण हो गया था- 
त्रौर मेहाजल का यशरली और सं सीपा ने उसकी प्रतिष्ठा उसी संवत में श्रीमद्‌ विजयहीरब्ूरिजी के कर-कमलों से 
जा करवाई थी | तत्पश्रात्‌ उसके ज्येष्ठ पुश्र आसपाल ने फिर वि० सं० १६४४ फा० छू० 


जब ल--++5 क०००>«००_-«»-« +ने ५8५५८) +र०क ल०-5 


... #मंदिर का प्रतिष्टा-लेख, जो यूढ्मंडप के पश्चिम द्वार के बाहर उसके दायी भ्रोर की दीवार में भालय के ऊपर ख़ुदा है निम्न हैँ | 


खरड ]:न्यायोपाज़ित द्रव्य से मंद्रितीर्थादि में निर्माण-जीर्णोद्धार कराने वाले प्रा०ज्ञा० सदूयृहस्थ-सं० सीपा के पुत्र-पौत्र::[ २६१ 
१३ बुधवार को अंजनश्लाका-प्राणप्रतिष्ोत्सत करके भ्रीमद्‌ विजयहीरसरि के कर-कमलों से निजमन्दिर में श्री 
आदिनाथ भगवान्‌ की श्वेत प्रस्तर की विशाल तीन मूलनायक प्रतिमायें पश्चिमाभिमुख, पूवोमिमुख ओर उत्तराभिम्नुख 
प्रतिष्ठित करवाई । 

सं० सीपा के पौत्रों में वीरपाल का पुत्र मेहाजल अधिक यशस्त्री ओर श्रीमंत हुआ | इसने वि० सं० १६६० 
में श्री शत्रंजयमहातीर्थ की विशाल संघ के साथ में यात्रा की थी और पुष्कल द्रव्य व्यय करके अपार यश एवं 
मान प्राप्त किया था | मेहाजल की खसत्री मनोरमादेवी की कुक्षी से उत्पन्न गुणराज ओर द्वितीय ख्री कल्याणदेवी की 
कुच्ती से उत्पल कर्मराज भी अधिक योग्य और प्रख्यात हुये | प्राप्त बिंबों में आधे से अधिक बिंव कमेराज के द्वारा 
तथा अवशिष्ट में से भी अन्य परिजनों द्वारा प्रतिष्ठित बिंय्रों की संख्या से अधिक गुणराज और उसके पिता 
मेहाजल द्वारा प्रतिष्ठित हैं | ये सब प्रतिमायें वि० सं० १७२१ ज्येष्ठ शुदी २ रविवार को श्रीमद्‌ विजयराजब्रि 
द्वारा प्रतिष्ठित की गईं थीं । 


सं० सीपा के तृतीय पत्र सं० सचवौर के पौत्र सं० धनराज और नत्थमल तथा नत्थमल के पृत्र जीवराज 
तक अथांत्‌ सं० सदा से ६ पीढ़ी परस्येन्त इस कुल की कीत्ति बढ़ती ही रही ओर राज्य और समाज में मान 
अच्ुएण रहा । श्री चतुमुंख-आदिनाथ-जिनालय आज भी इस कुल की कीर्ति को अमर बनाये हुये है। 


सं० सीपा के परिजन एवं वंशजों ने चौप्नखा-जिनालय के अतिरिक्त सिरोही के भ्री शंखेश्वरपाश्वनाथ- 
जिनालय ओर श्री दशा-ओसवालज्नाति के श्री आदौश्वर-जिनालय में भी अनेक जिनबिंबों की ग्रतिष्ठायें करवाई, 
जैसा उपरोक्त जिनबिंबों की बची से प्रकट होता है । 


ककया ता फपना+-वामाा+-#पकाभसाज;रत+ टक ग्/काड़ ५४००७ एयर आब्कानम्माक। 


संबत्‌ 7६२३४ वर्ष शा १५०९ ग्रवत्तमाने हेमंत ऋतोी मागशिर मासे शुक्ल पतक्त पंचग्या तिथौ। महाराय श्री महाराजा- 
पिराज श्री सुरताणजी। कुअरजी श्री सजसिंहजी पिजयीरस्ये श्री सीरोहीनगरे श्री चतुमु खप्नासाद करसां-ते ॥ श्री संघमुख्य 
श्री सं० सीपा भाया सरपदे पत्र सं० आसपाल सं० वीरपाल सै० यचत्रीर | तंतृप्त्रा (पो त्र) र॑० महाजल, अ्रात्रा, चागा, कंसव, कृष्णा, 
जसवंत, देवरशाज ॥ तपागऊ्ल़े श्री गत्डाधिराज श्री $ हीरविजयसरि आचाय श्री श्री ५ विजयसेनगारंणा श्री आदिनाथ श्री चतुम ख॑ 
प्रतिष्ठित ॥ श्री ॥ तत्रधार नरतिंष्र श्री रास बु० हांगा रोपी बु० सना पूत्र बु० हंसा पुत्र शिवराज कमठाकारापितं ॥शुभं भवतु॥” 

जुं० यु० क०ण भा० ९२ (० २७५४ 

'महापुरुष मेहाजल नाम, तीर्थ मापु' अविचल काम, संवत्‌ ने हुई सोलिकली, शेत्रजा यात्रा करी मनिरुली |! 

( शीलविजयकृत तीथंमाला ) 


२६२ ] प्राग्वाट-इतिहास [ दृतीय 


कि न ५०००- नल रर ५८२० कल २४ ८ 225५ लेनलन८>+++ल:& 2 अब ४4३०० >8क ५०३5७ 5 चना 5 


सिरोहीनगरस्थ श्री चतुमु खा-आदिनाथजिनालय के निर्माता सं० सीपा का वंश-वृत्त 
१ सं० सदा [सहजलदेवी] 
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बा | | | ; | 
सं० जयव॑ंत सं० श्रीवन्त सं० सोमा सं० सुरताण सं० सौपा 
[गउरदेवी, सुबीरदेवी] [सरूपदेवी] 


३ सं० की सं०गजयमल ३ |. [ (| 
लिड़िगदेवी] [जमणादेवी] सं० श्राशपाल सं० वीरपाल सं० सचवीर 
| | [जयवंतदेवी] [विमलादेवी] [श्रृज्ञारदेवी] 
४ सां० करमचंद सं० हरचंद ह ४! | 
[सुजाणदेवी] [सुखमादेवी)| ||. 


| आंबा चांपा जसा 

५ हे ० मोहन शक | मम [उछरंगदेवी] | क्‍ 

सं, धारा सं. जगा सं. आशणंद सं, मेघराज * बा 
! 

४ सं० मेहाजल ! 


[मनोरमदेवी, कल्याणदेवी, नौवादेवी] | 
| 


| 

५ सं० गुगगाज सं कर्मा 

[अजबदेवी] [१केशरदेवी, रकमलादेवी] 
._ | | 

६ । | | 
वीरभाण (वीरपाल) . राजमाण जश्राज थिरपाल 


[जसरूपदेवी] [महिमादेवी] 
हैक 3 लक उददतासेक मिलन मन मत न्‍र काम सपा 
सं० दंवराज सं० कृष्णा सं० केशव 
[कमलादेबी] खिपादेवी] 
| | 
२ संं० धनराज (धनपाल) सां० नाथा 
[सारू] [कमलादेवी] 


| 
६ जीवराज 
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खण्ड ] तीथे एवं मन्दिरों में प्रा० ज्ञा० सदगहस्थों के देवकुलिका-प्रतिमाप्रतिष्ठादिकाय--श्री शत्र॑जयतीर्थे [ २६३ 


तीथं एवं मन्दिरों में प्रा०ज्ञा० सदगृहस्थों के देवकुलिका-प्रतिमाप्रतिष्ठादिकाये-- 


श्री शत्र जयमहाती् पर एवं श्रीपालीताणा में प्रा० ज्ञा० 
सदगमृहस्थों के देवकुलिका-प्रतिमाप्रतिष्ठादि काय 


प्रेमचन्द्र मोदी की टुंक में 

प्र० संवत्‌. प्र० प्रतिमा प्र० आचाय॑ ग्र० श्रावक अथवा श्राविका और उसका परिवार 
सं० १३७८ मल० तिलकस्तरि 5० वयजल को पूत्री ने 
सं० १४४६ वे, अजितनाथ- नागेन्द्र>० श्रे० सादा ने पिता धरणरसिह और माता हांसलदेवी के श्रेयाथ 
कू, ३ सोम, पंचतीर्थी  रत्प्रभस्रि 

मोतीशाह की दुक में 

सं० १४५०३ नभिनाथ तपा० शा» कापा का ख््री हांसलदेवी के पुत्र कांकण ने स्वख्री नागलदेवी, पृत्र 

ज्ये, शु, ६ जयचन्द्रस्तरि मुकुंद, नारद और आ्ाता धनराज के अ्रेयार्थ जीवादि परिजनों के सहित 

पालीताणा के मोती सुखियाजी के जिनालय में 

सं० १४०३ श्रेयांसाथ तपा० गयणवाड़ावासी श्रे० आमा 'ज्री सेगू के एत्र परत ने स्वस्त्री माई आदि 


ज्ये, शु, १०, जयचंद्रसूरिं, परिजनों के सहित स्वश्रेयाथ, 
सं० १४५५६ सिद्धचक्रपह “*'*** भ० वछा (वत्सराज) ने 
आश्रिन शु, ८ बुध, 


सं? १५७१ नमिनाथ- तपा०« वीसलनगरवासी श्रे० चहिता की स्त्री लाली के पृत्र नारद की खतरी नारिंग- 

माघ करू, १ सोम, चोवीशीपड्ट हेमविमलखरि देवी के पुत्र जयबंत ने स्वस्त्री ह्पादेव्यादि परिवारसहित स्वश्रेयार्थ, 
श्र० नरसिंह-केशवजी के मन्दिर में 

सं० १६१४ पाश्वनाथ तपा० दोसी देवराज स्त्री देवमती के पुत्र वनेचन्द्र श्री वनदेवी के पुत्र कुधजी 

वे, शु, २ बुध, धमंविजयगणि ने पिता के श्रेयार्थ 


श्री गौड़ीपाश्वनाथ के मन्दिर में 
सं० १५१४५ शांतिनाथ आग०्ग० सहयालावासी म० राउल स्त्री राउलदंवी द्वि० हांसलदेवी के पत्र 
माघ शु, ५ शनि, पद्मप्रभख्तरि. मूलराज ने स्वस्त्री अरखूदेवी, पृत्र भोजा, हांसा, राजा स्त्री भकूदेवी 
के सुत हौरा, माणिक, हरदास के सहित स्वपूवजश्रेयार्थ 


कब >> &-+ +++- 8 --+-+++_ 


ज० ले० सं० भा० ? ले० ६८४, ए८६, ६०८, $४७, $४६, ६५०, ६५४५१, $$० 
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सं० १५१६ वासुपृज्य उदयवल्नभस्तरि श्रे० काला स्त्री माल्हणदेवी के पत्र अजन ने स्वस्त्री देऊक॑ आ्राता सं० 
ज्ये, कृ. ६. शनि भीमा स्त्री देवमती पुत्र हरपाल स्त्री टमकू सहित स्वश्रेयाथ # 
सं० १४५६६ चन्द्रप्रभ द्विवंदनीक  श्राविका हेमवती के पत्र देवदास ने श्री दवलदेवी सहित # 


माघ, कृ. ६ ग० ककसरि 


बड़े मन्दिर में 
रां० १५७२ संभवनाथ नागेन्द्रर जूनागढ़वासी दोसी सहिजा के पत्र भरणा की स्री कूमटी के पत्र चहू 
वेशशु, १३ सोम, चोौवीशी गुणवर्धनवरि ने स्त्री वल्हादेवी के सहित स्वश्रेयाथं और पितश्रेयार्थ 





जगदुगुरु श्रीमद्‌ विजयद्दीरसूरिजी के सदुपदेश से श्री आदिनाथदेव-जिनालय में पुण्यकाय 
वि० स॑० १६२० 


श्ि 
श्रेष्ि कोका 
श्री आदिनाथ-प्रुरुयजिनालय के हार के दाँयी ओर जो देवकुलिका है, उसको वि० सं० १६२० बे० शु० २ को 
गंधारनिवासी श्रे० पंत के पुत्र कोका के सुपुन्र ने अपने कुटम्बीजनों के सहित तपागच्छीय श्रीमद्‌ विजयदानद्वरि 
ओर जगदगुरु विजयहीरखरि के सदपदेश से प्रतिष्ठित करवाई थी |! 


श्रेष्ठि समरा 
इसी मुख्य जिनालय के उत्तर द्वार के पश्चिम में दांयी ओर आई हुई जो शांतिनाथ-देवकुलिका है, उसको 
वि० सं० १६२० बे० शु० ५ गुरुवार को गंधारनगरनिवासी व्य० श्रे० समरा ने स्वपत्नी भोलीदेवी, पुत्री वेरथाई 
और कीबाई आदि के सहित तपा० श्रीमद्‌ विजयदानस्वरि ओर भ्रीमद्‌ विजयहीरसरि के सदुपदंश से प्रतिष्ठित करवाई थी |॥ 
श्रेष्टि जीवंत 
इसी म्ृखूयमंदिर की दौवार के समच ईशानकोण में जो पाश्व॑नाथ-देवकुलिका है, उसको विं० सं० १६२० 
वे ० शु० ५ गुरुवार को श्रीमद विजयदानसरि और विजयहीरबरि के सदृपदेश से गंधारवासी सं० जावड़ के पूत्र 
सं० सीपा की स्त्री गिरसु के पुत्र जोवंत न मं० काउजी, सं० आहढजी प्रमुख स्वश्राता आदि कठम्बीजनों के सहित 
प्रतिष्ठित करवाई था |६ 
उपरोक्त संवत्‌ एवं दिन के कुछ अन्य लेख भी प्राप्त हैं। इससे सिद्ध होता है कि गंधारनगर से कई एक 
सद्यृहस्थ जगद्गुरुविरुदधारक श्रीमद्‌ विजयहीरबरिजी की अधिनायकता में श्री शत्रंजयतीथ की यात्रा करने के 
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लिये सपरिवार आये थे और कई दिवस पयन्त वहां ठहरे थे तथा उनमें से कई एक ने उपरोक्त प्रकार से निर्माण 
कारय करवाये थे । 
श्रेष्ठि पंचारण 
इसी प्ुुल्य जिनालय को भ्रमती में दक्षिण दिशा में बनी हुई जो श्री महावीर-देवकुलिका है, उसको वि० सं० 
१६२० आषाढ़ शु० २ रविवार को श्री गंधारनगरनिवासी श्रे० दोसी गोइआ के पुत्र तेजपाल की स्त्री भोटकी के पृत्र 
दो० पंचारण ने स्वश्राता दो० भीम, नना ओर देवराज प्रमुख स्वकटठम्बीजनों के सहित तपा० श्रीमद विजयदान- 
सरिजी ओर विजयहीरसरिजी के सदपदेश से प्रतिष्ठित करवाई थी |# 


प्राग्वाटज्ञातीयकुलभूषण श्रीमंत शाह शिवा और सोम तथा श्रेष्ठ रूपजी द्वारा 
शत्रुझ़्यत्तीथ पर शिवा और सोमजी की टू क की प्रतिष्ठा 
वि० सं० १६७४ 


विक्रम को पन्द्रहवीं शताब्दी में अहमदाबाद की जाहोजलाली अपने पूर रूप को प्राप्त कर चुकी थी। वहाँ 
गूजरभूमि के अत्यधिक बड़े २ श्रीमंत शाहुकार बसते थे। जेनसमाज का विशेषतया राजसभा में अधिक संमान 
था, अतः अनेक धनकुब्र जैन श्रावक्र अहमदाबाद में रहते थे । ऐसे धनी एवं मानी जैन श्रीम॑तों में प्राग्वाट- 
ज्ञातीय लघुशाखीय विश्रुत श्रे० देवराज भी रहते थे | देवराज की स्त्री रूड़ी बहिन से श्र ० गोपाल नाणक पुत्र हुआ | 
श्र ० गोपाल को स्त्री राजूदेवी की कुच्ी से श्र ० राजा पेदा हुआ | श्र ० राजा के थ्र ० साईआ नामक पत्र हुआ 
और साईआ की स्त्री नाकूदेवी के श्रें० जोगी आर नाथा दो पत्र उत्पन्न हये । 

श्र ० जोगी को स्त्री का नाम जसमादेवी था। जसमादेवी के सं० शिवा और सोम नामक दो पत्र पेंदा हुए । 
सं० सोमजी का विवाह राजलदेवी नामा गुगवती कन्या से हुआ, जिसकी कुक्षी से रक्॒जी, रूपजी और खीमजी 
तीन पत्र पंदा हुये | रत्नजी की स्री का नाम सुजाणदेवी और रूपजी की स्त्री का नाम जेटी बहिन था। सं० 
रत्नजी के सुन्दरदास ओर सखरा, सं० रूपजी के पुत्र कोड़ी, उदयवंत और पृत्री कुअरी तथा खौमजी के रविजी 
नामक पुत्र उत्पन्न हुये | 

श्रे० साईआ का लघुपुत्र श्र ० नाथा जो श्रे ० जोगी का लघुभ्राता था की ख्त्री नारंगदेंवी की कुक्ती से खरजी 
नामक पुत्र हुआ । श्र « सरजी को स्त्री सुपमादेवी के इन्द्रजी नामक दत्तक पत्र था | श्र ० साइआ के ज्येष्ट 
शिवा और सोमजी श्रोर.. पुत्र जोगो के दोनों पुत्र श्र ० शिवा ओर सोमजी अति ही धर्मिष्ठ, उदारहृदय, दानी 
उनके पुरयकाय एवं धमसेवी हुये | इन्होंने अनेक नवीन जिनसन्दिर बनवाये, अनेक नवीन जिनप्रतिमारय्यें 
अतिष्ठित करवाई' और ग्रन्थ लिखवाये। वि० सं० १५६२ में खरतरगच्छीय श्रीमद्‌ जिनचन्द्रसरि के सदुपदेश से ज्ञान- 
भण्डार के निमित्त सिद्धान्त की प्रति लिखवाई । प्रतिष्ठाओं एवं साधमिकवात्सल्य आदि धर्मकृत्यों में पुष्कल द्रव्य का 
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नल अनिल जिगर ऑन: 


सदपयोग किया । इन्होंने श्री शत्रृंजयमहागिरि के ऊपर श्री चतुसु खबिहार-भ्रीआदिनाथ नामक जिनप्रासाद सप्रा- 
कार बनवाना प्रारंभ किया था, परन्तु काल की कुंगति से उसकी प्रतिष्ठा इनके हाथों नहीं हो सकी थी । 
सं० सोमजी के यशस्वी, महागुणी एवं राजसभा में श्रृंगारसमान पुत्र रूपजी था । उस समय भारतवर्ष की 
राजधानी दिल्ली के सिंहासन पर प्रसिद्ध प्रतापी मुगलसम्राट अकबर का पुत्र नूरदी जहांगीर विराजमान था | 
सोमजी के पत्र रूपजी और. उसके शासनकाल में सं० रूपजी ने एक विराट संघ निकाल कर शरत्रंजयमहातीथ की 
शत्र जयतीथ की संधयात्रा यात्रा की और संघपति का तिलक धारण किया तथा अपने पिता सोमजी और काका 
शिवजी द्वारा जिस उपरोक्त चतुमु ख-आदिनाथ जिनालय का निर्माण प्रारम्भ करवाया गया था को पूर्ण करवा- 
कर श्रीमद्‌ उद्योतनसरि की पाटपरंपरा पर आरूह होते आते हये क्रमशः आचाय जिनचन्द्रस्रि, जिनको मुगल- 
सम्राट अकबर ने युगप्रधान का पद अपित किया था के शिष्यप्रवर श्रीमद जिनसिहसरि के परद्ालंकार आचाय 
श्रीमद्‌ जिनराजसूरि के करकमलों से वि० सं० १६७५ वेषाख शु० १३ शुक्रवार को पृष्कल द्रव्य व्यय करके महा- 
महोत्सव पूर्वक प्रतिष्ठित करवाया तथा उसमें चार अति भव्य आदिनाथबिंब चारों दिशाओं में अभिमुख विराज- 
मान करवाये ओर एक आदिनाथ-चरण जोड़ी भी प्रतिष्ठित करवाई' । साँ० रूपजी, सं० सरिजी, सं० सुन्दरदास 
आर सखरादि ने इस प्रतिष्ठोत्सव के शुभावसर पर ५०१ जिनबिंबां की प्रतिष्ठा करवाई थी। शत्न॑जयतीथे पर 
आज भी उपरोक्त चतुम्र खादिनाथ-मंदिर “श्री शिवा ओर सोमजी की टक' के नाम से ही प्रसिद्ध हे। इस 
टक के बनाने में 'मिराते-अहमदी' के लिखने के अनुसार ५८०००००) अ्रटठावन लक्ष रुपयों का व्यय हुआ था तथा 
ऐसा भी कहा जाता हैं कि केवल ८४०००) चोरासी हजार रुपयों की तो रस्सा और रस्सियाँ ही ख्े हो गईं थीं 
उक्त खरतरवसहिका श्री चतुमुखादिनाथ-जिनालय में आज भी निम्न प्रतिमार्ये सं० रूपजी ओर उसके 
कुठम्त्रियों द्वारा स्थापित विद्यमान हैं !-- 
१-टुक के वायव्यकोण में विनिर्मित देवकुलिका में सं० रूपजी द्वारा स्थापित श्री आदिनाथ-चरण-जोड़ी एक | 
२-टुँक के मूलमन्दिर में चारों दिशाओं में मूलनायक के रूप में सं० रूपजी द्वारा स्थापित श्री आदिनाथ 
भव्य प्रतिमायें चार | 
३-टक के इशानकोण में सं० नाथा के पूत्र सं० सरजी द्वारा स्वश्री सुखमादेवी ओर दत्तक पुत्र इन्द्रजी के सहित 
स्थापित करवाई हुईं श्री शान्तिनाथ-प्रतिमा एक । 
४-सं» रुपजी के बृद्धश्राता सं० रत्रजी के पत्र सुन्दरदास ओर सखरा द्वारा स्वपिता के श्रेयार्थ आग्नेयकोण में 
स्थापित श्री शान्तिनाथ-प्रतिमा एक | 
उपरोक्त ब्रिंबों के प्रतिष्ठाकर्ता आचाय श्री जिनराजबरि ही हैं। शोध करने पर सम्भव है. इस अवसर पर 
इनके द्वारा संस्थापित और भी अधिक तिंबों का पता लग सकता है | 
ः २. क्षमाशल्याणक की खरतरगच्द्र की पट्टावली में श्री शिवा और सोमजी दोनों आ्रताओं के विषय में लिखा हैं अ्िवेञति. 
द्ररिद्रावस्था में थे और चीगड़ा (शुप्क शाक-काचरी) का व्यापर करते थे । खश्तरसच्छीय श्रीमद्‌ जिनचंद्रसर के सदुपदेश से इन्होंने 
चीभडा का व्यापार करना द्वोड़ा और श्रावक के योस्य अन्य घंधा करने लगे | देवयोग से थोड़े ही वो में पृप्कल्न द्रव्य अजित कर 


लिया और अत्यत धनवान हो गये | 
'अहमदाबादनगरे चिर्मटीव्यापारेणाजीविकरां कुवाणी मिल्यालिकुलोतलनोी प्राखाटज्ञातीयों सिवा सोमजी नामानों द्वो आतरों 


(प्रतिब्रोष्य सफुटम्वी श्रात॒की) वतवन्त: ॥! 
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शत्रंजयती्स्थ शिवा-सोमजी की टू क' के निर्माता सं० शिवा ओर सोमजी का वंश-वृक्त 
के 


देवराज [रूढ़ी] 
। 
गोपाल [राजूद॑बी] 
| 
राजा 


| 
साइआ |नाकूदेवी] 
| 
जोगा [जसमादेवी] नाथा [नारिंगदेवी] 


5] ! 
। । सरजी [सुखमादेवी] 
शिवा सोम [राजुलदेवी] । 
। इन्द्रजी (दत्तक) 
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| | 
रलजी [सुजाणदेवी] #रूपजी [जेटीदवी]) खीमजी 


ऐ | |... | | रविजी 
सुन्दरदास सुखराम कोड़ीदास उदयवंत कुंअरीबाई 





श्री अबु दगिरितोथ॑म्थ श्री विमलवमहिकारुप श्री आदिनाथ-जिनालय में 
प्रा० ज्ञा० मदुगृहस्थों के देवकुलिका-प्रतिमाप्रतिष्ठादि कार्य 
। 
श्रेष्टि विजयड 
बिल सं० १३१६ 
श्री विमलवसति नामक श्री आदिनाथ-जिनालय क्री उनचालीसवीं देवकुलिका में मूलनायक के दाहिने 
पद्ष पर विराजमान श्री पारवनाथ-प्रतिमा वि० सं० १३१६ माघ शु० ११ शुक्रार को श्रो चन्द्रमरिशिष्य श्री 
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वद्धमानश्वूरिजी के कर-कमलों से प्राग्वाटज्ञातीय श्रे० सागर के पुत्र श्रे० पासदेव की खत्री माधी (माध्वी) की कुच्ी 
से उत्पन्न पृत्री पाल्ही, पुत्र हरिचन्द्र की ख्री देवश्री के पुत्र विजयड़ ने अपनी ख्लरी विजयश्री ओर पुत्र प्रहुणसिंह 
आदि परिवार के साथ में प्रतिष्ठित करवाई थी |! 


5० पयजल 
वि० स॑० १३७८ 
श्री विमलवसतिकारूय श्री आदिनाथ-जिनालय की छड्टी देवकलिका में प्राग्वाटज्ञातीय बीजड़ के पुत्र 5० 
वयजल ने श्रे० धरणिंग ओर जिनदेव के सहित 5० हरिपाल के श्रेयाथ श्री मुनिसुत्रतस्वामीबिंधष को वि० संं० 
३७०८ में श्री श्रीतिलकसरि द्वारा प्रतिष्ठित करवाया [२ 


तीन जिन-बतुरविशतिपढ्र 
वि० सं० १३७८ 
श्री विमलवसतिकारूय श्री आदिनाथ-जिनालय की बीसबीं देवकलिका में संगमरमर-प्रस्तर के बने हुये तीन 
जिनचतुर्विशतिषट हैं | इनकी प्रतिष्ठा बि० सं० १३७८ ज्येष्ठ कृ० ५ को निम्न व्यक्तियों के द्वारा करवाई गई थी । 
प्राग्वाटज्ञातीय श्रे० महयण की खत्री महणदेवी का पृत्र गेहल की स्त्री मोहादेवी का पुत्र *** स्त्री सद्धारदेवी के 
अभयसिंह, रत्नसिंह और समर नामक पृत्र थे | इनमें से समर ने अपनी खत्री हंसल ओर पृत्र सिंह तथा मोकल आदि 
कुडम्बीजनों के साथ मूलनायक श्री आदिनाथ आदि चोवीस जिनेश्वरों का एक जिनपड्ड प्रतिष्ठित करवाया | 
प्राग्वाटज्ञातीय व्य०*“* की स्त्री मोरादेबी के पुत्र जसपाल, छाड़ा,'''“''सीहड़ ओर नरसिंह थे । 
इनमें से शाह छाड़ा ने अपनी स्त्री वाली और पृत्र के सहित दूसरा जिनपड्ट प्रतिष्ठित करवाया ।४ 
श्रे० साधु ओर उसकी स्त्री सोहगादेवी के कल्याण के लिये इनके पृत्र श्रे० हनु स्त्री सहजल, श्रे० लूणा 
स्त्री लूणादेवी, श्रे० जेसल स्त्री रययदेवी और श्रे० वीरपाल और उसकी स्त्री भ्ादि कुठम्ब के समुदाय ने 
सम्मिलित रूप से तीसरा जिन-चतुर्विशति-पट्ड प्रतिष्ठित करवाया ।* 
श्रष्ठि जीवा 
वि० सं० ११८२ 
श्री विमलवसतिकारूय श्री आदिनाथ-जिनालय की नववीं देवकुलिका में वि० सं० १३१८२ कास्तिक शु० 


१५ के दिन प्राग्वाटज्ञातीय व्य० रावी के पत्र 5० मंतर और राजड़ के कल्याण के लिये राजड़ के पत्र जीवा ने 
मू० ना० श्री नेमिनाथ भगवान्‌ की प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई ।ई 


जन नस 5 
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मारडव्यपुरवास्तन्य उपक्रेशन्ञातीय सा० ललनल और वीजड़ ने पि० स्॑ँ० ९३७८ ज्येष्ठ शु० ६ को श्रीमद ज्ञानब्न्द्रतरिजी 
के तत्तावधान में श्री फिमलक्सतिका का बहुत द्रव्य व्यय करके जीणोंद्ार करवाया था। ऊपर के तौनों जिनपट्टों की स्थापना ज्येष्ट शुण० ५ 
को केवल चार दिवस पर्व ही हुईं थी | हो सकता है जिनपट्टों की प्रतिष्ठा भी श्री ज्ञानचन्द्रतरिजी ने ही की हो । 
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खदड ) :: तीथे एवं मन्दिरों में प्रा०ज्ञा० सदूगृहस्थों के देवकुलिका-प्रतिमाप्रतिष्तादिकाये--श्री अबु दगिरितीथ :: [२६६ 
महं० भाण 
वि० सं० १३६४ 
श्री विमलवसतिका नामक श्री आदिनाथ-जिनालय की इकक्‍्कीसवीं देवकुलिका में वि सं० १३६४ अज्येष्ड 
कृ० ५ शनिश्चर को प्राग्वाठज्ञातीय विमलान्वयीय ठ5० अभयसिंह की स्री अहिवदेवी के पुत्र महं० जगसिंह, लखमर्सिह, 
कुरसिंह में से ज्येष्ठ महं० जगर्सिह की स्त्री जेतलदेवी के पुत्र महँ० भाण ने कुठम्बसहित श्री अंबिकादेवी की प्रतिमा 
को प्रतिष्ठित करवाया ।' है 
श्रेष्ठ भीला 
वि० सं० १४७१ 
श्री विमलवसतिकारूय श्री आदिनाथ-जिनालय में प्राग्वाटज्ञातीय » . लक्ष्मण की ख्री रुद्रीदेवी के पृत्र 
व्य० भीला ने अपने पिता, माता तथा अपनी आत्मा के श्रेय के लिये वि० स॑ं० १४७१ माघ शु० १३ बधवार को 
श्रीत्रह्माणगच्छीय श्रीमद्‌ उदयानंदसरिजी के कर-कमलों से श्री भगवान्‌ पाश्वेनाथ का बिंब ग्रतिष्ठित करवाया ।* 
श्रेष्ठि साल्हा 
वि० सं० १४८५ 
श्री विमलवसतिकारख्य श्री आदिनाथ-जिनालय में प्राग्वाटज्ञातीय व्य० श्रे० डड्गर को खस्री उमादेवी के पृत्र 
व्य० साल्हा ने अपनी ख्री माल्हणदेवी, पत्र कोना, दीना आदि के सहित श्री तपागच्छीय श्रीमद्‌ सोमसुन्दरसरिजी 
के कर-कमलों से वि० सं० १४८४५ में श्री सुपाश्वनाथ मू० ना० वाला चतुविशतिपट्ट प्रतिष्ठित करवाया ।३ 
मं० आल्हण और मं० मोल्हण 
वि० स॑ं० १५४२० 
श्री विमलवसतिकारूष श्री आदिनाथ-जिनालय के गूहमण्डप में प्राग्वाटज्ञातीय सं० वरसिंह की ख्री 
मंदोदरी के पत्र मंत्री आल्हण ओर मंत्री मोल्हण ने अपने कनिष्ठ अ्राना मंत्री कीका और उसकी सत्री भोली के 
कल्याणाथ श्री पद्मप्रभमत्रिंब को वि० सं० १४२० आपषाढ़ शु० १ बधवार को शुभ मुहत में प्रतिष्ठित करवाया ।४ 
श्री अबु दगिरितीथेस्थ श्री लुणसिहवसहिकाख्य श्री नेमिनाथ-जिनालय में 
प्रा० ज्ञा० सदगुहस्थों के देवकुलिका-प्रतिमाप्रतिष्ठादि-काय 
ध्हि 
श्रेष्ठटि महण 
श्री लूगबसतिकारूय (लूणवसहि) श्री नेमिनाथ-जिनालय की देवकुलिका में प्राग्वाठज्ञातीय श्रे० वीजड़ की* 
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अण० प्रा० जे० ले० सं० भा० रे ले० ६२ 
महं भाण! इस लेख से प्रतीत होता है विमलक्सति के मूलनिर्माता मह।मात्य दंडनायक विमलशाह का बंशज है । 
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धर्मपत्नी मोटीबाई के पुत्र महण नामक ने अपने माता, पिता के कन्याणार्थ श्री नेमिनाथ भ० की मूर्ति श्रीमद्‌ 
माणिकशरि के पट्धर श्रीमान्‌ देवसूरि के कर-कमलों से प्रतिष्ठित करवाई । 
श्रेष्ठटि कांकण ओर खेटसिंह 
श्री लूणबसतिकाख्य श्री नेमिनाथ-जिनालय की छब्बीसवीं देवकुलिका में हणाद्रावासी प्राग्वाट्श्ातीय शाह 
घोना की स्त्री हमीरदेवी के पुत्र शा० झांकण और खेटसिंह ने अपने पिता, माता के श्रेय के लिये मू० ना० श्री 
आादिनाथबिंब को भश्रीमद्‌ रामचन्द्रस्नरिजी के कर-कमलों से प्रतिष्ठित करवाया |! 
श्रेष्टि जेत्रसिह के श्रातृगण 
वि० सं० १३२१ 
श्री लूगबसतिकारूय श्री नेमिनाथ-जिनालय में प्राग्वाटक्लातीय श्रे० ढ० कुंदा की घमेपत्नी सहजु के पुत्र 
श्र ० सुवन, धनसिंह ओर गोसल ने अपने आाता जेत्रसिंह के श्रेय के लिये श्री नेमिनाथबिंब की वि० सं० १३२१ 
फाल्गुण शु० २ को श्रीमलधारी भ्रीमद्‌ प्रभाणंदस्तरिजी के कर-कमलों से प्रतिष्ठा करवाई ।* 


श्रेष्ठि आसपाल 
वि० सं० १३३५ 
श्री लूणबसतिकारुय श्री नेमिनाथ-चेत्यालय में आरासणवास्तव्य प्राग्वाटक्लातीय श्रे० गोनासंतानीय श्रे० 
आमिग की पत्नी रत्नादेवी के तुलदारि, आसदंव नामक दो पुत्र थे। आमिग के आता श्रेष्ठि पासड़ के पुत्र श्रीपाल तथा 
श्रे० आसदेव की ख्री सहजूदेवी के पुत्र आसपाल ने श्रा० धरणि भार्या श्रीमती तथा स्वस्त्री आसिशि और पुत्र 
लिंबदेव, हरिपाल तथा श्रे० धरणि की स्त्री श्रीमती के पुत्र ऊदा की स्त्री पान्हणदंवी आदि कुठम्बसहित संविज्ञ- 
बिहारी श्री चक्रेश्वरस्रिसन्तानीय श्री जयसिंहसरिशिष्य श्री सोमप्रमसरिशिष्य श्री वर्धभानश्वरि के द्वारा श्री मुनिसुत्रत- 
स्वामीबिंब को अश्वावबोधशमलिकाबविहारतीर्थौंद्धारसहित वि० सं॑० १३३४५ ज्येष्ठ शु० १४ शुक्रवार को प्रतिष्ठित 
करवाया ।रे 


वंश-बृत्त 
गोनासन्तानीय श्रे० आमिंग [रत्नावती] न 
पा । 
तुलहारि आसदेव [सहजूद॑वी] श्रीपाल 
हि - ना जज 
मल [आसिणि] धरणि [श्रीमती] 
निज नकल! नमन मिल । 
। | ऊदा [पाल्द्रणदेवी] 


लिंबदेव हरिपाल 
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खरड ] तीर्थ एवं मन्दिरों में प्रा०ज्ञा० सदूगृहस्थ के देवकुलिका-प्रतिमाप्रतिष्ठादिकाये--श्री श्रबंंद्गिरितीथ [ ३०१ 


श्रेष्ठ पूृष और कोला 
वि० सं० १३७६ 
श्री लूणवसतिकाख्य श्री नेमिनाथ-चेत्यालय में नंदिग्रामवासी प्राग्वाटज्ञातीय श्रें०"****' सिंह के पत्र पूपा 
ओर कोला ने श्री पाश्वनाथबिंच को वि० सं० १३७६ वेशाख के शुक्लपत्त में प्रतिष्ठित करवाया ।* 
श्रा० रूपी 
वि० सं० १५११४ 
श्री लूणवसतिकारूुय श्री नेमिनाथ-चेत्यालय के गूढ़मएडप में अबंदाचलस्थ श्री देलवाड़ाग्रामवासी प्राग्वाट- 
ज्ञातीय व्य० भझाँटा की स्त्री वल्ही की पुत्री रूपी नामा श्राविका ने, जो व्य० वाघा की स्त्री थी अपने श्राता व्य० 
आल्हा, पाचा तथा व्य० आल्हा के पत्र व्य० लाखा ओर लाखा की 'न्‍नी देवी तथा देवी के पुत्र खौमराज, 
मोकल आदि पितृकुठम्बसहित वि० सं० १४१५४ माघ कृ० ८ गुरुवार को तपागच्छीय श्री सोमसुन्दरश्ारि के शिष्य 
श्री मुनिसुन्दरसरि के पह्धर श्री जयचन्द्रसरि के शिष्य श्रीमद रत्नशेखरस्तरि के द्वारा श्री राजिमती की बहुत ही 
भव्य, बड़ी ओर खड़ी प्रतिमा को प्रतिष्ठित करवाया । श्रीमद्‌ रत्नशेखरख्रि के संग में उनके परिवार के अन्य आचाय 
श्रीमद्‌ उदयनंदिसरि, श्री लक्ष्मीसागरसूरि, श्री सोमदेवस्त्रि ओर श्रीमद्‌ हेमदेवस्त्रि आदि भी थे ।* 
श्रेष्ठि डड्डर 
वि० सं० १५४२४ 
श्री लूणवसतिकाख्य श्री नेमिनाथ-चेत्यालय में वि० सं० १४२४ वेशाख शु० ६ को पग्राग्वाठज्ञातीय शाह 
लीला की ख््री घोषरी के पुत्र शाह डुगर ने अपनी स्त्री देवलदेवी तथा पृत्र देठा आदि के सहित री सुविधिनाथ 
भगवान्‌ की धातु की छोटी पंचतीर्थी-प्रतिमा को प्रतिष्ठित करवाया, जिसकी प्रतिष्ठा जनाचाय श्रीश्वरि के द्वारा 
सीरोहड़ी नामक ग्राम में हुई थी ।रे 
श्रेष्टि चांडसी 
श्री लूणबसतिकारूय श्री नेमिनाथ-चेत्यालय में प्राग्वाटज्लातीय श्रे० चांडसी ने भगवान्‌ नेमिनाथ कौ 
सपरिकर बड़ी प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई ।४ 
हं० वस्तराज 
श्री लूणबसतिकाख्य श्री नेमिनाथ-चेत्यालय में प्राग्वाटज्ञातीय मं० सिरपाल की स्त्री संसारदेवी के पत्र 
महं० वस्तराज ने अपनी माता के श्रेय के लिये श्री पाश्वनाथरबिब को प्रतिष्ठित करवाया! [५ 


श्रेष्ठि पोपा 


श्री लुणवसतिकारूय श्री नेमिनाथ-चेत्यालय को आठवीं देवकुलिका प्राग्वाटज्ञातीय व्य० पोपा ने अपने 
श्रेय के लिये अपने पत्र लापा के सद्दित प्रतिष्ठित करवाई ।९ 





जा (कतल्‍कक- ओला. मा क्थरज व ( >िन्नीज-ल+ अनिल नन्‍डन जल 5 


अ० श्रा० जे० ले० स॑० मा० २? ले० २७३, २५५।' २५४५७,१ ४०६ ।* १७८," ३७८ 
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श्री अबु दगिरितीर्थस्थ श्री भीमसिहवसहिकारुय श्री पित्तलतहर-आंदिनाथ-जिनालय 
में प्रा० ज्ञा० सदगुहस्थों के देवकुलिका-प्रतिमाप्रतिष्ठादि काय 


श्रीअ्बु दाचलस्थ श्रौभीमसिहवसहिकार्य श्री पित्तलहर-आदिनाथ-जिनालय को वि० सं॑० १५४२५ फाल्गुण 
शु० ७ शनिश्चर रोहणी नक्षत्र में देवड़ा राजधर सायर श्री दृगरसिंह के विजयीराज्य में गूजरज्ञातीय शाह 
मीमसिंह ने बनवाया था ! इस मन्दिर में प्राग्वाटज्ञातीय बन्धुओं द्वारा पूने प्रतिष्ठित बिंव निम्नवत्‌ विद्यमान हैं । 
श्रेष्ठि देपाल 
वि० सं० १४२० 
गूढ़मण्डप में श्रीआदिनाथ भ० की छोटी एकतीर्थी-धातु-प्रतिमा विराजित है। हस बिंब को वि० सं० 
१४२० वेशाख शु० १० शुक्रवार को प्राग्वाटज्ञातीय श्रे० लींबा की स्त्री देवलदेबी के पुत्र देपाल ने अपने माता, 
पिता और अ्राता के श्रेय के लिये पिप्पलीय श्रीवीरदेवस्नूरि के द्वारा प्रतिष्ठित करवाया था |! 
श्रा० रूपादेवी 
वि० सं० १४२३ 
गूढ़मण्डप में श्रीसुमतिनाथ भ० की छोटी एकतीर्थी-थातु-प्रतिमा विशाजित है। इस बिंब को वि० सां० 
१४२३ मार्गशिर क्० ८ बुधवार को प्राग्वाटज्ञातीय थिरपाल की पल्ली सल्हणदेवी की पृत्री रूपादेवी ने अपने आत्म- 
कल्याण के लिये श्री गृदा० (गुंदोचौया १) श्री रत्नप्रभद्नूरिजी द्वारा प्रतिष्ठित करवाया था ।२ 
श्रेष्ठि कालू 
वि० सं० १४३६ 
गूढमण्डप में श्री पद्मम्रम भ० की छोटी एकतीर्थी-धातु-प्रतिमा विराजित है| इस ब्िंब को वि० सं० 
१४३६ पौष कू० ६ रविवार को प्राग्वाटज्ञातीय व्यापारी सोहड़ के पुत्र जाणा की पत्नी अनुपमादेवी के पत्र कालू 
ने अपने समस्त पूवजों के श्रेय के लिये साधुपूर्णिमागचछीय श्री धमंतिलकश्रि के उपदेश से प्रतिष्ठित करवाया था ।रे 
श्रेष्ठि सिहा ओर रत्ना 
वि० सं० १४२५ 
राजमान्य मंत्री सुन्दर ओर गदा ने वि० सं० १५४२४ फाल्गुग शु० ७» शनिश्चर को १०८ मण प्रमाण 
धातु की प्रथम तीथहूर श्री ऋषभदेव की सपरिकर दो नवीन प्रतिमायें पाटण, अहमदाबाद, खंभात, ईडर आदि 
अनेक ग्राम, नगरों के संघों के साथ में श्रीचतुर्विथसंघ निकाल कर श्री अबृंदाचलती् के श्री मीमवसहिकाखूय श्री 
पित्तलहर-आदिनाथ-जिनालय के गूढ़मणडढप में तपागच्छीय श्री लक्ष्मीसागरघ्रि के कर-कम्लों से महामदोत्सव 
पूवेक प्रतिष्ठित करवाई थी | 


.... श्री भीमक्सतिक़ा का निर्माण बि० सं० ५२४ में हुआ है । इससे लिद होता है कि उपरोक्त तीनों गिंयों की स्थापन किसी. 
हंपत में पीछे से की गई हैं । आ० प्रा० जें० ले० सं० भा० २ ले० ४२४, %२२,' ४२५* 
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डाल्पपरायणा अभिरुेचि को दृष्टि में रख कर द्विल्प के थे उत्तम चित्र दिय गय हैं ।) 


अवुदगिग्मस्थि श्री खरतरवसहि:- अदभुत भावनाट्यपूर्णो पांच नृत्यपरायणा बराइनाओं के शिव्पचित्र। (प्राम्वाट-इनिहास के उदय 
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सीरोड़ीग्रामवासी प्राग्वाटज्ञातीय व्य० पोदा के पुत्र मण्डन की स्त्री वजूदेवी के तीन पुत्र सजन, सिंहा, 
ओर रत्ना थे । सजन के फॉँफू और वयजूदेवी नामा दो स्त्रियां थीं और दूदा नामा पुत्री थी | सिंह की पत्नी अचू 
के गांगा, चांदा और टील्हा नामक तीन पत्र थे। रल्ना की स्त्री राजलदेवी के भी सन्तान हुई थी। उसी दिन 
उपरोक्त समस्त कुठम्बीजनादि मोटा परिवार युक्त व्य० सिंहा और रत्ना ने श्री तपागच्छीय सोमदेवस्तरिजी के 
उपदेश से पंचतीर्थीमयपरिकरयुक्त श्वेत संगमरमरप्रस्तर का श्री आदिनाथ भम० का मोटा ओर मनोहर बिंव करवाया, 
जिसको तपागच्छनायक श्री सोमसुन्दरस्त्रिजी के पद्धर श्री मुनिसुन्दरखरिजी के पट्धर भ्री जयचन्द्रधरिजी के 
पड्धर श्री रत्नशेखरस्तरिजी के पद्ठधर श्रीलक्मीसागरसरिजी ने श्री सुधानन्दसखरि, श्री सोमजयस्ररि, महोपाध्याय 
श्रीजिनसोमगशि प्रमुख परिवार से युक्त प्रतिष्ठित किया |! 

श्रेष्ठि सूदा ओर मदा 
वि० सं० १५३१ 

मालवदेशीय जवासियाग्रामवासी ग्राग्वाठज्ञातीय जिनेश्वरदंव के परमभक्त ज्ञातिश्ृज्ञर शाह सरवण को 
पत्नी पदुभादेवी के भ्ु मच, सदा, मंदा और हांसा नामक चार पुत्र थे। ज्ये० पुत्र भूमच की पद नामा स्त्री थी । 
द्वितीय पृत्र शाह द्रदा की रमादेवी नामा धमपत्नी थी ओर उसके ताना, सहजा ओर पाल्हा नामक तीन पूत्र थे | तृतीय 
पुत्र मदा के नाई और जहतूदेवी नामा दो स्रियाँ थीं। चतुर्थ पुत्र इंसराज की धमंपत्नी हंसादेवी नामा थी । 
श्री अबंदाचलस्थ भीमसिंहवसतिकारुय श्री पित्तलहर-आदिनाथ-जिनालय के नवचतुष्क के बांयी पतक्त 
वि० सां० १५३१ ज्ये० शु० ३ गुरुतवार को शाह ख्रदा ओर म॒दा ने अपने उपरोक्त समस्त कुठम्ब सहित अपनी 
माता भ्राविका पचीदेवी (पद्मादेवी) के श्रेय के लिये आलयस्था देवकुलिका करवाई और उसमें तपागच्छनायक 
श्री लक्ष्मीसागरक्षूरिजी के कर-कमलों से श्री सुमतिनाथ भ० की प्रतिमा को प्रतिष्ठित करवाई ।* 

वंशबृत्त 
शाह सरवण [पश्मारदंवी] 


| कक: नननन- 
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| | | 
मुंभच [पदृदेवी] घटा [रमादेवी) मदा [१ नाई २ जहतु] हांसा | हां] 
| 


| | . | 
ताना सहजा पाल्दा 
सं० भडा ओर मेला 
क्‍ वि० सं० १४३१ 
..._ उपरोक्त सन्दिर के नव चतुष्क के दायें पक्ष पर उपरोक्त दिवस पर ही मालवदेशीय सीणराग्रामवासी प्राग्वाटज्ञातीय 
गुणपाल की पत्नी रांऊ के संघवी लॉबा, सं, भड़ा भौर सं, मेला नामक तीन पूत्र रत्नों में से सं, मड़ा ओर मेला रे 
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३०४ ] प्राग्वाट-इतिहा स [ ठृतीय 


ने स॑० लींबा की स्री लीलादेवी, उसके ज्ये० पुत्र बड़आा भर बढआ की खत्री जशदेवी, द्वितीय पुत्र कडआ भोर 
उसकी ख्त्री देक; संघवी भढ़ा श्र उसकी पत्नी वौरिणी और जीविशी, जीविशी के पुत्र उदयसिंह और उसकी स्त्री 
जन्द्रावलीदेवी ओर चन्द्रावलीदेवी के पुत्र रन्ना तथा तृतीय आ्राता मेला और मेला की प्र० स्री शॉतिदेवी भर दवि० 
ख्री वारु भौर वारु के पृत्र धाहरू आदि परिजनों के सहित पृष्कल द्रव्य व्यय करके आलयस्था देवकुलिका 
बनवा कर, उसमें तपागच्छीय श्री लक््मीसागरसरिजी के कर-कमलों से श्री सुमतिनाथबिंब को प्रतिष्ठित करवाया | 
वंशबृत्त 
सीणराग्रामवासी शाह गुणपाल [रांऊ] 
| 


दा 


स॑ं० लींबा [लीलादेवी] सं० भड़ा [? वीरिणी २ जीविणी]) सं० मेला [? शांतिदेबी २ वारूदेवी] 


मा | है | 
| | उदयसिंह [चन्द्रावली देवों] घाहरू 
बड़आ [जशदेवी] कड़वा [देक] | 
र्त्ना 
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श्री आरासणपुरतीर्थ अपरनाम श्री कृम्भारियाती्थ ओर दंडनायक विमलशाह तथा 
प्रा० ज्ञा० सदगुहस्थों के देवकुलिका-प्रतिमाप्रतिष्ठादि-कार्य 


आरासणपर का वतंमान नाम कुम्मारिया है । यह अभी केवल ८-१० परों का ग्राम है और दाता-भगवान 
गढ़ (स्टेट) के अन्तगंत है। यहाँ आरासरण नामक प्रस्तर को खान थी; अतः यह आरासणाकर अथवा आरासणपर 
कहलाता था | वहाँ अनेक जैनमन्दिर बने हुये थे; अतः यह आराससतीय के नाम से विख्यात रहा है। 
अबुदपवंतों में जो प्रसिद्ध अम्पिकादेवी का स्थान हैं, वहाँ से लगभग १॥ मील के भ्रन्तर पर यह तीथ है । 
विक्रम की चौदहवीं शताब्दी के पूव तक तो अम्बावजीतीथ और कुम्भारियातीथ के जैनमन्दिरों की गणना एक 
ही आरासणपर नगर में ही होती थी, परन्तु खिलजी सम्राट अल्लाउदीन के सेनापति उगलखखां और नसरतखां ने 
वि० सं० १३४४ में जब गूजेर-सम्राट कर पर आक्रमण किया था, वे चरद्रावती राज्य में होकर अणहिलपुर 
पत्तन की ओर बढ़े थे । चन्द्रावती उन दिनों भारत की अति समृद्ध एवं वेभवपूर्ण नगरियों में थी और भति 
प्रसिद्ध जन श्रीमंत चन्द्रावती में ही बसते थे । यवन-सेनापतियों ने चन्द्राबती को नष्ट-भ्रष्ट किया ओर चन्द्रावती 
राज्य के समस्त शोमित एवं समृद्ध स्थानों को उजाड़ा | हसी समय आरासणप्रतीर्थ भी उनके निष्ुरं प्रहारों का 
लक्ष्य बना | आरासशपर उजड़ भया और फिर नहीं बस पाया । हस प्रकार अम्भावजीतीर्थ और कुम्मारियाग्राम के 
दीच फिर आवादी नहीं बढ़ने के कारण अलगाब पढ़ गया, बस्तुतः दोनों तीथे एक ही भारासशपर फे भन्तगंत रहे हैं| 


खण्ड ] ४ तीथ एवं मन्दिरों में प्रा० ज्ञा० सद्गृहस्थों के देवकुलिका-प्रतिमाप्रतिष्ठादिकायं--श्री कुम्भारियातीय :: [ ३०५ 

गूजर-महाबलाधिकारी दंडनायक विमलशादह ने जब चन्द्रावती के राज्य को जीता था, उसको पृष्कल द्रव्य 
प्राप्त हुआ था | इतना ही नहीं आरासणपुर के निकट के पव॑तों में सुवण की अनेक खानें भी थीं | उसने उन खानों 
से प्रचुर मात्रा में सुबण निकलवाया ओर अनेक धमंस्थानों में उसका व्यय किया । ऐसा कहा जाता है कि विमल- 
शाह ने आरासणपुरतीर्थ में ३६० तीन सौ साठ जिनमन्दिर बनवाये थे। खेर इतने नहीं भी बने हों, परन्तु यह 
तो निश्चित है कि आरासणपुर के जैनमंदिरों के निमोण के समय दण्डनायक विमलशाह विद्यमान था । आरासशण- 
पुर अर्थात्‌ कुम्भारियातीर्थ के वर्तमान जनमन्दिर जो संख्या में पाँच हैं, कोराई और कारीगरी में अबुदाचलस्थ 
विमलबसतिकाख्य श्री आदिनाथ-जिनालय की बनावट से बहुत अंशों में मिलते हैं | स्तम्भों की बनावट, गुम्बजों 
की रचना, छत्त में की गई कलाकृतियाँ, पट्टों एवं शिलापट्टियों पर उत्कीर्णित चित्र दोनों स्थानों के अधिकतर 
आकार-प्रकार एवं वास्तु-दृष्टि से मिलते-से हैं | कुम्भारियातीथ के मन्दिरों गें विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के 
कई एक लेख भी हैं । इन कारणों से अधिक यही सम्भावित होता है कि इनका निर्माता सम्भवतः दण्डनायक 
विमलशाह ही है । इतना अवश्य है कि कुम्भारियातीर्थ के मन्दिरों का निर्माण और उनकी प्रतिष्ठा सम्भवतः 
विमलवसति के निर्माण और उसकी प्रतिष्ठा के पश्चात्‌ हुई हैं । 


इस समय कुम्मारिया में १ श्री नेमिनाथ-जिनालय, २ श्री पाश्वनाथ-जिनालय, ३ श्री महावीर-जिनालय, 
४ श्री शान्तिनाथ-जिनालय ओर ५ श्री सम्भवनाथ-जिनालय है | प्रथम चार जिनालय तो अति विशाल ओर चौबीस 
देवकुलिकायुक्त हैं शोर कलादृष्टि से विमलवसति ओर लूणवसति से किसी भी प्रकार कम नहीं हैं | पाँचवा जिनालय 
छोटा है । पांचों जिनालय उत्तराभिम्ुख हैं | 


प्रा० जे० ले० स॑० भा० २ का अनुवादविभाग 7० 7६५ से ८४ 
श्री कुम्भारियाजी उप आरासण (जयंतविजयजीलिखित) 
ता० २१-$-५१ को मैंने श्रीकुम्भारियाजीती थ की यात्रा की थी और नहाँ के कतिपय लेखों क॑। शब्दान्तरित किया था । उनके 
आधार पर उक्त वर्युन दिया गया हे '! 
(अ) श्री महावीरजिनालय के मृ०ना० प्रतिमा के शासनप्रट्ट का लेख 
“४० ॥ संवत्‌ ??#८ फाल्युन सुदी ६ सोम । आरापणाभिषाने स्थाने तीथथधिपस्व प्रतिमा कारिता! 
0० प्र० जे ० ले० म० ले० रे 
(ब) श्री शांतिनाथ-जिनालय के एक प्रतिमा का लेख 
'७० ॥| संवत्‌ !? ३८ घांय (१) वल्लभदेवीसुतेन वीरकश्रावक्ेन श्रेयांसजिन प्रतिमा कारिता ।॥? 
अ<« प्र० जे० ले० सं० ले० ४ 
(स) श्री पाश्वेनाथ-जिनालय की एक प्रतिमा के आसनपट्ट का लेख, 
॥ 'सकत्‌ ??75? बिरापद्रीययच्डे श्री शीतलनाथबिंब॑ (छारितं)? ! 
(द) श्री नेमिनाथजिनालय की एक प्रतिमा का लेख 
संकत्‌ ११६४ वर्ष"*+** ७००००७९००७ ५९०० 9 
जबकि अबु दाचलस्थ पिमलवसति की प्रतिष्ठा षि० सं० ९ ०८्८ में हुई हे और उसमें झारातस॒पुर की खान का प्रस्तर 
लगा है; भ्रतः यह बहुत संभवित है कि आरासरापुर के जेनम॑दिरों में विमलशाह के ही अधिकतम बनवाये हये मंदिर हों, क्‍योंकि वह 
अनन्त धनी और प्रभ्म्रतिमा का अनन्य भक्त था | 
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प्राग्वायिज्ञातीयवंशावतंस चेत्यनिर्माता श्रेण बाहड और उसका वंश 
वि० शताब्दी तेरहवीं और चौदहवीं 
के 


३०६ ] ४ प्राग्वाट-इतिहास [ ढृतीय 


श्रेष्ठि बाहड के पुत्र बह्देव और शरणदेव 

विक्रम की तेरहवीं शताब्दी में प्रा० ज्ञा० श्रे० बाहड़ एक अति प्रसिद्ध एवं धार्मिकड्त्ति का सदूप्रुष हो गया 
है | उसने श्रीमद्‌ जिनभद्रसरि के सदृूषदेश से पादपरा (संभवतः बड़ोदा के पास में आया हुआ पादराग्राम) ग्राम में 
उदेरवसहिका (१) नामक श्री महावीरस्वामी का मन्दिर बनवाया | 

श्रे० बाहड़ के ब्रह्मदेव ओर शरणदेव नामक दो पत्र थे | श्रे० ब्रक्षदेव ने वि० सं० १२७५ में श्री आरासणाकर 
में श्री नेमिनाथचेत्यालय में दाढ़ाधर बनवाया | 

श्रे० शरणदेव का विवाह सहवदेवी नामा परम गरुणवती कन्या के साथ हुआ था | ब्रहवदेधी की कृत्ती से 
वीरचन्द्र, पासड़, आंबड़ और रावण नामक चार पत्र हुये थे | इन्होंने भीमद्‌ परमानन्दस्ूरि के सदुपदेश से सं० १३१० 
में एक सो सित्तर जिनबिंववाला जिनशिलापइ (सप्ततिशततीथजिनपट्ठ) प्रतिष्ठित करवाया | वि० सं० १३३८ में इन्होंने 
इन्हीं आचाये के सदपदेश से श्रे० वीरचंद्र की ख्री सुखमिणी और उसका पत्र पूना और पूना की ख्री सोहग तथा सोहरग 
देवी के पृत्र लूगा ओर क्रांकण; भ्र ० आंबड़ की सत्री अभयश्री ओर उसके पत्र बीजा और खेता; रावण की ख्री हीरादेवी 
झोर उसके पत्र बोड़सिंह और उसकी प्रथम स्री कमलादेवी के पत्र कडआ झौर उसकी द्वितीया ख्री जयतलदेवी के 
पत्र देवपाल, कुमारपाल, अरिसिंह ओर पत्री नागठरदेवी आदि कुठम्बीजनों के सहित श्री नेमिनाथचेत्यालय में 
भी वासुपूज्य-देवकुलिका को प्रतिष्ठित करवायी तथा वि० सं॑० १३४४ में इन्होंने सम्मेतशिखरतीथ् में प्लुरुय 
प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करवाई और मोटे २ तीर्थों की यात्रा करके अपने जन्म को इस प्रकार अनेक धर्म के सुकृत्य 
करके सफल किया | ये आज भी पोसीना नामक ग्राम में जो कुम्मारिया से थोड़े ही अन्तर पर रोहिड़ा के पास में 


है श्री संघ द्वारा पूजे जाते हैं | वंश-बृत्त 
बाहड़ 
ब्रक्षदेव शरणदेव [सुहवदेवी] 
वीरचन्द्र वापिस) पासड़ आंबड़ [अमयश्री] ही [हीरादेवी] 
पूना [सोहगदेवी] |... _| _बोड़सिंह [१कमला २जयतलदेबी] 
बीजा खेता | | 
कड्आ | 
(7 जज ऊपू या पु 5 
लूणा भांकण देवपाल छुमारपाल अरिसिंह नागउरदेवौ 
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खण्ड | तीथ एवं मन्दिरों में प्रा० श्ला० सदगृहस्थों के देबकुलिका-प्रतिमाप्रतिष्ठादिकाय--श्री कुम्भारियातीर्थ [ ३०७ 
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श्री नेमिनाथ-चेत्यालय में 


श्रेष्ठि आसपाल 
वि० सं० १३१० 
वि० सम्वत्‌ १३१० वैशाख कू० ५ शुरुवार को प्रा०ज्ञा० श्र ० बील्हण और माता रूपिणीदेवी के श्र याथ पृत्र 
आसपाल ने सिद्धपाल, पद्मसिंह के सहित आरासणनगर में श्री अरिष्टनेमिजिनालय के मण्डप में श्री चन्द्रगच्छीय 
श्री परमानन्दसरि के शिष्य श्रीरत्नप्रभस्तरि के सदृपदेश से एक स्तंभ की रचना करवाई ।! 
श्रेष्ठि वीरभद्र के पुत्र-पोत्र 
वि० सं० १३१४ 
वि० सां० १३१४ ज्येष्ठ शु० २ सोमवार को आरासणपुर में विनिर्मित श्री नेमिनाथ-चेत्यालय में बृहद- 
ग़च्छीय श्री शान्तिस्नरि के शिष्य श्री रलग्रभस्नरि श्रीहरिभद्रसरि के शिष्य श्रीपरमानन्दसरि के द्वारा प्रा०ज्ञा० श्राविका 
रूपिणी के पुत्र वीरभद्र ख्री विह्विदेवी, सुविदा ख्री सहजू के पत्र-पौत्रों ने रत्नीणी, सुपन्निनी, श्रा० श्रे० चांदा 
स्‍त्री आसमती के पूत्र अमतसिंह स्त्री राजल और लघुश्राता आदि परिजनों के श्र याथ श्री अजितनाथ-कायोत्सगस्थ- 


दो प्रतिमा करवाई' [२ | 
श्रेष्ठ अजयमिह 


वि० सं० १३३४ 
वि० सम्वबत्‌ १३३५ माघ शु० १३ शुक्रवार को प्रा०ज्ञा० श्र ० सोमा की स्त्री माल्हणदेवी के पूत्र श्र ० 
अजयसिंह ने अपने पिता, मांता, भ्राता और अपने स्वकल्याण के लिये भ्राता छाड़ा और सोढ़ा तथा कुल की ख्रियाँ 
वस्तिणी, राजुल, छाबू, धांधलदेवी, सुहड़ादेवी ओर उनके पत्र वरदेव, कॉकण, आसा, कड़आ, गुणपाल, पेथा 
आदि समस्त कुटम्बीजनों के सहित बृहद्गच्छीय श्री हरिभद्रसरि के शिष्य श्री परमानन्दस्रि के द्वारा नेमिनाथ- 
जिनालय में देवकुलिका विनिर्भित करवाकर उसमें श्री अजितनाथबिंव को प्रतिष्ठित करवाया ।रे 


श्रेष्ठरि आमपाल 
वि० सं० १३१८ 
आरासणाकरवासी प्रा०ज्ञा० श्रे० गोना के वंश में श्रे० आमिंग हुआ। आमिग की स्त्री रत्नदेवी थी । रल्देवी# 
के तुलाहारि और आसदेव दो पुत्र थे | आमिग के भ्राता पासड़ का पुत्र श्रीपाल था । आसदेव कौ स्त्री का नाम 
सहजूदेवी था | श्र ० आसदेव के आसपाल और धरणिग दो पुत्र थे। श्रे० आसपाल ने स्वस्त्री आशिणी, स्प्रपुत्र 
लिंबदेव, हरिपाल तथा अ्राता धरणिग के कुठम्ब के सहित श्री गुनिसुब्रतस्वामीबिय अश्वावबोधशमलिका- 
विहारतीर्थोद्धारसहिित करवाकर वि० सम्बत्‌ १३३८ उ्प्रेष्ठ शु० १४७ शुक्रवार को श्री नेमिनाथ-चेत्यालय में 
संविज्ञविहारि श्री चक्रेश्वरम्न्रिसंतानीय श्री जयसिंहसूरि के शिष्य श्री सोमप्रभयूरि के शिष्प श्री वद्ध मानस्रि के द्वारा 
प्रतिष्ठित करवाया | इस आसपाल ने अपने ओर अपने भ्राता के समस्त कुठम्ब के सहित श्री श्रवु दगिरितीथस्थ 


| .. ऋ० प्र०ज० लेण् सं० ले० २४७, २१, श्च्र ः 
#अ प्र० जे० ले० सं० ले० २१ और भ० प्रा० जे० ले० सं० भा० २ ले० २६७ में वर्णित वंश एक ही है | 
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श्री लूणर्सिहवसति की एक कुलिका में वि० सं० १३३५ ज्ये० शु० १४ शुक्र को श्री मुनिसुत्रतस्वामीबिंब को भी 
आश्वाववोधशमलिकांविद्वारतीर्थोद्धारसहित इन्हीं आचाय के द्वारा प्रतिष्ठित करवाया था, जिसका उल्लेख पूर्व 
हो चुका है | 
श्रेष्ठि कुलचन्द्र 

नंदिग्राम के रहने वाले प्रा० ज्ञा० महं० वरदेव के संभवतः पौत्र दुल्हेवी के पृत्र आरासणाकर नगर में रहने 
वाले श्रे० कुलचन्द्र ने स्वश्राता रावण ओर उसके पुत्र पासल ओर पोहड़ी, श्रावृजाया पुनादेवी के पुत्र बीरा और 
पाहड़, पाहड़ के पुत्र जसदेव, सुल्हर, पासु ओर पासु के पूत्र पारस, पासदेव, शोभनदेव, जगदेव आदि तथा वौरा के 
पत्र काहड़ ओर आम्रदेव आदि अपने गोत्र ओर कुठम्ब के जनों के संतोष के निमित्त तथा ग्राम फे कल्याण के 
लिये श्री नेमिनाथ-चेत्यालय में श्रीसुपाश्वनाथ भ० का बिंब भरवा कर प्रतिष्ठित करवाया | 





श्री जीरापब्लीतीथे-पाश्य॑नाथ-जिनालय में 
छछ 


प्राग्वाटान्वयमण्डन श्रे ० खेतसिंह ओर उसका यशस्वी परिवार 
वि० सँ० १४८१ 


राजस्थानान्तर्गत सिरोही-राज्य में जीरापब्लीतीर्थ एक अति भ्रसिद्ध जैनतीय है | इस तीर्थ की विक्रम की 
पन्द्रहवीं, सौलहवीं शताब्दी में बड़ी ही जाहोजलाली रही है | तीथ का विश्रुत नाम श्री जीरावला-पाश्वेनाथ- 
बावनजिनालय है | 


विशलनगरवासी प्राग्वाटवंश को सुशोमित करने वाले श्र ० खेतसिंह के पत्र भ्र ० देहलसिह के पत्र श्र ० खोखा 

की भायां पिंगलदेवी और उसके पत्र सं० सादा, सं० हादा, सं० मादा, सं० लाखा, सं० सिधा ने इस तीथ के बावन- 

जिनालय में तीन देवकुलिकायें क्रशः २, ३, ७ बनवाई' और सं० १४८१ वे० शु० ३ के दिन बृहत्तपापक्षीय 

भद्टारक श्री रत्नाकरसरि के अलुक्रम से हुये श्री अमयसिंहसरि के पद्टारद श्री जयतिलक्सरीश्वर के पाठ को 
अलंकृत करने वाले भट्टारक श्री र्नसिंहसरि के सदपदेश से महामदहोत्सव पूवेक उनकी प्रतिष्ठा करवाई ।२ 


#-अ० शअ्र० जे ले० सं० ले० ४! 
-जे० प्र० ले० सं० ले० २७४७, २७५, २७६. 
श्री एरचन्द्रजी नाहर एम० ए० बी० एस० द्वारा संग्रहीत 'जेन लेख-संग्रह्! प्रथम भाग के लेखांऊ ६७७ धे उक्त तीनों लेलांक 
बहुत त्रप्िक मिलते हैं | श्री नाहरजी ने 'पिंगलदेवी? के स्थान पर 'पिनलदेवी,' “सं० मादा? के स्थान पर 'सं० मृदा? और 'देहल,? 
'हादा? नहीं लिख कर स्पष्ट 'देवल? भर 'दादा? लिखा है श्रौर सं० 'नाखा? का नाम भी नहीं है । 
अ०प्०ज़ेण्लेंग्सं० ले० २६,११७, १९८ में उक्क तीनों लेख प्रकाशित हैं। परन्तु उनमें 'दिहल? के स्थान पर 'देदल,! 
'पौंगलदेवी? के स्थान पर 'पीतलदेवी,? स॑० 'हादा? के स्थान पर 'हीदा,” मादा! के स्थान पर “हुड्री” भोर 'सिघा? के स्थान पर 'सिह।? लिखा है । 
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श्रे० जामद की पत्नी 
वि ० सं १७४८७ 
सं० १४८७ पो० शु० २ रविवार को अंचलगच्छीय श्रीमद्‌ मेरुतुज़्सरि के पट्टघर गच्छनायक श्री 
जयकीत्तिसरि के उपदेश से पंगलनिवासी प्राग्वाटज्ञातीय श्रे० माणा# के पत्र श्र ० जामद की पत्नी ने देवकुलिका 
विनिर्मित करवाकर प्रतिष्ठित करवाई ।* 
श्रे० भीमराज, खीमचन्द्र 
वि 0 सं० १९७८७ 
रंं० १४८७ पी ० शु० २ रविवार को तपागच्छीय श्री देवसुन्दरसरि के पड्थर श्री सोमसुन्दरसरि श्रीमुनि 
सुन्दरसरि श्री जयचन्द्रसरि श्री भ्रुवनसुन्दरसरि श्री जिनचन्द्रसरि के उपदेश से पत्तनवासी प्राग्वाठज्ञातीय श्रें० 
लाला के पत्र श्र ० नत्थमल, मेघराज! के पत्र भीमराज, खीमचन्द्र ने अपने कल्याणाथ देवकुलिका विनिर्मित 
करवाकर प्रतिष्ठित करवाई ।२ 
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श्री धरणविहार-राणकपुरतीर्थ-श्रीत्रेलोक्यप्रासाद-श्री आदिनाथ-जिनालय में 


प्रा० ज्ञा० सदगृहस्थों के देवकुलिका-प्रतिमाप्रतिष्ठादि का्ये 
चक्र 
सं० भीमा 
वि० सं० १५०७ 
संघवी चापा ओर संघवी साजण दो भाई थे । सं० चापा ने उक्त ग्रासाद में नेऋत्यकोण में सशिखर 
महाधर-देवकुलिका बनवाई थी । सं० साजण की भायां श्रीदेवी का पत्र सं० भीमा बड़ा यशस्वी हुआ है । सं० भीमा से 
सं० लक्ष्मण ओर सारंग दो बड़े भाई ओर थे | सं० भीमा के तीन स्त्रियाँ थीं-भीभिणी, नानलदेवी ओर पउमादेवी 
ओर यशवंत नामक पत्र था| भीमा ने अपने काका द्वारा विनिर्मित नेऋत्यकोण की महाधर-देवकुलिका में 
श्री रत्नशेखरसरि द्वारा वि० सं० १५०७ चेत्र कृ० ५ को निम्नवत्‌ बिंबादि प्रतिष्ठित करवा कर स्थापित किये । 
--पूर्वा भिमुख श्री महावीरबिंव का परिकर 
२--अपने चाचा चांपा के श्रयाथ उत्तराभियुख श्री अजितनाथबिंव | इस प्रतिमा का परिकर भी वि० सा» 
१५४११ आपषाद़ शु० २ को श्री रत्नशेखरसरि के द्वारा ही प्रतिष्ठित करवाया गया था | 
.. #-२जे० प्र० ले० सं० ले० २७७, २७८ ः 
#आ० 7० ज० ले०सं० के लेखांऊ $० में 'भाड़ा? सुत सा० “कामट? लिखा है भर ?$7 में लेखांक ९७८ भी लिखित हे । 
।मैघराज के एक पुत्र रल्नचन्द्र का होना उससे और पाया जाता है । 


[सन्‌ 7६५० के जून के द्वितीय सत्ताह में में श्री राणकपुरतीथ का भ्रवलोफन श्रीप्राग्वाट-इतिहास की रचना के सम्बन्ध में करने 
के लिये गया था तथा वह्टाँ ४ दिवस पय त ठहर कर जो वहाँ के लेख शब्दान्तरित कर सका उनके आधार पर उक्क वर्णन हे | -- लेखक 
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३---वायव्यकोश में विनिर्मित शिखरबद्ध महाधर-देवकुलिका में श्री सीमंघरस्वामीबिंव को स्वस्त्री 
बउमादेवी, पुत्र यशवंत और अ्राठ॒गण तथा आतज़ों के सहित पूर्वाभिम्मख प्रतिष्ठित करवाया । 


श्रेष्ठि रामा 
वि० सं० १४०१ 
वि० से० १४०१ ज्ये० शु० १० को प्रापज्ञा० श्रे० करण के पुत्र रामा ने तपा० श्री प्निसुन्दरस्रि के कर- 
कमलों से श्री सुमतिनाथर्बिब को प्रतिष्ठित करवाया | े 
श्रेष्ठि पवत ओर सारंग 
वि० सं० १४११ 
वि० सं० १४११ मार्ग शु० ५ रविवार को देवकुलपाटकवासी प्रा०प्वा० सा० रामसिंह भार्या रत्नादेवी के पश्र 
सा० जयसिंह भायां मेघवती के पत्र अमरसिंह भार्या श्रीदेवी के पत्र पव॑त ने स्वस्री, पत्री फली, आठ सा० माला, 
रामदास ओर रामदास की पत्री राणी आदि कुठम्बियों के सहित तथा राणीदेवी के पतश्र खोगहड़ावासी 
सा० हीरा स्त्री आल्हणदेवी के पूत्र सा० सारंग ने पुत्री श्री फली के श्रेयाथे श्री धरणविहार-चतुमु खप्नासाद में 
पश्चिमप्रतोल्ी के द्वार पर मुरूय देवकुलिका करवा कर उसको प्रतिष्ठा तपा० श्री रत्नशेखरखरि के द्वारा करवाई । 


सं० कीता 
वि० सं० १४१६ 
वि० सं० १४१६ वेशाख कृ० १ को राणकपुरवासी प्रा ०ज्ञा० सं० हीरा भायां वामादेवी के पत्र सं० कीता ने 
स्वश्ली कल्याणदेवी, मटकुदेवी, श्राता सं० राजा, नरसिंह तथा इनको स्त्रियाँ गोरीदेवी, नायकदेवी, ओर पुत्र दूला 
आदि के सहित श्री मुनिसुव॒तप्रतिमा को श्री रत्नशेखरसरि के करकमलों से प्रतिष्ठित करवाकर स्वविनिर्मित 
देवकुलिका में स्थापित करवाई । 
मं० धर्मा 
वि० सं० १४३६ 
वि० सं० १५४३६ माग शु० ५ शुक्रवार को राणकपुरवासी प्रा «ज्ञा० स॑० खेता मार्या खेतलदेवी के पुत्र मणठन 
मार्या हीरादेवी के पुत्र धमराज ने स्वभार्या सरलादेबी पुत्र माला और माला की स्त्री रणदेवी आदि झुटम्बियों के 
सहित जिनबिंब को प्रतिष्ठित करवाया | 
श्रेष्ठि खेतमिह और नायकमिंह 
वि० सं० १६४७ 
अहमदाबाद के निकट में उसमापुर में प्रा०ज्ञा० श्रें- रायमल रहता था| वह जगद्गुरु श्रीमद्‌ विजयहीरबारि का 
भक्त था | वह अति धनाठ्य एवं प्रतिष्ठित पुरुष था । श्रें० रायमल के वरजदेवी ओर स्वरूपदेवी नामा दो 


#क्बॉक्बााकन-त “बनाके नाा.. स्‍बन्‍मननाजकनजम ०5 


वि० सं० 7४९६, 7५२४९ के वरणनों से सिद्ध है कि राणाकपुर में जेनियों के घर उस समय तक बस गये थे। 
य० पिं० दि० भा० ( प्र० ५६ . 


खण्ड ] तीर्थ एवं मन्दिरों में प्रा०श्ञा० सद्यृहस्थों के देवकुलिका-प्रतिमाप्रतिष्ठादिकाये--श्री अचलगढ़तीथ [ ३११ 
स्त्रियाँ थीं। वरजदेवी की कुक्ती से रत्नसिंह और नायक्सिंह नामक दो पुत्र उत्पन्न हुये ओर स्वरूपदेवी के खेतसिंद 
पुत्र उत्पन्न हुआ 

वि० सं० १६४७ फाल्गुन शु० ५ गुरुवार को श्री तपागच्छाधिराज, सम्राट्अकबरदत्तजगद्गुरुविरुद- 
धारक भट्टारक श्री विजयहीरसरीश्वर के उपदेश से श्री धरणविहारप्रासाद में सुश्रावक सा० खेतसिंह, नायकसिंह 
ने ज्येष्ठ पुत्र यशवंतर्सिह आदि कुटडम्बीजनों के सहित अड़तालीस (४८) स्वण॑मुद्रायें व्यय करके पूर्वाभिमुख द्वार 
की प्रतोली के ऊपर का भाग विनिमित करवाया । 

वि० सं० १६५१ वैशाख शु० १३ को उक्त आचाय श्री के सदुपदेश से ही खेतर्सिह ओर नायकर्सिह ने 
अपने कुठम्बीजनों के सहित पू्‌वाभिम्मख द्वार की प्रतोली से लगा हुआ अति विशाल, सुन्दर, एवं सुदृद मेघमणडप 
अपने कल्याणाथ सत्रधार समल, मांडप और शिवदत्त द्वारा विनिर्मित करवाया । 

वि० सं० १६५१ ज्येष्ठ शु० १० शनिश्चर को तपागच्छाधिपति श्रामद्‌ विजयसेनद्वरि के करकमलों से 
रत्नसिंह ओर नायकसिंह ने अपने श्राता सा० खेतसिंह आदि तथा अ्राठज सा० वरमा आदि कुठमिबियों के 
सहित श्री महावीरबिंव को श्री महावीरदेवकुलिका का निर्माण करवा कर उसमें प्रतिष्ठित करवाया । 


क->-3०.०९०५०->_3-..०५३+७. ७-3८... ७०७.»५+ सामातबामक--ककम्बाकाक, 


श्री अचलगढस्थ जिनालयों में प्रा०ज्ञा० सदुगृहस्थों के देवकुलिका-प्रतिमाप्रतिष्ठादि कार्य 
क् 


श्री चतुमु ख-आदिनाथ-जिनालय में 
श्रेष्ठि दोसी! गोविन्द 
वि० सं० १५४१८ 

प्राग्वाठज्ञातीय दोसी ड़ गर की स्त्री धापूरी के कर्मा, करणा और गोविन्द तीन पृत्र थे | संभवतः श्रे० द्व गर 
कुम्भलमेर का रहने वाला था | वि० सं० १५१८ वेशाख कृ० ४ शनिश्चर को कु भलमेरदुर्ग में तपागच्छीय 
श्री रत्नशेखरसरि के पद्चघर श्री लक्ष्मीसागरस्तरि के द्वारा धातुमय श्री नेमिनाथबिंब की प्रतिष्ठा ज्येष्ठ आता 
कमा की स्त्री करणुदेवी के पत्र आशा, अखा, अदा तथा द्वि० ज्येष्ठ आता करणा की स्त्री कठतिगदेवी के पत्र 
सीधर (श्रीधर) तथा स्वभायां जयतूदेवी और स्वपत्र वाछा आदि कछुडम्बीजनों के सहित माता तथा आताओं के 
श्रयार्थ कु मलगढ के जिनालय में स्थापित करवाने के अथ से करवाई । 

यह मूत्ति चतुझ्ठ खप्रासाद के समामण्डप के दांयी ओर की देवकुलिका में मूलनायक के स्थान पर विराजमान हे। 


श्रेष्ठि वणवीर के पुत्र 
द वि ० सं ० १ ६ हट 
विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी में सिरोही (राजस्थान) में प्राग्वाटज्ञातीय बृद्शशाखीय शाह गांगा रहता था । 
उस समय सिरोही के राजा ओऔ अक्षयराज थे भर उनके श्री उदयभाण नाम के महाराजकुमार थे। शाद 
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श्१्२ । प्राग्वाट-इतिहास | तृतीय 
गांगा का परिवार सम्राट अकबर द्वारा संगमानित जगतविख्यात तपागच्छेश श्रीमद्‌ हीरविजयशसरिजी के भक्तों में 
अग्रगएय था । श्रे० गांगा के मनरंगदेवी नामा धमंपत्नी थी | मनरंगदं वी के वणवीर नामक पत्र हुआ । वणवीर की 
स्‍त्री का नाम पसादेवी था। पसादेवी के चार पूत्र हुये--सा० राउत, लक्ष्मण, कमचन्द्र और दृहिचिन्द्र । 
वणवीर के इन चारों पृत्रों ने श्री अचलगढतीथ की सपरिवार यात्रा की ओर वहोँ श्री चतुमु खविद्ाराख्य श्री 
ऋषभदेवजिनालय में वि० सं० १६६८ पीष शु० १४५ गुरुवार को श्रीतपागच्छीय भ० श्री हीरविजयसूरि त० भ० 
श्रीविजयसेनसूरि त० श्री विजयतिलकसरि भ० श्री विजयाणंदसूरि के कर-कमलों से पं० श्रीमान्‌विजयगणि 
शिष्य उ० श्रीअमृतविजयगणि के सहित पांच जिनेश्वरबिंबों को प्रतिष्ठित करवाये | 
श्रे० राउत के साहिबदेवी ओर नापूग नामा दो खस्लियाँ थीं। इसके धमंराज, हांसराज ओर धनराज नामक 
तौन पूत्र थे | 
श्रे० राउत ने अपने आता लक्ष्मण, कर्मचन्द्र और दृहिचन्द्र के साथ श्री पाश्वेनाथबिंब को प्रतिष्ठित करवाया 
और इसके तृतीय पृत्र सा० धनराज के पूृत्र ने श्री कु थुनाथबिंब को प्रतिष्ठित करवाया | 
श्रे० लक्ष्मण की स्री का नाम लक्ष्मीदेवी था | लक्ष्मीदेवी के भीमराज ओर हरिचन्द्र नामक दो पृत्र थे । 
श्रे० लक्ष्मण ने अपने भ्राता राउत, कमेचन्द्र और दृहिचन्द्र के साथ में शांतिनाथबिंब को प्रतिष्ठित करवाया 
तथा इसके द्वि० पुत्र हरिचन्द्र की त्री ने श्री आदिनाथबिंब को प्रतिष्ठित करवाया । 
श्रे० क्मचन्द्र की ख्री का नाम अजबदेवी था | अजबदेवी ने श्री नेमिनाथबिंब को प्रतिष्ठित करवाया |# 
गांगा [मनरंगदेवी] 


वरणवीर पिसादेवी] 
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| ] | 
राउत [साहिबदेवी, नापृगदेवी] लक्ष्मण [लद्मीदेवी] कमचन्द्र [अजबदेवी] दुहिचन्द्र 


3.3... उककटाका 


| च/ | |... | 
घर्मराज हांसराज धनराज भीमराज हरिचनद्र 





श्री कुंथुनाथजिनालय में 
के 


सं० देव के पुत्र-पौत्र 
वि० सं० १४२७ 
यह कुथुनाथजिनालय श्री अचलगढ़तीर्थ की जैन-पीढ़ी के कार्यालय के पश्चिम में उससे जुड़ती जेनधर्मशाला 
के ऊपर की मंजिल के दक्षिण पत्त पर बना है | मंदिर छोटा है, परन्तु चतुप्नु खादिनाथजिनालय से प्राचीन है । 


जल अओॉकिक्कनारड "जे जीती चिक जनक ल>-कक ४९०: -न्‍्न्‍म, 
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वि० सं० १५२७ वेशाख शु० ८ को प्राग्वाटल्ातीय संघवी देव की सत्री नागूदेवी के पुत्र संघवी सिंहा 
और उसकी खसत्री साहीया, शा० कर्मा ओर उसकी स्त्री धर्मिणी; उनमें से शा० कमा के पुत्र शा० सपदा की ख्री 
जिद्धदेवी की कुत्ति से उत्पन्न पुत्र संघवी खेता ओर उसकी स्त्री खेतलदेवी; संघवी गोविंद ओर उसकी ख्री 
१ गोगादेवी २ सुहवदेवी, उनमें से संघवी गोविंद का पुत्र शा० सचवीर और उसकी स्त्रियाँ १ पतद्मादेवी 
२ प्रीमलादेवी आदि कुडम्बीजनों ने श्री कुथुनाथ भगवान्‌ की धांतुमय सुन्दर प्रतिमा भरवाकर श्री तपागच्छा- 
धिपति श्री लक्ष्मीसागरश्नरि द्वारा प्रतिष्ठित करवाकर उसको शुभ मुह त में यहाँ स्थापित करवाई । 

उक्त मूलनायक प्रतिमा का बनाने वाला महेसाणावासी प्रत्रधार मिस्त्री देव भायां करसी के पूत्र मिस्त्री 


हाजा श्रोर काला थे | 


निम्न धातुप्रतिमाओं के प्रतिष्ठापक प्रा० ज्ञा० श्रेष्ठि ओर उनका यथाग्राप्र परिचय)-- 


प्र, विक्रम संवत्‌ प्र, प्रतिमा प्र, आचाये 


प्रतिमा प्रतिष्ठापक श्रेष्टि 


१-१५४२० आ० शु० २ श्री मुनि- त० लक्ष्मीसागर- चूरावासी प्रा० ज्ञा० व्य० सादा भा० रूपी के पूत्र 


सुत्रत स्त्रि 


२-१२६३ फा० कृ० ५ चोवीशी लेउऊअगच्छीय 


सोमवार श्री आम्रदेवस्रि 
३-१ ३६८ आदिनाथ श्री आनंदसूरि- 
पट्ट धर श्री हेमग्रभस्ूरि 
४--१३७४ ज्यं० शु० १० चावोशी श्री ख्ूरि 
बुधवार 


१--१ ३७५ माघ कृ० ११ आदिनाथ भावदेवद्वरि 
६-?१३७६ माघ कृ० १२ महावीर जिनसिंहसूरि 


काजा ने अपनी स्नरी रूपिणी ओर पुत्र शोभा, देभा, 
विक्रमादि के सहित. 

प्रा० ज्ञा० श्रे० रावदेव के पुत्र मं० देवचन्द्र ने ख्री 
अयहव के तथा अपने श्रेयाथ. 

प्रा०ज्ञा० श्र० आसराज की स्त्री पाईंण के पुत्र अभय, 
बीक्रम, गोहण और तेजादि ने पितुश्रेया्थ, 

ठ० भमरपाल के पुत्र 5० अभयसिंह के श्रेयाथ पृत्र 
आमा नं, 

प्रा० श्र० सोना ने पिता वीरपाल, माता मूवी के श्रेयार्थ 
प्रा०श्रे० काला भायों कपूरटेबी, धना भायां बलालदेवी 
ने अपने पिता जशचन्द्र, साता नायकदेवी के श्रेयार्थ, 


बुधवार 

७-१३७६ ये० कृ० १० शांतिनाथ अभयचन्द्रवारि प्रा० ज्ञा० श्रें० जगपाल शार्या लक्षादेवी के पृत्र 
सोमवार मेघराज ने. 

८-१३७६ ज्ये- शु० ८ आदिनाथ- पासदेबस्ूरि प्रा०ज्ञा० श्रे० जगपाल भायां सलूजलदंबी के पृत्र ने 
शनिश्चर पंचतीर्थी पिता-माता के श्रेयार्थ, 

&-१ १८२ वें० कृ० ८ पाश्वनाथ पद्मचन्द्रमरि प्रा० ज्ञा० श्रे० धनपाल भायां धांधिलदेंवी की पुत्र- 
गुरुवार वधू चाहिणदेवी ने अपने पति चाचः के श्रे याथे, 

१०-१३८६ फा० शु- ८ शांतिनाथ मड़ा० रज्सागर- प्रा० ज्ञा० श्रे० देपाल ने अपने पिता पूनर्सिह, माता 
सोमवार सूरि नयणदेवी के श्रेयाथ, 

. अन्प्राग्जैन्ले्संनभाग रे लेग्छ्६९।.. झऋ>० ब्रा० जे० ले० सं० भा० २ ले० (१)४०२, (२)४२२, 


(२)५४०, (४/५४५, (५)४४९६. ($)५४७, (७)५४८, (८)५४६, (६)५५२, (7०,५५८, 
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११--१४७०० बे० शु० ३ 
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प्र, प्रतिमा प्र, आचाये प्रतिमाप्रतिष्ठा पक श्रेष्टठि 
झादिनाथ माणिक्यस्तरि प्रान्नज्ला०***'' ************ 


अजितनाथ सोमसेण (१) स्रि प्रा०ज्ञा० श्रे० हाना ने पिता के श्रेयाथ, 
कुंथुनाथ साधुपूर्णिमा० प्रा० ज्ञा० श्रे० लूपा ने अपने पिता छारा, माता 
जिनसिंहसरि.रांमलदेवी के श्रेयाथ, 
महावीर सोमतिलकस्ूरि प्राल्न्वा० श्रे० फांकश ने अपने पिता आशपाल, माता 
लक्ष्मीदेवी के श्रेयार्थ. 
पाश्वनाथ मड़ाहड़ीय ग्रा० ज्ञा० श्रे० सोनपाल ने स्व भा० पूनी सहित पिता 
पूर्ण चंद्रसरि कमसिंह, माता मान्हणदेवी के श्र याथ्थे, 
शांतिनाथ नड़ी० सर्वदेवस्त्रि ग्रा० ज्ञा० श्रे० भीमसिंह ने पिता रणसिंह तथा माता 
के भ्रेयाथ 
पारवनाथ जयग्रभसरिपठे. प्रा०ज्ञा० श्रे० जाला ने अपने पिता तिहुणर्सिह, माता 
श्री हेमचंद्रसरि प्लक्तादेवी के श्रेयाथे, 


शांतिनाथ श्रीसरि ग्रा० ज्ञा० श्रें० राणा ने पिता सहजा, माता सोमल- 
देवी, काका कु अर, श्राता डंगर आदि के श्रेयाथथ 

पंचतीर्थी **''' कम प्रा० ज्ञा० श्रे० ने पिता वसारा, माता 
पूनी के श्रेयाथ, 

शांतिनाथ- रन्नप्रभस॒रि प्रा० ज्ञा० श्रे० राणा ने पिता धनपाल, माता पूजी, 

पंचतीर्थी पिवृश्राता रामा के श्रे याथ, 


आदिनाथ- मढ़ा० विजयसिंह- प्रा० ज्ञा० श्रे० संग्रामसिंह ने पिता चहथ, माता 
प॑चतीर्थी स्रि चाहणदेवी के श्र यार्थ. 
आदिनाथ मड़ा०सोनचंद्र- प्रा०्ज्ञा० श्रे० झाँटा ने पिता नींदा, माता सुमलदेबी 
बरि के श्रेयार्थ, 
“» ** कमलचंद्रस॒रि प्रा० ज्ञा० श्रे० पाका ने पिता तथा माता पालूदेवी 
के श्रेयाथ, 
शांतिनाथ मड़ा० श्री० प्रा० ज्ञा० श्रें० फाभा, पांचा, दांपर आदि ने पिता 
हरिभद्रव्तरि सहजा, माता गांगी, पिठ्आता हेमराज के श्र याथ. 


शांतिनाथ मड़ा० प्ुनिम्रभक्वरि श्रा० ब्ञा० श्रे० खेता भार्या खेतलदेवी के पुत्र रणसिंद ने 
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प्र, प्रतिमा प्र, आाचायें 


पद्मप्रभ जीरा ० शालि- 


भद्र सरि 
शांतिनाथ- देवसुन्दरसूरि 
पंचतीर्थी 
वासुपृज्य- सा० पू० धर्म- 
पंचतीर्थी तिलकश्बरि 
आदिनाथ तपा० भ्रीश्धरि 


पाश्वनाथ सोमसेनश्वरि 


आदिनाथ- पासचंद्रश्वरि 
पंचतीर्थी 

शान्तिनाथ- अंचल ० मेरु- 
पंचतीर्थी तुंगद्वरि 
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प्रतिमाप्रतिष्ठापक श्रेष्ठि 
प्रा० ज्ञा० श्रें० जयशल ने पिता चाहड़, माता चांपल- 
देवी के श्रेयार्थ 
प्रा० ज्ञा० श्रे० भाला ने पिता जीदा, माता फलूदेवी के 
श्रेयाथ 
प्रा० ज्ञा० श्रे० सोमराज भायों सोनलदेबी ने पूत्र 
माठवी, धवल, मंशा के श्र या 
प्रा० ज्ञा०ग श्र० जशराज नें स्वपत्नी पत्मिनी के सहित 
श्रे० मामत पुत्र 9५ पाता भागों पामिणी के श्रेयार्थ 
प्रा० ज्ञा० वाला और आका ने मं० कुरसिंह की स्त्री 
जयतृदेवी के पुत्र रूपा, कोला, कड्या के श्रेयार्थ 
प्रा० ज्ञा० श्रे० साल्हा ने अपने पिता राम, माता राजल- 
देवी, अपने तथा अपने भश्राता वनभला के श्रेयार्थ 
प्रा० ज्ञा० श्रे० डीडा भागा रयणादेवी की पुत्री भेची 
ने अपने श्रेयाथ 





नेमिनाथ- पूर्णि० पासचन्द्र प्रा० ज्ञा० श्रें० जशराज भागा राऊ की पृत्रवधू चांदूदेवी 


घंचतीर्थी सरि 
शान्तिनाथ- देवगुप्तत्नरि 
पंचतीर्थी 

सुपाश्वनाथ- तपा० सोम- 
पंचतीर्थी सुन्दरसरि 


कै 


कशुनाथ- )! 

पंचतीर्थी कर 

सुपाश्व- के 

चोवीशी 

आदिनाथ-. ,, 
पंचतीर्थी 


ने पति हीरा के श्रेयार्थ 

प्रा ज्ञा० श्रे० भांकश भागां जालूदेवी के पुत्र धरणा 
ने स्वश्र याथे 

प्रा० ज्ञा> श्रे ० धरणा भायां पूनी के पुत्र खेता भारयां 
हॉसलदेवी के पृत्र श्र ०सुरसिंह ने स्वभायां रूपी के सहित 
प्र।० ज्ञा० श्रे० कमेंसिंह भार्या धारूदेवी के पुत्र सबल ने 
स्वभायों वयजलदेवी, पुत्र शिवादि के सहित 

प्रा० ज्ञा० श्रे० श्रीचन्द्र भारयां सोढ़ी के पुत्र सींहा ने अपने 
श्रेयार्थे स्वभार्या जसमादेत्री, पूत्र वीशल, विमल, देशलादि 
के सद्दित 

जंघुरालवासी प्रा० ज्ञा० श्र ० शेषराज ने स्वभायां शाणी- 
देवी, पत्र कुजा के सहित पिता गोधा, माता माणिकदेबी 
के श्रेयार्थ, 
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४०-१४६१ मा० शु० ५ 
बुधवार 


४१-१४६१ मार्ग शु० ४ 
बुधवार 

४२-१४६२ फा० शु० £ 
सोमवार 


४३-१४६२ वे० क्र० ५ 
शुक्रवार 
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४४-१४६६ मार्ग शु० २ 
४६-१५०२ माग कू० & 


७७-१४०२ 
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अभिनंदन सा० पू० 
हीराणंदसारि 
महावीर जिनसागरबरि 
चोवीशी 
शांतिनाथ- रत्षप्रभस्ररि 
पंचतीर्थी 
११ पूणि हा सर्वांणंद- 
स्रि 
महावीर- सोमसुन्दरखरि 
पंचतीर्थी 


अनंतनाथ रे 


विमलनाथ- तपा ० जयर्च॑द्र- 
पंचतीर्थी स्नरि 


कु थुनाथ- $ 
पंचतीर्थी 
धमनाथ- 5 
पंचतीर्थी 


शांतिनाथ- हे 
पंचतीर्थी 


दवी के पत्र का, मला, रखसिंह में से रणसिंह 
ने स्वपितामाता के श्रेयाथ 

प्रा० ज्ञा० नयणा भायां कांऊ के पत्र दादा, वाहा 
ने अपने स्व पूवेज एवं अपने श्रेयाथ 


ग्रा० ज्ञा० श्रे० मण्डन के पत्र ईश्वर ने 


प्रा० ज्ञा० श्रे० धागा भा० टबी ने पिता मोहन, 
माता माणिकदेवी के श्रेयार्थ 

प्रा० ज्ञा० श्रे० राणा भार्या रयणदेवी के पत्र लूणा ने 
स्वश्रेयाथ 

अंबरणीवासी ग्रा० ज्ञा० श्रे० लापा भायां राजी के 
पुत्र शा० पांचा ने स्वभायों सीतादेवी, पुत्र सामंत 
आदि के सहित. 

प्रा० ज्ञा० श्रे० हेमा ने पिता गोहा, माता पूनी, 
स्वभायों चारु तथा पृत्र वीरम आदि के सहित 
काका सामल के श्रेयार्थ. 

प्रा० ज्ञा० श्रे० विजयसिंह भागा वीरुदेंवी के पूत्र 
देपा ने स्वभायां पूरी, वीरी, पुत्र काहा, रामा, 
साजर, सवादि के सह्दित स्वश्रेयाथे, 

प्रा० ज्ञा० श्रे० देवह भागयां भली की पुत्री श्रा० 
रही ने स्वश्रेयाथ, 

प्रा० ज्ञा० मं० लूसा भायां तेजू के पुत्र मं० चांपा 
ने स्वश्रेयाथ स्व भा० चांपलादेबी, पुत्र भीडा, सांडा, 
जेसा खेटू पौत्र विमल, नामा, राघवादि के सहित 
प्रा० ज्ञा० श्रे० लाला भागां दूदी के पृत्र छाड़ा 
ने स्वभार्यादि कुडम्बसद्दित, 
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प्रतिमाप्रतिष्ठापक श्रेष्टि 
प्रा० ज्ञा० श्रे० आचा की सत्री लक्ष्मदेवों के पृत्र 
हरिभद्र ने स्वस्त्री लींबी और अभ्राता डृगर आदि 
कुठम्बीजनों के सहित, 
प्रा० ज्ञा० श्रे० रामसिंह की स्त्री वजू देवी के पृत्र 
हेमराज ने स्वभाया के सहित स्वमाता-पिता के श्र याथ 
वेलगरीवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० टेदा की स्त्री वामादेवी 
के पत्र भीला ने स्वभायां हांसलदेवी आदि सहित. 
आरणावासी 4|०ज्ञा० श्रे० वीका की पत्नी हंसादेवी 
के पत्र खेतमल न स्वभायों लाड़ी ओर पत्र पव॑त 
आदि के सहित स्वमातापिता के श्रेयाथ, 
वीशलनगरवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० वीशल की स्त्री 
बज के पत्र आका, महिपा, जयसिंह ने अपनी अपनी 
सतरियां मृगदेवी, कर्मादेवी, बाजूदेवी ओर पत्र भजा . 
आदि के सहित “वकल्याणाथ 
प्रा० ज्ञा० श्रे० वस्तीमल की ख्री सरस्वतीदेबी के 
पत्र हापा ने स्वभायां सुवर्शादंवी आदि कुठम्बीजनों : 
के सहित माता-पिता के श्रेयाथ, 
प्रा० ज्ञा८ श्रें० नरपाल की ञ्री भामलदेवी के पूत्र 


रांमा ने स्वभाया रांमादेवी पुत्र सालिग,जसराज के सहित 


उद्रावासी आा० ज्ञा० श्र० इंडा की स्त्री मधुवती के 
पुत्र भाड़ा ने स्वस्री हौरादेवी, पृत्र लींबा आदि के 
सहित स्वमाता-पिता के श्रेयाथ, 

पालड़ीग्राम में प्रा० ज्ञा० सं० राउल को स्त्री पाल्हण- 
देवी के पुत्र सं० वीरम ने स्व्री चांपलदेवी, स्वपूत्र 


सोमदेवस्तरि सोनराज,प्रतापराज,सांवलराज ,लोला के सहित स्वश्रेयार्थ 


प्र, विक्रम संवव प्र, प्रतिमा प्र, आचाय 
४०-१४०४ अभिनन्दन- श्रीश्वरि 
पंचतीर्थी 
४९-१५०६ फा० शु० £ अजितनाथ- सिद्धाचायसंता- 
शुक्रवार पंचतीर्थी. नीय ककबारि 
५२-२१ ५०६ वेशाख सुविधिनाथ- तपा० रलशेखर- 
पंचतीर्थी ख््रि 
४३-१५०७ चे० कू० ५ सुवब्रतस्वामी-. ,, 
पंचतीर्थी 
३४७४-१५०८ माघ कू० २ वासुपूज्य- १) 
पंचतीर्थी 
५४५-१५४०८ पे० शु० ५ अभिनन्दन- हा 
सोमवार पंचतीर्थी 
१६-१५१६ ज्ये०णशु८-& सुमतिनाथ- ब्रह्माण- 
शुक्रवार पंचतीर्थी. उदयप्रभश्नरि 
१७-१४२० ज्ये० शु० १३ सुविधिनाथ- तपा० लक्षमी- 
पंचतीर्थी. सागरणरि 
४८-१४२० संभवनाथ-_ तपा० लक्ष्मी- 
चोवीशी सागरखरि, 
५६-१५२४ फा० शु० ७ संभवनाथ-_तपा० लर्तमी- 
पंचतीर्थी सागरपघरि 


०० अन्‍न्‍समन न 


कासहृदाग्राम में प्रा० ज्ञा० श्रे० वीरमल की ख्रो 
सलखूदेवी के पुत्र वत्सराज ने स्वभायां दीरादेवी 
आदि कुठम्बीजनों के सहित स्वश्रेयार्थ 
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३५८ | कक 
प्र, विक्रम संवत॒ प्र, प्रतिमा प्र, आचाये 
६०-१४२८ ज्ये० कृ० ११ विमलनाथ- . तपा० 
पंचतीर्थी लक्ष्मीसागरस्ूरि 
६?१-१५३२ ज्ये० शु"र संभवनाथ- गा 
रविवार पंचती र्थी 
६२-१५३२ शोतलनाथ- 
पंचतीर्थी 
६३-१५३३ फा० ६ वासुपूज्य- ११ 
पंचतीर्थी 
६४-१५३६ चो० कृू० ५ आदिनाथ- का 
गुरुवार पंचतीर्थी 
६४-१४४२ वे० ० ११ वासुपूज्य- रा 
पंचतीर्थी 
६६-१५५१ माघ शु० ५ घुनिसुत्रत- श्री यरि 


शनिवार पंचतीर्थी 
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प्रतिमाप्रतिष्ठापक श्र ष्टि 

प्रा० ज्ञा० श्रे० डहामल को खसत्री मधुमति के पत्र 
वडओआ ने स्वस्री मेही, पत्र खीमराज आदि कुटम्बीजनों 
के सहित श्रे० छाला के श्रेयार्थ 
सांगवाड़ावार्सी प्रा० ज्ञा० श्रे० गोसल की ख्री 
कमांदिवों के पृत्र श्र ० तोलराज की स्त्री चाहिणदेवी 
के पुत्र वनराज ने स्वस्त्री अमरदेवी, पृत्र केल्हा आदि 
कुठम्बीजनों के सहित स्वश्र याथ 
नीतोड़ावासी ग्रा० ज्ञा० म॑ं>० लूणराज के पत्र मं० 
लांपा की स्त्री वयजूदेवी के पत्र मं० धमेराज ने स्व 
भ्राता सालिग, हंगर ओर पत्र राणा विमलदास, 
कमंसिंह, होरा, वीरमल, टठाकुरसिंह, होला भादि 

कुठम्बीजनों के सहित 
प्रा० ज्ञा० श्र ० हगर की स्त्री मेही के पत्र आसराज 
ने स्वसत्री गांगी, पत्र धारा ओर श्राता जसराज, 
धनराज आदि कुटठम्बीजनों के सहित स्वश्रेयार्थ 
आकुलिग्राम में प्रा० ज्ञा० श्रे० शिवराज ने स्वखत्री 
पूरीदेवी, पत्र सोमादि कुडम्बीजनों के सह्दित स्वश्रेयार्थ 
धनेरीग्राम में प्रा० ज्ञा० श्रे० हेमा कौ स्त्री मचकूदेवी 
के पृत्र हीरा ख्री आपू पुत्र अदा ने स्वस्त्री चमकूदेवी 
आदि कटठम्बीजनों के सहित अपने पूवजों के भ्र याथे 
प्रा०ज्ञा० श्र ० खीमराज ने भीमराज आदि कुटम्बीजनों 
के श्रेयार्थो 
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श्री पिण्डरवाटक (पींडवाडा) के श्री महावीर-जिनालय में प्रा० ज्ञा० 
सद्गृहस्थों के देवकुलिका-प्रतिमाप्रतिष्ठादि कार्य 


श्रेष्ठि गोविन्द 
वि० सं० १६०३ 
सिरोहीराय दुजणसिंहजी के राज्यकाल में प्रा० ज्ञा० शाह गोविन्द नामक एक प्रसिद्ध पुरुष हुआ है| उसको 
ख्री का नाम धनीकुमारी था । धनीकुमारी के केल्हा नामक पुत्र हुआ, जिसका विवाह चांपलदेवी ओर गुणदेवी नामा 
दो कन्याओं से हुआ था । इनके जीवराज, जिनदास ओर केला नामक तीन पत्र उत्पन्न हुये | शा० जीवराज ने 
वि० सं० १६०२ फाल्गुण कृष्णा ८ को चालीस दिन का अनशन तप करके पारणा किया था। इस महातप के 
उपलक्ष में शा० गोविन्द ने वि० सं० १६०३ के माघ कू० ८ शुक्रवार को पिंडरवाटक (पींड्वाड़ा) के भ्रति 
प्रसिद्ध एवं प्राचीन श्री महावीर-जिनालय में शाह जीवराज के श्रेयार्थ देवकुलिका करवा कर उसको तपागच्छीय 
श्रीमद्‌ कमलकलशबरि के पट्टालंकार श्रीमद्‌ विजयदानस्रि के करकमलों से प्रतिष्ठित करवाई ।' 


शाह थाथा 
वि० सं० १६०३ 
सिरोहीराय श्री दुजनसिंदजी के विजयौराज्यकाल में सिरोहीनिवासी शाह थाथा ने अपनी ख्री गांगादेवी, 
पत्र और पत्रवधू कश्मीरदेवी, पुत्री रंभादेवी के सहित वि० सं० १६०३ माघ क्ू० ८ शुक्रवार को पींडवाड़ा के 
अति प्राचीन एवं महामहिम श्री मद्दावीर-चेत्यालय में स्वस्त्री गांग्यदेवी के श्रेयार्थ देवकुलिका करवा कर 
प्रतिष्ठित करवाई ।२ 


कोठारी छाछा 
वि० सं० १६०३ 
सिरोहीराय श्री दुजणगसिंहजी के राज्यसमय में सिरोही में कोठारी छाछ्ा नामक श्रीमंत सद्गृहस्थ रहता 
था। उसको स्त्री का नाम हांसिलदेवी था | हांसिलदेवी की कुची से कोठारी श्रीपाल नामक पुत्र टत्पन्न हुआ । 
श्रीपाल के खेतलदेवी, लाछलदेवी ओर संसारदेवी नाम की तीन स्त्रियाँ थीं, जिनकी कुत्ियों से उसको तेजपात्ध 
राजपाल, रत्नसिंह, रामदास, करणसिंह और सहसकिरण नाम के पृत्र प्राप्त हुये थे । 
शाह छाछा ने तपागच्छीय श्री हेमविमलसरि के पट्टालंकार श्री आशंदविमलशूरि के पड्धर श्रीमद्‌ विजय- 
दानक़रि के करकमलों से पींडवाड़ा के अति प्राचीन एवं गोरबशाली महावीर-जिनालय में वि० सं० १६०३ माष 
कु० ८ शुक्रवार को भ्रा० लाछलदेवी झोर तेजपाल के श्रेयार्थ दो देवकुलिकाओं को प्रतिष्ठित करवाई तथा 
वि० सं० १६१२ फाल्गुण झ० ११ शुक्रवार को सिरोही के मंद्वाराजा श्री उदयसिदजी के राज्य-काल में उपरोक्त 
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आचाय॑ श्री विजयदानसप्वरिजी के करकमलों से ही ठृतीय देवकुलिका को लाछलदेवी के पुत्र रामदास, करणसिंह 
ओर सहसकिरण के श्रेयाथे प्रतिष्ठित करवाई ।* 

उपरोक्त शाह गोविन्द, शाह थाथा और कोठारी छाछा के प्राप्त वनों से सिद्ध होता है कि वि० सं० 
१६०३ माघ रू० ८ को पींडवाड़ा में महाप्रसिद्ध विजयदानश्वरिजी के कर-कमलों से देवकलिकाओं की प्रतिष्ठा 
करवाई जाने के निमित्त महामहोत्सत का आयोजन किया गया था और अति धृम-धाम से प्रतिष्ठाकार्य पूर्ण 


किया गया था । 
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श्री नाडोल और श्री नाइलाई (नड्डलाई) तीथ॑ में 
प्रा० ज्ञा० सदुगृहस्थों के देवकुलिका-प्रतिमाप्रतिष्ठादि कार्य 


् 
श्रेष्टि मूला 


वि० सं० १४८५ 
वि० संवत्‌ १४८५ बेशाख श० ३ बुधवार को श्रे० समरसिंह के पृत्र दो० धारा की स्री सुहवदेवी के 
पूत्र महिपाल की ख्री माल्हणदेवी के पृत्र मूलचन्द्र ने पितृव्य धर्मेचन्द्र और भ्राता माइआ तथा पिता महिपाल के 
श्रेयार्थ श्री सुविधिनाथर्बिब को श्री तपागच्छीय श्रीमद्‌ सोमसुन्दरस्तरिजी के करकमलों से प्रतिष्ठित करवाया । यह 
प्रतिमा नाडोल के श्रति भव्य एवं सुप्रसिद्ध श्री पद्मप्रशुजिनालय में स्थापित है ।२ 


श्रेष्ठि साइल 
वि 6 सं ० १४०८ 
वि० संवत्‌ १४०८ वेशाख क्ृ० १३ को श्रे० जगसिह के पुत्र सं० केल्हा, कडुआ, हेमा, माला, जयंत, रणसिंह 
और लाखा भायां ललितादेवी के पुत्र साइल ने स्वख्री वाल्हीदेवी, पुत्र नरसिंह, नगा आदि कुटम्बीजनों के सहित 
कई चतुर्विशति जिनग्रतिमायें करवाई, जिनकी ग्रतिष्ठा तपागच्छीय श्रीसोमसुन्दरबरि के पड्चालंकार श्रीमद्‌ रलशेखर- 
घरि ने श्री मेदपाटदेशीय देवकुलपाटक में की थी | एक शांतिनाथचौवीसी नाडोल के सुप्रसिद्ध श्री पद्मप्रश्ुजिनालय 
में विराजमान है | इसी ही शभावसर पर अबु दगिरि, श्री चंपकमेरु, चित्रकूट, जाउरनगर, कायद्राह, नागहृद, 
ओसवाल, श्री नागपर, कुमलगढ़, देवकुलपाटक, श्री कुण्ठ आदि सुम्रसिद्ध तीथ एवं स्थानों के लिये दो दो 
प्रतिमायें भेजने के लिये भी इन्होंने प्रतिष्ठित करवाई थीं-ऐसा उक्त चौवीसी के लेख से आशय निकलता है ।३ 


(्जण ले० सं० भा० ? ले० ६४७, ६४८, ६५० 
२-३ेप्रा० ज० ले८ सं० भा० ९? लें० ३२६८, २७२ 
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खण्ड ] तीर्थादि के लिये प्रा० ज्ञा० सदगृहस्थों द्वारा की गई संजयात्रायं--सं० सूरा और बीरा [ ३२१ 


'कलमनम का ०० -। सकल जात ८न्‍पाममव-हक.. 





अत 


श्रेष्ठि नाथा 
वि० सं० १७२१ 

नाडोल यह जोधपुर (राजस्थान) राज्य के गोडवाड्प्रांत का एक प्रसिद्ध ओर प्राचीन नगर है । यहाँ के वासी 
प्राग्वाटज्ञातीय पृद्धशाखीय शाह जीवाजी को स्त्री जशमादेवी को कुच्षी से उत्पन्न शा० नाथा ने महाराजाधिराज 
श्री अमयराजजी के विजयी राज्य में भट्ठारक श्री विजयग्रभश्नरि के द्वारा श्री मुनिसुव्रतस्वामी का बिंब 
वि० स॑० १७२१ ज्येष्ठ शु० ३ रविवार को प्रतिष्ठित करवाया | यह बिंब इस समय नाइलाई के श्री सुपाश्व॑नाथ- 
मंदिर में विरामान है |# इस मंदिर के निमाता भी शाह जीवा ओर नाथा ही थे ऐसी वहाँ के लोगों में जनश्र॒ति 
प्रचलित है | 
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तीर्थादि के लिये प्रा० ज्ञा० सदुगुहस्थों ढ्वारा की गई संधयात्रायें 
कट 


संघपति श्रेष्ठि स्‌रा ओर वीरा की श्री शत्रुंजयतीथ की संधयात्रा 
विक्रम की सोलहबीं शताब्दी 


विक्रम की सोलहवीं शताब्दी के प्रारंभ में माण्डबगढ में, जब कि मालवपति ग्यासुद्दीन खिलजी बादशाह 
राज्य करता था, उरा समय में प्राग्वाटज्ञातीय नररत्न श्रे० सरा ओर वीरा नामक दो भ्राता बड़े ही धर्मांत्मा हो 


#ग्रा० जें० ले० स॑ण भा० रे ले० २४० 

|हस मन्दिर के निर्माण के सम्बन्ध में एक दन्त-कथा प्रचलित है । सं० जीवा श्रौर उसका पत्र नाथा दोनों ही +ऐ उदार-हृदय 
एवं दयालु श्रीम॑त थे । एक वक्ष बड़ा भयंकर दुष्तकाल पड़ा और नाडूलाई का प्रयणा राज्यकर देने में असमथ रहा । राज्यवर नहीं देने 
पर राज्यकर्म चारी प्रजा को पीड़ित करने लगे | प्रजा को इस प्रकार सताई जाती हुईं देखकर दोनों पितापुत्रों ? समस्त प्रजा का राज्यकर 
अपनी भर से देने का निश्चय क्रिया और वे मुख्य राज्याधिकारी के पाप्त में पहुँचे और अपना विचार व्यक्त किया । उनका विचार सुनकर 
मुख्य राज्यकर्मचारी भत्यन्त ही प्रसन हुश्रा । उसने भी तुरन्त ही नाडूलाई से राज्यक्र को नरेश्वर के कोप में भिजवा दिया । जब राजा 
को यह ज्ञात हुआ कि नाडूलाई के प्रगणा में अकाल हे और फिर भी उस ग्रगणा का राज्यकर पूरा उडग्रहीत हुआ है और अन्य वर्षों की 
अपेक्षा भी राज्यकोष में पहिले आर पहुँचा है, उत्तकों बड़ा आर्य हुआ | राजा ने साथ में यह भी सोचा हि मुख्य राज्याधिकारी ने 
दुष्काल से पीडित श्रजा को राज्यकर की ग्राप्ति के अथे 'अवश्यमेव संताडित किया होगा । सत्य कारण ज्ञात करने के लिये उसने अपने 
पिश्वासपात्र सेवरों को नाडूलाई में भेजा | सेवकों ने नाडूलाई से लौट कर राजा को राज्यकर की इस प्रकार हुईं लरायक्त प्राप्ति का 
सथ्या ? कारण कह सुनाया | राजा श्रे० जीवा और नत्था की परोपकारवृत्ति पर अत्यन्त ही मुस्ध हुआ । उसने विचारा कि मेरे राज्य का 
एक शाह्कार मेरी प्यारी प्रजा के दुःख के लिये अपने कठिन श्रम से श्रजित विपुत्र राशी व्यय कर सकता है तो क्‍या में ग्रजा का 
अधीश्वर कह्टा जाने वाला एक वर्ष के लिये भी दु/खत प्रजा को राज्यकर क्षमा नहीं कर सक्रता। ऐसा सोचकर राजा ने नाडूलाईं से 
आया हुआ समस्त राज्यकर श्रे० जीवा और नत्था को लोौटाने के लिए भ्रपने मुख्य राज्याधिकारी के पास में भेज दिया | राजा की भेजी 
हुईं उक्त पनराशी को जब मुख्य राज्याधिकरारी श्रे० जीवा और नत्था को ससम्मान देने के लिये गया, तो दोनों फिता-पुत्रों ने लेने से 
अस्वीकार किया और कहा कि हम तो इसको धर्माथं लिख चुके, अरब यह किसी भी प्रकार प्राह्मय नहीं हो सकती है। मुख्य राज्या- 
घिकारी ने यह समाचार राजा को पहुँचा दिये। खयं राजा भी जीवा और नत्या की घमंपरायणाता एवं निस्वार्थपरोपकारबृचि पर 
अत्यन्त ही मुख तो हुआ।, परन्तु वह भी उसत्त राशी को अपने राज्यकोष में डालने के लिये प्रसच्च नहीं हुआ | बहुत समय तक दोनों 
औोर इस विषय में विचार होते रहे । निदान राजा की भाज्ञा को शिरोधाय करके राजा की सम्मति के श्रनुसार उन्होंने उक्त राशी को 
किसी पमेत्तेत्र में अपनी इच्छानुसार ब्यव करना स्रीक्ष किया और निदान उस राशी से इस जिनालय का निर्माण करवाया । 


३२२ | : प्राग्वाट-इतिहास :; | [ तृतीय 


गये हैं | ये दोनों श्राता जिनेश्वरदेव के परम भक्त थे । ये बड़े उदार एवं सज्जनात्मा श्रावक थे | इन्होंने बादशाह 
ग्यासुद्दीन खिलजी की श्राज्ञा प्राप्त करके श्रीमद्‌ सुधानन्दसरि की तत्त्वावधानता में श्री माएण्डवगढ़ से श्री 
शत्रंजयमहातीरथ की संघयात्रा करने के लिये संघ निकाला था । संघ जब उबरहद्ट नामक ग्राम में आया तो वहाँ 
प्रुनि शुभरत्नवाचक को बड़ी धूम-धाम से स्रिपद प्रदान करवाया गया । मागे में ग्राम, नगरों के जिनालयों में 
दशन, पूजन का लाभ लेता हुआ संघ अनुक्रम से सिद्धाचलतीथं को पहुंचा | वहाँ दोनों आ्राताओं ने आदिनाथ- 
प्रतिमा के दर्शन किये ओर अतिशय भक्ति-भावपूवंक सेवा-पूजन किया । संघ ने दोनों भ्राताओं को संघपतिपद से 
अलंकृत किया | तत्पश्रात्‌ संघ सिद्धाचल से लोट कर सकुशल माण्डवगढ़ आ गया । दोनों संघवी आताओं ने 
संघ-भोजन किया ओर संघयात्रा में सम्मिलित हुये प्रत्येक सधर्मी बन्धु को अमूल्य पहिरामणी देकर अत्यन्त कीत्ति 
का उपाजन किया |! 


सिरोही के प्राग्वाटज्ञातिकुलभूषण संघपति श्रेष्ठि ऊजल और काजा की संघयात्रायें 
विक्रम को सोलहवीं शताब्दी 

विक्रम की सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ काल में सिरोही के राजा महाराव लाखा थे। ये बड़े वीर एवं 
पराक्रमी थे | इनके सम्मानित एवं प्रतिष्ठित जनों में प्राग्वाटज्ञातीय श्रे० ऊजल ओर काजा नामक दो शभ्राता भी 
थे। ये दोनों भ्राता सिरोही में रहते थे | राजउसमा, समाज ओर राज्य में इनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। इन्होंने 
शत्रंजयमहातीथ की बड़े ही धूम-धाम से संघयात्रा की थी। उस संधयात्रा में सिरोही के महामात्य और कई 
संरक्षक अश्वारोही सम्मिलित हये थे । दोनों आ्राताओं ने संघयात्रा में पृष्कल द्रव्य व्यय किया था । 

एक वषे दोनों आताओं ने श्रीमद्‌ सोमदेवसरि की अध्यक्षता में श्री जीरापल्‍लौतीथ की सात दिवस पयेन्‍्त 
यात्रा करी ओर यात्रा से सिरोही में लोटकर भारी समारोह के मध्य गुरुदेव की शास्त्रवाणी को श्रवण करके ८४ 
चौरासी आय दम्पतियों के साथ में शीलब्रत के पालन करने की प्रतिज्ञा ली | इस प्रकार धन का सदृपयोग करके, 
तन एवं वेभव, विषय-वासनाओं से विरक्त बन करके दोनों श्राताओं ने अपने समय में अपनी भर अपने कुल 
की अक्षय कीत्ति बढ़ाई ।२ 


संघपति जेसिंह की अबु दगिरितीथ की संधयात्रा 
वि० सं० १५३१ 
वि० सं० १५३१ वैशाख शु० २ सोमवार को सारंगपुरनिवासी प्राग्वाटज्ञातीय आभूषणस्वरूप भोर अनेक 
तीथ यात्राओं के करने वाले और संघयात्राओं के कराने वाले तथा सत्रागार खुलवाने वाले संघवी वेलराज की धमंपत्नी 
अरखूदेवी के पुत्ररत्न संघनायक संघवी जेसिंह ने स्वद्नी माणिकी, पृत्री जीविणी आदि प्रग्मुख छुडम्बसहित मालवा 
के श्री संघ के साथ में श्री अबु दगिरितीं की संघयात्रा की और भ्री नेमिनाथ मगवान्‌ फे अतिशय भक्ति ओर 
भावना से दशन किये ।रे 
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संघपति हीरा की श्री अबु दगिरितीथ की संधयात्रा 


वि० सं० १६०३ 


विक्रम की सोलहवीं शताब्दी में प्राग्वारज्ञातीय बृद्शशाखीय शाह जीवराज हो गया है । शाह जीवराज 
की स्त्री का नाम पाल्हाईदेवी था | इनके श्रे० हीरजी नामक पृत्ररत्न हुआ | श्रे० हीरजी अति श्रीमंत, साधु- 
साध्वियों का परम भक्त और धर्मात्मा श्रावक था । उसने वि० सं० १६०३ पौष शुक्ला १ गुरुवार को श्री 
पाल्हणपरीयगच्छ के पण्डित श्री संघचारित्रगणि के शिष्य श्री महोपाध्याय विमलचारित्रगणि के उपदेश से श्री 
अबंदाचलतीथे की यात्रा करने के लिये श्री चतुर्विध संघ निकाला और अपने और पू्जों द्वारा न्याय से उपार्जित 
द्रव्य का सदृषयोग किया । इस संघयात्रा में उपरोक्त पाल्हणपुरी यगच्छ के उपाध्याण श्री विमलचा रित्रगणि अपने शिष्य 
माणिक्यचारित्र, ज्ञानचारित्र, हेमचारित्र, शवधर और धमंधीर तथा शिष्यिणी प्रवत्तिनी विद्यासमति, रत्नसुमति 
प्रसुख परिवार के सहित विद्यमान थे | संधयात्रा में एक सौ से ऊपर वाहन थे । गूजरज्ञातीय मंत्री नरसिंह की 
स्‍त्री लीखादेबी का पुत्र भाणेज मंत्री थाक्रजी, उसकी स्त्री पकुंदेवी तथा उनकी पृत्रियाँ जाबणी और 
लालाबाई, श्रीमालज्ञाति के ध्रृंगारस्वरूप संघवी रूपचन्द्र, संघदी देवचन्द्र, संघवी सहसकिरण, श्रीमल्लमलजी 
आदि अनेक प्रतिष्ठित श्रावक अपने कुडम्बसहित सम्मिलित हुये थे। श्रे० हीरा ने अपने पत्र देवजी ओर पारू 
तथा अपने प्रग्मुख कुठम्ब के साथ में साधु श्रोर साध्वियों तथा संघ के समस्त श्रावक, श्राविकाओं को श्री अब दा- 
चलतीथे को यात्रा करवाई ओर इस प्रकार बहत द्रव्य व्यय करके अपने पू्वेज, माता, पिता तथा कुठम्ब के 
कन्याणाथे संघ निकाल कर अपने द्रव्य का सदपयोग किया | 


टरिमिंट की संघयाओ 


भीमसिंह लूणिया, प्राग्वाटज्ञातीय हरिसिंह, बक्मदेव ने चतुर्विध श्री श्रमणसंघ के साथ में श्री अबंदाचल- 
तोथ की यात्रा की थी ।*९ 


श्रेष्ठि नयमल की अबु दगिरितीयथ और अचलगद़तीथ की यात्रा 
वि० सं० १६१२ 

प्राग्वाटज्ञातीय श्रे० नथमल के पत्र श्रे० भीमराज और चारु ने क्रमशः अपने २ पत्र पेथड़सिंह, कृष्ण 
और नरसिंह के साथ में वि० सं० १६१२ मागंशिर कृष्णा £ शक्रवार को श्री अबंदगिरितीथ ओर अचल गढ़- 
तीथे की दृष्काल पड़ने के कारण यात्रा की थी | इस यात्रा में इनके साथ में अन्य भावकगण भी थे, जिनके 
नाम हस प्रकार हैं: 
हे सा० जोधा, कमंसिंह पत्र रणसिंह, ओर देवा, स० भीम, छीतर पत्र सगण, स० सोना, बालीदास पत्र पं० 
... कर्मा, काला पुत्र कला, छीतर, देपाल पुत्र नवा, माका और महेश का पत्र हरिपति । इन सब ने समुदाय बना कर 
: बड़ी धृम-धाम से यात्रा की थी ।र 
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शे२४ ] प्राग्वाट-इतिहास [ तृतीय 


संघपति मूलवा की श्री अबु दगिरितीय की संधयात्रा 
वि० सं० १६२१ 

विक्रम की सोलहवीं शताब्दी में अहमदाबाद में प्राग्वाटक्लातीय संघवी गंगराज अहमदाबाद के अति संमा- 
नित प्रग्मुख व्यक्तियों में था। उसके सं० जयवंत नामक पुत्र था। सं० जयवंत की स्त्री मनाईदेवी नामा थी | 
जयवंत की विमाता जीवादेवी की कुची से सं० मूलवा (मूलचन्द्र) नाम का पृत्र हुआ । संघवी मूलचन्द्र उदार 
ओर धर्मात्मा था | वह तीथयात्रा का बड़ा प्रेमी था। उसने वि० सं० १६२१ माघ कू० १० शुक्रवार को श्री 
तपागच्छाधिपति श्री कुतुबपुरीयपक्षगच्छवाले श्री हंससंयमसरि के शिष्य श्री इंसविमलसरि के उपदेश से श्री 
अबु दगिरितीथ की यात्रा करने के लिये संघ निकाला ओर इस प्रकार संघाधिपतिपद को प्राप्त करके अपनी स्त्री 
रंगादेवी, पुत्र मूला, भला, मघा तथा संघवी हरिचन्द्र , भाई सीदा, संघवी भीमराज के पुत्र बब (१) के पुत्र नारायण 
आदि समस्त कुठम्बसहित ओर सकलसंघयुक्त श्री अबु दतीथ की यात्रा करके उसने अपने मनोरथ को सफल किया ।# 








श्री जेन श्रमणसंघ में हुये महाप्रभावक आचाय॑ ओर साधु 
७ 


तपागच्छाधिराज आचायंश्रेष्ठ श्रीमद्‌ सोमतिलकसूरि 
दीक्षा वि० सं० १३६६, स्वर्गंवास वि० सं० १४२४ 

तपागच्छपइट पर ४७ सेंतालीसवें श्रीमद्‌ सोमगप्रभस्नरिद्वितीय के पट्ट पर ४८ अड़तालौसवें श्रीमद्‌ सोमतिलक- 
ध्ूरि नामक आचाय॑ हो गये हैं| इनका जन्म प्राग्वाटज्ञातीय कुल में वि० सं० १३५५ के माघ महीने में हुआ 
था । इन्होंने १४ चोदह वर्ष की वय में वि० सं० १३६६ में भगवतीदीक्षा ग्रहण की थी। सोमतिलकबूरि 
श्रीमद्‌ सोमप्रभद्वरि के प्रिय एवं प्रभावक साधुओं में थे । सोमप्रभस्नरि के पद्ठोसराधिकारी युवराज-आचार्य श्रीमद्‌ 
विमलप्र भद्वरि का जब असमय में स्वगंवास हो गया तो वि० सं० १३७३ में सोमप्रभव्चरि ने सोमतिलकबरि भर 
परमानन्दसूरि दोनों को आचायपदवी प्रदान की । परमानन्दसरि का भी अल्प समय में ही स्वगंवास हो गया । 
सोमप्रभसूरि के स्व॒गंवास पर सोमतिलकसरि गच्छुनायकपद को प्राप्त हुये । 

श्रीमद्‌ सोमतिलकसरि अत्यन्त उन्नत और विशाल विचारों के आचाये थे | हनके विशाल विचारों के कारथ 
अन्य गच्छाधिपति भी हनका भारी मान करते थे। खरतरगच्छीय जिनप्रमसरि ने स्वशिष्यों के पठनाथ रचे हुये 
७०० स्तोत्रों के संग्रह को सम्मान पूवक इनको समर्पित किया था | इनके श्री पद्मतिलकसरि, श्री चन्द्रशेखरसरि 
श्री जयानन्दसरि और श्री देवसुन्दरसरि नामक प्रखर विद्वान्‌ एवं प्रतापी शिष्य थे। इन्होंने अपने उक्त चारों 
शिष्यों को बड़ी धूमधाम से एवं महोत्सवपू्वंक आचार्यपद प्रदान किया था | पदूमतिलकसरि का तो आचार्यपद 
प्राप्ति के एक वर्ष पश्चात्‌ ही स्वगंवास दो गया था । चन्द्रशेखरसरि को वि० स॑० १३६३ में आाचायपद दिय 
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खरड ] भ्री जैन श्रमण-संघ में हुये महाप्रभावक आचाय और साधघु--तपागच्छीय श्रीमदू सोमसुन्दसूरि [ ३२४ 
गया था तथा जयानन्दसूरि और देवसुन्दरसरि दोनों को वि० सं० १४२० में अणहिलप्रप्तन में आचार्यंपद प्रदान 
किये गये थे | 

जैसे ये प्रद्र तेजस्वी थे, वेसे ही विद्वान भी थे | इनके बनाये हुये ग्रंथ निम्नप्रकार हैं।--- 


१-बृहल्व्यक्षेत्रसमाससत्र २-सत्तरिसयठाणम्‌ ३-यत्राखिल-जयबृषभशास्ताशमंबृत्तियाँ 
४-४-भी तीथराज० चतुरथ्था स्तुति तथा उसकी बृत्ति ६-शुभ भावानत 

७-भ्री मद्वीरस्तवन ८-कमलबंधस्तवन &£-शिवशिरसिस्तवन 

१०-श्री नाभिसंभवस्तवन ११-श्री शैवेयस्तवन इत्यादि 


उपरांत इनके आपने गुरु द्वारा रची गई अट्टावीस यमक-स्तुतियों पर पृत्ति लिखी और कई एक नवीन स्तोत्रों 
की भी रचनायें की हैं | इनके हाथ से अनेक नवीन जिनबिंत्रों की ग्रतिष्ठाय हुई के उल्लेख मिलते हैं । ६६ वर्ष का 
आयु पूर्ण करके वि० सं० १४२४ में इनका स्वर्गवास हो गया |# 


श्री तपागच्डाधिराज श्रीमद्‌ सोमसुन्दरसूरि 
दीक्षा वि० सं० १४३४, स्वगंवास वि० सं० १४६६ 


पालणपुर ( प्रह्मदनपुर ) में विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में प्राग्वाठज्ञातिधृंगार नरश्रंष्ठ 

श्र ष्ठिवय सज्जन मंत्री रहता था । सज्जन मन्त्री बड़ा ही धर्मात्मा, जिनेश्वरभक्त, उदार श्रावक था। राजसभा, 

दम समाज एवं नगर में वह अग्रगण्य पुरुष था। उसके दान एवं पुणय की दूर २ तक 

का स्याति फैली हुई थी | जैसा सज्जन धमात्मा था, वेसी ही गुणवती एवं धर्मानुरागिनौ 

उसकी माल्हणदेवी नामा पतिपरायणा स्त्री थी। दोनों स्त्री-पुरुष सदा धर्म-पुण्य में लीन रहकर सुख एवं शांति- 
पूवक अपने गृहस्थ-धर्म का पालन कर रहे थे । 


वि० सं० १४३० में माघ कृष्णा १४ को सज्जन श्रेष्ठि को पृत्ररत्न की प्राप्ति हुईं। पृत्र का सुख चन्द्र 
के समान उज्ज्वल और कान्तियुक्त था, अतः उसने अपने पत्र का नाम भी सोम ही रक्खा | सोम बड़ा ही 
चंचल हृष्ट-पुष्ट एवं मनोहारिणी आकृति वाला शिशु था। वह सज्जन मंत्री के घर 
का दीपक था ओर प्रह्मादनपुर का सचमुच चन्द्रमा ही था। उसके रूप एवं लावण्य 
को निद्वार कर समस्त नगर मुग्ध रह जाता था । सोम धीरे २ बड़ा होने लगा ओर अपनी अद्भुत बालचेष्टाओं से _ 
प्रत्येक जन को चमत्कृत करने लगा | सोम की बुद्धि, वाकचपलता एवं बाललीला को देख कर बुद्धिमान्‌ जन विचार _ 
करते थे कि यह बालक समाज, देश एवं धर की महान सेवा करने वाला होगा ! इस प्रकार बाललीला करता 
हुआ सोम जब सात वर्ष का हुआ ही था कि प्रह्मदनपुर में तपागच्छनायक श्रीमद्‌ जयानन्दझरि पथारे । 
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उन दिनों में जैनाचार्यों में श्रीमद्‌ जयानन्दस्तरि का मान अत्यधिक था । गुरु का आगमन श्रवण करके 
समस्त नगर के जैन-भअजैन जेन एवं राजा और उसके अधिकारीजन ञ्ति हर्षित होकर गुरु का स्वागत करने के लिये 

नगर के बाहर गये और गुरु का नगर-प्रवेश अति धूम-धामपूवक करवाया | सज्जन 
सोम की दीक्षा ४ 6 

मंत्री भी गुरु के स्वागताथ अपने पृत्र ओर स्त्री सहित गया था | श्रीमद्‌ जयानन्दपरि के 
दिव्य तेज एवं वाणी का बालक सोम पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह वेराग्यरस में पगने लगा । गुरु की देशना श्रवण 
करके सोम जैसे प्रतिभाशाली एवं होनहार बालक के हृदय में एक दम ज्ञान का प्रकाश जगमगा उठा और घर 
झाकर तो वह एकदम गूढ़ विचारों में लीन हो गया । बालक सोम के माता और पिता को सोम के चिंतन का 


पता नहीं लगा | 


सज्जन मंत्री नित्य नियमपू्वक सपरिवार गुरु की शास्त्रवाणी श्रवण करने जाता था | श्रीमद्‌ जयानंदत्रि ने 
सोम को उसको दिव्य आकृति से जान लिया कि यह लड़का आगे जाकर महान्‌ तेजस्वी एवं प्रभावक निकलेगा; 
अतः उन्होंने सज्जन श्रेष्ठि से सोम की मांग की । सज्जन श्रेष्ठि ओर उसकी खस्री माल्हणदेवी ने थत्र-मोह के 
वश होकर प्रथम तो कुछ आना-कानी को, परन्तु गुरु के समझाने पर उन्होंने अपने प्राणप्रिय पत्र सोम को 
स्वयं अपने हाथों दीक्षा देकर गुरु की सेवा में अपेण करने का निश्चय कर लिया। फलतः अति धूम-धाम से 
महामददोत्सव पूवक वि० सं० १४३७ में सज्जन मंत्री ने अपने पुत्र सोम और एक पुत्री को श्रीमद्‌ जयानंदसरि 
के कर-कमलों से भगवतीदीक्ञषा दिलवाकर अपना ग्रृहस्थ-जीवन सफल किया | माल्हणदेवी भी अपने पृत्र एवं 
पुत्री दोनों को दीक्षित देख कर अपना सोभाग्य मानने लगी। गुरु ने नवदीक्षित बालमुनि का नाम सोमसुन्दर 


ही रक्‍्खा | 


श्रीमद्‌ जयानंदसूरि का कुछ ही समय पश्चात्‌ स्वर्गंवास हो गया और उनके पाट पर महान्‌ तेजस्वी 
झाचाय श्री देवसुन्दरसरि प्रतिष्ठित हुये । श्रीमद्‌ देवसुन्दरसूरि की बालमुनि सोमसुन्दरख्रि पर महती कृपा थी । 
बाल-मुनि सोमसुन्दर का. उन्‍्दोंने शनि सोमसुन्दर को विद्याध्ययन करने के लिये महाविद्ान्‌ मुनिवर्स्य ज्ञानसागरजी 
विद्याष्ययन और गण्िपद के पास भेज दिया । बालप्रुनि सोमसुन्दर प्रखर वृद्धिशाली तो थे ही, मुरु जितना 
तथा वाचक-पद की ,रति औी पाठ देते, वे तुरन्त ही याद कर लेते | थोड़े ही वर्षो में उन्होंने व्याकरण, साहित्य, 
छंद, न्याय, आगमों का इतना अच्छा और गहरा अभ्यास कर लिया कि उनकी विद्या की प्रखरता, ज्ञान की 
विशालता देखकर श्रीमद्‌ देवसुन्दरध्रि अति ही मुग्ध हुये और उन्हें गरिपद प्रदान क्रिया तथा वि० सं> १४४० 
में तो मद्ामहोत्सव का समारंभ करके बड़ी ही धूमघा म से उनको वाचकपद भी प्रदान कर दिया | आपकी आयु इस समय * 
कैबल २० वष की ही थी | ऐसी अल्प आयु में बहुत कम मुनिवरों को वाचकपद जैसे अति उत्तरदायित्वपूर्ण पद 
की प्राप्ति होती है। गुरु ने श्रीदद्‌ सोभसुन्द्रब्ूरि को अब सब प्रकार योग्य एवं समर्थ समझ कर स्वतंत्र विहार 
करने की आज्ञा भी प्रदान कर दी | 
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वाचक-पद की प्राप्ति के पश्चात्‌ श्रीमद्‌॒ सोमसुन्दरखरि ने गुरु श्रीमद्‌ देवसुन्दरध्रि की आज्ञा लेकर अपने 
शिष्य एवं साधु-मण्डली के सहित मेदपाट-प्रदेश की ओर विहार किया । अनुक्रम से विहार करते हुये देवकुलपाटक 
(देलवाड़ा) के सामीष्य में पधारे | उन दिनों मेदपाटनरेंश महाराणा लाखा थे, जो 
जैनधम के प्रति बड़े ही श्रद्धालु थे। महाराणा लाखा के प्रधान श्रेष्ठि रामदेव थे | 
महाराणा के अद्वितीय प्रीति-भाजन व्यक्ति उनके ही ज्येष्ठ पुत्र चुण्लडा थे, जो अति ही प्रभावशाली व्यक्ति 
ओर प्रधान रामदेव के परम मित्र एवं स्नेही थे | प्रधान रामदेव के साहचख्ये से युवराज चुण्डा भी जैन-धर्म का 
बड़ा मान करते थे | जब महाराणा लाखा को राजसभा में यह शुभ समाचार पहुंच कि युवान वाचक श्रीमदृ 
सोमसुन्दरशरि का पदापंण मेदपाटप्रदेश के भीतर हो गया है, प्रधान रामदेव ओर महायुवराज चुणडा दोनों ही 
महाराणा की आज्ञा से आपश्री के दशंन करने के लिये गये »र उनकी सेवा में पहुंच कर बड़ी 
श्रद्धा एवं भक्ति से अभिवंदन किया ओर उनके साथ विहार में रह कर शुरुभक्ति का लाभ लिया तथा जब श्रीमद्‌ 
सोमसुन्द्रस्तरि का देवकुलपाटक में प्रवेश हुआ तो राजाज्ञा निकाल कर राजसी-शोभा से हषोल्लासपूर्वक नगर-प्रवेश 
करवाया | 

देवकुलपाटक में आपश्री कुछ दिवस विराजे ओर विहार करके मेदपाटप्रदेश की भूमि को अपने वचना- 
मृत से प्लावित करन लगे | वन, ग्राम, नगरों में विहार करते हुए उपाध्यायों में मुकुटरूपखरि अपने महान्‌ प्रताप 
को प्रसारित करते हुते मिथ्यात्व दुमेति का नाश करने लगे, पाप का मूलोच्छेद करने लगे, प्रथ्वी में दुलभ ऐसे 
समकितरत्न को मुक्तहस्त भव्यजनों को ग्रदान करने लगे | किसी को देशविरति, किसी को स्ंविरति, किसी को 
शीलब्रत, किसी को दुःख-दरिद्र को नाश करने में समथ ऐसी करमक्रिया, किसी को भव-भव के णपों का नाश 
करने वाली देव-गुरु-भक्ति ग्रहण करवाने लगे | बहुत दिनों तक मेदपाटभूमि में इस प्रकार युवान मुनिषति अपनी 
साधु एवं शिष्य-मण्डली-सहित भ्रमण करके धर्म की ज्योति जगा कर ५न: अणहिलपुरपत्तन की ओर विहार कर चले; 
क्योंकि अति वृद्ध गुरु श्रीमद्‌ देवसुन्दरसरि के दर्शन करने की लालपा सर्व साधु एवं स्वयं आपश्री के हृदय में 
उत्कट जाग्रत हो गई थी और वे अणहिलपुरपत्तन में ही उन दिनों टिराज रहे थे ! ग्रामानुग्राम एवं दुर्ग पावंतीय 
भागों में विहार करते हुये अनुक्रम से अणहिलपुरपत्तन में पहुँचे और गुरु के दशन करके अति ही आनंदित हुये । 

अणहिलपुरपत्त न में नूसिंह नामक एक अ्रति धर्मिष्ठ एवं अत्यंत धनी श्रावक रहता था । वह युवान मुनिपति 
पाचक सोमसुन्द्रस्रि के तेज एवं दृढ़ चारित्र को देख कर अति ही मुग्ध हुआ और गुरुवय्ये श्रीमट देवसुन्दरसरि 
से अवसर देखकर निवेदन करने लगा कि उसकी ऐसी इच्छा है कि मुनिपति सोमसुन्दरसरि को आचायपद से 
अलंकृत किया जाय और उसको महोत्सव का समारम्म करने का आदेश दिया लाय | गुरु देवसुन्दरसरि ने 
श्र ० नृर्सिह की श्रद्धा एवं भक्तिभरी विनती स्वीकार करली ओर फलतः वि० सं० १४५७ में अणहिलप्रपत्तन 
में महामहोत्सवपूवंक वाचक सुनिपति सोमसुन्दरसरि को २७ सत्ताईंस वष की वय में आचायपद से अलंकृत 
किया गया | इस महोत्सव के समारंभ पर श्र ० नृर्सिहद ने कुकुम-पत्रिकायें प्रेषित करके दूर २ के संधों को, प्रतिष्ठित _ 
कुलों एवं सदगृहस्थों को निमंत्रित किया था । श्र ० नूसिंह ने अति हर्षित होकर इस शुभावसर पर बहुत ही द्रव्य 
का दान में दिया, दिविध मिष्टालवाला नगर-प्रीति-भोज किया और सपघर्मी बंधुओं की अच्छी 

न्‍भे | 


मेंदपाटदेश में विद्वार 


श्श्प ] प्राग्वाट-इतिहास | दृतीय 
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_अतरिषरमइकिनाकककत ते 


नृर्सिह मंत्री ने इस आचायपदोत्सत के अवसर पर अपने न्यायोपा्जित द्रव्य को दृषपूंक इतना अधिक 
ज्यय किया कि जिसका वर्णन और अंकन करना भी कठिन है | 


इस समय तक श्रीमद्‌ देवसुन्दरद्वरि अधिक इद्ध हो गये थे। कुछ ही समय पश्चात्‌ वे स्वर्ग को सिधार गये और 
गच्छ का भार श्रीमद्‌ सोमसुन्दरध्करि के कंधों पर आ पड़ा । श्रीमद्‌ सोमसुन्दरख्ारि सबब प्रकार से योग्य तो थे ही, 
शुरु देवसुन्दरृरि का खर्न-... *दोंने जिस प्रकार जैन-शासन की सेवा की, न्‍ गच्छ का गौरव बढ़ाया वह स्वर्णाक्षरों 
वास और गच्छपतिपद की. अनेक ग्रंथों के पत्रों में उल्लिखित हे । यहाँ तो उसका साधारण शब्दों में स्मरख 
प्राप्ति तथा मोटा गम में. मात्र करना ही बन पढ़ेगा। वृद्धनंगर अथवा मोटाग्राम, जिसको बड़नगर (गुजरात) 
कर मुनितुन्दरवाचक को भी कहते हैं, उस समय अ्रति समुद्ध एवं विशाल नगर था | श्रीमद्‌ सोमसन्दरधघरि अपनी 
कम अल हक साधु एवं प्रखर विद्वान्‌ शिष्य-मण्डली के सहित भ्रमण करते हुये नगर ग्रामों में अनेक 
प्रकार के सुधार करते हुये उक्त मोटा ग्राम में पथारे | मोटा ग्राम में देवराज नामक अति प्रतिष्ठित श्रीमंत एवं जिने- 
श्वर ओर गुरु का परम भक्त स॒ुश्रावक रहता था। उसका छोटा भाई हेमराज था, जो राजा का विश्वासपात्र मंत्री था | 
मंत्री हेमराज से छोटा घटसिंह नामक त॒तीय आता था। तौनों श्राता अधिकाधिक ग्रुणी, धर्मात्मा एवं सश्रावक 
थे | दोनों छोटे भ्राता ज्येष्ठ श्राता देवराज के पूर्ण भक्त एवं परम आज्ञाकारी थे। नगर में महान तेजस्वी प्रखर 
पंडित एवं जैनाचार्यों में मुकुटरूप युगप्रधानसमान आचाये श्रीमद्‌ सोमसुन्दरद्गरि का पर्दापण हुआ सोच कर देवराज 
का मन अत्यंत ही हर्षित हुआ और उसके मन में यह भाव उठे कि वह गुरु की आज्ञा लेकर कोई शुभ काय में 
अपनी न्यायोपार्जित लक्ष्मी का सदुपयोग करें। इस प्रकार धम्ममूत्ति देवराज ने अपने मन में निश्चय करके 
अपने दोनों अनुवर्ची योग्य भ्राताओं की सम्मति ली। वे भला शुभावसर पर द्रव्य का सदृपयोग करने, कराने 
में ओर अनुमोदन करने में कब पीछे रहने वाले थे । उन्होंने तुरन्त ही ज्येष्ठ आता देवराज की बात का समथन किया 
ओर देवराज ने अपने भ्राताओं की इस प्रकार सुसम्मति लेकर गुरु के समच आकर अपनी संद्भावनाओं को व्यक्त 
किया ओर निवेदन किया कि आचायपदोत्सव जैसे महा पुएयशाली काये का समारम्भ करवा कर वह अपने 
द्रव्य का सदृपयोग करना चाहता है | श्रीमद्‌ सोमसुन्दरसरि ने श्रे० देवराज की विनती स्वीकार करली ओर 
शाचायपदोत्सव का शुभम्म॒ह त भी तत्काल निश्चित कर दिया | 


श्रे० देवराज और उसके अनुज दोनों आ्राताओं ने कुकुमपत्रिकार्यें लिख कर दूर २ के संघों को आमंत्रित 
किया और मद्ामहोत्सव का समारंभ किया | इस प्रकार वि० सं० १४७८ के शुभमुह त में गच्छनायक श्रीमद्‌ 
सोमसुन्दरबरि ने श्रीयुनिसुन्दरवाचक को बरिपद से अलंकृत किया। आचायपदोत्सव की शुभसमाप्ति करके श्रें० 
सुभ्रावक देवराज ने गच्छपति की आज्ञा लेकर श्रीमद्‌ मुनिसुन्दरसखरि की अध्यक्षता में शत्रेंजय, गिरनारतीथों की 
संधयात्रा की और संघपति के अति गौरबशाली पद को प्राप्त किया | संघ में ५० ० गाड़ियाँ थीं और संघ की सुरक्षा 
के लिये २०० सुमठ थे। आचायपदोत्सव और संघयात्रा में सुश्रावक देवराज ने पुष्कल द्रव्य का व्यय किया, 
धाचकों को अमूल्य मेंटें दीं ओर मधर्मी बन्धुओं की अच्छी सेवा-मक्ति की एवं अमूल्य पहिरामणियाँ दीं । 


एक वष आपकथ्री का चातुर्मास श्रे० संग्राम सोनी की प्रभ्ुख विनती तथा मांडवगढ़ के भी संघ की भ्रद्धाएर्श 
बिनती से माश्डवगढ़तीर्थ में हुआ था। उक्त चातुर्मास का व्यय अधिकांशत;.संग्राम सोनी ने वहन किया था । 


खरढ ] श्री जैन श्रमणरांघ में हुये मद्राप्रभावक आचाय और लाधु--तपागच्छीय भ्रीमद्‌ सोमसुन्दरसूरि [ ३२६ 
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संग्राम सोनी ने गुरु महाराज से मगवतीद्नत्र का वाचन करवाया था ओर प्रत्येक शब्द पर एक-एक सुबर्ख मुद्रा 
चढ़ाई थी | संग्राम सोनी ने ३६००० सुवण मुद्रायें, उसकी माताश्री ने १८००० तथा उसकी ख्री ने ६००० 
कुल ६३००० सुवण मुद्रायें चढ़ाई थीं। तत्पश्चात्‌ उक्त मृद्राओं में और समुद्रायें सम्मिलित करके कुल 
१४५००० सुबण मुद्रायें वि० सं० १४७१ में कल्पश्नत्र और कालिकाचार्य की कथा की प्रतियाँ सचित्र और सुबर्ण के 
अक्तरों से लिखवाने में व्यय की गई थीं और उक्त प्रतियाँ साधुओं को वाचनाथ अर्पित की गई थीं | संग्राम सोनी 
नें श्री मक्तीजी में श्रीपाश्वनाथ-जिनालय का निर्माण करवाया था और उसमें श्री पाश्वनाथबिंब की महामहोत्सब 
पूवक गुरु के कर-कमलों से स्थापना करवाई थी । गिरनारतीर्थ पर भी श्रे० संग्राम ने एक विशाल जिनालय बन- 
वाया था, जो 'संग्राम सोनी' की टक कहा जाता है | इसकी प्रतिष्ठा भी आपश्री के सदपदेश से ही संग्राम सोनी ने 
महामहोत्सव पूवेक करवाई थी |# 


गच्छाधिराज श्रीमद्‌ सोमसुन्दरसरि विहार करते हुए ईंडर (इलादुग) में अपनी साधुमण्डली एवं शिष्यवर्ग 

सहित पधारे | उस समय इंडर का महाराजा रणमन्न था, जो अत्यन्त प्रतापी ओर शूरवीर था। रणमन्न का पत्र 
श्रेण्योविंद काश्री सच्छच- श्रीपंज भी वैसा ही महापराक्रमी ओर रणकुशल योद्धा था। उसने अनक बार संग्राम 
पति की निश्ना में आचार्य- स्रें जय प्राप्त की थी और वह “वीराधिबीर' कहलाता था । ऐसे प्रतापी पिता-पुत्र का 
नह पा । प्रीतिभाजन श्रे० गोविंद था । श्रे० गोविंद जैसा श्रीमन्त था, वेसा ही सदूगुणी, 
वार, तरंगतीयों' कौसंघ-.. *मत्मी ओर उदार सज्जन था। गोविन्द अपने विशुद्ध चरित्र के लिये समस्त जैन- 
यात्रा और अन्य धर्मका्यों,. समाज में अग्रणी था । उसने पृष्कल द्रव्य व्यय करके श्री तारंगतीथ पर कुमारपाल- 
का करना प्रासाद का जीणडद्धार करवाया था | श्र० गोविंद का पुत्र श्रीवीर भी पिता के सदश ही 
गुणी, धर्मात्मा ओर उदार था। नगर में युगप्रधान-समान गच्छनायक श्री सोमसुन्टरखरि का पदापंण 
पा कर दोनों पिता-पुत्र अत्यन्त हर्षित हुये ओर अपनी न्‍्यागोपाजित पृष्कल संपत्ति का सदुपयोग करने कें लिये शुभ 
अवसर देखकर गुरु की सेवा में उपस्थित होकर दोनों पिता-पुत्र निवेदन करने लगे कि उत्तमस्ूरिपद की प्रतिष्ठा 
. करवा कर उनको क्ृताथ करिये | सरिजी महाराज ने श्रद्धा एवं भक्तिपूवेक उनकी विनती देख कर उसको स्वीकार 
ली ओर श्री आचायपदोत्सव की तेयारियाँ होने लगी | श्रे० गोविन्द ने योग्य गुरु का संमागम देखकर 
पृष्कल द्रव्य का उपयोग करने का निश्चय किया | उसने बहुत दूर तक कुकुमपत्रिकार्य भेजीं। महामहोत्सव का 
समारंभ प्रारम्भ हुआ । अनेक नगर, ग्रामों से अगणित जनमेदनी एकत्रित हुई और ऐसे महासमारोह के मध्य 
राजा रणमल्ल की उपस्थिति में गच्छनायक श्रीमद्‌ सोमसुन्दरसरि ने श्री जयचन्द्रवाचक को सूरिपद से अलंक्ृत 
किया । श्रे० गोविन्द ने याचकों को भरपूर दान दिया ओर समस्त नगर के श्री संघ की आर बाहर से आये हये 
सर्व संघों को विविध व्यंजनों वाला साधमिंक-वात्सल्य दिया । तत्पश्चात्‌ श्रे० गोविन्द ने श्री शत्न॑जयमहातीर्थ, 
गिरनारतीर्थ, सोपारकतीर्थादि की विशाल संघ के सहित संघयात्रा की ओर श्री तारंगगिरितीथ पर विशाल श्री 
अजितनाथ-आरसमप्रस्तर-बिंब की प्रतिष्ठा गच्छपति श्रीमद्‌ सोमसुन्दरस्रि के करकमलों से वि० सं० १४७६ में 
करवाई । प्रतिष्टोत्सत के समय संघ-रक्षा एवं व्यवस्था की दृष्टियों से गूजेर बादशाह अहमदशाह के ओर ईडरनरेश 
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भ्रीपुंज के अनेक सुभट ओर विश्वासपात्र सामंत कमंचारी उपस्थित थे। उस शुभावसर पर उटकनगरवासी श्रे० 
शकान्दड़ ने सातों क्षेत्रों में पृष्कल द्रव्य व्यय करके तपस्या ग्रहण की, भ्री जिनमण्डनप्रनि को वाचक-पद प्रदान 
किया गया । इस ग्रतिष्ठोत्सव के शुभावसर पर साधु गोविन्द ने याचकों को स्वण-जिह्मायें प्रदान की थीं । 
इन्द्रमभा के समान विशाल मण्डप की रचना करवाई गई थी। बड़े २ साधर्मिक वात्सल्य किये गये थे। सधर्मी बन्धुओों 
को केशरिया रेशमी अप्नल्य वस्त्रों की पहिरामणी दी गई थी । इस प्रकार उसने बहुत द्रव्य ब्यय करके अमर यश 
ओर कीत्ति प्राप्त की । उत्सव के समाप्त हो जाने पर श्रें० गोविन्द गरुवय्ये श्रीमद्‌ सोमसुन्दरसरि के साथ में 
इंडर आया | श्रीपंज राजा ने नगर-प्रवेश का भारी महोत्सव किया और नगर को थधृंगार कर संघ ने अपनी 
गुरु-भक्ति का एवं साधु गोविन्द के प्रति अपनी सम्मान दृष्टि का परिचय दिया । 

अनुक्रम से विहार करते हये गच्छनायक सरीश्वर मेदपाटप्रदेशान्तगंत श्री देवकुलपाटक नगर में पधारे | 
देवकुलपाटक में बागहड़ी में जिनप्रासाद का करवाने वाला धममूत्ति सुश्रात्रकर श्रे० निबर रहता था, जो अपनी 
देवकुलपाटक में श्रीमुवनसुग्दर- धर्मक्रिया एवं महोदारता के लिये दूर २ तक प्रख्यात था। उसने गुरु को आज्ना 
व/चक को सृरिषद देना लेकर आचायपदोत्सव का विशाल आयोजन किया | दूर २ के संधों को निमन्त्रित 
किया ओर पृष्कल द्रव्य व्यय करके मए्डप की रचना करवाई | गच्छनायक ने श्री श्रुवनसुन्दरवाचक को शुभ 
मुहृत में महामहोत्सत एवं महासमारोह के मध्य सरिपद प्रदान किया । संघवी निंव ने गच्छपति को एवं अन्य 
साधुवर्ग को अमूल्य वस्त्र अर्पित किये एवं सधर्मी बन्धुओं कौ साधमिकवात्सल्यों से और अमूल्य वस्त्रों की 
पद्दटिरामणी से अच्छी संघमक्ति की | 

अनुक्रम से विहार करके गच्छाधिराज श्रीमद्‌ सोमसुन्दरब्रि कर्यावती में पधारे | कर्णावती में साधु-आत्मा 
श्रे० गुणराज रहता था, जो अहम्मदशाह बादशाह का अत्यन्त माननीय विश्वासपात्र श्रेष्ठि था। गुणराज की 
कर्णावती में पदापंण और. राज्य और समाज में भारी प्रतिष्ठा थी। गुरु का शुभागमन श्रवण करके गुणराज ने 
श्रे० श्राम्न की दीक्षा नगर-प्रवेश की भारी तेयारियाँ कीं ओर बढ़ी धुम-धाम से गुरु का नगर-प्रवेश करवाया 
ओर दानादि में पुष्कल द्रव्य व्यय किया । श्रे० गुणराज का आम्र नामक एक अति धनपति श्रावक मित्र था । 
वह श्रीमंत पिता का पुत्र था। श्रे० आम्र भी अत्यन्त सरल, सज्जनात्मा साधु-गृहस्थ था | योग्य गुरु के दशन 
करके श्रे० आम्र के हृदय में वेराग्य भावनायें उत्पन्न हो गई और निदान एक दिन शुभ मुद्दुत में घर, परिवार, 
अतुल रांपत्ति का त्याग करके उसने गच्छपति श्रीमद्‌ सोमसुन्दरसूरि के कर-कमलों से मगवतीदीजा ग्रहण की । 
सरिजी महाराज संघ के आग्रह से वहाँ कई दिन तक विराजे और श्री शत्र॑जयतीथ के माद्दात्म्य का संघ को श्रवण 
करवाया | साधु गुणराज ने अनेक महोत्सव किये ओर दौक्षोत्सव में तथा अन्य उत्सव मद्दोत्सवों में उसने अनंत 
धनराशि का सदपयोग करके समकितरत्न की प्राप्ति की | 

जैसा ऊपर कहा जा चुका है सं० गुणराज अति प्रसिद्ध पुरुप था। वह अति धनवान्‌ था भौर बादशाइ 
अहम्मदशाह का मानीता श्रेष्ठि था । दीक्ोत्सव समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ उसने महातीथों की संघयात्रा करने 
गणपति के साथ में स०... का विचार किया । गुरुदेव की स्वीकृति प्राप्त करके सं० गुणराज ने संघयात्रा की 
गुणाराज की शत्र अयमहा- तयारियाँ प्रारम्भ कीं। बादशाह अहमदशाह से राजाब्ा प्राप्त को। बादशाह ने 
तीर्थ की संघयात्रा अपने रृपापात्र सं० गुणराज को अमूल्य वस्त्रालंकाद मेंट किये और संघ की रघाये 
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अपने विश्वासपात्र वीर एवं चतुर सहस्त्रों सुमट भेजे ओर संघ की अन्य प्रकार की विविध सेवायें करने के लिये 
झनेक धुड़सवार भौर राजकर्मचारी भेजे । निश्चित शुभ मुहूर्त में गच्छनायक श्रीमद्‌ सोमसुन्दरसण््रि की अध्यक्षता 
में संघयात्रा प्रारम्भ हुईं | उस समय सं० गुणराज ने याचकों को इतना दान दिया कि उनका दारिद्रथ दूर-सा 
हो गया । संघ थोड़े २ अन्तर पर पड़ाव डालता हुआ, मार्ग में ग्राम, नगरों का आतिथ्य स्वीकार करता हुआ, 
जिनालयों में जीर्णोद्धार के निमित्त उचित द्रव्य का दान देता हुआ, मार्गों की अभिलापषाशों की शांति करता 
हुआ, प्रमुख नगर वीरमग्राम, घंधूका, वलभीपुर द्ोता हुआ श्री शत्रजयमहातीर्थ पर पहुँचा ओर आदिनाथ-प्रतिमा 
के दशन करके वह अति हर्षित हुआ । तीथोधिराज पर सांघपति ने गुरुदेव की निश्रा में संघपति के योग्य 
सर्वे काय अत्यन्त हप के साथ पूर्ण किये। संघ शत्र जयती्ं से लोट कर मधुमती आया आर वहाँ सं० 
गुणराज की विनती पर श्रीमद्‌ जिनसुन्दरवाचकर को महामहोत्सवपूवेक श्रीमर सोमसुन्दरखूरि ने श्ूरिपद प्रदान 
किया | सं० गुणराज ने वहाँ विशाल साधमिक-वात्सल्य किया ओर प्रत्येक सधर्मी बन्धु को दिव्य बस्त्रों की 
भेंट दी । मधुमती से प्रस्थान करके सांघ देवपुर, मंगलपुर होता हुआ गिरनारतार्थ पहुँचा । संघ ने वहाँ तीथपति 
भ० नेमिनाथ-प्रतिमा के दशन किये, सेवा-पूजा की ओर वह झति आनन्दित हुआ । सं० गुणराज ने याचकों को 
अति द्रव्य दान में दिया, जीणोंड्वार निरिश् अति प्रशंसनीय मात्रा में द्रव्य अर्पित किया ओर बृहदू साधमिक- 
वात्सल्य किया । गिरनारतीर्थ से संघ कर्णांबती की ओर रवाना हुआ | कर्णावती पहुँच कर सं० गुणराज ने भारी 
साधरमिंक-वात्सल्य किया और सधर्मी बन्धुओं की विविध प्रकार से संघ-पूजायें कीं। गुरुपर्य सोमसुन्दरशूरि एवं 
उनकी साधु मण्डली को सं» गुणराज ने अमूल्य वस्त्र वहिरायें। इस संघयात्रा में सं० गुणराज ने अतिशय 
द्रव्य का सदू व्यय करके जैन-शासन की भारी उन्नति की ओर अमर कीत्ति संपादित की | थोग्य गरु के सुयोग 
पर भव्य जीवों में स्वभावतः धमं-भावनायें किस सीमा तक बइृद्धिगत हो जाती हैं ओर वे एक योग्य श्रावक से 
क्या २ पुणयकाय करवा लेती हैं, इसका परिचय पाठक सां० गणराज के जीवन में देखे । 

अनुक्रम से विहार करने हुए गच्छनायक सरोौश्वर अपनी साधु णव॑ शिष्य-मएडली के सहित मेदपाटान्तगंत 
देवकुलपाटक में पधारे आर वहाँ श्रीमंत शिरोमणि सुश्रावक वत्सराज के पत्र वीशल द्वारा आयोजित मद्रामदोत्सव 
ऋाप श्री की तखावधानता.." ते टीम सहृते में मुनिविशालराज को वाचकपद प्रदान किया। श्रे० वीशल ने 
में श्रे० वीशल ओर उसके मरी साधमिकवात्सल्य किया, विस्तारपू्वंक संघपूजा की ओर रुंघ को उत्तम 
पुत्र चंपक ने कई पृगयक्राय पहिरामणी दो । तत्पश्चात्‌ सरीश्वर अपनी रिष्य-मएडली के सहित मेदपाटप्रदेश के 
क्र छोटे-बड़े ग्रामों में जेन-धर्म का उपदेश देते हुए विहार करने लगे ; उक्त वाचक्पदोत्सव 
की समाप्ति के पश्चात्‌ श्रे' वीशल ने चित्तोड़ में श्री श्रयांसनाथ-जिनालय का निर्माण करवाया और गच्छाधिपति 
श्रीमद्‌ सोमसुन्द्रसरि के करकमलों से स्वभायों खीमादेवी जो श्रे० रामदेव की पत्नी थी, के पत्र श्रे० धीर, चम्पक 
सहित शुभ मुह में महामहोत्सव पूरक उसकी प्रतिष्ठा करवाह । श्रे० वीशल नें इस ग्रक्रिप्शोत्मथ के शुभावसर पर 
पृष्कल द्रव्य दान एवं दया में व्यय किया था ओर बड़े २ साधमिक्ववास्सल्य करके संघ को अपार भक्ति 
की थी । 

श्रे० वीशल कुछ ही समय पश्चात्‌ स्वेंग को सिधोर गया और उसके कार्य का भार उसके पृत्र श्रे० थीर 
और चम्पक पर पढ़ा। चम्पक अधिक धमं और पृश्येकार्यों का करने वाला हुआ ! चम्पक ने माता की इच्छा 


३३२ | :: प्राग्वाट-इतिहास :: [ तृतीय 
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को तृप्त करने वाला एक विशाल जिनबिंब &३ तिरानवे अंगुल मोटा करवा कर शुभमहृत में चित्तौड़ के भी श्रेयांस- 
नाथ-जिनालय में प्रतिष्ठित करवाया तथा फिर आचायपदोत्सव का दूसरा समारम्म रच कर गच्छनायक के करकमलों 
से पंडितवर्य्य श्रीमद्‌ जिनकीर्तिवाचक को छ्रिपद प्रदान करवाया। इसी अवसर पर आचाय श्री सोमसुन्दरणध्रि 
ने कितने ही मुनियों को परिडतपद और कितने ही श्रावकों को दौक्षायें प्रदान की थीं। इन दोनों महोत्सवों में 
श्रे० चम्पक ने १७७ दूर २ के नगर, ग्रामों के संघों को कुक मपत्रिकायें प्रेषित करके उनको निमंत्रित किया था | 
पुष्कल द्रव्य व्यय करके उसने भारी साधर्मिक-वात्सल्य किये, याचक्ों को बहु द्रव्य दान में दिया तथा प्रत्येक 
सधर्मी बंधु को तीन २ अमूल्य वस्तुयें मेंट में दीं ओर इस प्रकार अपने पिता के तुल्य कीर्शि प्राप्त करके कुल का 
गोरब बढाया | 


श्रे० चंपक की विधवा माता सुश्राविका खीमादेवी ने पंचमी का उद्यापन किया । जिसमें उसके दोनों पृत्र 
श्रे० धीर ओर चंपक ने सुबर्ण, रत्न और रुपयों की भेंट दीं ओर विशाल साधमिक वात्सल्य किया ओर अतिशय 
संघ-भक्ति की | 

तत्पथ्रात्‌ धर्म-मूर्ति चंपक ने सुगुरु श्रीमद्‌ सोमसुन्दरश्रि से समकितरत्न ग्रहण किया और इस इ्ष के 
उपलब में दूर २ के सांघों में प्रति घर पांच सेर अति स्वादिष्ट मोदक की लाइणी (लामिणी) वितरित करवाई । 


श्री धरणाशाह के प्रकरण में आपश्री की अधिनायकता में श्री शत्रुँजयतीर्थ की की गई संघयात्रा का वणन तथा 
श्रीराणकपुरतीथथंसंबन्धी यथासंभव अधिकतर वशन दे दिया गया है। यहाँ इतना ही लिखना पर्याप्त होगा कि 
श्री राणकप्रतीर्थ-परण- गच्छनायक ने देवकुलपाटक से विहार करके सं० रध्ना एवं धरणयाशाद्व को विनती को मान 
विहार की पतिष्ठा देकर श्री राणकपूर की ओर विद्दार किया भौर श्री राणकपूर में पहुँच कर सं० धरणाशाह 
द्वारा विनिर्थित काह्ठमयी चौरासी स्तंभवाली पौषधशाला में आपश्री अपनी योग्य साधुमण्डली सहित विराजे और 
मंदिर के निर्माणकार्य का अधिकांश भाग अपनी उपस्थिति में विनिर्मित करवाया तथा वि० सं० १४६८ में फाल्युण 
कू० ५ शुभ मुहत में उसको अति राजसी सज-घज एवं महाशोभाशाली विविध रचनायें करवा कर उसको भ्रतिष्ठित 
किया और मूलगर्भगृह में चारों दिशाओं में अभिमुख चार विशाल श्री आदिनाथबियों की स्थापना को । उसी 
मद्दोत्सव के शुभावसर पर श्री सोमदेववाचक को सूरिपद से अलंकृत किया | 

आपश्री के द्वारा किये गये सर्व छृत्यों का लेखन इतिहास में स्थानाभाव के द्वेतु कर मी नहीं सकते हैं, 
फिर भी विविध धर्मंकृत्यों का संक्तिप्त परिचय निम्न प्रकार हैः-- 

देवकुलपाटक में देवगिरिवासी श्रीमंतर श्रावक द्वारा आयोजित महामदोत्सव के साथ भी मुनि रलशेखर- 
वाचकवय्य को दरिपद प्रदान किया । 

प्रे० गुशराज के सुयोग्य पुत्र बाला ने चितौड़दूर्ग में कीर्तिस्त॑म के सामीष्य में चार विशाल देवकुलिका- 
वाला जिनालय विनिर्मित करवाया और उसमें उसने तौन जिनबिंबों की प्रतिष्ठा गच्छनायक भ्रीमद्‌ सोमसुन्द्रत्वरि के 
कर-कमलों से महामहोत्सवपूर्वक पृष्कल द्रव्य व्यय करके करवाई । 
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श्री विजया नामक ठक र ने कपिलवाटक में जिनालय बनवाया ओर उसमें आपभ्री के कर-कमलों द्वारा 
श्री शांतिनाथबिंब की शुभ झुहृत में प्रतिष्ठा हुई 

अहमदाबाद के बादशाह अहमदशाह का प्रीतिपात्र एवं अ्रति प्रतिष्ठित श्रे० समरसिंह सोनी ने गच्छपतिं 
श्रीमद्‌ सोमसुन्दरखरि के सदुपदेश से श्री शत्रृंजयमहातीथ की यात्रा की और वहाँ से श्री गिरनारतीर्थ की यात्रा 
को गया ओर पृुष्कल द्रव्य व्यय करके महामात्य वस्तुपाल के जिनालय का जीणुद्धार करवाया | श्रे० समरसिंह 
ओर बेदरनगर के नवाब के मानीता श्रे० पूणचन्द्र कोठारी ने श्री गिरनारतीथ पर जिनालय बनवाया और उसकी 
प्रतिष्ठा गच्छपति श्रीमद्‌ सोमसुन्द्रस्तरि के उपदेश से जिनकीत्तियवरि ने की | 

गंधारवासी श्रे० लक्षोत्रा ने श्री गिरनारतीथ पर जिनालय बनवाया ओर गच्छपति श्रीमद्‌ सोमसुन्द्रसरि 
की आज्ञा से उसकी प्रतिष्ठा श्रीमद सोमदेवस्तरि ने की । 

मू जिगपुरवासी श्रे० मूट नामक सुश्रावक ने अगणित पीतल प्रतिमा ओर चोवीशी बनवाई' ओर उनकी 
प्रतिष्ठा स्वयं आपश्री ने अति धूम-धाम से की | 

अशहिलपुरफ्तन में श्रे० श्रीनाथ अति ग्रतिष्ठित एवं श्रीमंत सुश्रावक था। वह आपभश्री का अनन्य भक्त 
था । आपश्री की अधिनायकता में उसने अपने परिवार सहित श्री शत्रुंजयमहातीयं ओर गिरनारतीथ की स्मरणीय ' 
यात्रा की | श्रे० श्रीनाथ के सं० मंण्डन, वच्छ, पव॑त, नबंद ओर दूगर पांच पृत्र थे। ये भी गरुदेव के अनन्य 
भक्त थे | ये सज्जन पत्तन में रह कर सदा गुरु का यश बढ़ाने के लिये जेन घममं की नित नवीन ग्रभावना करते 
रहते थे । । 
आप श्री महाप्रभावक थे। आप श्री के भक्तगण भी समस्त उत्तर भारत में फैले हुये थे । कुछ एक अनन्य 
भक्तगणों का परिचय तो यथाप्रसंग लिखा ही जा चुका है, जेसे मं० धरणा ओर रत्ना, संग्राम सोनी, संघवी 
गुणराज आदि ओर कुछ श्रसिद्ध भक्तों का नामोलेख नीचे दिया जाता है। 

१, अणहिलपुरपत्तन के यवन-अधिकारी का बहुमानीता श्रे० कालाक सोवर्णिक (सोनी) 

२. स्तंभतीथंवासी लखमसिंह सौवर्शिक का पुत्र यशस्वी मदन तथा उसका आता वीर, जिन्होंने अनेक बार 
तीथयात्रायें कीं, अनेक आचार्यपदोत्सव, प्रतिष्ठा आदि करवाये । 

३, धोघानिवासी श्रे० बस्तुपति विरुपचन्द्र, जिन्होंने अनेक महोत्सव किये और तीथयात्नायें कीं। 


४. पंचवारक देश के संघपति महुणसिंह, जिसने गुरुवय सोमसुन्दरसरि के सदुपदेश से ऊंचा शिखरों. 


वाला जैन प्रासाद करवाया, जिसकी प्रतिष्ठा श्रीमद्‌ शीलभद्र उपाध्याय ने की थी । 


अतिरिक्त इनके भी गच्छपति श्रीमद्‌ सोमसुन्दरबरि के अनेक अनन्य भक्त थे, जो समस्त भारत भर में : 


फैले हुए थे । उस समय ऐसा शायद ही कोई प्रसिद्ध नगर होगा, जहाँ का अ्रति प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित, धर्मात्मा, 


अग्रगएय श्रावक आपका अनन्य भक्त नहीं रहा हो । झआापभ्री के सदूपदेश से समस्त उत्तर भारत के प्रसिद्ध नगरों . 
में इतने अधिक संरूया में महामह्वशाली पुणयकायं, जेसे संघयात्रायें, यात्रायें, तप-उद्यापन, साधमिक- 


पके ५. 


कल 


वात्सल्य, अंजन-श्लाका-प्राणप्रतिष्टाये, जीशोद्धार, नवीन-मन्दिरों का निर्माणकार्य आदि हुये कि आपक्री का . 
समय आप के नाम के पीछे 'सोमयुन्दरयुग' कद्दा जाता है। जितने जैन-प्रतिमा-लेख आपके युग के भारत भर में - 
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मिलते हैं, उनमें अधिकांश लेख आप श्री से ही संबंधित पाये जाते हैं | ऐसा संभवतः शायद ही कोई तीथ, 
यगर, ग्राम होगा; जहाँ प्राचीन दश-पाँच प्रतिमाओं में आप के कर-कमलों से या आप श्री के सदृषदेश से 
प्रतिष्ठित कोई प्रतिमा नहीं हो | आपश्री के गच्छनायकत्व से जैसी धर्मचेत्र में जाग्रति हुई, उसी के समकच आप श्री की 
तस्वावधानता में साहित्यक उन्नति भी हुई | अनेक प्रमाण ग्राप्त हैं कि आपश्री स्वयं शास्त्रों के पूर्पंडित थे ओर आपश्री 
का शिष्य-परिवार एवं साधुमणडल भी विद्वत्ता एवं पांडित्य में अपना अग्रगएय स्थान रखता था । आपभश्री कौ 
निश्नरा में रहने वाले साधुगण शक्तिशाली लेखक, उपदेशक, वादी ओर ग्रंथकार थे । आपके अति तेजस्वी बरि- 
शिष्यों में अग्रएय (१) श्री मुनिसुन्दरसरि, (२) “क्रष्णसरस्वती' विरुदधारक भ्री जयसुन्द्रद्रि, (३) श्री श्ुवन- 
हुन्दरधारि, (४) श्री जिनसुन्दरसरि थे, जिन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे ओर अनेक प्राचीन श्रँथों की टीकायें कीं । स्वय॑ 
छाप श्री ने गुजराती भाषा में-(१) योगशाख्र-वालावबोध, (२) उपदेशमाला-बालावबोध, (३) परड़ावश्यक-- 
वालावबोध, ४ नवत्तव-बालावबोध, ५ चेत्यवंदन, ६ भाष्यात्रचूरि, ७ कल्याणस्तव, ८ नेमिनाथ-नवरसफाग, 
६ आराधनापताका बालावबोध, १० प्रष्ठिशतक-बालावंबोध, नामक ग्रन्थ लिखे हैं तथा ११ चठशरल-- 
पयज्ञा पर संस्कृत में अवचूरि भर अन्य विविध स्तवनों की रचना की | वि० सं० १४६७ में उन्होंने अष्टादशस्तवी 
लिखी, जिस पर उनके शिष्य सोमदेव ने अवचूरिंग लिखी । १३ सप्तति पर अवचूर्ि, १४ आतुरप्रत्याख्यान पर 
अवयू्णि आदि छोटे-बड़े अनेक ग्रन्थ बनाये । 
आपभी के शिष्य-प्रशिष्यों में प्रसिद्ध साहिस्यसेवी सबंश्री मुनि ? घिशालराज, २ उदयनन्दी, ३ लझ्मीसामर, 
0४ शुभरत्, ५ सोमदेव, ६ सोमजय आदि आचाय ७ जिनमएडन, ८ चारित्ररत्न, £ सत्यशेखर, १० देमहंस, 
११ पुण्यराज, १२ विवेकसागर, १३ राजवर्धन, १४ चस्त्रराज, १५ श्रतशेखर, १६ वीरशेखर १७ सोम- 
शेखर, १८ ज्ञानकीर्सि, (६ शिवसूर्सि, २० इपमूति, २१ हर्षकीर्सि, २२ हृपंभूषण, २३ हपवीर, २४ विजय- 
शेखर, २५ अमरसुन्दर, २६ लर्मीभद्र २७ सिंहदेव, २८ रत्नप्रभ, २६ शीलभद्र, ३० नंदिधम, ३१ शांतिचन्द्र, 
३२ तपस्वी विनयसेन, ३३ ह्षसेन, ३४ हपसिंह आदि वाचक-उपाध्याय पंण्डित थे। भाप श्री के परिवार में 
१८०० साधु थे । 


आपश्री के युग में प्राचीन ग्रन्थों का लिखना और उनका संग्रह करना भअत्यावश्यक कर्तव्य समझा जाता था । 
धरादीन ग्रन्थ अधिकतर ताड़पन्न पर ही लिखे हुए होते थे। आपश्री के यग में आपश्री के शिष्य एवं साधु-मण्डल ने ओर 
झन्य गच्छाधिपति एवं उनके विद्वान आचाये, साधु, वाचक, पंडित शिष्यों ने कागज पर लिखने का भति ही 
भगीरथ एवं विशेष व्यापक प्रयास किया । राजपूताना और गुजरात के स्व ब्लान-मंडारों के प्रन्थों को जो ताड़- 
पत्र पर थे कागज १२ लिख डाले गये | खंभात के प्रसिद्ध ज्ञान-मण्डार के सभ ग्रन्थों को तपागच्छीय आचाये 
देवसुन्दर ओर सोमसुन्दरसरि के शिब्य एवं साधु-मएडली ने कागज पर लिखे। सं० १४७२ में खंभातवाती 
प्रोदश्ञातीय श्रे० पव॑त ने पृष्कल द्रव्य व्यय करके आपश्री के कर-कम्तलों से ग्यारह प्रुख्य भगों को कागज पर 
लिखवायें | सांडेरानिवासी प्राग्वाटज्ञातीय श्रे० मंडलिक ने भ्रीमद्‌ जयानंदसरि के सदृपदेश से अनेक पस्तकों 
के कागज पर करवाया । आपक्री के सदुपदेश से ताड़-पत्र पर सी लिखे हुये कई अन्य पतन के संदार में 

| 


शी 
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आपभ्री के समय में झापश्री के प्रभाव एवं प्रताप, सहाय, योग, लगन, तत्परता से जो धर्मोश्नति एर्व॑ 
साहित्योञ्नति हुई वह स्वर्णाणरों में उपलब्ध है ओर वह काल 'सोमसुन्दर-युग' कहा जाता है तो उचित ही है । 

ऐसे प्रतापी राजराजेश्वरमान्य सरिसम्राट प्रातः स्मरणीय गच्छपति का स्वगंवास वि० सं० १४६६ में हुआ 
और वह अभाव आज तक अपूण ही रहा |! 


तपागच्छाधिराज श्रीमदु हेमविमलसूरि 
दीक्षा वि० सं० १५३८, स्वरगंवास वि० स॑० १५४८४ 


मरुधर प्रान्तान्तगंत बड़ग्राम में विक्रमीय सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में प्राग्वाटज्ञातीय श्रेष्ठ गंगराजर२-रे 
रहता था | उसकी स्त्री गंगाराणी थी । बि० सं० १५४२२ कार्त्तिक शु० १५ को उन्हें एक पृत्नरत्न की प्राप्ति 
वेश-परिचय और दीक्ता. हुईं ओर उसका नाम हादकुमार रक्खा गया। हादकुमार बचपन से हो विरक्तभावुक था । 
तथा आचायंपद सोलह वर्ष की वय में तपागच्छाधिपति श्रीमद्‌ लक्ष्मीसागरसरि के कर कमलों से उसने 
वि० सं० १४३८ में दीक्षा ग्रहण की । उसका नाम हेमधम्म्ुनि रखा गया ; हेमधमंधुनि प्रखरबुद्धि ओर गंभीर 
विद्याभ्यासी थे। आपने थोड़े वर्षों में दही अनेक ग्रंथों का अच्छा अध्ययन कर लिया । आपकी विद्वत्ता से प्रसन्न 
होकर श्रीमद्‌ लक्ष्मीसागरस्तरि के पड्ठालंकार श्रीमद्‌ सुमतिसाधुश्न्रि ने महामहोत्सव पूथंक पंचालसश्राम में वि० 
सं० १५४४८ में आपको आचायपद प्रदान किया | यह उत्सव भ्रीमालज्ञाटीय श्रेष्ठि पाताक ने किया थ।। देम- 
विमलमस्रि आपका नाम रकखा गया | वि० सं० १४४५० में देवदत्त के स्वप्नानुसार खंभात के संघ के साथ 
में आपने शश्रजयतीर्थ की यात्रा की | वि० सं० १५४२ में खंभात में श्रेष्ठि सोनी जीवा, जागा द्वारा आयोजित 


प्रतिष्ठोत्सव-कार्य महामहोत्सव पूवंक किया तथा उसी अवसर पर प्ुनि दानधौीर को सरिपद प्रदान किया । आचाये 


दानधीर छः माह जीवित रह कर स्वगंस्थ हो गये | दहेमविमलसरि कठोर तपस्वी ओर शुद्ध साध्वाचारी थे। उस 
समय में साध्वाचार अति शिथिल पड़ चुका था| अनेक महातपस्वी विद्वान आचाय शिथिलाचार को नष्ट करने 
का प्रयत्न कितने ही वर्षों से करते आ रहे थे। आपने शिथिलाचार को नष्ट करने का एक प्रकार से संकल्प 
किया । आपकी निश्रा में जो साधु शिथिलाचारी थे ओर शुद्ध साध्वाचार पालने में असमर्थ एवं अयोग्य रहे, आपने 
उनको संघ से बहिष्कृत कर दिया। आप निःस्पृही एवं अखण्ड ब्रक्षचारी थे। बि० सं० १५५२ में आपने 
क्रियोद्धार किया ओर वि० सं० १४५६ में इंडरनगर में आपको गच्छनायकपद से संघ ने अलंकंत किया। 
गच्छनायक-पदोत्सव कीठारी सायर झोर भ्रौपाल ने बड़े धूम-धाम से बहुत द्रव्य व्यय करके किया था। इंडर-नरेश 
रायमाण आपका प्रशंसक का । उसने भी इस मद्दोत्सव में सराहनीय भाग लिया था । 


न. सी 


जनक 
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. लालपर का उक्कुर श्रेष्ठि थिरपाल जो प्राग्वाटज्ञातीय था, आपका बड़ा भक्त था। उसने हेमविमलसरि 

का वि० सं० १५६३ में लालपर चातुर्मास करवाया ओर समस्त व्यय उसने ही किया तथा गुरु के उपदेश से 

न उसने एक जिनालय बनवाया और उसको प्रतिष्ठा महोत्सवपू्वंफ गुरु के हाथों 
+ करवाइ । इसी अवसर पर हेमविमलस्‌रि ने सरिमन्त्र की भी आराधना की थी | 


वि० सं० १४७० में डामिला नामक ग्राम में आपश्री ने विद्वान एवं प्रखर तेजस्वी मुनि आनंदविमल को 
आचायपद प्रदान किया । इस महोत्सव का व्यय खंभात के सोनी जीवा जागा ने बड़ी भाव-भक्तिपू्वक किया | श्रेष्ठ 
आनंदशिमल मुनि को. थिरपाल आनंदविमलसरि का बड़ा भक्त था। आचायपद के दिलाने में उसने अधिक 
आचायपद प्रयत्न ओर श्रम किया था । आप शुद्ध साध्वाचार के पोपक एवं पालक थे। आपकभ्री 
ने अपने जीवन में जिन २ को साधु-दीक्षा दी अथवा वाचक, उपध्याय, पंडितपद्‌ प्रदान किये, उनकी साध्वा- 
चार को दृष्टि से पूरी परीक्षा लेकर हो उनको उनकी योग्यतानुसार पद प्रदान किये थे | 


वि० सं० १५७२ में आप विहार करते हुए कपंटवारिज्य अर्थात्‌ कपड़वंज नामक ग्राम में पधारे । वहाँ 
के संघ ने आपका प्रवेशोत्सव अत्यन्त वेभव एवं शोभा के साथ में किया | इस समय अहमदाबाद में महमृद- 
कपड़वंज ग्राम में प्रवेशोी-. बेगड़ा का पुत्र मुजफ्फर द्ितीय बादशाह था। उसने जब इस शाही प्रवेशोत्सव के 
त्सव ओर बादशाह को ईप्या विषय में अत्यन्त प्रसंशायें सुनी तो उसने बरिजी को बंदी करने की आज्ञा दी । स्तरिजी 
बादशाह का प्रकोप श्रवण करके सोजीत्रा होते हुये खंभात पहुँच गये । बादशाह के कमंचारियों ने छूरिजी को 
वहाँ बंदी बना लिया । संघ से बारह हजार रुपिया लेकर उनको पुनः मुक्त किया। छारिजी ने बारि-मंत्र का 
आराधन किया ओर उन्होंने पं० हपकुलगणि, पं० संघहषगणि, पं कुशलसंयमगणि और शौघ्रकवि प॑० शुभशीलगणि 
को बादशाह मुजफ्फर को राज-सभा में भेजे । बादशाह उस समय चांपानेरद्‌गें में था। ये चारों राजसभा में 
पहुँचे ओर बादशाह को अपनी बिद्वत्ता एवं काव्यशक्तियों से मुग्थ किया । बादशाह ने इनका बड़ा सम्मान 
किया ओर बारह हजार रुपयों को वापिस खंभात के संघ को लौटाने की आज्ञा दी तथा हेमविमलश्रि को वंदना 
लिख कर भिजवाई। 


| वि० सं० १४७८ में आपने पत्तन में चातुर्मास किया तथा तत्पश्वात्‌ दो चातुर्मांस वहाँ ओर कियें। श्रे० दो० गोपाक 
ने! आपश्री के द्वारा जिनपट्ट प्रतिष्ठित करवाये | खंभात में प्रतिष्ठोत्सव कियां तथा विद्यानगर में को० सायर श्रीपाल 
अन्‍य प्रतिछ्ठितकार्य और. दीरा विनिर्भित चेत्यादि की प्रतिष्ठा की | हेमविमलश्ूरि की व्याख्यानकला अमित 
आपकी शुद्ध क्ियाशीलता ग्रमावक थी। आपके सहवास का भी अन्य साधु एवं घुनियों पर भी भारी प्रभाव पड़ता 
का अभाव  था। अन्य मतानुयायी साधु भी आपकी मुक्तकंठ से प्रशंसा करते थे | लु कामतानुयायी 
ऋषि हाना, ऋषि श्रीपति, ऋषि गणपति ने अपना मत छोड़ कर हेमविमलबरि की निश्रा में शुद्धसाध्वाचार 
ग्रहण किया था | आपने अपने जीवन में ५०० साधु-दीक्षायें दी थीं। 
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देमविमलश्रि की निभा में रहने वाले साधु शुद्ध साध्वाचारो एवं प्रखर पंडित ओर शास्त्रों के ज्ञाता होते 
: थे। आपके शिष्य-सपम्मुदाय ने अनेक नवीन ग्रंथ, इत्तियाँ, कथापुस्तकें संस्क्ृत-प्राकृत-भाषाओं में लिखी हैं | 
ह जिनमाणशिक्यमुनि, हषकुलगणि आदि आपके प्रखर विद्वान शिष्य थे। आपके शिष्य- 
बर्ग की विशेषता शुद्ध साध्वाचार की थी; अतः आपके नाम पर विमलशाखा पड़ गई । 
आपके साधुओं को लोग विमलशाखीय कह कर ही संबोधित करते थे। आपके समय में तपगच्छ में कुतुबपरा, 
-कमलकलशा भर पालणपरा ये तीन शाखायें ओर पड़ीं | संक्षेप में कि आपके समय में शुद्ध साध्वाचार का पालन 
करने के पत्त में बड़े २ प्रयत्न हुये श्र फलतः कई एक शुद्धाचारी मतों की उत्पत्ति भी हुई । 


कडवामती 


नाडुलाईवासी नागरज्ञातीय कट्ठवा नामक व्यक्ति का व्रि० सं० १५१४ में १६ बर्ष की वय में अहमदाबाद 
के आगमीया पन्यास हरिकीत्ति से मिलाप हुआ | कड़वा का मन शास्त्राभ्यास करके साधुदीक्षा ग्रहण करने का 
हुआ, परन्तु गुरु के मुख से यह श्रवण करके कि वतमान में शास्त्रोक्त विधि से साधु-दीक्षा पल सके संभव नहीं 
है; अतः उसने साधुध्यान में श्रावक के बेष में ही साधुभावपूवक रहकर विहार करना प्रारम्भ किया | उसने वि० 
सं० १४६२ में कढकमत की स्थापना की ओर इस प्रकार त्रयस्तुतिकमत की आगमोक्त प्रथा का पुनः प्रादर्भाव 
किया ।# 


डेमविमल-शाखा 


बीजामता 

वि० सं० १५४७० में बीजा ने लुकामत का त्याग करके अपना अलग शुद्धाचार के पालन करने में तत्पर 

रहने बाला मत स्थापित किया ओर वह मत बीजामत कहलाया |# 
पाश्व॑चन्द्रगच्छ 

वि० सं० १४७२ में तपागच्छीय नागोरीशाखीय श्रीमद्‌ पाश्व॑चन्द्रस्रि ने शुद्ध साध्वाचार के पालन करने 
वाले पाश्व॑चन्द्रगच्छ की स्थापना की | इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हेमविमलसरि का समय शुद्धसाध्वाचार के 
लिये की गई क्रांति के लिये प्रसिद्ध रहा है |# 

वि० सं० १५८३ में हेमविमलसरि का चातुर्मास विलासनगर में था । सूरि आनन्द्विमल को आपने 
बटपल्ली से बुलवा कर गच्छमार संभलाना चाहा, लेकिन उन्होंने अस्वीकार किया । अंत में सौभाग्यदर्पशरि को 
गच्छभार सौंप और इस प्रकार शुद्धाचार का पालन करते हुये तथ। प्रचार करते हुये 
आप वि० सां० १५८४ आशिवन शु० १३ को स्वरंवासी हुये | आपने “झयगडांगसत्र' 
पर दीपिका ओर “मृगापुत्र-चोप।ई” (सज्काय) लिखी । 


स्वर्गातेह्ण 
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तपागच्छीय श्रीमद्‌ सोमविमलसूरि 
गणिपद वि० सं० १४६०. स्वगंवास वि० सं० १६३७ 


खंभात के समीप में कंसारी नामक ग्राम में ग्राग्वाटक्ञातीय वृद्ध मंत्री समधर के परिवार में मंत्री रूपचन्द्र 
की श्री अमरादेवी की कु्ति से वि० स॑० १४७० में एक पुत्ररत्न का जन्म हुआ | अल्पवय में ही उसने हेमविमल- 
वंश-परिक्ष्य, दीक्षा और. ब्रि के करकमलों से अहमदाबाद में दीक्षा ग्रहण की और सोमविमल नाम धारण 
आाचायंपद किया । दीक्षा-महोत्सव सं० भूभच जसदेव ने बढ़ी धूम-धाम से सम्पन्न किया था | 

कुशाग्रबुद्धि होने के कारण आपने थोड़े वर्षों में ही शास्त्रों का अच्छा अभ्यास कर लिया और व्याख्यान- 
कला में भी निपणता प्राप्त करली । फलस्वरूप आपको खंभात में सं० १४६० फ़रा० छु० ५ को प्राग्वाठक्नातीय 
कीका द्वारा आयोजित महोत्सवपूवक गशिपद प्राप्त हुआ । 


वि० सं० १४५६४ फ़ा० कृ० ५ को शिरोही में गांधी राणा जोधा द्वारा आयोजित महामहोत्वपूनक 
औमद सौभाग्यहपंसरि ने आपको पंडितपद प्रदान किया | तत्पश्चात आपने अजाहरी में शारदा की आराधना 
की ओर शारदा को प्रसन्न करके उससे वर प्राप्त किया | वहाँ से विहार करके आप गुरु के साथ में विद्यापुर 
आये । विद्यापुर में आपको जनमेदनी के समच् वि० सं० १४६४ में वाचकपद से अलंछुत किया गया | श्रेष्टि 
दो० तेजराज मांगण ने उत्सव में बहुत द्रब्य व्यय किया था । 

विद्यापर से विहार करके आप वि० सं० १५६७ में भहमदाबाद आये । अद्मदाबाद में श्रीमद्‌ सोभाग्य- 
इपंसरि ने आपको सूरिपद प्रदान किया। चतुर्विधसंघ के अधिनायक रूप से आपभ्री ने तीर्थोंकी कई बार 
यात्रायें की थीं। कुछ एक का यथाप्राप्त संक्षिप्त परिचय निम्नवत है । 


विद्यापुरनिवासी दो० तेजराज मांगण ने वि० सं० १५६७ में ही आपश्री के साथ में भनेक ग्रामों के 
संघों के सहित चार लक्ष रुपयों का व्यय करके प्रमुख तीर्थों की संघयात्रा की थी | इस संघ में भिन्न २ गच्छों के 
अन्य ३०० साधु सम्मिलित हुये थे | 

वि० सं० १५४६६ में आपका चातुर्मास श्रणहिलपुरपत्तन में हुआ | वि० स॑० १६०० में पत्तन के भरी 
संघ ने आपश्री के साथ में विमलाचल ओर रवंतगिरितीर्थों की यात्रा की । 


उक्त यात्रा के पश्चात्‌ आप विहार करते हुए दीवबंदर पथारे और वहाँ वि० सं॑० १६०१ चें० शु- १४ 
अभिग्रह धारण किया | अ्भिग्रह के पृ होने पर आपश्री शत्रजय की यात्रा को पधारे | शजत्र॑जय को दतीय 

की मल बल यात्रा करके आप विहार करते हुये धौलका, खंभात जैसे श्रसिद्ध नगरों में होते हुए 
४७४०० कान्हमदेश देश में वशछरा नामक ग्राम में पधारे। वहाँ आपने आखंदप्रमोद प्रुनि को 
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वाचकपद प्रदान किया | वणछरा के श्रीसंघ ने श्री वाचकपदोत्सव बड़ी ही शोभा ओर समृद्धि से सम्पन्न किया था। 

वरणछरा से विहार करके आपभश्री आम्रपद (आमोद) नामक नगर में पथारे। वहाँ पर श्रे० सं० मांडण 
द्वारा आयोजित उत्सवपूर्वक मुनि विद्याररन और विद्याजय को आपने त्रिबुध की पदवी प्रदान की | वि० सं+ १६०२ 
में आपका चातुर्मास अहमदाबाद में, वि० सं० १६०३ में बागड़देश के गोलनगर में, वि० सं० १६०४ में 
इंडर में और तत्पश्चात्‌ वि० सं० १६०४ में आपका चातुर्मांस खंभात में हुआ | वि० सं० १६०४ माघ शु० 
५ को श्री संघ ने आपको खंभात में बड़ा भारी महोत्सव करके भारी जनसमूह के समक्ष गच्छाधीशपद से 
अलंकृत किया । 

वि० सं० १६०८ में आपने चातुमास राजपुर में किया ओर वि० सं० १६०६ में हथरिदपुर में किया | 
हबिदपुर में आपने मासकल्प किया था | वि० सं० १६१० में आपका चातुर्मास अणहिलपुरपत्त न में हुआ । पत्तन 
अन्य चातुर्मात भर गच्छ. में आपश्री ने वि० सं० १६१० वे० शु० ३ को चौठिया अमीपाल द्वारा कारित 
की विशिष्ठ सेवा प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की । वि० सं० १६१७ में आपका चातुर्मास अक्षयदुर्ग नामक 
नगर में हुआ | आशिवन शु० १४ को आपने वहाँ अशुभसूचक शकुन देख कर संघ को चेताया कि दुगे का 
भंग होगा । 

आपकी बात को स्त्रीकार करके संघ ने आपके सहित हाथिलग्राम में कुछ दिनों के लिये निवास किया। वहाँ 
से थोड़े अंतर पर हुँडप्रद नामक ग्राम में मरकी का प्रकोप उठा । आपक्री हुँडप्रद पधारे ओर मरकीरोग का निवारण 
किया | वि० सं० १६१६ में आपका चातुर्मास पुनः खंभात में हुआ और संं० १६२० में दरार नामक ग्राम में 
हुआ । वहाँ से विहार करते हुये आप अनेक नगरों में विचरे ओर संघों का रोग, भय दूर करते हुये धर्म का 
प्रभाव फेलाते रहे | वि० रसां० १६२३ में आपका चातुर्मास अहमदाबाद में था। वहाँ आपने छः विगय का 
अभिग्रह लिया और उनको पूर्ण किया | 

, इस प्रकार धर्म-प्रचार और गच्छ की प्रतिष्ठा बढ़ाते हुये वि० सं० १६३७ मार्गशिर मास में आपका 
स्वगंवास हो गया | आपने अपने करकमलों से लगभग २०० दो से साधु-दीक्षायें दीं ओर अनेक जिनबिंबों की 
स्वर्गारोहण भौर आपका... प्रतिष्ठायें कीं । आपको झनेक पदवियाँ जैसे अष्टावधानी, इच्छालिपिवाचक, 
महत्त्व वर्धभानविद्यास्रिमंत्रसाधक, चौर्यादिभयनिवारक, कुष्ठादिरोगनिवारक, कल्पश्नत्रटवार्थादि- 
बहुसु गम-ग्रन्थकारक, शताथविरुदधारक प्राप्त थीं | 
आपकी लिखी हुई' कुछ प्राप्त कृतियों के नाम निम्न प्रक।र है :--- 

१--भ्रेणिकरास--जिसको आपने सं० १६०३ में लिखा था । 

२--चंपकश्रेष्ियास --जिसको आपने विराटनगर में सं० १६२२ श्रावण शु० ७ को लिखा था | 

३---चुल्लककुमाररास--जिसको आपने अहमदाबाद में वि० सं० १६३३ भाद्र क० ८ फी लिखा था। 

४--धम्मिलक्रुमाररास, ५ कल्पश्त्र-चालबोध, ६ दक्षदृष्टान्त-गीता भादि | 





जे० गु० क० भा० २ प० ७४५ पर आपका दीक्षा स॑० १५७४ जिखा है। मुझको यह अमात्मक प्रतीत होता है । 
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तपागच्छीय श्रीमद्‌ कल्याणविजयगणि 
दीचा वि० सं० १६१६, स्वगंवास वि० सं० १६५४५ के पश्चात 


गूजरभूमि में पलखड़ी नामक नगर में प्राग्वाटज्ञातीय श्रे० आज़ रहता था। उसका पूत्र जीघर था। 
जीघर ने संघयात्रा की थी; अतः वह संघवी कहलाता था। सं० जीघर के दो प्रत्न थे । दोनों पृत्रों में राजसी 
वंश-परिवार और प्रतेद् अधिक उदार ओर गुणवान्‌ हुआ | राजसी का पुत्र थिरपाल अति प्रख्यात पुरुष 
पुरुष थिरपा/ल हुआ । अहमदाबाद में इस समय मुहम्मद बेगड़ा राज्य करता था। वह थिरपाल पर 
अधिक प्रसन्न था । श्रे० थिरपाल को उसने लालपुर की जागीर प्रदान की थी । थिरपाल ने तपागच्छीय श्रीमद्‌ 
दरेमविमलम्ूरि के सदृपदेश से वि० सं० १४६२ में एक जिनमन्दिर बनाया था । वि० सं० १४७० में देमविमलश्रि ने 
थिरपाल के अत्याग्रह से मुनि आनन्दविमल को डाभिलाग्राम में ध्रिपद प्रदान किया था। स्रिपदमदोत्सव में 
थिरपाल ने व्यवस्थासंबंधी पूण भाग लिया था | उसी अवसर पर बिम्बग्रतिष्ठोत्सत भी भारी धूम-धाम से किया 
ग़या था | थिरपाल के छः पृत्र थे--मोटा, लाला, खीमा, भीमा, करमण ओर धरमण | छः ही आताओं 
ने संघयात्रायें कीं ओर वे संघपति कहलाये । 


थिरपाल के चोथे पुत्र संघवी भीमा के पांच पुत्र हुये-सं० हीरा, सं० इरबा, सं० विरमाल, सं० तेजक 
ओर एक ओर । सं० भीमा ने चारों पुत्रों का विवाह करके उनको अपनी जीवितावस्था में ही अलग २ कर दिया 
कल्याएविजयजी का जन्म ओर फिर दोनों स्त्री पुरुष स्वर्ग सिधारे | सं० हरषा की स्त्री पूजी की कुृत्ति से वि० 
और दीक्षा सं० १६०१ आश्विन छृ० ५ सोमवार को एक पृत्र ठत्पञ्न हुआ ओर उसका नाम 
ठाकुरसी रकखा गया | छः वर्ष की वय में ठाकुरसी को पढ़ने के लिये पाठग़ाला में भेजा गया । एक समय जगदू 
गुरु हीरविजयसरि का लालपर में शुभागमन हुआ | ठाकुरसी के छुठम्बीजन हीरविजयदूरि के भक्त थे। उन्होंने 
आचायंजी का स्वागतोत्सव बड़े धूम-धाम से किया | ठाकुरसी उस समय योग्य अवस्था को पहुँच गया था। 
हौरविजयसूरि की वेराग्यमरी देशना श्रवण कर उसके हृदय में वेराग्यभावनायें उत्पन्न हो गई' । माता, पिता ओर 
परिजनों ने ठाकुरसी को बहुत समकाया, लेकिन उसने एक कौ नहीं सुनी । अंत में थक कर सबने उसको दोक्षा 
ग्रहण करने की झाज्ञा दे दी | इस अन्तर में आचाय हीरविजयश्वरि मद्देसाणा (महीशानक) नमर को पधार गये 
थे | ठाकुरसी अपने माता, पिता को साथ लेकर अपने नाना चंपक के घर, जो मद्ेसाणा में ही रहते थे आया। 
श्रे० चंपक ठाकुरसी की माता पूजी का पिता था | श्रे० चंपक के दो पत्र सोमदत्त और भीमजी थे । दोनों ही 
आताओं का अपनी बहिन और भाणेज ठाकुरसी पर अगाघ प्रेम था। ठाकुरसी को उन्होंने भी बहुत समझाया । 
परन्तु जब्र ठाकुरसी ने किसी की नहीं मानी; तब सोमदत्त और मीमजी ने दीदामहोत्सव का आयोजन अपने व्यय 
से किया ओर बहुत धूम-धाम से वि० सं० १६१६ वैशाख रू? २ को ठाइुरसी को जगवूगुरु भौमदू हीरविजयश्वरि 
ने दौचा प्रदान को ओर घुनि कल्यांशविजय आपका नाम रक्‍्खा | 
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जगदुगुरु हीरविजयदरि लालपुर से विहार कर अन्यत्र पधारे | घुनि कल्याशविजय भी उनके साथ में विहार 
करने लगे | वि० सं० १६२४ तक आपने वेद, पुराण, तकशाख्र, छंदग्रंथ और चिंतामणि जेसे प्रसिद्ध ग्रंथों का 
स्वाप्याय और वायकपद की अध्ययन करके अच्छी योग्यता प्राप्त करली | हीरविजयश्ूरि ने आपको सब प्रकार से 
ग्राप्ति योग्य समझ कर वि० सं० १६२४ फाल्गुण कू० ७ को अशहिलपुरपत्तन में महा- 
महोत्सव पूवंक उपाध्यायपद प्रदान किया | 

उपाध्याय कल्याणविजयजी व्याख्यानकला में अति निपुण थे । हनकी सरस और सरल भाषा में कठिन 
से कठिन विषयों को श्रावकगण अच्छी प्रकार समझ जाते थे | सरस व्याख्यानकला के कारण उपाध्याय कल्याण- 
अलग विहार और धर्म की विजयजी की ख्याति अत्यधिक प्रसारित होने लगी। ये भी ग्राम २ भ्रमण करके 
सेवा धमंप्रचार करने लगे | जहां जहाँ ये गये, वहाँ उग्रपप और बिंम्ब-प्रतिष्ठायं अधिक 
संख्या में हुई! | खंभात ओर अहमदाबाद में बरिम्ब-प्रतिष्ठा करवा कर गुरु महाराज के आदेश से बागड़ और 
मालवग्नान्त में इन्होंने भ्रमण करना प्रारंभ किया । मुं डासा नामक ग्राम में इन्होंने ब्राक्षण पंडितों को वाद में परास्त 
किया । वहाँ से आपने बागड़देश में अंतरित्षग्रश्ु की यात्रा की | कीका भट ने आपके व्याख्यान से रंजित होकर 
एक जिनालय बनवाया और उपाध्यायजी ने उपरोक्त मन्दिर की प्रतिष्ठा जगद्गुरु हौरविजयश्वरि के करकमलों से 
बड़ी सज-धज के साथ करवाई | वहाँ से विहार करके आप अवन्ती पधारे। वहाँ आप में और स्थानकवासी 
साधुओं में वाद हुआ । वाद में आपकी जय हुई और वहाँ आपने चातुर्मास किया । 


अवबंती से विहार करके आप भारी संघ से श्री मक्षीजीती की यात्रा को पधारे । श्रे० सोनपाल ने इस संघ में 
भारी व्यय किया था। उसने मक्षौतीर्थ में साधमिकवात्सल्य किया और उपोध्यायजी की सुबर्ण से एजा की | तस्प- 
मक्ञीतीर्थ की यात्रा और. ये संघ के समत्ष श्रे० सोनपाल ने अपनी अन्तिम अवस्था जानकर उपाध्यायजी 
सोनपाल की दीक्षा और. महाराज से उसको दीक्षा प्रदान करने की प्राथना की । उपाध्यायजी ने श्रे० सोनपाल 
उनका स्वगरिहरण को महामहोत्सव पूवक दौक्षा प्रदान की ओर उसका घ्ुनि सोनपाल ही नाम रक्‍्खा। दीक्षा 
ग्रहण करते ही मुनि सोनपाल ने उपाध्याय महाराज साहब से अनशनव्रत ग्रहण किया | इस व्रत का महोत्सव 
श्रे० नाधूजी ने किया था | नव दिन अनशन करके घुनि सोनपाल स्वर्ग गये । 


मक्तीतीर्थ से आप सारंगपुरक्षेत्र की यात्रा करते हुये मण्डपदुर्ग (मांडबगढ़) पधारे भोर वहाँ आपने चातु- 
मास किया । मांडवगढ़ से चातुर्मास के पश्चात्‌ आप अनेक आवक, श्राविकाओं के सद्दित बड़ो धृम-धाम से 
अन्यत्र विहार और सरी- वंडवाण पधारे। इस यात्रा का व्यय श्रे० भाईजी, सॉंपजी ओर गांधी तेजपाल 
शवर का पत्र ने किया था । वड़वाण में बावनगजी जिनप्रतिमा के दशन करके आपने खानदेश की 
ओर विहार किया ओर बुरहानपुर में आपने चातुमास किया। चातुमांस के पश्चात्‌ बुरहानपुर के श्रेष्ठटि भानुशाह 
ने उपाध्यायजी महाराज की तस्वावधानता में अंतरिक्षतीर्थ के लिये संघयात्रा निकाली | अंतरिक्षतीथे की यात्रा 
करके आप देवगिरि पधारे ओर वहाँ ही आपका चातुर्मास हुआ । देवगिरि से आप प्रतिष्ठानपुर (पेठश) पधारे । 
यहाँ आपको जगद्गुरु हीरविजयदूरि का मरुधरप्रान्त से पत्र मिला कि तुरन्त विहार करके इधर आदवें; क्योंकि उनको 
दिल्ली जाने के लिये सम्राट अकबर बादशाह का निमंत्रण प्राप्त हो चुका था । 
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गन्‍बकानन कि. +न्‍लनजी तक जनओलथ 


.  प्रतिष्ठानपुर से आपने तुरन्त मारवाड़ की ओर विहार किया ओर सादड़ी में जाकर जगदूगुरु के दशन 
'किये । दरीश्वर ने उपाध्यायजी से कहा कि विजयसेनम्रुनि को सूरिपद दिया गया है; अतः उनकी भाज्ञा में 
मुरीशरर से भेंट और विराट: चलना और गूजरभूमि में विहार करके धममं की प्रभावना करना, जिससे शासन की 
नयर में अतिष्ठा सेवा होगी ओर गच्छ का गोरव बढ़ेगा । तत्पथात्‌ हीरविजयसारि ने दिल्ली की ओर 
प्रयाण क्रिया | उपाध्याय कल्याणविजयजी गुरु के दिल्ली से लोटने तक मारवाड़ में ही विहार करते रहे | जगदू- 
झुरु हौरविजयस्ूरि सम्राट अकबर से मिलकर, भारी संमान ग्राप्त करके लोटे ओर नागोर में पधारे | उपाध्यायजी 
महाराज भी नागोर पहुँचे और गुरु के दशन करके तथा दिल्ली राज-दरबार में मिले संभान को श्रवण 
करके अत्यन्त प्रसन्न हये। नागोर में विराटनगर के शाही अधिकारी संघपति हन्द्रराज ने आकर जिनालय 
की प्रतिष्ठा करने की विनती को । गुरुसहाराज ने उपाध्याय कल्याणविजयजी को विराटनगर में 
जिनालय को प्रतिष्ठा करवाने की आज्ञा दी। संघपति अत्यन्त प्रसन्न हुआ ओर जब उपाध्याय श्री का 
विराटनगर में आगमन हुआ तो उसने भारी महोत्सव करके उनका नगर-प्रवेश करवाया | शुभमुह॒त में प्रतिष्ठा- 
कार्य करके मूलनायक विमलनाथ प्रश्लु की प्रतिमा स्थापित की तथा सं० इन्द्रराज ने अपने पिता भारहमल के 
श्रेयायं श्री पाश्वनाथ कौ प्रतिमा और पुत्र अ्रजयराज के श्रेयार्थ श्री आदिनाथप्रश्नु की ओर प्लुनिसुव्रतस्वामी की 
अतिमायें उपाध्यायजी के पवित्र कर-कमलों से प्रतिष्ठित करवाई | सं० इन्द्रराज ने बहुत द्रव्य व्यय करके 
संघ की पूजा की और साधमिक-वात्सल्य किया | विराटनगर से विहार करके आप गूजरभूप्ति में पधारे | खंभात- 
वासी सं० उदयकरण ने वि० सं० १६५५ मार्ग रू० २ सोमवार को श्रीमद्‌ विजयसेनस्वरि द्वारा सिद्धाचल पर 
श्रीमद विजयद्दीरसरिजी की पादुका स्थापित करवाई, उस समय आप भी उपस्थित थे । धर्म की इस प्रकार 
प्रभावना करते हुये योग्य अवस्था प्राप्त करके इन्हीं दिनों में आप स्वर्ग को पधारे । आपके प्रशिष्य-शिष्य उपा० 
'यशोविजयजी वतंमान युग में प्रसिद्ध महाविद्वान्‌ हुये हैं | 
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उपाध्याय कल्याण विजय 
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तपागच्छीय श्रीमद्‌ हेमसोमसूरि 
दीज्ञा वि० सं० १६३०. सरिपद वि० सं० १६३६ 


पालणपुर के पास में धाशधार नामक प्रान्त में प्रग्वाटज्ञातीय श्रेष्ठि जोधराज की पत्नी रूढ़ी नामा की कुधि 


से वि० सं० १६२३ में आपका जन्म हुआ ओर हषराज आपका नाम रखा गया। वि० सं० १६३० में 
बंशपरिक्य, दीक्षा और. बड़ग्राम में सोमविमलख्रि का पदापंण हुआ | श्रे० जोधराज अपनी पत्नी ओर पृत्र 
आचायपद सहित गुरु को वंदनाथ्थ वड़ग्राम गया। उस समय हराज की आयु आठ वर्ष की ही 
थी। उसने दीक्षा लेने की हठ ठानी और बहुत समझाने पर भी उसने अपनी हट नहीं छोड़ी । अंत में दीक्षा 
लेने की आज्ञा देनी पड़ी और धूम-धाम सहित सोमविमलछरि ने हषराज को विशाल समारोह में साधु-दौक्षा 
प्रदान की ओर हेमसोम नाम रक्‍्खा | वि० सं० १६३४ में तेरह वषे की वय में ही आपको पंडितपद प्राप्त 
हुआ | सं० लक्ष्मण ने पंडितपदोत्सत का आयोजन किया था। एक वर्ष पश्चात्‌ ही वड़ग्राम के श्री संघ ने 
भारी महामद्दोत्सवपू्वंक वि० सं० १६३६ में श्रीमदू सोमविमलसरि के करकमलों से पं० देमसोम को सरिपद 
प्रदान करवाया । इस स्रिमहोत्सव में अधिक भाग श्रे० लक्मण ने ही लिया था। चोदद वर्ष की बालवय में 
सूरिपद का प्राप्त होना आपके पतिभासम्पन्न, बुद्धिमानू, तेजस्वी एवं शुद्धसाध्वाचार तथा गच्छभार संभालने 
के योग्य होने जैसे आप में स्तुत्य गुणों के होने को सिद्ध करता है । साध्न-सामग्री के अभाव में आपका अधिक 
पृत्तान्त देना अशक्य दे । # 


_अक-म2०फमनउर'ओ पक नाना कप मान करपाए*- कक काल जनम. 


तपागच्छीय श्रीमद्‌ विजयतिलकसूरि 
दीवा वि० स॑० १६४४. स्वरगंवास वि० सं० १६७६, 


विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में गुजरात-प्रदेश के प्रसिद्ध नगर वीशलपुर में प्राग्वाटज्ञातीय श्रेष्ठि 
देवराज रहता था। उसकी स्त्री का नाम जयवंती था । दोनों ख्रौ-पुरुष धम्मप्रेमी एवं उदारमना थे । इनके रूपजी 
की भर रामजी नाम के दो पृत्र थे। दोनों का जन्म क्रमशः वि० सं० १६३४ और 
हज मल १६३५ में हुआ था उन दिनों में खंभात अति प्रसिद्ध ओर गोरवशाली नगर था । 
जेन-समाज का नगर में अधिक गौरव एवं मान था। खंभात में ओसवालज्ञातीय पारखगोत्रीय राजपमल ओर 


विजयराज नामक दो धनादथ भाई रहते थे | उन्होंने भिम्बप्रतिष्ठा करवाने का विचार किया। श्रीमद्‌ हीरविजय- 


ध्वरिजी की आज्ञा से आचार विजयसेनश्वरि बिम्बप्रतिष्ठा करवाने के लिये खंभात में पधारे । आप श्री का नगरू 
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प्रवेश शाही सज-धज से किया | वि० सं० १६४४ में जिनबिंव-प्रतिष्ठा महामहोत्सव पूर्वक बड़ी धूम-घाम से पूरा 
हुई। इस प्रतिष्ठोत्सव में अनेक समीप एवं दूर के नगर, पुर, ग्रामों से छोठे-बड़े भीसंघ और अनेक जैनपरियार 
झाये थे। वीशलनगर से श्रेष्ठि देववाज भी अपनी पत्नी ओर दोनों प्रिय पुत्रों को लेकर आया था। 
देवराज को यहाँ वराग्य उत्पन्न हों गया ओर उसने अपने दीक्षा लेने के विचार को अपनी अनुगामिनी धम्परायणा 
स्नरी जयवंती से जब कहा तो उसने भी दीक्षा लेने की अपनी भावना प्रकट की। उस समय तक दोनों पुत्र 
मी क्रमशः आठ और नव वर्ष के हो चुके थे | वे भी अपने माता, पिता को दीक्षा लेते देखकर दीक्षा लेने के लिये 
हठ करने लगे | अन्त में समस्त परिवार को शुभ मुहुत में श्रीमद्‌ विजयसेनसरि ने साधु-दौक्षा प्रदान की | रूपजी 
ओर रामजी के क्रमशः साधुनाम रत्नविजय ओर रामविजय रक्‍खे गये । इन दोनों बाल-पुनियों को खरिजी ने 
विद्याभ्यास में लगा दिये | देवयोग से बालग्रुनि रत्नविजय का थोड़े ही समय पश्चात्‌ स्वर्गवास हो गया । मुनि 
रामविजय उपाध्याय सोमविजयजी की संरक्षणता में विद्याष्ययन करते रहे | सरिजी ने आपको कुछ वर्षो पश्चात्‌ 
पण्डितपद प्रदान किया | 


तपागच्छाधिपति श्रीमद्‌ विजयदानश्वूरिजी के पद्ठालंकार जगद्विख्यात्‌ श्रीमद्‌ विजयहीरबररिजी और 

प्रखर विद्वान स्वतंत्रविचारक उपाध्याय धर्मसागरजी में 'कुमतिकुद्दल” नामक ग्रंथ को लेकर विग्रह उत्पन्न हो गया । 
सागरपत्ष॒ की उत्पत्ति उपाध्यायजी 'कुमतिकुद्दाल! ग्रन्थ की मान्यता के पक्ष में थे ओर ब्रिजी दिरोध में । 
ओर पं० रामविजयजी को. दोनों में कभी मेल हो जाता ओर कभी विग्रह बढ़ जाता | यह क्रम इसी प्रकार चलता 
ऊ।चायपद रहा | तपागच्छ में इस विग्रद के कारण दो पक्ष बन गये-विजयपत्ष ओर सागरपत्ष । 
भीमद्‌ विजयदानस्रिजी ने जब पक्षों के कारण गच्छ की मान-प्रतिष्ठा को धक्का लगने का अनुभव किया, उन्होंने 
'कुमतिकुद्दाल' ग्रन्थ को जलशरण करवा दिया और उपाध्याय धर्मसागरजी को समका-बुका कर गच्छ में पुनः 
लिया | उपाध्याय धमंसागरजी अलग विचरण करके पुनः “क्ुमतिकुद्दालग्रंथ' की मान्यतानुसार अपना 
झलग पंथ चलाने लगे | किसी भी प्रकार फिर भी विजयहीरसूरि सहन करते रहे आर उधर उपाध्याय धमंसागरजी 
ने भी कभी गच्छ के ठकड़े करने के लिये प्रबल प्रयत्न नहीं किया | दोनों की सृत्यु के पश्चात जो लगभग 
साथ साथ ही घटी विजयपक्ष ओर सागरपक्ष में एक दम द्ंद्वता बढ़ गई । श्रीमद्‌ विजयहीरशरि के पहघर श्रीमद्‌ 
विजयसेनब्वरि इस बढ़ती हुई इंद्वता को दवाने में असमर्थ रहे | वि० सं० १६७२ ज्ये० कृ० ११ को विजयसेन- 
प्वरि का स्वगारोहण हुआ और तत्पश्चात्‌ विजयदेवद्धरि गच्छनायकपद को प्राप्त हुये । ये आचाये सागरपत्त 
में सम्मिलित हो गये | इस पर प्रिजयपन्च में बड़ी खलमली मच गई । विजयपक्ष में प्रमुख साधु उपाध्याय सोम- 
विजयजी ही थे | इन्होंने अन्य प्रयुख साधुओं को, प्रतिष्ठित श्रेष्ठियों को साथ लेकर बिजयदेवध्रिजी को अनेक 
बार समकाने का प्रयत्न किया । परन्तु संतोषजनक हल कभी नहीं निकला | अंत में हार कर विजयपक्ष ने अपना 
- झंमेलन किया ओर निश्चित्‌ किया कि हीर-परम्परा का अस्तित्व रखने के लिये किसी नवीन आचाय की स्थापना 
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करनी चाहिए | निदान छरत, खंभात, बुरहानपुर, सिरोही आदि प्रसिद्ध नगरों के श्री संघों के अनुमति-पत्र मंगवा- 
कर राजनगर में वि० सं० १६७३ पौ० शु० १२ बुधवार के दिन शुम पुहत्त में उपाध्याय सोमविजयजी, उपाध्याय 
नन्‍्दौविजयजी, उपा० मेघबिजयजी, वाचक विजयराजजी, उपा० धर्मविजयजी, उपा० भानुचन्द्रजी, कविवर 
सिद्धचन्द्रजी आदि विजयपक्ष के प्रसिद्ध साधुओं ने तथा भनेक ग्राम, नगर, पुरों से आये हुये श्री संघों ने तथा श्री 
संघों के अनुमति-पत्रों के आधार पर सबने एक मत होकर बहदशाखीय विजयसुन्दरश्रि के करकमलों से 
आपभ्री को आचायपदवी प्रदान की गई ओर स्व० विजयसेनब्वरिजी के पट्ट पर आपको विराजमान किया और 
विजयतिलकसरि आपका नाम रक्‍्खा | यह द्वरिपदोत्सव बड़ी ही सज-धज एवं शाही ठाट-पाट से किया गया था | 

राजनगर से आप श्री विहार करके प्रसिद्ध नगर शिकन्दरपुर में पधारे | सम्राट जहाँगीर के उच्च पदाधिकारी 
मकरुखान के सेनिक तथा कमेचारियों ने भनेक श्रृंगारे हुये हाथी और घोड़ों के वेभवमध्य आपका नगर-प्रवेश बड़ी ही 
विजयतिलकमृरिजी का श्रद्धा एवं भाव-भक्तिपूर्षक करवाया | सुवर्ण और चांदी की मुद्राओं से आपकी श्रावकों ने 
शिकंदरपुर में पदाप॑ण पूजा की ओर बहुत द्रव्य व्यय किया | वहाँ आपने प॑० धनविजय आदि आठ सुनियों 
को वाचकपद प्रदान किया ओर समस्त तपागच्छ के प्रमुख व्यक्तियों का एक सम्मेलन करके प्रान्त-प्रान्त में 
आदेशपत्र भेजे | इस प्रकार विजयतिलकश्नरि गच्छभार को वहन करने लगे । 

विजयपक्ष ओर सागरपक्ष में कलह दिनोंदिन अधिक बढ़नें लगा । इसके समाचार बादशाह जहाँगीर तक 
पहुंचे | मुगलसम्राट्‌ अकबर हीरविजयश्वूरि का बड़ा ही सम्मान करता था। उसी प्रकार उसका पृत्र जहाँगीर 
बादशाह जहाँगीर क। दोनों... भी तपागच्छीय इन ब्रियों का बड़ा मान करता था | ऐसे गोरवशाली गच्छ में उत्पन्न 
पक्षों में मेल करकाना हुये इस प्रकार के कलह को श्रवण कर उसको भी अति दृःख हुआ ओर उसने अपने 
दरबार में दोनों पत्तों के भ्राचायं विजयतिलकश्नरि ओर विजयदेवश्बरि को निमंत्रित किया | 3रू समय सम्राट 

माडवगढ़ में विराजमान था । उपयुक्त समय पर दोनों आचाये अपने अएने प्रसिद्ध शिष्यों एवं साधुओं के सहित 

सम्राट जहाँगीर की राज्यसभा में मांडवगढ़ पहुँचे | सम्राट ने दोनों पत्चों की वात्ता श्रवण की ओर अन्त में दोनों 
को भागे से कलह तथा विग्रह नहीं करने की अनुमति दी । दोनों आचार्यों ने सम्राट के निशेय को स्वीकार 
किया; परन्तु दो वर्ष पश्चात्‌ पुन कलह जाग्रत हो गया । दोनों आचाये अलग २ अपना मत सुदृढ़ करने लगे 
ओर अपने २ पक्त का प्रचार करने लगे | 

वि० सं० १६७६ पोष शु० १३ को सिरोही (राजस्थान) में विजयतिलकदश्नरिजी ने उपाध्याय सोमविजयजी के 
शिष्य कमलविजयजी को आचायेपद प्रदान किया और उनका नाम विजयानन्दसरि रक्खा , दूसरे ही दिन 

वा चतुदशी को आप स्वर को सिधार गये | विजयतिलकसरि का मान तपगच्छ में हुये 

शहर साधु एवं आचारयों में अधिक ऊँचा गिना जाता है। आपभ्री धर्मशाख्रों के अच्छे 
ज्ञाता और लेखक थे, परन्तु दुःख है कि अभी तक आपश्री की कोई उल्लेखनीय छूति प्रकाश में नहीं आई है । 
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तपागच्छीय श्रीमद्‌ विजयाणंदसूरि 
दीक्षा वि० स॑० १६४१, स्वरगंवास वि० सं० १७११ 


मरुधरप्रान्त के वररोह नामक ग्राम में श्रीवंत नामक प्राग्वाटन्नातीय श्रेष्ठि रहता था। उसकी ख्री का 
नाम धृंगरदेवी था । वि० सं० १६४२ में चरित्रनायक का जन्म हुआ और कल्याणमल आपका नाम रक्‍्खा गया । 
अतिशय प्रेम ओर स्नेह के कारण आप को सब कला, कलो कहकर ही सम्बोधित करते 
थे । आप प्रखर बुद्धि एवं मोहक आकृति वाले थे। आपको होनहार समझ कर 
नव (६) वर्ष की अल्प बय में यवन-सम्राट॒ अकबर-सम्सान्य जगदूविख्यात स्नूरि-सम्राट तपागच्छाधिपति श्रीमद्‌ 
विजयदीरसरि ने वि> सं० १६५१ माह शु० ६ को दीक्षा दी और आपको उपाध्याय सोमविजयजी के शिष्य 
बनाये | कमलविजय आपका नाम रक्‍खा गया । 


वि० सं० १६४२ में ब्रिसम्राट हीरविजयसरि का स्वरगंवास हुआ ओर उनके पट्ट पर श्रीमद्‌ विजयसेनसूरि 
विराजमान हुये | अकबर सम्राट आपका भी बड़ा सम्मान करता था। सम्राद ने आपको '“सूरिसवाई” का पद 
पंडितपद और आचायपद अंदान किया था। वि० सं५ १६७० में “सरिसवाइई' विजयसेनस्‌रि ने चरित्र-नायक 
का आधि मुनि कमलविजय फो उनकी प्रखर बुद्धि और विद्यानुराग को देखकर “पंडित! पद 
प्रदान किया | वि० सं० १६७२ में 'सरिसवाई” का स्वगंवास हो गया और विजयदेवसरि उनके पट्ट पर विराजे । 
विजयदेवसरि प्रखर बुद्धिमान्‌ और तपस्वी थे। ये सागरपक्ष में जा सम्मिलत हुये । इससे तपागच्छ में भारी 
हल-चल मच गईह | उपाध्याय सोमविजय, भानुचन्द्र, सिद्धचन्द्र ओर चरित्रनायक ने इनको समझाने का बहुत 
प्रयत्न किया; प्ररन्तु कुछ सफलता ग्राप्त नहीं हुई । निदान रामविजय नामक सुनिराज को वि० सं० १६७२ में 
झाचायपद से सुशोमित करके स्वगंस्थ आचाये के पट्ट पर विराजमान किया और उनका विजयतिलकद्चरि नाम 
रबखा | वि० सं० १६७६ में विजयतिलकश्वरि ने सिरोही (राजस्थान) में आपभ्री को महामद्दोत्सवपूवक आचाये- 
पद प्रदान किया ओर आपका नाम विजयाणंदसरि रक्‍्खा | 

वि० सं० १६७६ में दी विजयतिलकश्व॒रि का स्वगंवास हो गया। ओर उनके पड्ट पर आपकश्री 
विराजमान हुये; परन्तु विजयदेवसरि के सागरपत्ष में सम्मिलित हो जाने का आपको दुःख हो रहा था। बवि० 
सं० १६८० तक आपने मेवाढ़ और मारवाड़-प्रदेशों में विहार क्रिया । आपके साथ में भाठ वाचक-मेघविजय, 
नन्‍्दविजय, उपा० धनविजय, देवविजय, विजयराज, दयाविजय, धमंविजय ओर सिद्धिचन्द्र ओर वाद में इुशश 
कई वादी परिदत थे | सागरपक्ष के विरुद्ध आपने खूब प्रचार किया । मेवाड़ भर मारवाड़ में अतः सागरप्ष नहीं बढ़ 
सका। वि० सं० १६८१ में विजयदेवश्रि अहमदाबाद में विराजमान थे | सागरपद में पढ़कर इन्होंने अनेक कष्ट 
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जें० गु० क० भा० ९7० ५४०, ५४५ । ज० ऐ० राण्मा० भा० है ए० रे० 

जे० गु० क० भा० ?ै ख॑० हें | जे० त्ा० सं० इति० पए० ४ष८(प् २१) 

ऐे- रा: सं० भा० ४ पृ० ८०. | ऐ० रा० सं० भा० ४ के अधिकार रे में सक्स्तिर वन है। 
जे० गृ० क० भा० है १० ७४६ (६7) 
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देखे ओर मेल करना चाहते थे | सिरोही का दोवान मोतीशाह तेजपाल उपरोक्त दोनों आचार्यों में मेल कराने का 
पूछ प्रयत्न कर रहा था । चरित्रनायक तो पारस्परिक भेद को नष्ट करने का ग्रयत्न कर ही रहे थे। वे इस समय इेडर 
में थे। संघ और साधुओं की प्रार्थना पर वे अहमदाबाद पधारे | दीवान मोतीशाह तेजपाल भी अहमदाबाद पहुँच 
गया । साधुओं एवं संध के प्रयत्नों से दोनों उपरोक्त आचार्यों में वि० सं० १६८१ प्रथम चेत्र शु० & नवमी को 
मेल हो गया ओर आपने विजयदेबस्नरि को नमस्कार किया | इससे आपकी संघ में अतिशय कीत्ति ग्रसारित हुई । 
सिरोही के दीवान मोतीशाह तेजपाल को “गच्छमेदनिबारणतिलक' ओर सांंघपतितिलक प्राप्त हुआ | अहमदाबाद 
के नग(सेठ शांतिदास को जो सागरमति था यह मेल बुरा लगा। उसने दोनों आचार्यों को कैद करवाने का 
प्रयत्न किया । परन्तु दोनों आचाये किसी प्रकार बच कर इंडर जा पहुंचे । परन्तु दुःख की बात है कि यह मेल 
अधिक समय तक नहीं ठहर सका । पुनः मेल टूट गया ओर “देवबद्बर! ओर “आखंदखर' नाम के दो प्रबल पक्ष 
पड़ गये, जिनका प्रभाव आज तक चला आ रहा है | 

मेल टूट जाने से आपको अतिशय दुःख हुआ | निदान आपको विजयराजश्ूरि को अपना पइ्ुधर घोषित 
करना पड़ा | आपने अनेक तप किये ओर अनेक यात्रायें कीं ओर & बार जिनबिब्रों की प्रतिष्ठायें कीं। घ्ूरत और 
विजयानन्द्रि की संक्षित खंभात में आपका अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव रहा । आपने कई प्रकार के तप किये 
धर्म-सेवा और स्वर्गगमय.. जेसे तेरहभासिक, बीशस्थानकपद-आराधना, सिद्ध चक्र की ओली | आपने अनेक बार 
छडट्ट ओर अष्टमतप किये | एक बार आपने त्रेमासिक तप करके ध्यान किया था। आपके तीथ॑ यात्रायें भी कई बार 
की थीं | श्री अबु दाचलतीथ की ६ बार, शंखेश्वरती्थ की पांच बार, तारंगगिरितीर्थ की दो बार, अंतरित्तपाश्व॑नाथतीर्थ 
की दो बार, सिद्धाचलतीथ की दो बार, गिरनारतीरं की एक वार-- इस प्रकार आपने एक २ तीथ की कई बार 
यात्रायें की थीं। आप बड़े ही सरल स्वभावी ओर निष्कृपट महात्मा थे | आप अपने पक्ष में मेल देखना चाहते थे । 
मेल हो जाने के पश्चात ॒ विजयदेवस्न्रि की आज्ञा से आपने अनेक जिनप्रतिमाओं ८ प्रतिष्ठायें की थीं। 
कपरवाड़ा नामक ग्राम में आपने २५० जिनबिंबों कौ प्रतिष्ठा की थी । अचलगढ़ के छोटे आदिनाथ-जिनालय में 
आप द्वारा प्रतिष्ठित वि० सं० १६६८ की चार जिनप्रतिमायें विराजमान हैं, जिनको सिरोहीनिवासी 
प्राग्वाटज्ञातीय शाह गांगा के पुत्र वणवीर के पुत्र शाह राउल, लक्ष्मण आदि ने अ्रतिष्ठित करवाई थीं। इस प्रकार 
धार्मिक जीवन व्यतीत करते हुये खंभात में वि० सं० १७११ आपाद़ कृ० १ मंगलवार को आपका स्व्रगंवास हुआ । 
महाकवि ऋषभदास आपका अनन्य भक्त ओर श्रावक था ।# 





तपागच्छीय श्रीमद्‌ भावरत्रसूरि 
दीक्षा वि० सं० १७१४ 


सरुपरआंत के सोनगढ़ ( जालोर ) से ७ कोस के भन्तर पर शुढ़ा ( बालोतरान ) में प्राग्वाटज्ञावीय देवराज 
की धर्मपली नवर॑गदेवी की कुक्ती से भीमकुमार नाम का वि« सं० १६६६ में एक पुत्र उत्पल हुआ | उसकी 


#भ्र० प्रा० जें० ले० सं० भा० रे ले० ४७६-८० | आा० का ०्म० मौ० ततीय की प्रस्ताबना 








श्ष८ | प्राग्वाट-इतिहास द [ दृतीय 


वरननन--..>परारकक५-न+ ५५गस+>प नाक 4५+>>कनकल--नऊकअ- के घ७4-4न-क३- जप ७ ७3५ +>+--कमन-क कर 2० ५ किक कम नितिन नििननिणना गन 7 ५ 3५ न -मनीणणण गए ंणलधनताज अजय सनक थम 4५०33५3झ.+7४४ ७ क-७स++++४शत७ ७२९७० 4क्‍3-+4+>विवन्‍नन तन "कक --स नल नरनार ७ & “०2०७ ५०+०-+ कक... -+>कओ- 4»-3+>मझबल- कक ५>3-3--+०+“--+*# 7 ६ ऑवयककनकनन%ननन चल 5 कलत-लल--+२३न लत फल  ए+। पितल हज “5 “० ४पणण बन ी+-++क> भर >> >वजनननओ ह. आफ “नयी मंक-सननमन 7९०३ न्‍न्‍नज्ण ऋ. अिनिननतनन-न जब्त (जन कलकक ५-९५७/७५००७+-- * ४७) 8५५ ९-०-००-+-३०%७०+७५ ४3..33+* कक २००३३९३रन-गाक- ३ 4५१०७०-०पाक->- ७, 


दीचा अहमदाबाद में भ्रीमद्‌ दीररलसरि के करकमलों से वि० सं० १७१४ में हुई थी और उनका नाम भावरत् 
रखा गया था| ये आचाय बड़े ज्ञानी एवं सरल स्वभावी थे | तपागच्छाधिराज श्रीमद्‌ विजयदानब्रि के प्रभात 
उनके पट्ंघधर अकबर समप्राट-प्रतिबोधक जगदुगुरु श्रीमद्‌ विजयहीरसरि थे। विजयहीरसारि के पीछे गच्छ में दो 
शाखायें प्रारम्भ हो गई थीं | श्रीमद्‌ विजयराजबूरि के पट पर भनुक्रम से श्रीमद्‌ विजयरलसरि, हीररलखरि और 
हौररबूरि के पट्ट पर जयरलखरि हुये। जयरत्नय्रि के पश्चात्‌ उनके गुरुआता श्रीमद्‌ भावरलसरि पहनायक बने । ये 
अत्यन्त तेजस्वी एवं प्रभावक आचाये थे । ये विक्रम की अट्टारवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में विद्यमान थे ।! 


तपागच्छीय श्रीमद्‌ विजयमानसूरि 


दीया वि० स॑० १७१६, स्वर्गंवास वि० सं० १७७० 
छे 


आपका जन्म वि० सं० १७०७ में बुरहानपुर निवासी प्राग्वाटज्लातीय श्रे० वाघजी की पत्नी श्रीमती 
विमलादेवी की कृति से हुआ था । आपका जन्मनाम मोहनचन्द्र था | आपके बड़े आता का नाम इन्द्रचन्द्र था । 
बि० सं० १७१६ में दोनों आ्रताओं ने साधु-दीक्षा ग्रहण की । मानविजय आपका नाम रक्‍्खा गया। तीस वष 
की वय में वि० सं० १७३६ में प्रसिद्ध नगर सिरोही में श्रीमद्‌ विजयराजब्रि ने आपको स्व प्रकार योग्य समझ 
कर बड़ी पूम-धाम एवं उत्सव पूवंक आपको भारी जनमेदिनी के समक्ष आचायपद प्रदान किया | यह उत्सव 
श्रे० धर्मदास ने बहुत व्यय करके सम्पन्न किया था | वि० सं० १७४२ आपाढ़ छक० १३ को खंभात में श्रीमद्‌ 
विजयराजसरि का स्वगंवास हो गया । उसी संवत में फागण झू० ४ को आपको विजयराजदबूरि के पहट पर 
विराजमान किया गया । साखंद में वि० सं० १७७० माघ शु० १३ को आपका स्वगंवास हो गया ।र 


तपागच्छीय श्रीमद्‌ विजयऋद्धिसूरि 
दीचा वि० सं० १७४२, स्वगंबास वि० सं० १८०६ 


मरुषरपान्त के थाणा ग्राम में रहने वाले प्राग्वाटश्ञातीय श्रे० जशवंतराज की धमंपत्नी भ्रीमती यशोदा कीरें 
कुत्ति से बि० सं० १७२७ में आपका जन्म हुआ | वि० सं० १७४२ में श्रीमद्‌ विजयमानबरि के कर-कमलों से 
दोनों पिता-पुत्रों ने साधु-दीक्षा ग्रहण की । आपका नाम ध्वरविजय रक्‍्खा गया । सिरोद्दी में विजयमानश्वरि ने 








औ न >लनककली जाय हैने नन्‍मलकतन जिनकी कला. अनाणणध लड़ चिकन बन “गाया के कन-नजानल त-यलाओ, 








?-जं० गु० क० भा० २े ख़राड ९ 7० २२६०-६९ 
२-रै-जे० यु० क० भा० रे ० ७५९ 





विशशाकार+-७त बम मा ०पह अरचक, 


खण्ड ] श्री जेन भ्मणसंघ में हुये महाप्रभावक आचाये और साधु--तपागच्छीय श्रीमद्‌ कपू रबिजयगणि [ ३४६ 


जन नि -» न. ++--०+ -++ जओ़़?७न अन-ज-+ज-+-++त०७्+->त>त+त + जलन जनीफन >3>+-.७+--ब«> लबननक |. -:+-3+++३२०७०६ -क 





जज +>+ +-++_ 5+ अऑज-ा ++ ० >सकमक कम “त डकार 


आपको वि० सं० १७६६ में आचायेपद प्रदान किया | श्रे० हरराज खीमकरण ने स््रिपदोत्सव बहु द्रव्य व्यय 
करके किया था | वि० सं० १७७० में जब विजयमानस्तरि का स्वरगंवास हो गया, तो साशंद में महता देवचन्द्र 
ओर महता मदनपाल ने पाटोत्सव करके आपको विजयमानस्वूरि के पाट पर विराजमान किया | वि० सं० १८०६ 
में ध्वरत में आप स्वगे सिधारे | आपके दो पद्थर हुये---१. सोभाग्यस्वरि ओर २. प्रतापश्चरि | 





तपागच्छीय श्रीमद्‌ कपू रविजयगणि 
दीक्षा वि० सं० १७२०, स्वगंवास वि० सं० १७७५४ 


गूजरभूमि की राजधानी अणहिलपुरपत्तन के सामीप्य में आये हुये वागरोड़ नामक ग्राम में श्राग्वाटज्ञातीय 
सुभावक श्रे० भीमजीशाह रहते थे | उनकी सत्री का नाम वीरादेवी था | वीरादेवी की कुक्षि से कहानजी नाम 
वंश-परिचय, जन्म और का एक पुत्र वि० सं० १७०६ के लगभग हुआ । कहानजी छोटे ही थे कि उनके 
माता-पिता का स्वरयास॒ माता-पिता का स्वर्गंवास हो गया । भीमजीशाह की एक बहन का विवाह पतन में 
हुआ था । छोटे कहानजी को उनके फूफा पत्तन में ले गये । 

एक समय पं० सत्यपिजयजी परान में पधारे | उस समय कहानजी चोदह वर्ष के हो गये थे। पनन्‍्यासजी 
महाराज की वेराग्यपूण देशना श्रवण कर कहानजी को वेराग्य उत्पन्न हो गया | फ्फा आदि संबंधियों के बहुत 
गुरु का समायम, दीक्षा समभाने पर भी वे नहीं माने | अंत में वि> सं० १७२० माग मास के शुक्ल पत्त में 
और परिडतपद की आराप्ति पन्यासजी महाराज ने कद्दनजी को दीक्षा दी और कप रविजप नाम रक्‍्खा | कपू र- 
विजयप्ननि ने शास्प्राभ्यास करके थोड़े वर्षों में ही अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। योग्य समककर श्रीमद्‌ विजय- 
प्रभव्वरि ने आपको आखंदपुर में पण्डितपद प्रदान किया । 

गुरु की भाक्षा से आप अलग विहार करके धर्म का प्रचार करने लगे | आपके दो शिष्य थे-शृद्धिविजयगणि 
ओर कमाविजय पन्‍्यास। आपका विहार-स्षेत्र प्रमुखतः गूजेरप्रदेश, सौराष्ट्र ओर मारवाड़ रहा । वढ़ीआर, 

जो राजनगर (अहमदाबाद), राधनपुर, साचोर, सादरा, सोजित्रा ओर बड़नगर शहरों में 
विहार-हेत्र भोर सर्गगास आपके अधिक भ्रद्धालु भक्त थे। वि० सं० १७४६ के पौष शु० १२ शनिश्रर को 
उपाध्याय सत्यविजयजी का पत्तन में स्वगंवास हो गया | आपको स्वर्गस्थ उपाध्यायजी के पद्ठधर स्थापित किया गया। 

लगभग १६ वे पर्यन्त जैन शासन की स्रिपन से सेवा करके वि० सं० १७७५ श्रावण छ० १४ सोमवार 
को अनशनव्रत ग्रहण कर पत्तन नगर में आप स्व सिधारे । 
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जे० ए० रासमाला ० २७-२६ (श्रीमद्‌ सत्यविजयगरि) 
3 पक » ४५-४६ (कप रपिजयगरणि 
७. 9. 9 ८-२५ (फप्‌ रपिजयगरणिनिर्वाणरास) 


अषकगॉक ७ .+->+े 
4 ०+>--+कैन्क- कक 2०० 


किक 


कीत--. ० #+ सन कलर का ज ०८2: पेड: 3 विस स+-सकत-ससल लक 5.6 7लत 


४ प्राम्बाट-हतिहास ४ 


'दडच्मर > अौ-ज+ज-ाओ न “टिक 4५७ 38५ 4-+++०नननननाबीशता+ अल. २ 334७० +ेनकनबाका अक-. <७>नअक ७2343 ०>+क-क-फंजनानना.. औ--ने *>बन्ण->कीक 3क९-३५ ५-०>-+फकककक. ह४ ++ जी कन्नथह पा > जिन कल + कमा. अपमान + य+ हर - ५०-८3 कम>अनकन. ४-3 >> पका» --. + डर फल. ५ कम -ककमनन ह> >ऋषििकआ ५७५४ | कक शहर १० 5 


तपागच्छीय पं० हंसरत ओर कविवर पं० उदयरत्र 
'वि० .सं० १७४६ से बि० सं० १७६६ 


खेड़ा नामक ग्राम में विक्रमीय अट्टारहवीं शताब्दी के पूर्वाध में प्राग्याटज्ञातीय श्रे० व्धभानशाह रहता था | 
मानवाई नामा उसकी पतिपरायणा पत्नी थी | पं० हंसरत्न और पं० उदयरत्न दोनों इनके सुपुत्र थे । हंसरत्न बढ़े 
ओर उदयरत्न छोटे सहोदर थे | बड़े होने पर दोनों भ्राताओं ने रत्नशाखा में दौच्षा 
ग्रहण की । 

तपागच्छाधिराज विजयदानसूरि के पढ्धर आचार सम्राट्‌ भकबर-प्रतिभोधक श्री भ्रीमद्‌ विजयहीरसूरि के 
पश्चात्‌ विजयराजसूरि से रत्नशाखा उद्भूत हुई । 


बंश-परिचय भोर दीक्ता 
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तपायच्छु-पर ग्परा 





श्रीमद्‌ विजयराजमृरि 
| 
रत्रविजयसरि 
| 
श्री ह।रजसृरि 
दल 
| 
श्री जयरत्रत्तरि पं० श्री लबच्पिरत 
| | 
श्री भावरज्ञसूरि उपा० सिद्धरल 
| । 
श्री दानर्रमृरि |.-र्र््र्र्र्रः | 
मेघर लग प॑० राजरल 
| | 
श्री असररतर पं० लच्ष्मारत्र 
। | 
पं० शिवरत्र पं० ब्रानरत्र 
शिष्य शिष्य 
3० उदयर तर :डसरल 


?-त० श्र० व॑श-वृत्ध ० ७ 
२-पट्टाकली समुभ्वय १० / ०६ (टिप्पणी) 


२ै-'श्री राजविजयतृरी श्वर सदगुरु, सकलसूरीनिं जीपेजी, तास प्राटि श्री रत्नविजयमूरि, तेजनों अंब्रारजी । 
श्री हीरस्‍नत्रीश्वर जयगुरु, सोहिं तस पटोधारजी, तस पा्िं तरणी तणी भ्रिं, ्तविं श्री जयरतनपृरिदोजी । 
जयवंता श्री भावरत्नत्री (प्रान्वाटज्ञातोय) भविषण भावे मम श्रीहीररत्नपूरी त्रत. केश, गितआ प्रमव गणशपघारजी । 
पंद्धित लब्पिरत्न महामुनिवर भवजल तारण॒द्वारजी, त्तस अन्यय. पारी, श्री तिबरसन 
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इनका गृहस्थ नाम हेमराज था । पं० उदयरल्न के ये ज्येष्ठ आता तो थे ही, साथ में काका-गुरु-माई भी के। 
क्यों कि प॑० शिवरत्न और पं० ज्ञानरत्न दोनों ठपा० सिद्धरत्न के प्रशिष्य-शिष्य होने से गुरु भाई थे [पं० शिवरत्न 


सिर: पर०-रत कम 


आअश्ड ) :: श्री जेन श्रमणशसंघ में हुये महदाप्रभावक आधचाय और साधु--तपागच्छीय पं० इंसरल्न ओर उदयरत्र [ शेश३ 
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के शिष्य उपा० उदयरत्न थे ओर आप पं० ब्वानरत्न के शिष्य थे। वि० स॑ं० १७६८ 
की चेत्र शु० & शुक्रवार को मुनि हंसरत्न का मियाग्राम में स्वगंवास हो गया । मियाग्राम में 
आपका एक स्तूप है जो अभी भी विद्यमान है। वि० सं० १७८१ में आपने धनेश्वरक्ृत 'शत्रृंजय माहात्म्य! 
को पन्द्रह सगों में सरल संस्कृत गद्य में लिखा ओर वि० सं० १७६८ के पहिले “अध्यात्मकन्पद्रुम! पर प्र० 
प्रकरण रत्नाकर भा० ३ लिखे । 

ये गूजर-भाषा के प्रसिद्ध कवि एवं अनुभवशील विद्वान थे। इनकी छोटी-बढ़ी लगमग २७ सत्ताईस ऋृतियाँ 
उपलब्ध हैं | गूजर-भाषा पर आपका अच्छा अधिकार था । आपकी कविता सरल ओर सुत्रोध एवं मनोहर शब्दों 
आन में होती थी। सहस्रों स्री, पुरुष आपकी कविता को कंठस्थ करने में रुचि प्रकट 
५ के रते थे। आपके समय में आपकी कविताओं का अच्छा प्रचार बढ़ा । आपने प्रसिद्ध 
आचाय स्थुलभद्र का व्शन नवरस में लिखा | आपने समय २ पर जो कृत्तियाँ लिखीं, उनके नाम इस प्रकार दै- 


१-जंबूस्वामीरास वि. सं॑ं० १७४६ द्वि० भा० शु० १३ खेड़ा हरियालाग्राम में । 
२-अष्टीप्रकारी पूजा सं० १७५४ पीौ० शु० १० पाटण में | 
३-स्थूलभद्ररास-नवरस सं० १७४६ मार्ग शु० ११ उनाग्राम में । 
४-श्री शंखेश्वरपाश्वेनाथ नो शलोको सं० १७५६ वे० छू० ६। 
५-सुनिपतिरास सं० १७६१ फ्रा० कृ० ११ शुक्र ० पाटण में । 
६-राजसिंह (नवकार) रास सं० १७६२ मागे शु० ७ सोमवार अहमदाबाद में । 
७-बारहबतरास सं० १७६४ फा० शु० ७ रवि० अहमदाबाद में | 
८-मलयसुन्दरीमद्दावल (विनोद-विलास) रास सं० १७६६ मागे रू० ८ खेड़ा दरियालाग्राम में । 
&-यशोधररास सं० १७६७ पो० शु० ४ गुरुवार पाटणय के उणाकपुरा में (उनाउ) । 
१०-लीलावती-सुमतिविलासरास सं० १७६७ झशिवन० छ० ६ सोम० फपाटशथ के ठनाउ में । 
११-धमबुद्धि अने पापबुद्धिनो रास स॑० १७६८ मार्ग शु० १० रवि० पाटण में । 
१२-शरत्न जयतीथमाला-उद्धाररास सं० १७६६ 
१३-श्वुवनभानु-केवलो-रास (रसलदरी-रास) सं० १७६६ पौ० शु० १३ मंगलवार पाटश के उनाउ मे । 
१४-नेमिनाथ शलोको । 
१५-भीशालिभद्रनो शलोको । 
१६-मरत-ाहुपलि शलोको सं० १७७० मार्ग शु० १३ ऋआद्रज में । 
१७-भावरत्नत्रि-प्रमुंखपांचपाट-वर्शनगच्छ-परम्परारास सं० १७७० खेड़ा में । 


3+क-+सप्यवकहक पा क्काकाभककमककककल्‍्क--- 7 *. 77 +7००+० ०न्‍कन-> “० 5- 


तस गणधर वंदु गुणवंता, श्री मेघरत्न मुणिरायाजी, तास शिष्य शिरोमणि सुन्दर, भी अमररत्न क्षुपसाईजी । 
गशि शिवरत्न तथु शिष्य प्रसीधा, पंडित जेएे हरायारे, ते मई गुरु तिरं सुपसाईं, भे कभा फह्ी यई रागीजी |? 
उदरत्नक्षत “जंपूरवाभीरात?र की ढाल ६६, उदयरस्नक्ृत “भष्टप्रकारी पूजा? ० ७४, उदयरत्नक्ृत 'हरिचिंशसस? का झन्तिममाय । 
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१८-दंदशम्ुनिनी सज्काय सां० १७७२ भा० शु० १३ बुध० अहमदाबाद में । 
१६-चौवीशी सं० १७७२ भा० शु० १३ बध० अहमदाबाद में । 
२०-श्वययशा (भरतपुत्र) नो रास सं० १७८२ 
२१-दामभकरास सं० १७८२ आसो० रू० ११ बध० अहमदाबाद में 
२२-बरदत्तगुणमंजरी सं० १७८२ मागं० शु० १५ बध० अहमदाबाद में । 
२३-सुदशनभ्रेप्टररस सं> १७८५ भा० कृ० ५ गुरु० भाजल में | 
२४-भी विमलमेतानो शलोको सं० १७६४ ज्ये० शु० ८ खेड़ा हरियालाग्राम में | 
२५-नेमिनाथ-रा जिमती-बारहमास सं० १७६४ श्रा० शु० १४ सोम० उनाउआ में | 
२६-हरिवंशरास सं० १७६६ चे० शु० ६ गुरु० उमरेठग्राम में | 
२७-महिपति राजा और मतिसागरप्रधानरास (पूना से प्रकाशित) क्‍ 

उपरोक्त कृतियों के अतिरिक्त सम्भव है आपकी कुछ और कृतियाँ, जब जैन-भंढारों का उद्धार होगा निकल 
आवेंगी। आप जेसे कवि ओर विद्वान थे, वेसे ही महातपस्व्री भी थे। आप खेड़ा के गृहस्थ थे । खेड़ा के प्रति 
आपका माठ-भूमिराग भी था। वेसे खेड़ा सुन्दर ग्राम भी है। खेडा के पास में तीन नदियों का संगम होता 
है। आपने एक बार श्रिवेणी-संगम पर चार माह तक नित्य नियम से कायोत्सगंतप किया था। इस प्रखर तपस्या 
के प्रभाव से घ्ुग्थ हो कर पाँच सी भावसार वेष्णवमतानुयायी जैन बन गये । सोजींत्रा ग्राम के पटेलों को आपने 
जैन बनाये | खेड़ा का रहने वाला रत्न नामक भावसार कवि आपके संग में रह कर ही प्रसिद्ध कवि बना था | 
वि० सं० १७८६ चेत्र शु० १२ को आपने शर्त्नुजयतीर्थ की यात्रा की । आपका स्वगंवास मी मियाग्राम में ही 
हुआ । आपकी कृतियों से ज्ञात होता है कि आपका अधिक जीवन पाटणश, अहमदाबाद ओर खेड़ाग्राम में रहते 
हुये साहित्य की सेवा करते हुये व्यतीत हुआ | वि० सं० १७४६ से वि० सं० १७६६ तक आपका साहित्य- 
काल रहा | इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आपका स्वर्गंवास उ्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ हो ।# 





तपागच्छीय श्रीमद्‌ विजयलक्ष्मीसूरि 
दीज्ञा वि० स॑० १८१४, स्वर्गवास वि० सं० १८६६, 


मरुधरप्रान्त में अबु दाचल के सामीप्य में बसे हुये पालढ़ी नामक ग्राम में रहने वाले प्राग्वाटज्ञातीय शओे« 
देमराज की स्री श्रीमती आशंदादेवी की कुष्ति से वि० सं० १७६७ चेत्र शु० ५ को आप का अन्म हुआ और 
सरचन्द्र आपका नाम रक्खा गया। श्रीमद्‌ विजयसोमाग्यसरि के कर कमलों से वि० सं० १८१४ माष शु० 
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ऋ#जे० गु० क० भाव ऐ ६० रे८३-४१५ (४०४) गे 
जु० गु० क० भा० है खं० रे ० ?३२४६-१ ३२६५ (४०४) 
ज० सा० सं० इतिहास में मुनि उदयरत्नक्ृत ग्रंथों में से कह एक का रचना-संक्ध उक्त संब्तों से नहीं मित्रता है । 


खबड़ ] भी जैन श्रमणसंघ में हुये महाप्रभावक आचाय और साधु-अंचलगच्छीय श्रीमद्‌ सिंहप्रभसूरि [ ३४३ 
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शुक्रवार को सिनोर (गुजरात) नामक नगर में आपने दौज्ा ग्रहण की ओर आपका दीक्षा-नाम सुविधिविजय रक्‍्खा 
गया । देवयोग से सिनोर में उसी वर्ष वि० सं० १८१४ चैत्र शु० १० को श्रीमद्‌ विजयसोभाग्यश्वरि का स्वर्गवास 
हो गया । स्वर्गवास के एक दिन पूवे स्वर्गस्थ आचाय की मृत्यु निकट आई हुई समझ कर तथा सृत्यु-शय्या पर 
पढ़े हुये आचाये की अभिलाषा को मान देकर सिनोर के श्रीसंघ ने वि० सं० १८१४ चे० शु० £ गुरुवार को 
महामहोत्सव पूवक आपको आचाये पदवी से अलंरृत किया और शझ्रापका नाम विजयलरुमाश्तरि रक्खा गया । 
आचायपदोत्सव श्रे० ठ्ीता वसनजी भोर श्रीसंघ ने किया था । 


विजयमानस्नरि के स्व॒गंवास पर उनके पाट पर दो आचार्य अलग २ पहधर बने थे-विजयप्रतापश्च॒रि और 
विजयसोभाग्यश्वरि | विजयसौभाग्यश्वूरि के स्वगंवास पर आपभ्री पद्डधर हुये | वि० सं० १८३७ पौ० शु० १० 
को जब विजयप्रतापश्चरि के पद्ठघर विजयउदयत्वूरि का भी स्वर्गंवास हो गया तब दोनों परम्परा के साधु एवं संघों 
ने मिल कर वि० सं० १८४६ में आपश्री को ही विजयउदयद्वरि के पद्ट पर विराजमान किया । ऐसा करके 
दोनों परम्पराझ्ों को एक कर दिया गया । मरुधरपन्त के पालीनगर में वि० सं० १८६६ में आपका स्वर्गवास 
हो गया |: 

इनका बनाया हुआ संस्कृतगद्य में “उपदेशग्रासार' # नामक सुन्दर ग्रंथ है । इस ग्रन्थ में ३६० हितोपदेशक 
व्याख्यानों की चौबीस स्तंभों (प्रकरण) में रचना है | इस ग्रंथ के बनाने का लेखक का भ्रम्मुख उद्देश्य यही था 
कि व्याख्यान-परिषदों में ज्यार्यानदाताओं को व्यारुयान देने में इस ग्रंथ से उपदेशात्मक इत्तान्त सुलभ रहें | 
ओर भी कई ग्रन्थ इनके रचे हुये सुने जाते हैं ।# 


अंचलगच्छीय श्रीमद्‌ सिंहप्रभसूरि 
दीता वि० सं० १२६१, स्वगवास वि० सं० १३१३ 


गूजरप्रदेशान्तर्गत बीजापुर नामक नगर में प्राग्वाटज्ञातीय श्रेष्ठि झरिसिंह की धर्मपत्नी प्रीतिमती की कुचि 
से वि० सं० १२८३ में सिंह नामक पुत्र का जन्म हुआ | सिंह जब पांच वर्ष का हुआ उसके माता-पिता का 
स्वर्गंवास हो मया | अनाथ सिंह का पालन-पोषण उसके काका हराक ने किया । एक वर्ष वीजापुर नगर में वल्लभी- 
शाखीय श्रीमद्‌ गुणप्रभम्नरि बड़े आडम्बर से पधारे | सिंह के काका हराक ने विचार किया कि सिंह को आचायें- 
मद्ाराज को भेंट कर दूं तो इसका धन मेरे हाथ लग जायगा। लोगभी काका ने बालक सिंह को गुणप्रभश्वरि को 
मेंट कर दिया । गुणप्रभत्वरि ने सिंह को आठ वर्ष की वय में वि० स॑० १२६१ में दीक्षा दी ओर सिंहप्रभ 
उनका नाम रक्‍्खा | मुनि सिंहप्रभ अल्प समय में ही शास्त्रों का अभ्यास करके योग्य एवं विद्वान घुनि बन गये । 
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न्यायशास्त्र के ये अच्छे विद्वान थे। पत्तन में इन्होंने शेवमती वादियों को परास्त करके भ्रच्छी खूयाति प्राप्त की थी । 
वि० सं० १३०६ में खंभात में श्री संघ ने महोत्सव करके इनको स्रिपद प्रदान किया | खंभात से विहार करके 
आप गांधार पधारे ओर वहाँ आपने चातुमांस किया | इधर खंभात में नाशकशाखीय श्रीमद्‌ महेन्द्रसधरि का 
चातुर्मास हुआ । इसौ चातुर्मास में महेन्द्रसरि का देहावसान हो गया । खंभात के संघ ने स्वर्गंस्थ श्रीमद महेन्द्रूरि 
के तेरह शिष्यों में से किसी को मी योग्य नहीं समझ कर आपकश्री को गांधार से बुलाया और महामहोत्सवपूर्षक 
श्रीमद्‌ महेन्द्रशरि के पढ्ठ पर आपको विराजमान किया | इस प्रकार बहवृगच्छ की दोनों शाखाओं में मेल हो 
गया | सिंहप्रभछारे योवन, विद्या ओर अधिकार का मद पाकर परिग्रह धारण करने लगे | बि० सं० १३१३ में 


ही आपका स्वगंवास हो गया |! 


अंचलगच्छीय श्रीमद्धमंप्रभसूरि 
दीक्षा वि० सं० १३४१, स्वरगंवास वि० सं० १३६३. 


मरुधरप्रदेशान्तर्गत प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर भिम्रमाल में प्राग्वाटबश्ातीय श्रेष्ठि लिंया की स्त्री विजयादेवी 
की कृषि से वि० सं० १३३१ में धर्मचन्द्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | श्रेष्ठि लिंबा भिन्‍नमाल छोड़कर परिवार 
सहित जाबालिपुर (जालोर राजस्थान) में रहने लगा | जाबालिपुर में वि० सं० १३४१ में श्रीमद्‌ देवेन्द्रश्नूरिजी 
का बड़े ठाट-पाट से चातुर्मास हुआ । आचाये के व्याख्यान श्रवण करने से धर्मचन्द्र को वेराग्य उत्पन्न हो गया 
और निदान अपने माता-पिता की आज्ञा लेकर वि० सं० १३५१ में उपरोक्त आचाय के पास में दीचा ग्रहण की 
और वे धमग्रमम्ननि नाम से सुशोमभित हुये । छुशाग्रब॒द्धि होने से अल्प समय में ही आपने शास्त्रों का अच्छा अभ्यास 
कर लिया | आप को योग्य समक कर वि० सं० १३५६ में भ्रीमद्‌ देवेन्द्रसरि ने आपको जाबालिपुर में ही ब्ारि 
प्रदान किया | वहाँ से विहार करके आप अनुक्रम से नगर पारकर(१) में पधारे भोर वहाँ परमारक्षत्रिय नव 
कुटम्बों को प्रतिबोध देकर जीवहिंसा करने का त्याग करवाया । इस प्रकार आप ग्रामानुग्राम अमणश करके अहिसा- 
घर का प्रचार करने लगे | वि० सं० १३७१ में श्रीमद्‌ देवेन्द्रथरि का स्वर्गवास हो गया । गुरु के पड पर आपशी 
को गच्छनायकत्व का भार प्राप्त हुआ । लगभग बावीस वर्ष स्रिषन से शासन को सेवा करने के पआत 
वि० सं० १३६३ माघ शु० १० को आसोटी नामक नगर में आपका स्वर्गवास हो गया ।२ 
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अंचलगच्छीय श्रीमद्‌ मेरुतुड्रसूरि 
दीक्षा वि० सं० १४१८, स्वगंवास वि० सं० १४७३ 


मरुधरप्रान्त के नाना (नाणा) नामक ग्राम में विक्रम की चोदहवों शताब्दी के अन्त में ओर पन्द्रहवीं के 
प्रारम्भ में प्राग्वाटज्ञातीय मीठड़ीयागोत्रीय वइरसिंह नामक श्रावक रहता था | उसकी धमंपत्नी का नाम नाहलण- 
मल देवी था | वि० सं० १४०३ में चरित्रनायक का जन्म हुआ ओर उनका नाम भालणकुमार 

रक्‍्खा गया | वि० सं० १४१८ में अंचलगच्छीय श्रीमद महेन्द्रत्रभव्बरि के कर-कमलों 

से आपने भगवतीदीत्षा ग्रहण की ओर सुनिमेरुतुड़ नाम से प्रसिद्ध हुये । आपश्री अत्यन्त ही कुशाग्रब॒द्धि थे। 
थोड़े वर्षों में ही भ्रच्छी विद्वत्ता एवं ख्याति प्राप्त करली | आधचाये श्रीमद्‌ महेन्द्र भस्न्रि ने आपको अति योग्य 
समभकर वि० सं० १४२६ में आपको आचायपद प्रदान किया | 

अंचलगच्छ के महाग्रभावक आचार्यों में आप अग्रगएय हो गये हैं | आपके विषय में अनेक चमत्कारी कथायें 
उल्लिखित मिलती हैं | लोलाड़नामक ग्राम में आप श्री एक वर्ष चातुर्मास रहे थे। उक्त नगर पर यबतनों ने 
आक्रमण किया था । आपश्री ने नगर पर आयी हुई विपत्ति का अपने तेज एवं प्रभाव से निवारण किया । 

बड़नगर नामक नगर में नागर ब्राह्मणों के घर अधिक संरूया में बसते थे। एक वर्ष आपश्री का 
बड़नगर में पदापणं हुआ | आपश्री के शिष्य नगर में आहार लेने के लिये गये; परन्तु अन्यमती नागर ब्राक्षणों 
ने आहार प्रदान नहीं किया । इस पर आप ने नगर-श्रेष्ठि की जो नागर ब्राह्मणज्ञातीय था अपने मंत्रबल एवं 
शुद्धाचार से घुर्थ किया और समस्त ब्राक्षण-समाज पर ऐसा प्रभाव डाला कि स्व ने श्रावकत्रत अंगीरूत किया । 

एक वष आपश्री ने पारकर-प्रान्त के उमरकोट नगर में चातुर्मास किया था । उमरकोटनिवासी लालण- 
गोत्रीय श्रावक वेलाजो के सुपृत्र कोटीश्वर जेसाजी ने आप्री के नगर-प्रवेशोत्सव की महाडम्बर सहित किया था 
लक मम तथा चातुर्मास में भी उन्होंने कई एक पुए्यकारय अति द्रत्य व्यय करके किये थे । चातुर्मास 

के पश्चात्‌ आपश्री के सदृपदेश से उन्होंने उद्दोत्तर झुलिकाओं से युक्त श्री शांतिनाथ 

भगवान्‌ का विपुल द्रव्य व्यय करके जिनालय बनवाया था और पृष्कल धन व्यय करके उसको प्रतिष्ठा भी आपकभ्री 
के कर-कमलों से ही महामहोत्सव पूर्वक करवाई थी । 

आपके समय में अणहिलपुरपत्तन यवनों के अधिकार में था। यवन स्बेदार जिसका नाम हंसनखान होना 
लिखा है, आपभ्री का परम श्रद्धालु था | उसके भ्रश्वस्थल में से श्री गौड़ीपाश्वनाथ भगवान्‌ की एक दिन 
खोदकाम करते समय महाप्रभाविका प्रतिमा निकली | ब्रबेदार ने उक्त प्रतिमा अपने हम्ये में संस्थापित की । 
हंसनखान ने उक्त प्रतिमा को पारकरदेश से आये हुये मेघाशाह नामक एक श्रीमंत व्यापारी को सवा लक्ष मुद्रा 
लेकर प्रदान कर दी | श्रीमंत मेघाशाह आपभ्री की आज्चानुसार उक्त प्रतिमा को अपने देश पारकर में लाया 
और जिनग्रासाद बनवाकर उसको शभसप्ुहुत्त में संस्थापित किया | 
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आप श्री द्वारा प्रतिष्ठित कुछ मन्दिर और कुछ प्रतिमाओं का विवरण:--- 


पअ० बि० संवत नगर 

१४२३८ !) 

१४३६ वीडीवाड़ा में 

१४४७४ का ० छृू०११ *''**** 
रविवार 

१४४४ (********* 

पड मोढेरग्राम में 

१४४६ माघ शु० १३ राजनगर में 
रविवार 

१४४७ फा० शु० ६ ४ *****' 
सोमवार 

१४४६ माप शु० ६“ ***:*** 
रविवार 

१४४५६ व कु० १३ 8० ०००००००० 
शनशअर 

(४५६ सिंहवाड़ा में 

१४६८ का०क० २ सोम, शंखेश्वरतीर्थ में 

१ ११ 
रै४६८ बे० शु० ३ गुरुवार, १४ «७४७६७ ५४७९ 
पक सलखयपुर में 


१४६६ भाप शु० ६ 
रविवार 


१४७० चै० शु० ८ गुरु, 


8 कक ७ +$ ७ ७ ९७ थक से 


प्रतिष्ठित प्रतिमा तथा जिनालय 
भौमाल ज्वा, श्रे, धांध के पृत्र आसा ने जिनर्बिंषों की प्रतिष्ठा करवाई 
भ्रा० तेजू ने जिनबिंबों की प्रतिष्ठा करवाई | 
स्थानीय श्रे० पद्मसिंह ने श्री प्रुनिसुत्रतप्रासाद करवाया तथा एक 
दानशाला बनवाई । 
प्रा० ज्ञा० श्रें० भादा ने पाश्वनाथादि तेबीस जिनवबिंबों कौ प्रतिष्ठा 
करवाई । 
पारकरदेशवासी नागड़गोत्रीय श्रे० ह_वजा ने भी पाश्वंनाथविंब री 
प्रतिष्ठा करवाई । 
मोंढ़रग्राममासी मादरायशग्ोत्रीय श्रे० भावद ने चोवीशी की 


प्रतिष्ठा करवाई । 
प्रा० ज्ञा० श्रे० कोन्हा ओर आन्दा ने जिनबिंबों की प्रतिष्ठा करवाई, 


शानापतिद्वाति (१) के मारू श्रे० दरिपाल को पत्नी मुहवदेवी के 
पुत्र देपाल ने भीमदावीरबिंब की प्रतिष्ठा करवाई | 

उकेशवंशीय गोखरूग्रोत्रीय श्रे० नाजुण कौ स्त्री तिहुणदेवी ने तथा 
उनके पृत्र,नागराज ने अपने पिता के श्रेयाथ भी शांविनाथ की 
प्रतिमा मराई और प्रतिष्ठित करवाई । 

भी० ज्ञा० मन ने भरी चन्द्रप्रमबिंब की प्रतिष्ठा करवाई | 


भ्े० पाताशाह ने भी आदिनाथ-मन्दिर बनवाया | 

श्रे० क्आ ने जिनबिंबों की प्रतिष्ठा करवाई | 

श्री० ज्ञा० कहुक ने तेबीस जिनबिंधों की प्रतिष्ठा करवाई । 
प्रा०झ्ा० श्रे० राउल ने श्री शांतिनाथपंचतीर्थी की प्रतिष्ठा करवाई, 
स्थानीय हरियाजगोत्रीय श्रे० सांगशाद ने मनोहर जिनालय 
बनवाया । 

प्रा० ज्ञा० उदा की स्री तथा उसके पृत्र जोला, जोला की स्त्री 
जमखादेवी और उसके पृत्र पड़ ने भी पाश्वेनाथबिंग को मरवायाः 
और उसझी प्रतिष्ठा करवाई | 

भी० ज्ञा० श्रे० सांसल ने विभलनाथबिंव की प्रतिष्ठा करवाई | 
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इन्होंने ? नामिवंशकाव्य, २ यदुवंशसंभवकाव्य, ३ नेमिद्तकाव्य आदि काव्य लिखे। एक नवीन व्याकरख 
ओर प्वरिमंत्रकल्प तथा अन्य ग्रंथों की मी रचना की हैं, जिनमें शतपदौसम्ुद्धार, लघुशतपदी (वि० सं० १४४५० में) 
कंकालय रसाध्याय भ्रसिद्ध हैं | इस प्रकार अनेक धर्मकाय एवं साहित्यसेवा करते हुये, करवाते हुये आप भरी 
का स्वर्गवास वि० स॑ १४७१ में जीखेदुर्ग में हुआ । 
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श्रीमद्‌ उपाध्याय वृद्धिसागरजी 
दीक्षा वि० सं० १६८०. स्वर्गवास बि० सं० १७७३ 


मरुधरप्रदेश के कोटड़ा नामक नगर में प्राग्वाट्कातीय जेमलजी की श्रीदेवी नामा ख््री की कुत्ति से 
वि० सं० १६६३ चेंत्र ० पंचमी को दृद्धिचन्द्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | सन्रह वर्ष की वय में वृद्धिचन्द्र ने 
श्रीमद्‌ मेघलागर उपाध्याय के पक्ष में बि. सं० १६८० माघ छू० द्वितीया को दीचा ग्रहण की ओर उनका 
वृद्धिसागर नाम रक्‍्खा गया । प्ुुनि वृद्धिसागर को योग्य समझ कर मेड़ता नगर में उपाध्यायजी महाराज ने उनको 
उपाध्यायपद वि० सं० १६६३ कात्तिक शु० पंचमी को प्रदान किया । वि० सं० १७३३ ज्येष्ठ शु० ढृतीया को 
श्रीमद्‌ मेघसागरजी उपाध्याय का बाहड़मेर में स्वगवास होगया । संघ ने मह।मदोत्सवपूर्वक उपाध्याय धृद्धिसागरजी 
को स्वर्गेस्थ उपाध्यायजी के पड्ढ पर विराजमान किया। दोीर्घायु पर्यन्त जैन-शासन की सेवा करके तथा ११० 
बष का दीर्घायु भोग कर आप वि० सं० १७७३ आपषाढ़ शु० सप्तमी को अपने पट् पर उपाध्याय हीरसागरजी 
को मनोनीत करके नलीया नामक ग्राम में स्वर्ग को सिधारे | श्रीमद्‌ हौरसागर एक महाप्रभावक उपाध्याय हुये हैं ।२ 





अंचलगच्छीय मुनिवर मेघसागरजी 


वि० शताब्दी सत्रहर्वी के उत्तराध में प्रमासपत्तन नामक प्रसिद्ध नगर में जो अरबसागर के तट पर बसा 
हुआ है भोर जहाँ का वेष्वणतीथ सोमनाथ जगव्विख्यात्‌ है, प्राग्वाटज्ञातीय सज्जनात्मा श्रे० मेघजी रहते थे । वे 
दयावान्‌, उपकारी, सरल हृदय, सत्यमाषी, शुरु ओर जिनेश्वरदेव के परम भक्त थे। थ्रावक के बारह व्रतों का 
वे बड़ी तत्यरता एवं नियमितता से अखंड पालन करते थे। बचपन से ही वे उदासीन एवं विरक्तात्मा थे। धीरे २ 
उन्होंने संसार की असारता ओर धन, यौवन, आयु की नश्वरता को पहिचान लिया ओर निदान अंचलगच्छीय 
श्रीमद्‌ कल्याखसागरसरि के करकमलों से भगवतीदीक्षा ग्रहण करके इस असार, मोहमायामयी संसार का त्याग 
किया। थे मेघसागरजी नाम से प्रसिद्ध हो कर कठिन तपस्यायें करके अपने कर्मों का क्षय करने लगे । वे श्रीमद्‌ 
रत्नसागरजी उपाध्याय के प्रिय शिष्य थे; अतः उक्त उपाध्यायजी की निश्रा में रह कर दी उन्होंने जैनागमों एचं२ 
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धर्म-ग्रंथों का पूर्ण अध्ययन करके पारंगतता प्राप्त की । इस प्रकार घु० मेघसागरजी साधु-जीवन व्यतीत कर अपने 
प्रखर पांडित्य एवं शुद्ध साध्वाचार से जैन-शासन की शोभा बढ़ाने वाले हुये | 
श्रीमद्‌ पुण्यसागरसूरि 
दीक्षा वि० सं० १८३३, स्वगवास वि० सं० १८७० 


गूजरप्रदेशान्तगंत बड़ौदा में प्राग्वाटक्लातीय शा० रामसी की ख्री मौठीबहिन की कुत्षि से वि० सं० १८१७ 
में पानाचन्द्र नामक पृत्र का जन्म हुआ । पानाचन्द्र श्रीमद्‌ कीसिसागरस्रि का भक्त था। पानाचन्द्र को वेराग्य 
उत्पन्न हो गया और उसने वि० सं० १८३३ में कच्छश्ुुज में कीत्तिसागरखरि के पक्त में दीक्षा ग्रहण की | पुण्यसागर 
उनका नाम रक्‍्खा गया | कीर्तिसागरध्वरि की सदा इन पर प्रीति रही । वि० स॑० १८४३ में कीसिसागरब्वरि 
का छरत में स्वर्गगास हो गया | संघ ने पुएयसागर घुनि को सर्व प्रकार से योग्य समझ कर उक्त संवत्‌ में ही आचाय॑- 
पद ओर गच्छनायक के पदों से अलंकृत किया | श्रेष्ठि लालचन्द्र ने बहुत द्रव्य व्यय करके उपरोक्त पदों का 
महामहोत्सव किया था | वि० सं० १८७० कात्तिक शु० १३ को आपका पत्तन में स्व॒गवास हो गया ।# 


श्री लॉकागच्ड-संस्थापक श्रीमान लोंकाशाह 
वि० स॑० १५२८ से वि० सं० १५४४१ 


राजस्थान के छोटे २ राज्यों में सिरोही का राज्य अधिक उन्नतशशील और गौरवान्वित है। सिरोहदी-राज्य 
के अन्तर्गत अरहटवाड़ा नामक समृद्ध ग्राम में विक्रम की पन्द्रह्वी शताब्दी में प्राग्वाटज्ञातीय श्रेष्ठि हेमचन्द्र रहते 
थे । लोग उन्हें हेमामाई कहकर पुकारते थे । देमचन्द्र को स्त्री का नाम गंगाबाई था | श्रीमती गंगाबाई की ऋृछि 
से विक्रम संवत्‌ १४७२ काशिक शुक्ला १५ को एक पृत्ररत्न का जन्म हुआ; जिसका नाम लूका या लोंका 


रक्‍्खा गया | 

लुका बड़ा चतुर ओर व्यापार कुशल निकला | छोटी ही आयु में उसने अपने घर का भार सम्भाल लिया 

ओर बृद्ध माता-पिता को अति सुख और आनन्द पहुँचाने लगा। लुका जब लगमग २३-२४ वष का हुआ 

कल होगा कि दुर्विषाक से उसके माता-पिता विक्रम संवत्‌ १४६७ में स्वरगंवासी हो 

गाता, पता का सादा गये। अरहटवाड़ा यध्पि समृद्ध और कृषि के योग्य ग्राम था; परन्तु होनहार झुका के 

लिये वद्द धन उपा्जन की दृष्टि से फिर भी छोटा क्षेत्र ही था। निदान बहुत कुछ सोच-विचार करने के पै्यात्‌ उसने 
अरहटवाड़ा को त्याग कर अहमदाबाद में जाकर बसने का विचार किया | 
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माता-पिता का स्वर्गवास होते ही उसी वर्ष होनहार लॉकाशाह अरहटवाड़ा का त्याग करके अपनी स्त्री 
आदि के सहित अहमदाबाद चले गये ओर वहाँ जबेरी का धन्धा करने लगे । उन दिनों अहमदाबाद में पुहम्मद- 
अहमदाबाद में जाकर बसना.. शा जार बक्स' नामका बादशाह शासन करता था। कुशल लोंकाशाह को जबेह- 
और वहाँ राजकीय सेवा रात परखने की कुशलता एवं ईमानदारी की प्रशंसा बादशाह के कर्णो तक पहुँची और 
करना बादशाह ने लोकाशांह को अपने यहाँ नवकर रख लिया | वि० सं० १४०८ में 


बादशाह प्ुृहम्मदशाह मार डाला गया और उसके स्थान पर उसका पूत्र कुतुब॒ुद्दीन बादशाह बना | राजसमभा में 
खट-पट भौर पड़यन्त्र चलते ही रहते थे | निदान लोंकाशाह ने भी कुछ वर्षों के पश्चात्‌ राज्यकाये से त्याग-पत्र 


दे दिया | 
लॉकाशाह बहुत ही सुन्दर अक्षर लिखते थे | बढ़गच्छीय एक यति आपका सुन्दर लेख देख कर आप पर 
अति ही प्रसभझ हुये और आपको अपने यहां वि० सं० १४२६ में लेखक रख लिया। लोंकाशाह जिस प्रति को 
क्लोकाशाह द्वारा लहिया.. लिखते, उसकी दो प्रतियाँ बनाते थे | एक प्रति आप रख लेते भौर दूसरी प्रति यतिजी 
का कार्य और जीवन में को दे देते । लॉकाशाह की इस युक्ति का पता किसी प्रकार यतिजी को लग गया 
परिवर्तन ओर दोनों में अन-बन द्वो गई | फलतः लॉकाशाह ने वहाँ से नवकरी का दो वर्ष पश्चात 


ही वि० सं० १५४२८ में त्याग कर दिया । 
प्रतियों के लिखने से बृद्धिमान लॉकाशाह को शास्त्रों का अध्ययन करने का अच्छा अवसर मिल गया 
और आपको अच्छा ज्ञान हो गया तथा कतंव्याकतंव्य का भान हो गया । 


स्थानकवासी संप्रदाय के विकम की अठारहवीं शताब्दी में हुये कमश: सोलहवें और सत्रहवें पृज्य श्री तेजसिह और कानजी 
द्वारा कृत 'गुरुगुणमाला? की ११ ग्यारहवीं ढ़ाल में लिखा है -- 
“पोराड़ प्रसिद्ध पाटण में 'लका? नामे लुका? कहाई-- लके? ॥!॥ 
संवत्‌ पच्चर अठयावीसे, वहगच्छ सत्र सिद्धान्त लिंखाई । लिखी परति दोई एक आप राखी, एक दी भरे गुरु ने ले जाई ॥२॥ 
दोय वरस जृत्र अर्थ स्व समजी, धरम्म॑ विध संघ ये बताई | लके? भूल मिभ्यात उथापी, देव गुरु धमे समजाईं ॥ र॥ 
त्रीत्ते वीर! रासी मष्मप्रह् उतरता, जिम वीर? कहचौ तिम थाहे। उदे उदे पृज्या जिनश।सन नीति दयाधम दीपाई ॥४।। 
'ईगन्रीसें भाणजीए? संजम लेई, 'लुकागच्छः “आदिजति? थाई । लुकागष्छः नी उतपति ईण पिघ, कहे 'तेजसंघ? समझाई? ५ 
जे० गृ० क० भा० हे खं० २ ए० २२०५ 
मुनि श्री तेजसिंहजी भी स्वीकार करते हैं कि बति ओर लोंकाशाह के मध्य वि० सं० १५२९८ में खटपट हुईं | लोंकाशाह के 
जीवन में दिशापरिव्तन का प्रमुख कारण उक्त खटपट ही है यह घछलिद्ध हो जाता है । 
लोकफामत निराकरण? बौ० सं० १६२७ चै०शु० ५ रवि० दादानयर में 
“अशकिल्लपुर पाटरा गुजरात, महाजन कसई चउरासी न्यात । लघु शाखी ज्ञातिं पोरवाड़, 'लॉको” सोठि लीहो छि घाल ॥१।! 
ग्ैथ संख्या नई कारणे वढयो, जेन यतिस्‌ बहु चिडमडियों ! 'लोके! लीहे कीघा भेद, धर्म तशा उपजाया छेद ॥२॥ 
शाजत्र जाएे सेतंबर तणा, काल बल दीघा आपसा।। प्रतिमा पूजा छेच्या दान, घर्मतरी तेणई कीघी हाणि ॥ ३ै॥ 
संपत्‌ 'पचर सत्तावीस,” 'लोकामत? उपना कहीस + + । गाया पदनों कीघो फेर, विवेकधरी सांभलिज्यों फेर ॥४॥! 
जे० ग० क० भा० हे खं० ? ए० ७४९, 
उक्क चौपाई में से यहाँ हतना ही पहण करना है कि लोॉकाशाह भौर यति के मध्य वि० सं० १५२७ में खट-पट हुई, 
लोकाशाह यतिवर्ग के विरोधी क्ने और समय भी उनको अनुकूल प्राप्त हुआ | 


सीककललप-+-बननन बन 


३६० ] द ४ आ्राग्याट-इतिहास :: [ तृतीर 


उस समय जैनसमाज में भी शिथिलाचार एवं आहम्बर बहुत ही बढ़ा हुआ था | शिप्रिलाचार को झअन्तप्राय! 

करने के लिये पूर्वाचायों ने समय २ पर कठोर प्रयत्न किये थे, परन्तु वह तो बढ़ता ही चला जा रहा था । 

जनसमाज में शियिलाबार विशेषतः यतिगण बहुत ही शिथिलाचारी हो गये थे । ये मंदिरों में हो रहते थे, सुखा- 

भर लोकाशाह का क्रिध सरों में सवारी करते थे, सुन्दर वस्त्र धारण करने लग गये थे, इच्छानुसार खाते-पीते 
ये। बतिवर्ग ने मंत्र-संत्र के प्रयोगों से जैन्‍समाज के ऊपर अपना अच्छा प्रभाव जमा रक्खा था। यतिवर्ग के 
शिथिलाचार को लेकर समाज में दो पक्ष बनते जा रहे थे। एक पक्ष चेत्यवासी यतिवर्ग के पत्ष में था और 
दूसरा विरोध में | इसी प्रकार अन्य धार्मिक स्थान जैसे पौषधशाला झादि में भी धार्मिक वत्तन शिथिलाचार एवं 
आउडम्बरपूर्ण था | मंदिरों में भी आडम्बर बढ़ा हुआ था । पूजा की सामग्री में भी अति होती जा रद्दी थी । दया का 
महत्व कम पढ़ रहा था | इस सर्व धर्विरुद्ध वचन का अधिक उत्तरदायी यतिवर्ग ही था | यतिवर्ग के इस शेथिल्य 
के कारण तथा उनके चेत्यनिवास के फलस्वरूप मंदिरों में होती हुईं भ्राशातनाओों के कारण मंदिर की भोर से लोगों 
को उदासीनता-सी उत्पन्न होने लग गई थी | इधर जैनसमाज के अंतर में यह सब हो रह् था और उधर यवन लोग 
मंदिरों को तोड़ने भोर मूर्चियों को खण्डित करने में अपना धर्म समझते थे । विक्रम की तेरहवीं, चौददवीं भर" 
पन्‍्द्रदवीं शताब्दियाँ जैन और हिन्दू धर्म के लिये बढ़े ही संकट का काल रही हैं। यवन-शासक भारत में राज्य 
करते हुये भी भारतीय प्रजा का धन लूटने में, बहू-बेटियों का मान हरने में पीछे नहीं रहे । जहाँ इन्होंने मंदिरों 
को तोड़ा, वहाँ की स्नियों एवं कुमारी कन्याओं का भी इन्होंने अपहरण किया ही | मंदिर तोड़ कर उसको 
मस्जिद में परिवर्तित करना ये महान धम का कार्य समझते थे । अतः जहाँ २ इनको विश्रुत, समृद्ध मंदिर दिखाई 
दिये, इन्होंने आक्रमण किये; मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को खंडित किया, वहाँ का धन-द्रष्य लूटा ओर वहाँ की बहू-बेटियों 
का मान हरा | जेन और हिन्दूसमाज में मन्दिरों के कारण बढ़ते हुये उत्पात पर मन्दिरविरोधी भावनायें जाग्रत होने 
लगीं ओर यह स्वाभाविक भी था | इस प्रकार जेनसमाज भी बाहर से संकटग्रस्त ओर भीतर से विकल दो रही 
थी । लोंकाशाद वैसे भी क्रांतिकारी विचारक तो थे हो और फिर लहिया का कार्य करने से आपको शास्त्रों का भी 
अच्छा ज्ञान हो गया था। जैनसमाज में घमविरुद्ध फैले हुये शिथिलाचार एवं आडम्बरपूर्ण धर्मक्रियाओं के 
विरोध में आपने भावाज उठाई ओर अपने विचारों का प्रचार करने लगे | आप दया पर अधिक जोर देते थे 
और दान की अपेया दया का महत्व अधिक होना समझाते थे | पौषध, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान जैसी जैनधम्म- 
क्रियाओं को अमान्य करते हुये आप विचरण करने लगे । अल्पतम हिंसावाली जैनधर् की क्रियाओं का एवं 
विधियों का आपने विरोध किया और उनको, जिनमें थोड़ी भी हिंसा होती थी आपने शास्तनिषिद्ध बतलायोीं। 
मूत्ति पूजन, मन्दिर-निर्माण और तीथ्थयात्राओं को भी दयादष्टि से आपने भनागमोक्त बतलाया। चेैत्यवासी 
यतिवर्ग के शेथिल्य के कारण जैनसमाज में विद्योम तो बढ़ता ही जा रहा भ्रा भर सन्दिरों के कारण यवन- 
आततायियों के होने वाले आक्रमणों पर मम्दिरों के प्रति एक विरोधी भावना जन्म ही रही थी; भ्रीमाद्‌ लोंकाशाह 
को जेनसमाज में इस प्रकार अपने विचारों के अनुकूल बढ़ता हुआ वातावरश प्राप्त हो गया । आप ग्राम-ग्राम 
अमण. करके अपने विचारों का प्रचार करने लगे | मेरी समझ में श्रीमाव्‌ लोकाशाइ की क्रांति पू्थंतः दयास्थापना 
के अर्थ एवं सम्राज में फैले हुये भतिशय आाडम्बर झोर धर्मक्रियाओं में बढ़े हुये अतिचार के प्रति ही थी । जहाँ 
तक दयास्थापना का प्रश्न है आपकी क्रांति उस समय की समाज को क्रयम नहीं झलरी; परन्तु पूकझंतः दयास्थापता 
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के उद्देश्य के समक्ष तो मूर्सिपूजन, मन्दिर-निर्माण और तीथों के लिये की जानेवाली संघयात्राओं की विधियें भी 
झालोच्य बन गई और उस समय का मन्दिरविरोधी वातावरण भी श्रीमानव्‌ लोंकाशाह को स्वभावतः उधर 
ही खींचने लगा हो तो कोई आश्चय नहीं । हुआ यह है कि श्रीमान्‌ लोकाशाह का विरोधी आन्दोलन अन्य 
दिशाओं में कम पढ़ कर मन्दिरविरोधी दिशा में परिवर्तित होता हुआ बढ़ने लगा | जैसा श्रागे लिखा जायगा कि 
श्री भाणजी द्वारा मन्दिरविरोधी आन्दोलन तीव्रतर हो उठा ओर श्वेताम्बर-जेनसमाज दो खण्डों में विभाजित होता 
हुआ प्रतीत होने लगा । 

पत्तननिवासी प्रतिभासम्पन्न लखमसी आपकी ओजस्वी वाणी, तकशक्ति, शिथिलाचार-विरोधी-आन्दोलन 
से बहुत ही आक्रृष्ट हुये और वि० सं० १४३० में आपके शिष्य बन गये । प्रखर बुद्धिशाली लखमसा जेंसे शिष्य 
को पाकर अब वि० सं०१४३१ से लॉकाशाह ने शिथिलाचारी यतिओ्रों के विरोध में घोर आन्दोलन प्रारम्भ 
किया और शुद्धाचार एवं दयाधर्म का सबल प्रचार करने लगे । शिथिल्तचारी चैत्याबासी यतिश्रों के फारण 
मन्दिरों में बढ़े हुये आडम्बर तथा असावधानी ओर शिथिलाचार के कारण होती हुई आलोच्य प्रक्रियाओं की ओर 
लोगों का ध्यान आकृष्ट करने लगे | लोंकाशाह का चरित्र बढ़ा ऊँचा था, बेसी ही उनकी बुद्धि भी अतक्य थी, 
फिर समय भी उनके अनुकूल था; लोगों ने लॉकाशाह के व्याख्यानों को बड़े ध्यान से सुना और थोड़े ही समय 
में उनके मत को मानने वाले अनेक स्त्री-पुरुष हो गये । 

लॉकाशाह आप दीक्षित नहीं हुये थे, परन्तु इनके अनेक भक्त दीचित होना चाहते थे | निदान लोंकाशाह 
के वेराग्यरंगरंगिद शिष्य सर्वाजी, हमालजी, भानजी, नूकजी, जगमालजी आदि पेंतालीस (४७५४) जन सिंध- 
हेदराबाद में विराजमान इक्क्रीस साधुओं से युक्त श्रीमद्‌ ज्ञाननी स्वामी की सेवा में 
पहुंचे ओर दीक्षा देने के लिये उनसे ग्राथना की ! वि० सं० १४२६ में वेशाख शु० 
त्रयोदशी को ज्ञानजी स्वामी ने श्रीमान लॉकाशाह के पंतालीस भक्तों को साधु-दीक्षा प्रदान करके लोॉकांगच्छ 
की स्थापना की | 

इस लोंकागच्छ के आदि साधु भाणाजी थे | इन्होंने वि० सं० १५३१ में दीक्षा ग्रहण की थी | ये भी 
अरहटवाड़ा के निवासी और प्राग्वाटज्ञातीय थे । इन्होंने यतियों के विरुद्ध छेड़े गए! आन्दोलन को पूर्णतः मूर्लिपूजा 
भमूत्तिपजक आन्दोलन. के विरोध में परिवर्तित कर दिया। इन्होंने मूत्ति-पूजा का प्रचंड विरोध वि० सं० 
लोकाशाह का स्वगेषास १५३३ से प्रारंभ किया । वि० सं० १५४३७ में ये स्वगंवासी हुये थे। स्थानकवासी- 
संप्रदाय के आदि साधु ये ही माने जाते हैं। साधुबर्ग ने भ्रमण करके लॉकाशाह के विचारों का थोड़े ही समय में 


लोंकायच्लछ की स्थापना 





वि० सं० ?५४२ में लाक्शयसमयकति रचित चौपाई का अन्शः--- 

'पोसह पडिकमरणु पच्चखाण, नपि माने श्रे इस्या ++- ? ३ै, जिनपूजा करिया मति टली, भ्रष्टापद बहु तीरथ वली । 

नवि माने प्रतिमा प्राताद' ++ ?४ लु'कई बात प्रकाशी इसी, तेहनु सीस हुड लखमसी? जै० सा० सं० इृति० 7० ५०७ 

श्री मेरतुड्जाचाय॑विरचित “विचारश्रेणि:? अपर नाम 'स्थविराक्‍ली? में मतोतलपच्तियों के संवत्‌ देते समय 'लु 'कागच्छ की उत्तत्ति के लिये 
लिखा है कि 'विरनि० ९०३२ १० “लुका जाता/,भर्थात्‌ वि० सं० १५६२ में “लु'कामत? की स्थापना हुई । सं० १५६२ में तो “लु'का? 
विद्यमान ही नहीं ये, भतः 'नुकामत! की उत्पत्ति का वीर सं० २०२२ या वि० सं० १५६२ मानना असंगत है । 

'सं० ९४२२ मा सिरोही पासेना अरघट्ट पाटकना (भरहद्वाटक) वासी प्राखाटज्ञातिना भाणाथी प्रतिमानिषेधनो वाद विशेष 
प्रचार मां आाव्यों ।? जे० सा० सं० इति० पृ० ५०८ लेख सं० ७३७ 
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राजस्थान, मालवा और गूजरभूमि में दर २ तक अच्छा प्रचार कर दिया | लॉकाशाह अपनी शिष्य-मंडली सहित 
भ्रमण करते हुये वि० सं० १५४१ में अलवर में पधारे | वहाँ आपको आपके शत्रुओं ने तेले के पारणे के अवसर 
पर आहार में विष दे दिया, जिसके कारण आपकी सृत्यु हो गई | 





लोंकागच्छीय पृज्य श्रीमन्लजी 
दीक्षा वि० सं० १६०६. स्वर्गंवास वि० सं० १६६६ 


विक्रम की सोलहवीं शताब्दी में अहमदाबाद में प्राग्वाटज्ञातीय श्रे० थावर रहते थे । उनकी स्त्री का नाम 
कु वरबाई था । श्रीमल्लजी इनके पृत्ररत्न थे | श्रीमललजी बचपन से ही कुशाग्रबुद्धि और निर्मलात्मा थे । संसार 
में इनका मन कम लगता था । साधु-संतों की संगत से इनको बड़ा प्रेम था। निदान इन्होंने जीवाजी ऋषि के 
कर-कमलों से वि० सं १६०६ मार्गशीष शुक्ला ५ पंचमी को अहमदाबाद में भगवतीदीज्ञा अहण की | तप 
ओर आचार इनका बड़ा कठिन था । थोड़े ही समय में इन्होंने साध्वाचार के पालन में अच्छी उन्नति की और 
शास्त्राभ्यास भी खूब बढ़ाया | वि० सं० १६२६ जेष्ट कृष्णा ५ को इनको पूज्यपद से अलंकृत किया गया | 
अपनी आत्मा का कल्याण करते हुये, श्रावकों को जेन-धरमं का सदुपदेश देते हुये ये वि० सं० १६६६ आपषाढ़ शु० 
१३ को स्वर्गवासी हुये | ये दशवें आचाय थे और बड़े प्रभावक आचाय थे। अतः इनके शिष्यगणों का समुदाय 
श्रीमललजी की सम्प्रदाय के नाम से विख्यात हुआ | स्थानकवासी-सम्प्रदाय में श्रीमललजी की सम्प्रदाय का प्रमुख 
स्थान है ओर इसके अनुयायी भी अपेक्षाकृत अधिक संख्या में हैं । 





लोंकागच्छीय पृज्य श्री संधराजजी 
दीचा वि० सं० १७१८, स्वगवास वि० सं० १७५५ 


गूजरभूमि के प्रसिद्ध नगर सिद्धपर में विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी में प्राग्वाटक्लातीय श्रें० वासा अपनी 
पतिपरायणा स्त्री वीरमदेवी के साथ में सुखपूर्वक रहते थे | दोनों स्त्री-पुरुप बड़े ही धमेनिष्ठ, शुद्धम्रकृति एवं 
निर्मलात्मा थे | वीरमदेवी की कुत्ति से वि० स॑ं० १७०४ आपषाढ़ शु० १३ को संघराज नामक पृत्र का जन्म हुआ 
पुत्र संघराज प्रतिभासम्पन्न और होनहार था । श्रे० वासा जैसे धर्मनिष्ठ थे, उनका पृत्र संबराज भी वेसा ही धर्म के 
प्रति श्रद्धालु और सदूगुणी था | आखिर दोनों पिता-पुत्रों ने वि० संवत्‌ १७१८ वैशाख छु० १० गुरुवार को 


कक ७-3 ५+ नाक कान किनन--+ 4५० ००++ पफाजानक 5 


जे० गु० क० भा० २े खर्ड २ ए० २२०५-६-१२-१ २ 


++जनअ तक... 
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इस असार संसार का त्याग करके दीक्षाव्रत अंगीकार किया । श्रत्र मुनि संघराज शास्त्राभ्यास में खूब मन लगाकर 
तीव्र अध्ययन करने लगे । थोड़े ही वर्षों में आपने शात््रों का अच्छा ज्ञान ग्राप्त कर लिया | वि० स॑० १७२४ 
माघ शु० १४ शुक्रवार को अ्रहमदाबाद में बड़ी धूमधाम से आपको पूज्यपद से अलंकृत किया गया। आचार्य 
संघराजजी बड़े ही तपस्वी एवं कठिन साध्वाचार के पालक थे । आपका स्वरगंवास वि० सं० १७५४४ फा० शु० 
११ को प्रसिद्ध नगर आगरा में हुआ | स्थानक्रवासी-सम्प्रदाय के ये चौदहवें आचाय थे | 





ऋषिशाखीय श्रीमद्‌ सोमजी ऋषि 
विक्रमीय सत्रहवीं शताब्दी 
के 

श्री लवजी ऋषि ने लोॉकागच्छ का त्याग करके भ्रपना अलग गच्छ स्थापित किया था। इनके अनेक 
सुयोग्य शिष्य थे | उनमें सोमजी ऋषि भी थे ओर वे प्रमुख थे । श्री लवजी ऋषि को अपने जीवन में अनेक कष्ट 
भ्रुगतने पड़े थे । श्री सोमजी उनके अधिकांश कष्टों में सहभोगी, सहयोगी रहे थे । श्री सोमजी कालुपुट ग्राम के दशा 
प्राग्वाटज्ञातीय थे ओर तेवीस २३ पषे की वय में इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। बुरहानपुर में श्री लवजी ऋषि 
अपनी शिष्य-मणडली के सहित एक वर्ष पधारे थे। श्री सोमजी भी आपके साथ में थे । लोकागच्छ के एक यति 
की प्रेरणा से श्री लवजी ऋषि को आहार में विष दे दिया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई । गुरु की मृत्यु से 
श्री सोमजी को बड़ा दुःख १हुँचा । श्री सोमजी के कानजी ओर पंजाबी हरदासजी नामक दो बड़े ही तेजस्वी शिष्य 
थे । पंजाबी हरदासजी का परिवार इस समय पंजाबी-संप्रदाय के नाम से विख्यात है, जो अति ही उन्नतावस्था में 
है ओर कानजी ऋषि का संप्रदाय मालवा, भेवाड़ में ओर गूजरभूमि में फैला हुआ है। श्री सोमजी ऋषि 

ऋषिसंप्रदाय के प्रग्नुख संतों में हुये हैं ।* 


श्री लीमडी-संघाडे के संस्थापक श्री अजरामरजी के प्रदादा गुरु श्री इच्छाजी 
दीक्षा वि० सं० १७८२. स्वगंवास वि० मं० (८३२, 


विक्रम की अठारहवीं शताब्दी में गूजरभूमि के प्रसिद्ध नगर सिद्धपुर में प्राग्वाटज्ञातीय जीवराजजी नामक 
श्रेष्ठि संघवी रहते थे । उनकी स्नी का नाम बालयबाई था | उनके इच्छाजी नामक तेजस्वी पृत्र था । इच्छाजी बचपन 
से ही वेराग्य भावों में लीन रहते थे | साधुन्सेवा ओर शाख्र-अवण से आपको बड़ा प्रेम था। आप ने वि० सं० 
१७८२ में साधु-दीक्षा अंगीकार की ओर अपनी आत्मा का कल्याण करने लगे | आपने अनेक भविजनों को 
साधु-दीक्षायें प्रदान की थीं। उनमें हीराजी, नाना कानजी ओर अजरामरजी अधिक प्रर्यात 4। लींबड़ी-संघाड़े 
के संस्थापक भरी अजरामरजी पूज्य ही कहे जाते हैं| श्री इच्छाजी का स्वगंवास बि० सं० १८३२ में लींबड़ी 
नगर में हुआ था।रे 
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श्री पाश्व॑चन्द्रगच्छ-संस्थापक श्रीमद पाश्व॑चन्द्रसूरि 
दीक्षा वि० सं० १५४६. स्वगंवास बि० सं० १६१२ 


अब दगिरि की पश्चिमीय उपत्यका में हमीरगढ़ नामक प्रसिद्ध पुर में प्राग्वाठज्ञातीय बेलोशाह रहते थे | उनकी 
स्त्री का नाम विमलादेवी था | चरित्रनायक इन्हीं के पुत्र थे। हमीरगढ़ यद्यपि पावतीय भूमि में बसा हुआ था, 
फिर भी वह अति सम्पन्न एवं समद्ध नगर था | वहाँ साधु घुनिराजों का आवागमन 
बराबर रहता था । अबंदतीथ के कारण भी आवागमन में अधिक वृद्धि हो गई थी | 
सोलहवीं, सत्रहवीं शताब्दियों तक इस दृ्ग की जाहोजलाली बनी रही | 

चरित्रनायक ने नव वर्ष की बय में, जिनका जन्म वि० सं० १५३७ चेत्र शु० नवमीं शुक्रवार को हुआ 
था श्रीवृहत्तपागच्छीय नागोरीशाखीय श्रीमद्‌ साधुरत्नत्वरि के करकमलों से वि० सं० १४४६ वेशाख शु० नवमीं 
को साधु दौक्षा ग्रहण की | आपका नाम मुनि पाश्वेचन्द्र रखा गया | आप कुशाग्रबृद्धि 
थे; अतः अल्प समय में ही अच्छे निष्णात पंडित हो गये | आपकी तकंशक्ति प्रबल थी । 
उस समय वाद अधिक होते थे । आपने श्रनेक वादों में जय प्राप्त की । फलस्वरूप वि० सं० १५४४ में सत्रह 
ब्ष की वय में ही आपके दादागुरु श्रीमद्‌ पण्यरत्नस्रि ने आपको उपाध्यायपद से नागोर (नागपुर) में महा- 
महोत्सवपूवंक विभूषित किया | उपाध्यायपदोत्सव श्रोसवालज्नातीय छजलाणीगोत्रीय श्रेः सहसाशाह की ओर 
से आयोजित किया गया था | 

कुछ शताब्दियों से साध्वाचार शिथिल होता चला आ रहा था | अनेक विद्वान्‌ आचार्यों ने इस शिथिला- 
चार को मिटाने के लिये भगीरथ प्रयत्न किये थे | उपाध्याय पाश्व॑चन्द्र ने भी इस शिथिलाचार को नध्ट करने की 
प्रतिज्ञा की | वि० सं० १५६४ में आप क्रियोद्धार करने पर तत्पर हुये ओर शिथिला- 
चार का विरोध करने लगे। वि० सं० १५६४ में आपको जोधपुर नगर में श्रीमद्‌ 
पुण्यरत्नक्वरि के शिष्य विजयदेवश्रि के समज्ञ श्री संघ ने श्ूरिपद प्रदान किया । 

उस समय के साधुझों के शिथिलाचार को देखकर आपने जो क्रियोद्धार किया था, उसके फलस्वरूप आपको 
अनेक कष्ट सहन करने पड़े थे | श्रीमद्‌ साधुरत्नस्वरि आपका बढ़ा मान करते थे । यहाँ तक कि आपके दिखाये है 

पा माग पर ही चलते थे । परन्तु भन्य बृह्तपागच्छीय साधुभों के साथ विरोध 

थे पन्प्गच्च की स्थापना. (या बढ़ती ही गई। आपने इसकी कुछ भी परवाह नहीं की । फशस्वरूप वि० सं० 
१४७२ में अलग होकर आपने श्री पाश्वेचन्द्रगच्छ की स्थापना की और आप अपने मत का प्रचार कोंकश, सोराष्ट्र, 
गुजरात, मालवा, मेवाड़ ओर मरुधर-प्रान्तों में भ्रमण करके करने लगे । 


लि पा हक ना++ 


हमीरगढ सिरीही-राज्य में है | सिरोही से नेऋत्यकोर में ६ मील के भग्तर पर, तिंदर4थ से दक्षिण नेऋत्ब में ? मील के 
अन्तर पर, हणाद्रा से हंशानकारा में / ३ मील के भनन्‍्तर पर, मेडा ते इंशानकोण में ?े मील के अन्तर पर मौरपुर नामक ग्राम है । 
इस प्राम से पर्व दिशा में एक मील के अन्तर पर हम्मीरगढ का प्रसिद ऐतिहासिक दुगे अबु दगिरि के पश्चिमीदाल की उपत्यका में वसा 
हुआ हैं| इस दुगे के तीन ओर पहाड़ और एक ओर मैदान है हम्मीरगढ प्र० ९ ए० ४ 
जे० गु० क० भा० ? १० १३६, १५२ (टिपणी) ऐ० द० सं० भा० ? ९० !१-+$ 


बंश-परिचय 


दीक्षा और उपाध्याय-पद 


कियोद्धार और सरिपद 








+<+- 3२०० ९. 





खण्ड ]:: श्री जेन भ्रमशरसंघ में हुये महाप्रभावक आचाय और साधु-श्री पाश्वचन्द्रगच्छ-संस्थापक भी पाश्वेचन्द्रसूरि :: [ ३६५ 
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आपके मत की शुद्धता और महत्ता देखकर अनेक जैनेतर कुल भी जेन बनने लगे | जोधपुराधीश राव 
गंगजी (वि० सं॑० १५७२-१५४८८) और उनके पृत्र युवराज मालदेव को आपने प्रतिबोध दिया और लगभग 
२२०० बावीससो ज्षत्रियवंशीय मुहणोत गोत्रीयकुलों को जेन बनाकर उन्हें ओसवाल- 
ज्ञाति में परिगणित किया | इसी प्रकार आपने गूजर-प्रदेश में उनावाग्राम में वेष्णव- 
मतानुयायी सोनीवणिकों को तथा अन्य अनेक पुर एवं ग्रामों में ऐसे गृहस्थों को जो महेश्वरी बन चुके थे प्रतिबोध 
देकर पुनः जेन श्रावक बनाये । 


अनेक कुल्ों को जन बनाना 


आपके समय में समस्त उत्तर भारत में यवनों का जोर था | यवन मन्दिर तोड़ते थे ओर उनके स्थान पर मस्जिद 
ओर मकबरे बनाते थे। वि० सं० १५३० में श्रीमान्‌ लॉकाशाह ने शिथिलाचारविरोधी आन्दोलन को जन्म दिया 
ओर दयासिद्धान्त का घोर ग्रचार करना प्रारम्भ कथा | तीथयात्रा, प्रतिभापूजा आदि 
की क्रियाओं का भी लॉकाशाह ने दयादष्टि से खएडन करना प्रारम्भ किया | इस काय में 
लखमर्सिह नामक उनके शिष्य ने उनको पूरी २ सहायता दी थी । तुरन्त ही लॉकाशाह के अनेक अनुयायी हो गये; 
क्योंकि चत्यवासीयतिओं के शिथिज्ञाचार से उनको घृणा हो उठी थी ओर उधर मन्दिरों के प्रति उदासीनता बढ़ चली 
थी | जनसमाज में मूर्तिपूजा के खण्डन से भारी हलचल मच गई । फलस्वरूप जाग्रति उत्पन्न हुई ओर अनेक जैनाचार्यों 
ने क्रियोद्धार करके मन्दिरों ओर साधुओं में फैले हुये आडम्बर एवं शिथिलाचार को नष्ट करने का प्रयत्न किया । 
ऐसे क्रियोद्धारक साधुओं में श्री पाश्वंचन्द्रसरि भी थे । आपने लॉकाशाह के मत के साधुओं के साथ में प्रतिमा- 
सामाचारी आदि विषयों पर तथा एक सौ बावीस बोलों पर चर्चा की थी | 


आप जैसे महान्‌ तपस्वी एवं क्रियोद्धारक थे, वसे ही महान साहित्यसेवी विद्वान भी थे। आपने धार्मिक, 
सामाजिक एवं नीति सम्बन्धी विषयों पर अनेक छोटे-बड़े ग्रंथ, गीत, रास आदि की रचन'यें की हैं। आप संस्कृत, 
पारवंचन्द्रसरि और उनका. प्राकृत के श्रच्छे विद्वान थे | गुजराती-भाषा पर आपका अच्छा अधिकार था। आपकभ्री 
साहित्य द्वारा लिखित जितना साहित्य ग्राप हुआ है, वह आपके युग के साहित्यसेवियों 
में आपकी रही हुई प्रमुखता को सिद्ध करता है, जैसा पाठकंगण आप द्वारा रचित पुस्तकों की नीचे दी गईं श्ची 
से अनुमान कर सकेंगे | 


आपके रचना-साहित्य की श्वची निम्न प्रकार है) -- 


लोंकामत और परव॑चन्द्रसरि 


१-साधु-बन्दना २-अतिचार-चौपाई गा० १४६ ३-याक्षिक-छत्नीशी, पृ० ५ गा० ३६ 
४-चा रित्र-मनोरथमाला ५-श्रावक-मनोरथमाला ६-वस्तुपाल-तेजपाल रास सं० १५४६७ 
७-भत्म-शिक्षा ८-आगम-छत्रौशी &-उत्तराध्ययन-छत्रीशी, (दाल) 
१०-गुरु-छत्नीशी, १ १-मुहपच्ति-छत्रीशी २-विवेक-शतक 

१३-दहा-शतक १४-ऐषणा-शतक १४-संघरंग 
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ग० ग्र० (जन गीता) पएृ० ६५ | मा० रा० इ०प्र०भा० जे० गु० क० भा० € 7० १३६ 
आ० शो० च० (आराम शोभा फ्तरित्र) प्रस्तावना ४० ६ 
जे० सा० सं० ह० ए० ५०$-७२६, ५९२-७६५. लोका साये १२२ बोलनी चर्चा 
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१६-जिनप्रतिमा-स्थापनाविज्ञप्ति १७-अमर-द्वासप्रिका १८-नियतानियत-प्रश्नोत्तर-अदीपिका 
१६-अक्मचरय-दश समा धिस्थान कुल २०-चित्रकूटचेत्यपरिपाटी-स्तवनू २१-सत्तरमेदी पूजा (विधिगर्मित) 
२२-११ बोल-सजाय २३-कायोत्सग के १६ दोष... २४-वंदन-दोष 

२४-उपदेश-रहस्य गीत २६-२४ दंडकगर्मित पाश्वनाथ-स्तवन. २७-आराधना मोटी 
२८-आराधना नानी २६-खंधक चरित्र-सज्काय# ३०-विधि-शतक 
३१-आदीश्वर-स्तवन-विज्ञप्तिक. ३२-विधि-विचार ३३-निश्रय-व्यवद्ार 
३४-वीतरागस्तवन (ढाल) ३५-गौतार्थ-पदाववोध कुल ३६-रास-श्रुतका पत्त 

३७--३४ अतिशय स्त० ३८-वीश विहरमान जिन-स्तुति ३६-शांतिजिन-स्त ० 
४०--सज्काय ४१-रूपकमाला सं० १४८६ (राणकपुरतीथ्थ में रची) 
४२-एकादशवचन द्वार्तनशिका_ ४३-दशवेकालिक सत्र-बाला० पत्र ३३ (जैसलमेर के भंडार में) 
४४-आचारांग-बालावबोध ४५-आओपपातिक बत्र-चाला० पत्र १२५ (कच्छी द० झो० भं० मुंबई) 
४६-साधु-प्रतिक्रमणप्तत्र-बाला” ४७-खत्रकृतांग बत्र-बाला० पत्र ८७ (खंभात) 
४८-रायपसेणीसत्र-बाला ० ४६-नवतस्व-बाला ० ५०-प्रश्नन्याकरण सत्र-बाला० 


५१-भाषा के ४२ भेदों का बाला” ५२-तंदूल वेयालीय पयज्ञा-आाला ० ४ ३-जंबूचरित्र-बाला ० 
४४-लोंकासाथे १२९२ बोल नी चचा ५५-चउसरग-प्रकीणंक-बाला० स॑ १५६७ फा० शु० १३ रवि० 
५४६-जिनप्रतिमा अधिकार (गद्य) ५७-चर्चाओ (प्रतिमा, सामाचारी, पारवी के ऊपर) 
५८-देवसी-प्रतिक्रमण वि घि-सज्का य, 

श्रीपाश्वंचन्द्र ने इस प्रकार धर्म ओर साहित्य की अतिशय सेवा की | फलस्वरूप वि० सं० १४६६ वेशाख 
शु० ३ को श्रीमद्‌ साधुरत्नक्वरि की अध्यक्षता में सलखशणपुर में मोढ़ज्ञातीय मंत्री विक्रम ओर सघर तथा श्रीमाली- 
युगप्रधानपद की प्राप्ति और ज्ञातीय दोसीगोत्रीय हेमा के पत्र डबरा, वोघा और पासराज ने महोत्सव करके 
देहवत्याग आपको युगप्रधानपद से ओर उसी अवसर पर आपके प्रमुख शिष्य महाविद्वान्‌ समरचन्द्र 
को उपाध्यायपद से सुशोभित किया | वि० रां० १६०० वेशाख शु० ८ शुक्र० को श्रीमद्‌ साधुरत्नव्वरि का 
स्वगंवास हुआ । तदनन्तर वि० सं० १६०४ में मालवान्तर्गत खाचरोद नगर में उपाध्याय समरचन्द्र को आपने 
आचाय-पदवी प्रदान की । श्रेष्ठि भीलग और वत्मराज ने बहु द्रव्य व्यय करके श्वरिपदोत्सत किया। वि० सं० 
१६१२ मांगे शु० ३ को जोधपुर में आपका स्तव्रगंवास हुआ और श्रीमद्‌ समरचन्द्रमरि आपके पाट पर विराजे । 
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#पद्धतपगच्छि गुरारयणनिधान, 'साहुरयण” परिडत सुप्रधान 'पाहवचन्द्र नामे ततु सीस, तिणि कीघो मनि भाणी जयीश-०० 
सत्र थक्री काँई अधिको ऊरा, ते। खमों जिनवाणी नूण | खबरस (2६००) चंद वरसे उजली, वहलसाखी भ्राठमि मनरली १०९ 
शुक्रवारि ए प्रो क्यों, महा ऋषीवर भवजल तयों। खंदकबरित्र-सब्काव 
ऐ० रा० सं० भा० ? प० १४-१५ । जं० यु० क० भा० १ ए० १०७ (१६२) 7० ११६-१४८ 
जे० गु० क० भा० है प्ृर० २४ (४५) ए० 7५८७-८६ 
जे० सा० संग ३० ३१६ ।टि० २७७, ४७५/७३५, ७७६, ७८२३, ७८५, १०४२ | 
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खण्ड ]. ४ श्री जैन श्रमण-संघ में हुये महाप्रभावक आचाय और साधु--खरतरगच्छीय कविवर समयसुन्द्र [ ३६७ 


खरतरगच्छीय कविवर श्री समयसुन्दर 
वि० सं ० १६३०, से वि० सं० १७०० 


विक्रमीय सत्रहवीं शताब्दी यवन-शासनकाल में स्वशं-युग कही जाती हैं। इसी शताब्दी में लोकप्रिय, 
नीतिज्ञ, उदार, वीर एवं धीर सम्राट अकबर, जहाँगीर ओर शाहजहाँ हुये हें । ये ही सम्राद्‌ समस्त यवनकाल के 
कविवर समयसुन्दर और में में जगमगाते रवि ओर चन्द्र ही नहीं, उसके मस्तिष्क, वक्ष और रीड भी ये ही 
उनका समय तथा वंश . हैं । इनके अभाव में समस्त यवनक्राल पाशविक, धृणास्पद, अवांछनीय और भार 
और गुरुपरिचय स्वरूप है | शेरशाहद्वर अवश्य एक ध्रव तारा है | ऐसे लोक-प्रिय सम्राटों के समय में 
धर्म, समाज, साहित्य, कला-कौशल, व्यापार-वारिज्य की उन्नति होना स्वाभाविक है। कविवर समयसुन्दरजी 
इसी समय में हुये हैं | इनका जन्म साचोर (मारवाड़) में लगभग वि० सं० १६२० में प्राग्वाटज्ञातीय कुल में हुआ 
और लगभग वि० सं० १६३० या १६३२ के आपकी दीक्षा बहत्‌ खरतरगच्छ में हुई | उस समय खरतरगच्छीय 
जिनचन्द्रबरि अधिक प्रख्यात एवं नामांकित आचाय थे | उनके &६ प्रसिद्ध शिष्य थे | इन प्रसिद्ध शिष्यों में प्रथम 
शिष्य सकलचन्द्र उपाध्याय के कविवर समयसुन्दर शिष्य थे। शरत्रुजयमंहातीथ का सत्रहवां उद्धार करवाने वाला 
महामंत्री कर्मचन्द्र बच्छावत जिनचन्द्रव॒रि का अ्नन्य भक्त था। उसका सम्राट्‌ अकबर की राजसभा में अतिशय 
मान था | सम्राट अ्रकबर ने कर्मचन्द्र के मुख से सरीश्वर जिनचन्द्र की प्रसिद्धि सुन कर, उनको राज्जसभा में 
निमंत्रित किया था। उस समय जिनचन्द्रसरि गूजर-प्रदेश में विचरण कर रहे थे | वे निमंत्रण पाकर वहाँ से 
रवाना हुये और जाबालिपुर (जालोर-राजस्थान) में आकर चातुर्मास किया | तदनन्तर वहाँ से विहार करके मेड़ता, 
नागौर होते हुये लाहौर पहुँचे । कविवर समयसुन्दर भी आपके साथ में थे । सम्राट्‌ अकबर ने जिनचंद्रख्नूरि का 
भारी संमान किया और “युगप्रधान” पद प्रदान किया | सम्राट युवानसुनि कविवर समयसुन्दर को बुद्धि, प्रतिभा 
एवं चारित्र को देख कर झति मुग्ध हुआ | वि८ सं० १६४६ फान्गुण शु० २ को सम्राट अकबर के कहने के 
अनुसार युगग्रधान जिनचन्द्रसरिं ने म््रनि मानसिंद को 'भाचायपद ओर कविवर समयसुन्दर तथा गुणविनय को 
उपाध्यायपद प्रदान किये। यह पदोत्सव महामंत्री कमचन्द्र बच्छावत ने बहु द्रव्य व्यय करके शाही धूम-धाम से 
किया था | 


निवृत्त पुरुषों के प्रमुख दो ही कार्य होते हैं । आध्यात्मिक जीवन और साहित्य-सेवा । वि० सत्रहवीं शताब्दी 
एक शान्त और सुखद शतक था | इन दोनों प्रकार के कार्यों के उत्कष के लिये भी शान्त ओर सुखद वाता- 
वबरण चाहिए। फलस्वरूप वि० सत्रहवीं शताब्दी में धमांचार्यों की प्रतिष्ठा रही ओर साहित्य में भी अतिशय 
उत्कर्ष हुआ | उत्कृष्ट संत-साहित्य इसी काल की देन हैं । सर्व धर्मों के चारित्रवान्‌ एवं विद्वान्‌ धमोचार्यों का 
उत्कर्ष बढ़ा और स्व देशी भाषाओं में नव साहित्य का सर्जन चरमता पर पहुंच गया । मद्गाकबि तुलसीदास, 
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प्रजा: प्राय्वाटे हति सत्य व्यधायिये! येषा हस्तात सिद्ि। संताने शिष्य शिष्यादोः 
अष्टलक्ञा नर्थानेकपदे आप्य ये तु निर्म थाः संसारसकलसुभगा: विशेषतः स्वराजानाम्‌ ॥ मध्याह्पदधति 


इ६८ ] ४ प्राग्वाट-इतिहास [ ठृतीय 
केशवदास, रसखान, सेनापति, गंग, दादृदयाल, सुन्दरदास, बनारसीदास, बीरबल आदि भनेक प्रसिद्ध कवि एवं 
विद्वानों को इस शतक ने जन्म दिया । इनके साहित्य से आज हिन्दीमाषा का घर अनुप्राणित हो रहा है और 
संसार में उसका मुख उज्ज्वल है| कविवर समयसुन्दर भी प्रतिमावान्‌ एवं अध्ययनशील व्यक्ति थे। अनुकूल 
राजा हो, कृपालु गुरु हो, गोरवशाली कुल या गचछ हो ओर सहायक वातावरण हो तो फिर जागरूक एवं प्रतिभाशाली 
पुरुष को बढ़ने में बाधा भी कौनसी रह जाती है । कविवर समयसुन्दर को सारे उत्तम साधन प्राप्त थे। बस उन्होंने 
अपना समस्त जीवन धमं-प्रचार और साहित्य-सेवा में व्यतीत किया ओर सत्रहवें शतक के प्रधान कवियों एवं 
मुनियों में आप गिने गये। सिंध ओर पंजाब-प्रांतों में आपने जीवदयासंबंधी अच्छा प्रचार किया | सिंध का 
मखनूम महमद शेख भोर सम्राट अकबर आपके चारित्र ओर उपदेश से सदा आपके प्रशंसक बने रहे | 


आप एक महान्‌ विद्वान, टौकाकार, संग्राहक, छंद एवं काव्यमर्मज्, भाषानिष्णात, सुयोग्य समालोचक 
ओर जिज्ञासु थे। आपकी कृतियों में संस्कृत की कृतियाँ निम्नवत्‌ हैंः-- 
१-भावशतक, छो० १०१. सं० १६४१ । (सर्वप्रथम कृति) २-रूपकमाला पर बृत्ति ,छो० ४००, सं० १६६३ 
चातुर्मासपवे-व्याख्यान-पद्धति. सं० १६६४ चे० शु० १०, अमरसर में | ३-कालिकाचायकथा. सं० १६६६ | 
४-समाचारीशतक, सं० १६७२ | ५-विशेषशतक, सं० १६७२ | ६-विचारकशतक, सं० १६७४. मेड़ता में | 
मेड़ता और मंडोर के राजा आपका बहुत संमान करते थे | फलतः आपने जीवदयासम्बन्धी अनेक सुकृत्य 
वहाँ पर करवाये थे | 
७-अष्टलज्षार्थी, सं० १६७६. 'राजानों ददते सोंरूयम्‌! इस प्रकार के वाक्यों का आठ लाख अर्थोवाला यह ग्रंथ 
है| लाहोर में सम्राट इस अद्श्वुत ग्रन्थ को देखकर अत्यन्त आश्रर्यान्वित हुआ था और इसको स्वहस्त में लेकर 
पुनः कविवर को देकर प्रमाणभूत किया था | इस ग्रंथ की रचना विं० सं० १६४६ में प्रारम्भ हो गई थी 
ओर वि० सं० १६४६ में जब आप सम्राट्‌ से मिले थे, उस समय तक इसका अधिक भाग तेयार हो चुका था | 
८-विसंवादशतक, सं० १६८५ | 
&-विशेषसंग्रह, सं० १६८५. लूणकणसर में । १०-गाथासहर्ती, सं० १६८६ । ११-जयतिहुयण नामक 
स्तोत्र पर वृत्ति, सं० १६८७, पाठटण में। १२-दशवेकालिकम्रत्र पर शब्दार्थशत्ति, छो० ३३५०, सं० १६६१ | 
१३-बृत्त रत्नाकरवृत्ति, सं० १६६४. जाबालिपुर में । १४-कल्पत्त्र पर कल्पलता नामक व्ति, छो० ७७०० | 
१४-नवतक्तपर-वत्ति । १६-जिनवल्लभश्नूरिकृत वौरचरित्र-स्तवन पर ८०० छोकों की टीका । १७-संवादसुन्दर, 
हो० ३३३ । १८-चातुर्मासिक व्याख्यान | १६-रघुवंशव॒त्ति । २०-कल्पलता मध्य भोजन-विच्छित्ति | 
२१-कल्याणमंदिरस्तोत्र पर वक्ति, सं० १६६४. । 
२२-जीवविचार, २३-नवतस््, २४-दंडक, सं० १६६८ में अहमदाबाद में हाजा पटेल की पोल में रह कर रचे, 
गूजेर-भाषा में पद्चकृतियाँ--- 
. कवि ने गूजर भाषा में भनेक ढाल, स्तवन, देशियाँ, रास, काव्य गीत रचे | 
१-चोबीशी, सं० १६४५८, अहमदाबाद में विजयादशमी के शुभोत्सव पर (पालीताणा मंडार में) 
२-शांबप्रधुम्न-प्रबंधरशा, स॑० १६५६ खंभात विजयादशमी के शुभोत्सव के ,दिन रचा | इसकी रचना उपकेशज्ञातीय 
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स्वण्ड ] श्री जैन श्रमण-संघ में हुये महाप्रभावक आचाय और साधु--खरतरगच्छीय कविवर समयसुन्द्र [ ३६६ 
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लोदागोत्रीय शाह शित्रराज की अम्यर्थना से हुईं। इसमें गाथा ५३५. ढाल २१० हछो० ८०० प्रमाण 
हैं (लीं० भण्डार में) 
३-दान-शील-तप-भावना-संवाद, सं० १६६२, सांगानेर में | 
-चार प्रत्येकबुद्ध का रास, सं० १६६४ ज्ये० शु० १५, आगरा में। प्रत्येक बुद्ध-सिद्ध करकंड, दुघ्मु ख, नेमिराज 
ओर निर्गंति (नग्गति) इन चारों का चार खंड में वर्णन है (भी० मा० बम्बई) 
५-पोषधविधि-स्तवन - सं० १६६७ मार्ग शु० १० गुरु०. मरोट में । 
६-म्रगावतीचरित्र-रास. सं० १६६८, मुलतान में । ७-कर्मछतन्नीशी, स॑ं० १६६८, माह शु० ६ मुलतान में । 
८-पुण्यछत्रीशी, सं० १६६८, सिद्धपुर में । 
६-शीलछत्रीशी, स॑ं० १६६६, ,, प्रत्येक में ३६ कड़ी है 
१०-सांतोषछत्रीशी, ,, ; 
११-चमाछत्रीशी, नागौर में । 
२-प्रियमेलकरास, सं० १६७२ मेड़ता में | प्रियमेलक नाम के एक तौथं का इसमें माहात्म्य प्रदर्शित करते हुये 
कवि ने उत्तम श्रावक कैसे २ उत्तम धर्मेकृत्य करके समाधिम्ृत्यु प्राप्त करता है का दिग्दशन कराया है । 
१३-नलदमयन्तोरास, सं० १६७३, वसंतमास में मेड़ता में । १४-पुणयसारचरित्र, सा० १६७३ | 
१४-राणकपरस्ततन, सं० १६७६ मार्गशिर, राणकपर में । १६-वल्कलचीरीरास, सं० १६८१, जैसलमेर में । 
१७-मौन एकादशी का बहत्स्तवन, स॑ं० १६८१, जैसलमेर में । १८-बस्तुपाल तेजपाल का रास, सां० १६८२ 
तियरीपर में (प्रकाशित) १६-शरत्रजयरास, सं० १६८२ श्रावण क्र० पक्त में, नागोर में | २ - -सीताराम-प्रबंध- 
चोपाई, स॑ १६८३, मेड़ता में (आ० मणडार में) | २१-बारह्रतरास, स॑ं० १६८५ | २२-गौतमपृच्छा, सं० 
१६८६ | २३-थावच्चा चौपाई, सं० १६६१। २४-व्यवहारशुद्धि चौपाई, २० १६६३ । २५४-चंपक 
श्रेष्ठिनी चापाई, सां० १६६४, जाबालिपुर में (आ० का० भण्डार में) २६-धनदत्त चौपाई, सं० १६६६, 
अहमदाबाद में | २७-साधुवंदना, सं० १६६७ (लौं० भण्डार में) र--वापकत्रीशी, स॑ं० १६६८, 
अहमदपुर में (पूर्णचन्द्रजी नाहर) २६-सुसढ़रास. (अग्राप्े) ३०-पुण्याइ्यरास. (२० वि० भण्डार 
अहमदाबाद में) ३१-पुंजक्षि का रास (१) ३२-आलोयणाछत्रीशी, सं० १६६८ । ३३-दपदीसती 
सम्बन्ध, सं॑० १७०० | 


अतिरिक्त उपरोक्त संस्कृत, गूजरभाषा क्ृतियों के कवि ने अनेक सञ्काय, स्तवन और दोटे २ पदों की 
रचनायें की हैं 


१, जंबूरास । २, नेमिराजिमतीरास | ३. प्रश्नोत्तरचोपाई | ४. श्रीपालरास | 
५, हँसराज-वच्छराजचौपाई । ६. प्रश्नोत्तरसारसंग्रह | ७, पद्मावतीसज्काय । ८. चार प्रत्येक बुद्ध पर सं०। 
&, पाश्वनाथ-पंचकल्याणक-स्तवन | १०, प्रतिमा-स्तवन | ११, मुनिसुत्रत-स्तवन । 





का जे० सा० सं॑० इति० एृ० ५७६ (८४७), ए० भ८प (८६४) जैनसाहित्य संशोघक अंक ३ खं० २ 7० १ से ७१ 
8. 0. 5. ५४०. 7०-४४ । ( जेसलमेर-भैडार की सक्षी ) प्र० ए० ६०, $? 





३७० | ४: प्राग्वाट-इतिहास :: 
विविध काव्यगीत--- 

१, नलदमयन्ती २, जिनकुशलसूरि ३, ऋषभनाथ 

५. अहंभ्रक ६, स्थूलिभद्रजी ७, गौतमस्वामी 

&£, माननिवारण १०, मोहनिवारण ११, मायानिवारण 
१३, अतिलोमनिवारण १४. मनशद्धि १५, जौव-प्रतिबोध 
१७, निंदानिवारण १८. हुँकारनिवारण १६, कामिनी-विश्वास 
२१, स्वाथ २२, पार की होड़निवारण २३. जीवब्यापार 
२४. पड़ियाला २६. उद्यमभाग्य २७, परक्तिगमन 
२६, नाव ३०, जीवदया ३१, वौतराग-सत्यवचन 
३३, संदेह ३४. बता-जगावण ३४. परमेश्वरपृच्छा 
३७, क्रियाप्रेरण ३८, परमेश्वरस्वरूपदूलमता ३६, जीवकमंसम्बन्ध 
४१. निरंजनध्यान ४२. दृःषमकाल में संयम-पालन 


[ दतीय 
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४. सनत्कुमार 
८, क्रोधनिवारथ 
१२, लोमनिवारण 
१६, आर्रिनिवारण 
२०५ जीवनट 
२४. पड़ीलाखीणी 
र्ट, क्में 
३२, मरखभय 
३६. भजनप्रेरण 
४० परमेश्वरलय 


भण्डारों का जब शोधन होगा, अनुमान है कि कवि की ओर छरृतियों का पता लगेगा | फिर भी उपलब्ध 


कृतियों की सूची पूरी २ दी गई है । 


मेवाड़, मरुधर, गुजरात, काठियावाड़, पंजाब, संयुक्त-प्रदेश आदि उत्तर भारत के प्रमुख प्रान्तों में उन्होंने 
गुरु एवं अपनी शिष्यमएडली के साथ में विहार भौर चातुर्मांस किये थे | वि० सं० १६४६ तक तो वे गुजरात- 
कविवर का विहारक्षेत्र एवं. रैमि में ही विचरण करते रहे । परन्तु सम्राट्‌ अकबर के निमंत्रण पर जब वे अपने 
चातुर्मात और [विविध प्रा-. भ्रगुरु श्रीमद्‌ जिनचन्द्रखरि के साथ में सम्राट अकबर से मिलने के लिये लाहोर गये थे, 
तीय भाषाओं से परिचय तब उनको मारवाड़, मेवाड़ ओर आगराप्रान्तों में होकर जाना पड़ा था। वि० सं॑० १६४६ 
में जाबालिपुर में गुरु के साथ चातुर्मास रहे थे | इस प्रकार इस यात्रा में अनेक नगर, ग्रामों के श्री संघों से परिचय 
बढ़ा । फलस्वरूप विहार में रुचि बढ़ी | अनेक तीर्थों कीं यात्रायें कीं और अनेक नगर, ग्रामों में रहकर रचनायें कीं | 
उन्होंने जिन स्थानों पर रचनायें कीं और रचना के कारण अधिक समय पय'त निवास किया, उन स्थलों की 


प्ची मय सम्वत्‌ के इस प्रकार हैं।-- 


सं॑० १६४६ लाहौर स॑० १६४८ अहमदाबाद सं० १६५६ खंभात 
सं० १६६२ सांगानेर सं० १६६५ आगरा सं० १६६७ मरोट 
स॑० १६६८ मुलतान सं० १६७२-७३-७४ मेड़ता सं० १६७६ राणकपुर 
सं० १६८१ जैसलमेर, सं० १६८२ नागौर सं० १६८३ मेड़ता 

- लोदबपुर, शत्रुंजय सं० १६८५ लूणकशेसर सं० १६८७ पाटण 


सं० १६६१ खंभात सं० १६६६ भदमदाबाद सं० १६६८ अहमदपुर 


खण्ड | ४ भी जैन श्रमणसंघ में हुये मह्ाप्रभावक आचाये और साधु--खरतरगच्छीय-कविवर समयसुन्दर ::.[ ३७१ 
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कविवर ने संभेतशिखर, चंपा, पावापुरी, फलोधी, नाडोल, बीकानेर, अबु दाचल, गौड़ी, वरकाणा, 
जीरावला, शंखेश्वर, अंतरीच, गिरनार आदि तीथों की यात्रायें की थीं ओर जैसलमेर में आप कई वर्षो तक रहे 
थे। जेसलमेर के महा राउल भीम ने आपके सदपदेश से सांड का बध करना अपने राज्य में बंध किया था । 


अनेक प्रांतों में अधिक समय तक विचरण और निवास करने से कविवर समयसुन्दर को अनेक प्रान्तीय 
भाषाओं से परिचय हुआ, जो हम उनकी रचनाओं में स्पष्ट देखते हैं। उनकी रचनाओं में गूजेर-भाषा के शब्दों 
कविवर का साहित्यसेवियों. के अतिरिक्त राजस्थान, फारसी आदि शब्दों का भी प्रयोग है । कवि यद्यपि साधु थे, 
में स्थान फिर भी उनका ग्रकृतिप्रेम ओर उससे अदूश्ुत परिचय जो हमको उनके फुटकल पद्यों 
में मिलता हे सिद्ध करता है कि उनका अनुभव विस्तृत एवं अगाध था और ऐसे चारित्रवान्‌ महान्‌ विद्वान साधु 
का प्रकृति से सीधा तादात्म्य सिद्ध करता है कि प्रकृति शुद्ध ओर संदा मुक्त है, जो आध्यात्मिक जीवन को 
बढ़ाती ओर बनाती है | जैसे ये जिनेश्वर के भक्त थे, वेसा ही उनका उत्कृष्ट अनुराग सरस्वती, गुरु, माता-पिता 
के प्रति भी था | 


कविवर की भाषा प्रांजल, मधुर, सरल ओर सुन्दर है | इन्होंने धामिक विषयों, तीथडूरों, तीर्थों के 
अतिरिक्त सामाजिक विषयों पर भी अनेक फुटकल रचनायें की हैं । इनकी रचनाओं में कथा, वात्ता और 
इतिहास है तथा धर्म की प्ररूपणा है । इनकी वसंत-विहार, वसंत-वर्णन, अतृप्त ख्ी, नगर-वर्णन, दुकाल-वर्णन रचनायें 
भी अधिक चित्ताकषक हैं | कविवर को देशियों और ढ़ालों से भी अधिक प्रेम था | ये संगीत के अच्छे ज्ञाता एवं 
प्रेमी थे। ये सवतोम्रुखी प्रतिमासम्पन्न कवि थे एवं व्याख्याता थे ! श्रीमद्‌ जिनचन्द्रख्रि ने इनको वाचकपद प्रदान 
किया था| संस्कृत, प्राकृत, गूजरभाषा पर भी इनका अच्छा अधिकार था । स्थानाभाव के ह्ारण तुलनात्मक 
दृष्टि से इनका पूरा २ साहित्यिक-मूल्यांकन करना यहाँ असम्भव और अप्रासांगरिक भी प्रतीत होता है | ये भ्रावक- 
कवि ऋषभदास के समकालौन थे । ऋषभदास इनके प्रबल प्रशंसक थे । 


कविरचित स्तवन+-- 
शत्रब्जे ऋषभ समोस7। भलत्रा युग भर्या रे, तिद्धा साधु अनन्त, तीरथ ते नम रे । 
तौन कल्याण तिहा यथा, मुयते' गया रे, नमीश्वर गिरनार, तीरथ ते नम हे | 
अष्टापद एक देहरो, गिरि-सेहरों रे, भरतें भराव्य| बिंत्र--ती ० 
अ।बु चोमुख अति भलो, त्रिभुवनतिलो है, तिमल-वसई वस्तुपाल. 
समेतशिखर सोहामणो, रलियामणो रे, सिद्धा तीथकर वीश, 
नयरीचंपा निरखियरे, हैये हरखियेरे, सिद्धा श्री वासुप्ृज्य, 
प्रवेदिशे पावापुरी, ऋद्धि भरी रे, मुक्ति गया महावीर, 
जेसलमेर जुह्रारिये, दुःख वारी येरै, भरिहंतबिंब अनेक, 
विकानेर ज वंदीये, तिरनेदी यरे, भरिद्दंत देहर। भाठ, 
सेरिसरो शंखेश्वरो, पंचासरों रै, फलोधी थंमरण पास, 
अंतरिक अंजावरो अमीजरो रे, जीरावल्त जगनाथ, 
श्रेलोक्यदीपक देहरो, जान्रा करो ?े, रापुरे रिसदेश. 
श्री नाइुलाई जादवो, योद। स्तवोरें, श्री बरकाणो पास, 
नंदी धरा देहर।, बावन भलोरे, रुषकृकु डले थार चार, 


३७२ ] प्राग्वाट-इतिहास | ठुतीय 
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कविवर की अ्रंतिम कृति वि० सं० १७०० की है | इससे सिद्ध है कि कवि का स्वगंवास वि० सं॑० १७०० 
के लगभग हुआ है । इस प्रकार कविवर लगभग अस्सी वर्ष का आयु भोग कर स्वर्ग सिधारे । उनकी साहित्यिक 
कविवर का शिष्य-समुदाय सेवाओं का प्रभाव उनके शिष्य समुदाय पर भी अमिट पड़ा । उनका हृषनंदन नामक 
भौर खर्गारोहण शिष्य अति विख्यात विद्धान्‌ एवं प्रभावक हुआ | हषनंदन ने ख० सुमतिकल्लोल 
की सहायता से 'स्थानांग-आगम' की गाथाओं पर १३६०४ छोकों की एक वृत्ति रची। इनका प्रशिष्य उपाध्याय 

ह्कुंशल भी बड़ा विद्वान था। उस्तीसवीं शताब्दी तक इनकी शिष्य-परंपरा अखंड रूप से विद्यमान रही |# 


अमान #क>--००.. ६७५. ७. +.... ०". +या७(म्नाक्रकामदाक ० क+ चूक. 


पूणिमागच्छाधिपति श्रीमद्‌ महिमाप्रभसूरि 
दीक्षा वि० स॑ं० १७१६, स्वगंवास वि० सं० १७७२ 


गूजरभूमि के धाणधारप्रान्त में आये हुये पालणपुर नगर के पास में गोला नामक एक ग्राम है। वहाँ 
प्राग्वाटज्ञातीय श्रे० वेलजी रहते थे | उनकी स्री का नाम अमरादेवी था | अमरादेवी की कृछि से दो पुत्र और 
हम एक पूत्री हुई थी। चरित्रनायक का नाम मेघराज था ओर ये सब से छोटे पृत्र थे । 
इनका जन्म वि० सं० १७११ आरिवन झू० £ मा नक्षत्र में हुआ था । जब इनकी 

आयु चार वष की हुई माता अमरादेवी का स्वरगंवास हो गया । श्रे० वेलजी का गृहस्थ-जीवन एकदम दुःखपूर 
ही गया । बड़ा पुत्र अलग हो गया ओर पुत्री का विवाह हो जाने से वह अपने श्वसुरालय में चली गई । दूःखी 
पिता वेलजी ओर लघु शिशु मेघराज को भोजन बनाकर भी कोर देने वाला नहीं रहा | श्रे” वेलजी अधिका- 
धिक दृःखी रहने लगा | निदान वेलजी ने दृःख को भूलने के लिये यात्रा करने का निश्चय किया और 
शिशु पत्र मेघराज को ले कर वि० स॑० १७१७ में यात्रार्थ निकल पढ़े । अणहिलपुरपत्तन में पहुँच कर ढंढेरवाड़ा 
के श्री महावीरजिनालय में दोनों पिता-पृत्रों ने प्रश्प्रतिमा के मावपूवंक दशन किये ओर तत्यश्ात्‌ उपाश्रय में जाकर 
भ्रीमद्‌ ललितप्रभस्नरि के पड़घर भ्रीमद्‌ विनयप्रमद्धरि को सविनय सविधि वंदना की । उक्त आचाय का उपदेश 
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*शॉचती अशाश्रती, प्रतिमा छुती र॑ स्वर्ग म्रत्य पाताल, 

तीरथयात्रा फल तिहां, होजो मुज हहारे, समय सुन्दर कढ्ढे ऐम, 

सेरीतर-गुजरात में कल्लोल के पास में... शैलेथर-अराहिलप्रपत्तन से २० मोल, थंभरण-खंगात में. 

फलोधी-मेदढता (मारवाद) रोड़ ते 7 ० मील... ग्रेतरित्ष-पाश्वनाथ-आकोला से ७० मील, 

अजावरों (ग्रजाहरो)-काठियावाड में उनाप्राम के पास में, अमीजरापारवेनाथ-डुभ में (पालयणपुरस्टेट) 

जीरावला-पाश्वेनाथ | वरकाणा | नाडुलाई। राणकपुरती4 |. मारवाड़ में 

भावनगर में हुईं गु० सा० १० के सातवें अधिवेशन के अवसर पर श्रीयुत्‌ मोहनलाल दलीचन्द देसाई द्वारा लिखे गये 
निबंध 'कविवर समयसुन्दर? के आधार पर ही तेयार किया गया है । निबंध अति विस्तत और पूर श्रम से तेयार किया गया था। मैं 
निबंधकर्ता का 'भत्यन्त आभारी हूं कि जिनके श्रम ने मेरे श्रम को बचाया । देखो, जेन साहित्य संशोधक अंक हे खं०९ 7० ? से ७१ 


खण्ड ] श्री जैन श्रमणसंघ में हुय महाप्रभावक आचाय ओर साधु--कड॒आमतीगच्छीय श्री खीमाजी [ ३७३ 


श्रवण करके श्रे० बेलजी ने अपने प्यारे पुत्र को सुखी करने की दृष्टि से गुरु महाराज साहब को अर्पित कर 
दिया । 

बालक मेघराज अत्यन्त ही कुशाग्रबुद्धि था। दो वर्ष के अल्प समय में उसने सराहनीय अभ्यास कर 
लिया । भ्रीमद्‌ विनयप्रभश्वरि मेघराज की प्रतिभा देखकर अ्रति प्रसझ हुये और बि० सं० १७१६ में उसको आठ 
वर्ष की वय में ही मगवतीदीज्ञा प्रदान कर दी और मेघरत्न नाम रक्खा | बालमुनि 
मेघरत्न ने गुरु की सेवा में रह कर हेमपाणिनी-महाभाष्य आदि व्याकरण-्रन्थों का 
अध्ययन किया और तत्पश्चात बुरहानपुर में भट्टाचायं की निश्रा में चिन्तामणि-शिरोमणि आदि न्याय-श्रन्थों का, 
ज्योतिषग्रंथ सिद्धान्तशिरोमणि, यंत्रराज आदि का, गणित, जैनकाव्य आदि अनेक विषयक ग्रन्थों का परिपक्त 
अभ्यास किया और बीस वर्ष की वय तक तो आप महाधुरन्धर ज्योतिषणणिडत और शास्त्रों के ज्ञाता हो गये । 

वि० सं० १७३१ में श्रीमद्‌ विनयप्रभश्वरि का स्वरगंवास हो गया और आप श्री को उसी वष फाल्गुण 
मास में ध्वूरिपद से सुशोभित करके उनके पाट पर आरूढ़ किया गया झौर महिमाप्रभश्करि आपका नाम रक्‍्खा। 
पद उक्त पाटोत्सव श्रे० श्री लाधा ब्वरजी ने बहुत द्रव्य व्यय करके किया था। आप 

अपने समय के जैनाचार्यों में प्रखर विद्वान एवं महातेजस्वी आचाये थे । आपके पाण्डित्य 

एवं तेज से जेन ओर जैनेतर दोनों अत्यन्त प्रभावित थे । 

आपने अनेक प्रतिष्ठायें करवाई' । अनेक प्रकार के तपोत्सव करवाये। श्रे० वत्सराज के पुत्र चन्द्रभाण 
विजयसिंह के सहित दोसी उत्तम ने आपश्री के कर-कमलों से प्रतिष्ठोत्सत करवाया । आपने अनेक ग्रन्थों को लिखवाया 
आपश्री के काय॑ और ओर साहित्य-भण्डार की अमूल्य बृद्धि की | आपने अनेक तीथयात्रायें कीं। अनेक 
स्वरग॑वास श्रावक किये | पत्तनवासी लीलाधर आदि तीन भ्राताओं ने आपश्री के सदूपदेश से 
सातों क्षेत्रों में पृष्कल द्रव्य व्यय किया | इस प्रकार आपभ्री ने जेतशासन की भारी शोभा बढाई। वि० सं० 
१७७२ के मा्गमास के प्रारम्भ में आपश्री बीमार पड़े और थोड़े दिनों का कष्ट सहन करके मार्ग कृू० नवमी को 
स्वर्ग सिधार गये ।! 


विद्याभ्यास भ्रोर दीक्षा 


श्री कडुआमतीगच्छीय श्री खीमाजी 
दीचा बि० सं० १४५२४ के लगभग, स्वगंवास वि० सं० १५४७१, 


। 
मरुपरदेशान्त्गत नट्लाई नगर के निवासी नागरज्लातीय श्रेष्ठि काइनजी की खस्री कनकादेवी की कुत्षि से” 


वि० सं० १४६४५ में उत्पन्न कड़आ नामक पूृत्र ने आगमिकगच्छ में साधु-दीक्षा ग्रहण की थी । शुद्धाचारी 
साधुओं का भ्रमाव देखकर कड़आ मुनि ने वि० सं० १४६२ में अपना अलग गच्छ स्थापित किया, जिसका 
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नाम कडआगच्छ पढ़ा | इस गच्छ के दूसरे आचाय॑ खीमाजी थे । इनके पिता कमेचन्द्र प्राग्वाटक्ातीय थे और 
पत्तननिवासी थे | इनकी माता का नाम कर्मादेवी था | श्री खीमाजी ने सोलह वर्ष की आयु में भी कडआ के 
करकमलों से भगवतीदीचा ग्रहण की थी । चौवीस वर्ष पर्यन्त इन्होंने साधु-पर्याय पाला और ७ वर्ष पर्यन्त ये पद्ुधर 
रहे | ४७ सेंतालीस वर्ष की वय में सं० १५७१ में इनका पत्तन में स्वगंवास हो गया। कड़आमत का इन्होंने 
खूब प्रचार किया । थराद (थिरपद्र) में इनके समय में कडुआमत के उपाश्रय की स्थापना हुई थी । 





श्री साहित्यक्षेत्र में हुए महाप्रभावक विद्वान्‌ एवं महाकविगण 
& 


कविकुलभूषण कवीथर धनपाल 
विक्रम की पन्द्रहवों शताब्दी 


विक्रम की चौदहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में जब कि गूजरेश्वर वीशलदेव का राज्य-काल था गूजरप्रदेश के 
पालणपुर नामक प्रसिद्ध नगर में प्राग्वाटज्ञातिकुलश्ृंगार श्रे०ण भोवई नामक हो गये है। श्रे० भोवई अत्यन्त 
न न गुणवान्‌, दयाधर्मी एवं दृढ़ जिनेश्वरमक्त थे | श्रे० भोवई के सुहड़प्रम नामक एक भति 
की गुणाढ़थ पत्र था। सुदृड़प्रम की स्त्री का नाम सुहड़ादेवी था। कवि धनपाल का 
जन्म इस ही सोमाग्यशालिनी सुदृड़ादेवी की कुक्ति से हुआ था | धनपाल से संतोषचन्द्र ओर हरिराज नामक 
दो भोर छोटे आता थे | 
कवि धनपाल बड़ा प्रतिभाशाली पुरुष था । श्री इुन्दकुन्दाचाय के अन्वय में सरस्वतीगच्छ में हुये भद्टारक 
श्री रत्नकीत्ति के पदुधर श्रीप्रभाचन्द्रसरि का वह शिष्य था ओर इनके पास में रह कर ही उसने विद्याध्ययन किया 
कवि धनपाल 'कृतबाहुबलि- था । उक्त प्रभाचन्द्रत्रि फिरोजशाह तुगलक के राज्य-काल में, जो ईं० सन्‌ १३५४१ 
चरित्र” वि० सं० १४०८ में शासनारूढ हुआ था हो गये हैं | इससे सिद्ध होता है कि कवि 
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“गुज्जरदेस-मज्मि पवट्टरु, कसई विड़लु पाल्हराप्रप्ट्रसु | वीसलए3 राउ प्य-पालउ, कुबलय-मंडणु सयलु व मालउ | 
तह पुरवाडवंश जायामल, अगणित पुव्वपुरिस विनिम्मल कुल । पुण हुउ राय सेट्टि जिए-मचउ, भोवई णासे दयागुण-जुत्तठ | 
मुहडपउ तहों सृंंदसु जायउ, गुरु सज्जणहिद्दं भुभणि विक्खायउ |? बाहुबलिचरित्र पत्र रे 
जर-पुरवाड़वंस-तिलउ, धिरि सुहृड सेट्टि गुशयणणि लउ | तहों मणहर छाया गेहणिय, सुहड़ा एवी जमे मणिय । 
वही उवयरि जाउ बहु-विशमजुशो घरावालु विधुउ शामण हुश्रो | तहो विधिद तयुष्भव विउल-गुरए।, संतोतु तह हरिरांजय पुण । 
““वाहुबलिबरित्र के भंत में लिखित प्रशस्ति से 
बाहुबलि-चरित्र में प्रभाचन्द्रसुरि का वर्णन शिखते हुये घनपाल ने उनके प्रास में रह कर विद्याध्ययन करना स्वीकार किया 
है। 'संपत्‌ 7४१६ वर्ष चेत्र सुदि पंचम्यां सोमवासरे सकलराज शिरोमुकुटमाणिक्यमरिक्रिपिंगरीकृत-चरणकमलपादपीठस्य पिरोज 


खण्ड ] : श्री साहित्यज्षेत्र में हुये महाप्रभावक विद्वान एवं महाकविगण--कवीश्वर ऋषभदास :: [ ३७५ 
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धनपाल विक्रम की पन्‍्द्रहवीं शताब्दी में हुआ है। कवि धनपाल ने 'बाहुबलि-चरित्र” की रचना की है । यह 
ग्रन्थ अपभ्र'श भाषा में अट्टारह संधियों में पूर्ण हुआ है और उसकी पत्र-संख्या २७० है | इस प्रन्थ की हस्तलिखित 
प्रति आमेर (जयपुर राज्य) के भद्टारक श्री महेन्द्रकीत्ति -भण्डार में विद्यमान है। इससे अधिक धनपाल कवि के 
विषय में कुछ नहीं मिला है | 


विद्वाव चण्डपाल 


प्राग्वाटज्लातीय यह विद्वान आचाय यशोराज का पुत्र था। विद्वान पिता का पुत्र भी विद्वान्‌ ही होना चाहिए 
यह कहावत सचमुच चंडपाल ने सिद्ध की थी। यह कवि लूशिग नामक गुरु का शिष्य था। लूणिंग भी अति 
विद्वान एवं शास्त्रज्माता था। महाकवि चंडपाल ने हं० सन्‌ &१४ में हुये त्रिविक्रममइ नामक विद्वान्‌ द्वारा 
लिखित 'दमयन्ती-कथा' (चम्पू) पर “दमयन्त्युदारविश्वति' लिखी | 





गर्भश्रीमन्‍्त कवीश्वर ऋषभदास 
विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी 


विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी राजनीति, समाज, धर, कला, व्यापार, वाणिज्य, साहित्य की दृष्टियों से 
यवनशासन-काल में अजोड़ एवं स्मरणीय है | सम्राट्‌ अकबर जेसे महान्‌ नोविज्ञ, लोकप्रिय, प्रजापालक ओर जहाँगीर 
जैसे महदुदार, न्यायशील एवं शाहजहाँ जसे ग्रेमी, वेभवशाली शासक इस शताब्दी में 
हो गये हैं | ये सब धर्मों का, सर्व ज्ञातियों का बराबर २ सम्मान करते थे। इनके 
निकट हिन्दू ओर घुसलमानों का, हिन्दूधम और इस्लामधर्म का भेद नहीं था । ऐसे शासकों के शासन-काल में 
प्रत्येक धमे, समाज, साहित्य, कला की उन्नति होना स्वाभाविक है | अकबर के दरबार में हीरविजयश्वूरि का, जहाँगीर 
के दरबार में हौरविजयसूरि के पद्धधर “म्र-सवाई” विजयसेनश्रूरि ओर उनके पद्चधर विजयदेवस्रि का तथा अन्य 


कवि का समय 


विनारभिक जनक. 
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साहि सकल साम्राज्य घुरां वित्राणस्य समये श्री दिल्‍ल्‍या श्री कु दकु दाचार्यान्‍वये सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणें प्ट्टाक श्री रनकीरतिपट 
दयादि तरुणतरणित्मुर्ची कुवाणः भद्टारक श्री प्रभाचन्द्रदेव तत्‌ शिष्याण बम नाथूराम इत्यारापना पंजिकाया अं: पढनाथे' लिखापित! 
(शिवनारायणजी यशलह्ाके सौजन्य से) भनेकान्त वर्ष ७, भेक ७, ८, 
श्रीप्राग्वाटकुलाम तान्धिशशश्टत्‌ श्रीमान्‌ बशोराज, हत्याचार्योस्य पिता प्रबन्धसुकविः श्रीचंडपालागजः । 
श्रीतारस्वति सिद्यये गुरुरपि श्री लूणिग: शुद्धपीः, सो5 कार्षीत्‌ दमयम्त्युदारविदृतिं श्रीचएडपालः सुधीः । 
जै० सा० सं० इति० प७ ४६ ० 
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जैनाचार्यों का अत्ण्ण प्रभाव रहा है | जेन-घमं की भी अन्य धर्मों के समान अच्छी उन्नति हुई और जीव-दया 
सम्बन्धी अनेक मद्दान्‌ कृत्य हुये । उपरोक्त आचार्यों एवं शासकों के मध्य रहे हुये अदूशुत एवं प्रभावक सम्बन्ध 
का प्रभाव गूजेरभूमि पर भी अधिक पड़ा । खंभात जिसको खंभनगर, त्रंबावती, भोगवती, लीलावती, कर्णावती 
भी कहते हैं, उस समय गूजरभूमि में धरम, व्यापार, साहित्य, सुख, समृद्धि की दृष्टि से प्रसिद्ध एवं गौरवशाली 
नगर था | इस नगर में अधिक प्रभावक, गौरवशाली, सम्रद्धज्ञाति जेन थी। जिसका प्रभाव समस्त गूजेरभूमि पर 
था | खंभात पर जेनाचार्यों एवं शासकों का भी महत्त्वपूर्ण अनुराग था | फलतः खंभात में धर्मात्मा, साहित्यसेवी 
पुरुषों एवं विद्वानों का उत्कषे बढ़ा । कवीश्वर ऋषभदास खंभात में इसी उन्नत काल में हुये । 

महाकवि ऋषभदास का कुल वीशलनगर का रहने वाला था | इनके पिता सांगण खंभात में आ्राकर रहने 
लगे थे। वे बृहतशाखौय प्राग्वाटज्ञातीय थे । माहकवि के पितामह संघवी महिराज थे | महिराज वीशलनगर के 
कवि का वंश-परिचय पिता-. /विष्ठित पुरुषों में से थे । ये बड़े शीलवानू, उदार एवं परम दयालु दृढ़ जैन-धर्मी थे । 
मह संघवी महिराज और प्रातः बड़े सवेरे उठते थे ओर नित्य सांक ओर सवेरे सामायिक, प्रतिक्रमण करते थे | 
पिता सांगण्‌. पूजा, प्रभावना आदि धर्मकार्य इनके जीवन के मुरूय अंग थे। श्र्थात ये शुद्ध 
बारहबतथारी श्वेताम्बर श्रावक थे । जैसे ये दृढ़ धर्मी एवं परोपकारी पुरुष थे, वेसे ही कुशल व्यवहारी भी थे । 
यद्यपि ये प्रथम श्रेणी के भ्रीमंतों में नहीं थे, परन्तु मध्यम श्रेणी के श्रीमंतों में ये अधिक सुखी और समद्ध थे | 
गिरनार, शत्रंजय ओर अब॒ंदाचलतीथों की इन्होंने यात्रा्यें की थीं ओर संघ भी निकाले थे । इनका पुत्र संघवी 
सांगण भी गुण ओर धम-कार्यों में इनके समान ही था। उस समय खंभात नगर जैसा ऊपर लिखा जा चुका 
हैं अति ग्रसिद्ध नगर था। व्यापार, कल्ना, समृद्धि में अद्वितीय था। दिनोंदिन इसको उन्नति ही होती 
जा रही थी। वहाँ के व्यापारी भारत के बाहर जा कर व्यापार करते थे। उस समय के प्रसिद्ध बंदरगाहों में से 
यह एक था ओर यवन-बादशाहों का इस पर सदा प्रेम रहा | इन सब बातों के अतिरिक्त खंभात की ग्रसिद्धि का 
मुख्य कारण एक ओर था । वहाँ का श्वेताम्बर-संघ अति प्रतिष्ठित, समद्ध, गोरवशाली एवं महान्‌ व्यापारी 
था। दिल्लीपति सदा खंभात के जैन-श्री-संघ का मान रखते आये हैं। संघवी सांगण खंभात की इस प्रकार 


'संघवी श्री महिराज बखार', प्रागवंश बड़ वीसोजी | समक्रीत सील सदाशय कहीई, पुष्प करे निस दीसोजी ॥ 
पड़कमणु' पृजा परभातन।, पोषध पर उपयाराजी । वीवह्ार शुद्ध चूके नहीं चतुरा, शात्र सुझथ विचारोजी? ॥ 
जीवबिचार-रास सं? 7७३६ 
'गरगवंतति बडो साह महीराज जे,वंघवी तिलक मिरि सोय घरतों । श्री शत्रम्जय गिरनारे गिरि आवबूए,प्णय जांणी बहु बात्रा करतो)॥ 
चेत्रसमास-रास सं० १६७८ 
प्रायबंशे संघवी महिराजे,तेह घरतों जिनशासन काजे | संधपति तिलक परावतों सारो, शत्रम्जय पृजी करे सफ़ल अबतारों ॥ 
समकित शुद्ध व॒त बारनों धारी, जिनवर पूजा करे नित्य सारी | दान दया धर्म उपर राय, तेह साधे नर मुक्किनों माग? ॥। 
मल्लिनाथ-रास सं० / ६८५ 
'सोय नयरि वच्ति प्रायवंसि बढ़ी, महिराज नो सुत ते सिंह सरिखों। 
तेह श्रंबावती नगर वाले रहचों, नाम तस संघवी सांगण पेखो? ॥ बतविचार-रास, कुमार १/छ-रास, 
तास पृत्र छह नयन भलेरा, सांग संघ गण्लड घोरी जी | संपपति-तिलक घराया तेरा ३, बांधी एुए्यनी दोरी जी ॥ 
बार वरतना जे भ्रधिकारी, दान शील तप पारी जी | भाषि भगति करह जिनकेरी, नषि नरखई परनारी जी? ॥ 
समकितसार-रास स्ँ० १६७८, 
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उच्चति देखकर वीशलनगर छोड़ कर वहाँ जा बसे । दृढ़ एवं शुद्ध बारह्थ्रतधारी श्रावक होने के कारण ये तुरन्त 
ही खंभात के प्रसिद्ध पुरुषों में गिने जाने लगे | ये प्रसिद्ध हौरविजयद्वूरि के अनुयायी थे | ये नित्य सामायिक, 
प्रतिक्रमण, पूजा, पौषध करते ओर ऐसे ही आत्मोन्नति करने वाले परोपकारी कार्य करते तथा दान, शील, तप, 
सदभावनाओों में तललीन रहते और मषावाद से अति दूर रहते । पिता के सदश ये शुद्ध व्यवहारी जीवन 
व्यतीत करते थे | अपनी स्थिति से इनको परम सांंतोष था । 


महाकवि ऋषभदास ऐसे पिता के पत्र ओर ऐसे ही, अथवा इनसे भी अधिक स्वगुणसम्पन्न पितामह 
के पौत्र थे | इस प्रकार महाकवि ऋषभदास का जन्म, पोषण, शिक्षण समृद्ध एवं दृह धर्मी कुल में, उत्तम धम में 
महाकवि ऋषभदास और. प्रसिद्धपुर में, उननतकाल में और गौरवशाली, तेजस्त्री गुरुछाया में हुआ-यह जेनसाहित्य 
उनकी दिनचर्या के सदृभाग्य का लक्षण था | हीरविजयब्ूरि के पद्टथर शिष्य विजयसेनश्वूरि के पास में 
इन्होंने शिक्षण प्राप्त किया था । यद्यपि ये प्राकृत एवं संस्कृत के उद्भट विद्वान नहीं थे; फिर भी दोनों भाषाओं 
का इनको संतोषजनक ज्ञान अवश्य था | गूजरमाषा पर तो इनका पूरा २ अधिकार था। सरस्वती और गुरु के 
ये परमभक्त थे | अपने पूर्वजों के सदश ये भी परम संतोषी, सद्भावी बारहब्रतधारी श्रावक थे । इन्होंने अपनी 
दिनचर्य्या अपनी कलम से लिखों है | नित्य शक्ति के अनुसार ये धमराधना करते, प्रातः जल्दी उठते, भगवान्‌ 
महावीर का नाम स्मरण करते, शास्राभ्यास करते, सम्यकत्वव॒त का पालन करते, सामायिक-प्रतिक्रमण, पोषध, 
पूजा करते और दवयशन (बे आसणु) करते | नित्य दश जिनालयों के दर्शन करने जाते और अच्त-नवेद्य चढ़ाते । 
अप्ठमी को पोषध करते, दिन में सञ्काय करते, गुरुदेशना श्रवण करने जाते, कभी मसपावाद नहीं करते, दान, 
शील, तप, सद्भावना में लीन रहते, बावीस अभय पदार्थों के सेवन से दूर रहते तथा हरी वन्श्ति का सेवन 
प्रायः बहुत कम करते । इस प्रकार ये शुद्ध भ्रावकाचार का विशुद्ध परिपालन करते हमे साहित्य की भी महान 
सेवा करनेवाले जेन-जगत में एक ही श्रावक हो गये है । 

इन्होंने उत्तम रासों की रचना की हैं | इनकी रास-रचना सर ओर तुलसी का स्मरण करा देती है। रासों 
की रचना सरल एवं मधुर भाषा में है | रासों की यारावाही गति कवि के महान अनुभव एवं भाषाधिकार को 
ऋषभदास की कविल्शक्ति. कैंट करती है। इन्होंने चोंतीस ३४ रासों की रचना की । रासों की खची रचना- 
और रचनायें सम्वत्‌-क्रम से इस प्रकार है ! 


रास गाथा रचना-संवत्‌ 
१-वतविचाररास ८६२ १६६६ का० १४ (दीपावली) 
२-श्री नेमिनाथनवरस १६६७ पोष शु० २ 


अनार. 8८-4० + न तन वि मनन चिकना पा. न पनमनत ही + ६. 
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“संघवी सांगणनों सुत वारु, धर्म आराधतों शक्तिज सारु । ऋषभ “कवि? तस नाम कहाये, प्रह उठी गुण वीरना गाते ॥ 
समज्यो शाख्रतणां ज विचारों, समकितशु उत पालतो बारो | प्रह्व उठि पड़िकमणु करतो, बेश्रासणु” व्रत ते अंग घरतो ॥ 

बच उदे नियम संभारी संक्षेपू,वीर-पचन-रसें अंग मुझ लेपु | नित्य दश देरां जिन तणा जुहारु, भ्रद्षत मूक्रि नित आतम तारु॥ 
आठम पाखी पोषधमांहि, दिवस भ्रति सम्भाय करू त्याहि। वीर-वचन सूणी मनम मेंटु, ग्रायं वनस्पति नवि चु'ठु ॥ 

म॒वा भदत्त ग्राय नहिं पाप, शील पालु' मन वच काय आप । पाप परिप्रहें न मित्रु माह, दिशितणु मान घरु मनमांहि! ॥ 
अभक्य बावीश ने कर्मादान, प्राये न जाये त्या मुझ ध्यान ।? --हितशित्ता-रास, 
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महाकवि ने उपरोक्त रासों के अतिरिक्त स्तवन ५८ (३३), नमस्कार ३२, स्तुति ४२, सुभाषित ५४००, 
गीत ४१, हरियाली ५ की रचनायें कीं। रासों की रचनाओं की पृर्णतिथि देखते हुये यह प्रतीत होता है कि 
महाकवि का साहित्यिक. महाकवि का गुरुवार के प्रति अधिक श्रद्धापूर्ण अनुराग था, जो उनकी गुरु के प्रति 
स्थान भक्ति का द्ोतक है तथा ट्वितीया और पंचमी तपतिथियों से भी उनका विशेषा- 
नुराग था सिद्ध होता है | प्रकट बात यह है कि महाकवि ने अपनी प्रत्येक रचना की पूर्णाहुति शुभ दिवस ओर शुभ 
तिथि में ही की | कवि को राग-संगीत एवं देशियों का अच्छा ज्ञान था | जन-साहित्य से उनका जेंसा परिचय 
था, बसा जनेतर-साहित्य से भी था । अपनी रचनाओं में कवि ने अनेक जनेतर दृष्टान्त एवं कथाओ्रों का उल्लेख 
किया हैं | 

महाकवि ऋषभदास सामाजिक कवि थे, जो सुधारवादी और प्राचीन युग के प्रति श्रद्धालु होते हैं । इनके रासों 
में अधिकतम ऐसे रास हैं जो महापुरुषों के जीवन-चरित्रों, नीति एवं धर्मसिद्धान्तों के आधार पर बनें हैं | इन रासों 
में मक्तिमागं का ही एक मात्र उपदेश है | वेसे कबि अपनी मातभूमि के प्रति भी अधिक श्रद्धावान्‌ था | खंभात का 
वर्णन इन्होंने बड़ी श्रद्धापूणभावना एवं उत्साह से लिखा है | हर रास में कुछ न कुछ वणन खंभात का मिलता ही 
है । इन्होंने यत्र-तत्र अपन विषय में भी लिखा है | ऐसा लिखने का इनका उद्देश्य यही था कि आगे आनवाली 
संतति किसी भी प्रकार से भ्रम में नहीं पड़े | भारत के बहुत कम कवियों ने इस प्रकार अपने विषय में लिखने का 
साइस किया है । इस प्रकार महाकवि ऋषभदास सुधारवादी, देश और धम के भक्त और गूजरभाषा के उद्भट 
विद्वान थे | घुरु, देव और सरस्वती तीनों के ये परम पुजारी थे । जेंसे जिनेश्वर के भक्त थे, वैसे ही ये गुरु के अनन्य 
अनुयायी थे | विजयसेनसरि को ये अपना गुरु मानते थे ओर आयुभर उनके प्रति उत्कट श्रद्धालु रहे थे। सरस्वती 
के भी ये वसे ही अनन्योपासक थे । अपनी प्रत्येक रचना के प्रारम्भ में इन्होंने सरस्वती को वन्दन किया है । 


अपनी स्थिति में इनको संतोष था; अतः ये परम सुखी थे। परिजनों से इनका अनुराग रहा । कवि ने 

स्वयं लिखा है कि भेरी पत्नी सुलचिणी है, मेरे भाई ओर भगिनी हैं, आज्ञाकारी पुत्र, पुत्रियाँ हैं, दूधारु गाय और 

कम भैंस है; मुझ पर लच्मी प्रसन्‍न है, परिवार में संप है, समाज, लोक एवं राज्य में 

मान है। वेसे कवि स्व प्रकार सुखी थे, परन्तु उनकी संघ निकालने की अभिलाषा 

पूण नहीं हुई, क्‍यों कि इतना अधिक द्रव्य उनके पास नहीं था कि तीर्थों का संघ निकालने का व्यय वे सहन 
कर सकते । यह अपनी अतृप्ति स्वयं अपनी कृतियों में उन्होंने प्रकाशित की है। 
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देखो (१?) 'कषिवर ऋषमदास' नामक रा० रा० मोहनलाल दलीचन्द देसाई का लेख जो सन्‌ 2६२५ में 'जे० श्वे० 
कान्फरस हेरल्‍्ड! को उद्देशित करके प्रकाशित हुए भइ्डू में १० रे७रे से ४०१ पर प्रकाशित हुभा है । 

(२) जे० यु० क० भा० ? पृ० 8४०६-७४ ५८... (३) भा० का० म० मोक्तिक ८, (कुमारपाज-रास) प्रतेशक 7० ?-?१०. 

'ते जयपिंह युरु माहरोरे, विजयतिलक तस पाट । छमता शील विद्या घरण्ायरें, देखाड़े शुभ गति वाट | 

कविजन केरी पोह्ोती भ्रात, हीर तणो मिं जोड्यो रास। ऋषमदेव गणिपर मह्षिमाय, तठी शारदा तरह्मसुता य ॥ 

सार वचन द्यो सरसरती, तु छे अह्मथुता य | तु मुज मुख आत्री रमे, जगमति निर्मेत्न थाय? ॥ भरतेल्लरन्रात्. 


सुन्दर घरणी शोभती, म० बहिन बाधव जोडि। बाल रमि बहु बारणि, म० कुटुम्ब तरणि कई जोड़ि | 
गाय महिषी दुजतां, म० सुरतरु फलीओ बारि | सकल पदारथ नाम थी, म० गिर यह लड्डी नारि' 


३८० | प्राग्याट-इतिहास [ दृतीय 


अमन नन॒-पत ५५७७. ढिलन-जफ-रककिक ० 
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संच्ेप में यह कहा जा सकता है कि जैसे बे उद्भट कवि और साहित्यकार थे, वेसे ही उत्तम श्रेणि के 
क्रियाशील अहंद्भक्त श्रावक थे । शत्रुंजय, गिरनार, शंखेश्वरतो्थों की उन्होंने यात्रायें की थीं। अनेक विद्यार्थियों 
को पढ़ाया था | संक्षेप में वे बहुश्र॒त, शास्त्राभ्यासी ओर उत्तम संस्कारी कवि, पुरुष एवं श्रावक थे और उनका 
कुठम्ब भी उत्तम संस्कारी एवं सुसंस्क्ृत था, तभी वे इतने ऊँचे साहित्यकार भी बन सके | 


महाकवि की कृतियों के रचना-संबत्‌ से ज्ञात होता है कि संवत्‌ १६६६ से सं० १६८८ उनका रचना- 
काल रहा | इस रचना-काल से यह माना जाता है कि कवि का जन्म सं० १६४०, ४१ के लगभग हुआ होगा 
ओर निधन १६६० के लगभग या इसके पश्चात्‌ | कवि आध्यात्मिक पुरुष थे। इस पर यह भी अनुमान लग 
सकता है कि वृद्धावस्था में उन्होंने लिखना बंद कर दिया हो और अहंद्भक्ति में ही जीवन बिताने लगे हों ।# 


जैन साहित्य में ग्रूजेरमाषा के महाकवि ऋषमदास ही प्रथम भ्रावक कवि हैं, जो सत्रहवीं शताब्दी में 
साहित्य-क्षेत्र में इतने ऊंचे उठे शोर उस समय के अग्रगण्य साहित्यसेवियों में गिने गये ।# 


न्यायोपाजित द्रव्य का सद॒व्यय करके जेनवाड्रमय की सेवा करने वाले प्रा०ज्ञा० सदुगृहस्थ 
७ 


श्रेष्ठि धीणा (धीणाक) 
वि० सं० १३०१ 


वि० सं० १३०१ आषाद शु० १२ (१४), १५ (१२) शुक्रवार को धवलक्कपुरवासी प्राग्वाटक्षातीय व्य० 
पासदेव के पुत्र गांधिक श्रे० धीणा ने अपने ज्येष्ठ आता सिद्धराज के श्रेयाथे मलधारी श्री हेमचन्द्रश्नरि 
विरचित श्री “अनुयोगद्वारशृत्ति' ओर “श्री सबृत्तिक अनयोगद्वारसत्र' की एक एक प्रति ताड़पत्र पर लिखवायी | 
यह प्रति खंभात के श्री शांतिनाथ-प्राचीन-ताडपत्रीय जेन-भण्डार में विद्यमान है [| 


परमार दायायानधॉकण८पमाभयानण एक धारक मद सूकरवकेकाकनराग व. फनन्‍ज के. 
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ऋनित्य नामु' हुँ सापनिं सासो, थांनिक आराध्या जे क्‍ली वासो। 
दोय भालोयणा गुरु कन्हह लीधी, आठिम छुठि सृधि '्रातमि कीधी ॥ 
शत्रब्जय गिरिनारि संषेसर यात्रो, सुलशाखा (व शाता) भणाब्या बहु छात्रों । 
तुख शाता मनील गयु दोय, एक पति जिन आयलि सोय ॥॥ 
नित्यि गणु' वीस नोकरवालि, उभा रही भरिद्ंत निहाली! 
प्र० सं०्प्र० भा० ए० २५ (ताडपत्र) प्र० २१ (अनुयोगद्वारत्नति) 

9१ ४८ ,, प्र० ५८ ( 9 पत्र) 
ज० पु० प्र० सं० ए० १२१४ प्र० १६७ ( ४9»  ) 


खण्ड ] :: न्यायोपार्जित द्रव्य का सदृव्यय करके जैनवाड्नमय की सेवा करने वाले प्रा० ज्ञा० सदगृहस्थ-भे० सन आदि :: [ रे८१ 
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(कक. ८ाअबमथ न न+>जयमेडान, 


श्रेष्ठि सज्जन और नागपाल और उनके प्रतिष्ठित पूवेज 
वि० सं० १३२२ 


तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में अति विश्रुत एवं गोरवशाली प्राग्वाटज्ञातीय एक कुल में श्रेष्ठि सौद 
नामक दानवीर एवं कुलीन श्रीमन्त हुआ हे। वीरदेंवी नाम की उसकी सहधर्मिणी थी, जो अत्यन्त गुणवती, पुणय- 
शालिनी और शीलवती स्री थी। वह इतनी गुणाद्या थी कि मानो वह कमला और विमला का रूप धारण करके 
ही मृत्युलोक में अवतरित हुई हो । ऐसे गुणवान्‌ स्त्री-पुरुषों के एक पूृत्र उत्पन्न हुआ | उसका नाम पुणयदेव 
रक्‍्खा गया | 


पृण्यदेव भी गुणों का कोष और स्वंथा दोपविहीन नरवर था । उसने श्रीमद्‌ विजयसिंहसूरि के कर-कमलों 
से जिनबिंबों की प्रतिष्ठा करवाई और पूत्रद्यय को व्रत विधापन करवा कर अपनी आयु और लक्ष्मी को साथक 
किया । पुण्यदेव की स्री वाल्हिवि भी वेसी ही गुणबती, शीलवती, दृढ़धम-कमरता और जिनेश्वरदेव की परम 
भक्ता थी | दोनों ख्त्री-पुरुषों ने अपने न्यायोपार्जित द्रव्य का सातों क्षेत्रों में प्रशंसनीय सदूपयोग किया, उमग्रतप- 
बाला उपधान नामक तप करवाया और श्रीमद्‌ विजयसिंहसरि की निश्रा में ये स्व धर्मकार्य भक्ति-भावपूवेक 
सम्पन्न करवाकर अपना मालाधिरोपण-काये महात्सवपू्षक पूर्ण किया । ऐसे धर्मात्मा स्त्री-पुरुषों के आठ पृत्ररत् 
हुये | क्रमशः बक्ृदेव, वोहड़ी, बहुदेव, आमण, वरदेव, यशोवीर, वीरचन्द्र ओर जिनचन्द्र उनके नाम हैं । 


श्रे० पुण्यदेव का प्र० पूत्र श्रे० ब्रह्मदेव अ्रति भाग्यशाली एवं वेभवपति हुआ । अपनी श्राज्ञानुकारिणी 
मुणगर्भा धमंपल्नी पोहणी का साहचस्य पाकर उसने चन्द्रावती नामक प्रसिद्ध नगरी रें जिनालय में भगवान्‌ 


महावीर की प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई तथा श्रीमद्‌ पद्मदेवस्नरि के सदुपदेश से त्रिपष्ठिश्लाका-चरित्र को लिखवा- 
कर लक्ष्मी का सदृपयोग किया । 


श्रे० पुण्यदेव के द्वितीय पुत्र श्रे० बोहड़ी को अपनी आंबी नामा ख्री से विल्हण, आल्हण, जाल्हण ओर 
मल्हण नामक चार पुत्रों की ओर एक पूत्री मोहिनी की प्राप्ति हुई | श्रे० पुण्यदेव के तृतीय पुत्र बहुदेव ने चारित्र- 
ग्रहण किया। वह्द कुशाग्रबुद्धि एवं बड़ा प्रतिभा-संपतञ्ष था | साधु-दीक्षा लेकर उसने समस्त जेन-शास्त्रों का 
अध्ययन किया तथा शुद्ध प्रकार से साध्वाचार का परिपालन किया | परिणामस्वरूप उसको गच्छनायक का 
पद प्राप्त हुआ ओर वह श्रीमद्‌ पद्मदेवश्वरि के नाम से विख्यात हुआ । श्रे० पुण्यदेव झा चतुर्थ पुत्र आमण, पॉँचवा 
पुत्र वरदेव भी उदार-हृदयी ओर गुणवान्‌ ही थे । छट्ठा पुत्र यशोवीर विद्वान्‌ पंडित हुआ | उसने चारित्र-ग्रहण 
किया ओर अंत में श्वूरिपद प्राप्त करके वह परमानन्दस्रि नाम से प्रसिद्ध हुआ | सातवां प्र वीरचन्द्र और आठवां 
पुत्र जिनचंद्र भी रूयातनामा ही निकले | 


श्रे० वोहड़ि का ज्येष्ट पूत्र विल्दूण भी बड़ा ही धर्मात्मा हुआ | उसने अपने पिता की सम्पत्ति को अनेक 
धममकृत्यों में व्यय किया । विल्दण की ख्री रूपिणी बड़ी ही धरमंपरायणा सती थी। उसके आसपाल, सीधू, 


इधर ] ४ आरवाट-इतिहास [ तृत्तीय 
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जगतसिंह और पत्मसिंह नामक चार पुत्र और वीरी नामा एक परम सुन्दरा मनोहरा, पवित्रा, सुशीला, सदगुणादया 
पुत्री उत्पन्न हुईं। श्रे० वोहड़ि का द्वितीय पुत्र आल्हण भी भाग्यशाली एवं सौजन्यता का आगार था| तृतौय 
पत्र जाल्दण भी अपने अन्य आताओं के सदश दृढ़ जेनधम-सेवक था। उसकी ख्री नाऊदेवी थी। नाऊदेबी की 
कुक्षि से वीरपाल, वरदेव ओर वेरसिंह नामक तीन पत्रों की उत्पत्ति हुई। श्रे० विल्हण के ज्येष्ठ पृत्र आसपाल 
को अपनी खेतूदेवी नामा स्री से सज्जनसिंह, अभयसिंह, तेजसिंह और सहजरसिंह नामक चार पत्रों कौ प्राप्ति हुई । 

श्रे० आसपाल प्रसिद्ध पुरुष था | कवि आसड़ द्वारा वि० सं० १२४८ में रचित “विवेकमंजरीग्रकरण' की प्रति, 
जिसकी वृत्ति श्री बालचन्द्राचा्य ने बनाई थी, उसने (आसपाल ने) वि० सं० १३२२ कात्तिक कृष्णा ८ को 
अपने पिता के पुण्यार्थ लिखवाई | इस प्रति के प्रथम एवं द्वितीय पृष्ठों पर श्री तीथंकर भगवान्‌ एवं आचाय के 
सुन्दर चित्र हैं । आचाय॑ के चित्र में व्यार्यान-परिषद का सुन्दर चित्रण कियां गया है तथा इसी प्रकार पृ० २३६, 
२४० पर एक २ देवी के मनोरम चित्र हैं | 

हण का द्वितीय पत्र सीधू भी उदारमना श्रावक था । उसकी स्त्री सोहगा अति पृण्यवती दाक्षिण्यशालिनी 

ओर परम स्वभाव-सुन्दरा रूपवती थी । विल्हण का तृतीय पत्र जगतर्सिह बचपन से ही विरक्त भावुक ओर 
उदासीनात्मा था | उसने चारित्र-ग्रहण किया ओर विद्या एवं तप में प्रसिद्धि प्राप्त करके द्रिपद को प्राप्त हुआ | 
विन्हण के चतुथ पत्र पद्मसिंह को उसकी सद्गृहिणी वालूदेवी से नागपाल नामक पृत्र की भ्राप्ति हुई । 

नागपाल परम बुद्धिमान्‌ एवं सक्ष्यगरुणी पुरुषवर था | उसने भ्रीमद्‌ रत्नप्रभश्वरि के सदृपदेश से हाड़ापद्रपुर 
में जिनालय बनवाया तथा उसमें सुमतिनाथबिंब की महामहोत्सवपूर्वक बहुत द्रव्य व्यय करके प्रतिष्ठा करवाई | 

वि० सं० १३२२ कात्तिक कृ० अष्टमी चन्द्रलग्न में श्रे० आसपाल के पुत्र सज्जनसिंद ने स्वपिता 
आसपाल के कल्याणाथ “विवेकमंजरीशत्ति' नामक प्रसिद्ध धार्मिक ग्रन्थ की प्रति ताड़पत्र पर लिखवाकर ज्ञान की 
परम भक्ति की तथा लक्ष्मी का सदुष्योग कर अपना यश अमर किया। “विवेकमंजरीबृत्ति” की श्रशस्ति का 
शोधन श्रीमद्‌ पूज्य प्रधुम्नव्रि ने किया था । 

वंशबृत्त 
सौद [वीरदेवी] 


| 
पुण्यदेव (पूरदेव) [वाल्द्रिवि] 
| 


मर व ला मी न जल 


है: जे कक ले कफ लक नी कल 3 सर पल हलक 
ब्रह्मदेव बोहड़ी घहुदेव आमण  परदेव यशोवीर वीरचन्द्र. जिनचन्‍्द्र 


[पीइणी (पोहणी)] [आंबी] (प्मदेवद्वरि) (परमानन्दद्यूरि) 
| 


कलश न्‍->« ० जन जापतकअमकत+०->+++कैनआ५ पाप ५नमरचाय>यिफीलह सेलीय।ल्कपदद,. 








। डे # -सेअहअकलप-सण-न-+ “पहमरायका० “नामक लाफलकरा-त, 





प्र० सं० प्र० भा० पएृ० २६, ४०, ४१ ता० प्र० ४५ (श्री विषेकमंजरीवृत्ति) 
जे० पु० प्र० स॑० ए० १४-३४ १० ३० (विषेकमंजरीप्रकरशबृत्ति). खैच्शा० जा० ता० जै० ज्ञा० मं5 की सभी ४० ६. 





खण्ड ] :: न्यायोपाजित द्रव्य का सदृव्यय करके जैनवाज्ञमय की सेवा करने वाल प्रा० ज्ञा० सदगृहस्थ--श्रे० सेवा :: [ रेपरे 


आन जलन ले अनकन ह>-क०मन्‍»भक “लक क+ ९ 42४६०ब२७०९४६३० ५८०१० बनकर 


विल्हण [रूपिण] आल्हण. जाल्हण [नाऊ] मल्हण मोहिनी 
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| कर ह 
वीरपाल हम वेरसिंह 

हल शतक कल तक कक हक कफ की 5० 3] कुल मिल जे सके कक 
आसपाल [ितुका] सीध्‌ [सोहगा (सोहरा)])  जगतर्सिद पद्मसिंह [ वालू ] वीरी 

। | 

0 रो आओ नागपाल 

सज्जनसिंह अमयसिह तेजसिंह सहजसिंह 
श्रेष्ठि सेवा 
वि० सं॑० १३२६ 
कै 


विक्रम की दशर्वीं ओर ग्यारहवीं शताब्दी में ग्राग्वाटज्ञातीय शुमंकर नामक अर गोरवशाली पृरुष हो 
गया है |# उसके सेवा नामक पृत्र था । सेवा के यशोधन नामक पुत्र हुआ | यशोधन के उद्धरण, सत्यदेव, सुमदेव, 
श्रे० शंक' और उसका... पींढू और लीला नामक पांच पुत्र हुये । शुमदेव ने चारित्र ग्रहण किया ओर अपनी 
पौत्र यशोधन योग्यता एवं प्रखर तपस्या के कारण गच्छनायकपद को प्राप्त हुआ ओर श्री मलयप्रभय्वरि 
के नाम से विख्यात हुआ । 


श्रे० बाद के त्रिशुवन को अलंकृत करने वाले तीन पत्र हये। उनमें ज्येष्ठ पत्र दाहड था ओर लाडण 
ओर सलपण छोटे थे | इनके चार बहिनें थीं। लपमिणी सुपमिणि, जसहिणि और जेही । बसे तो तीनों आता 
श्रे० बाढू और उसके पुत्र॒ चित्र, विश्रुत ओर समाज में अग्रगएय थे । फिर भी दाहड़ अधिक विख्यात था । 
दाहड़ का परिवार बसे दाहड ज्येष्ठ भी था | दाहड़ की धमेपत्नी सिरियादेवी बड़ी तपस्विनी ओर धम्म- 
परायणा खत्री थी। उसके चार पत्र हुये | सोलाक ज्येष्ठ पत्र था। सोलाक से छोटा वासल था | वासल से छोटा 
साधु बन गया था ओर आगे उन्नति करके श्री मदनप्रभसरि के नाम से विरुयात हुआ । चौथा पत्र वोरूक नामक 
था । सांउदेबी नामा कनिष्ठा पतन्री थी। 
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श्रे० सोलाक की ख्री का नाम लक्षणा था | लक्षणा के पांच पाण्डबों के समान महाषराक्रमी, धर्मात्मा, 
महाव्रती एवं परिव्राजक पांच पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र का नाम आंबू था । आंबू से छोटे आता ने चारित्र ग्रहण किया 
श्रे० सोलाक और उसका. ओर वह उदयचन्द्रब्रि के नाम से प्रर्यात हुआ । तीसरा ओर चौथा पृत्र चांदा और 
विशाल परिवार रत्ना थे। पांचवा वाल्हाक हुआ | दो पूत्रियाँ थीं। कनिष्ठा पुत्री का नाम 
धाल्ही था । 
श्रे० आंबू के पासवीर, बाहड़, छाहड़ नामक तीन पत्र और वान्ही, दिवतिशि ओर वस्तिणि नामा तीन 
पत्रियाँ हुई | श्रे० चांदा के पूणदेव और पाश्वचन्द्र नामक दो पत्र और सीलू, नाउलि, देउलि, भणकुलि 
नामा चार मुख्या पत्रियाँ हुईं । नाउलि नामा पत्री ने चारित्र ग्रहण किया और वह जिनसुन्दरी नामा साध्वी के 
नाम से विश्रता हुई | 
श्रे० पूर्णदेव की ख्त्रीपृण्यश्री थी। पुण्यश्री की कुक्ति से धनकुमार नामक पुत्र हुआ और एक पत्री 
हुई, जिसने चारित्र ग्रहण किया ओर वह चंदनबाला नामा गणिनी के नाम से विख्याता हुई। श्रे० रत्ना के 
पाहुल नामा पत्र हुआ | पाहुल के कुमारपाल और महिपाल नामक पुत्र हुये। श्रे० मोलाक का कनिष्ठ पत्र 
बाल्हाक था । बाल्हाक के एक पत्र हुआ ओर उसने चारित्र ग्रहण किया ओर वह साधुओं में अग्रणी हुआ | 
उसका नाम ललितकीत्ति था। श्रे० आंबू के द्वि० पत्र बाहड़ की धमंपत्री वसुन्धरी नामा थी। इनके गुणचन्द्र 
नामक पत्र ओर गांगी नामा विश्रता पत्री हुई | श्रे० छादड़ की धमंपत्नी पणयमती थी । जो श्रे ० कुलचन्द्र की 
धमंपत्नी रुक्मिणी की कुत्षि से उत्पन्न हुई थी । पण्यमती स्री शिरोमणि सती थी | इसके धांधाक नामक पत्र ओर 
चांपलदेवी ओर पाल्हु नामा दो पत्रियाँ हुईं। धांधक की स्री माल्हिणी के कांकण नामक पत्र हुआ | 
श्रे० आंबू का ज्येष्ठ पत्र जेसा ऊपर लिखा जा चुका है पासवीर था। पासवीर की पत्नी का 
नाम सुखमती था | सुखमती गुणनिमेला ओर मधुर स्वभाववाली खस्री थी। उसके गुणों पर जनगण मुग्ध रहते 
थे | सुखमती के चार पत्र ओर दो पत्रियाँ हुई | ज्येष्ठ पत्र सेवा नामा श्रति विरुयात हुआ । द्वि० पत्र का नाम 
हरिचन्द्र था । तीसरे पत्र ने चारित्र ग्रहण किया ओर वह उद्मति करके गच्छनायक पद को प्राप्त हो कर श्री जयदेव- 
खरि नाम से जगत में विरुयात हुआ । चौथे पत्र का नाम मोला था । पत्रियों के नाम लड॒ही और खींवणी थे । 
श्रे० सेवा की धमंपत्नी पाल्हदेवी नामा थी। भोला की जान्हणदेवी नामा स्त्री थी। इस प्रकार पासवीर 
एक विशाल कुढम्ब का स्वामी था । श्रं० सेवा ने वि० स॑ं० १३२६ श्रावण शु० ८ को वरदेव के पत्र लेखक 
नरदेव द्वारा श्री 'परिशिष्टपवंपस्तिका'” मुनिजनों के वाचनार्थ बहुत द्रव्य व्यय करफे लिखवाई । 
वंशवृक्ष 
गा 
ते 
फल 


लाल जल ललन पा जून जपाथ नल जीन न्लक, 
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उद्धरण सत्यदेव सुमदेव (मलयग्रभद्वरि) बाढ़ लीला 
| 
[**555््ञ़़्ः कर. | | | | 
दाहड़ [सिरियादेवी] लाडण सलखमभ लखमिणी सुखमभिणी  जसहिणि जेहि 
| 


नामक चक प5 


सोलाक [लक्षणा] वासल मदनप्रभवूरि वीरुक साऊदेवी 
| 
पि 
 आंबू उदयचन्द्रयूरि चांदा रला वाल्दाक “देवी धाल्हो 


| | 
|. | || | पाहुल ललितकीरत्ति (साधु 
पासवीर बाहड़ छाहड़ वाल्ही दिवतिणि वस्तिणि | कक 


सकल - नी विन ननकणन “ननीननन कलम ननानन न ला माप्लननन्‍न 





[सुखमती][बसु घरी][पुण्यमती] 
_न्‍नन कुमारपाल महिपाल 
गुणचंद्र गांगी 
। कल न 
| | 
पूर्णदेव पाश्वंचन्द्र सीलू नाउल देउलि भणइुलि 
[पुण्यभ्री] [जिनसुन्दरी (साध्वी)] 
... [| 
| घनहछुसार चन्दनबाला (साध्यो) 


| | 
धांधांक [माल्हिणी] चांपलदेवी पाल्हुदेवी 


| 
मांकण 
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| | | | 
सेवा [पाल्हणदेवी). हरिचन्द्र. जयदेवद्वूरि भोला [जान्हणदेवी] लड़दीदेवी शॉंवणौदेवी 


पद्म पाारम;पाकतथ: सभा का ९८2 ड पक फलड २ >सडुफए व, 


३८६ ] ४ प्राम्याट-इतिहास श [ दु्तीय 
श्रेष्ठि गुणघर ओर उसका विशाल परिवार 
वि० सं० १३३० 


विक्रम की बारहवीं शताब्दी के अंत में प्राग्वाटज्ञातीय भ्रे० धनेश्वर हो गया है। उसका छुल प्राचीन छलों 
में से था भर प्रतिष्ठित एवं गौरवशाली था । श्रे० धनेश्वर के धघनदाक नामक एक धर्मात्मा एवं गुणवान्‌ पृश्र 
हुआ | काशइदग्राम के श्री आदिनाथ-जिनालय में!उसने मूलनायक प्रतिमा विराजमान करवाई थी । श्रे० घनदाक के 
तीन संतान हुईं । अक्षदेव ओर वाग्भट नामक दो पूत्र हुये और लक्ष्मणीदेवी नाम की एक पृत्री हुई | भें० अक्मदेव 
का विवाह मन्दोदरी नामा सुशीला कन्या के साथ हुआ । मन्दोदरी की कृति से चार पत्र उत्पन्न हुये । आन्हाक, 
साल्हाक, रान्‍्दाक और एक ओर | श्रें० वाग्मट के गोगाक नामक पत्र था। गोगाक की खी का नाम समूला 
था | समूला की कुत्ति से ऊधिग, धांधू, आकड़ ये तीन पत्र भोर साल्‍्हू नामक एक पृत्री हुई | तीनों पुत्रों की 
सुभगादेवी, श्रीदेवी ओर दाखीबाई नामा क्रमशः स्त्रियाँ थीं | 

श्रे० आल्द्ाक निमलात्मा, धम्बुद्धि और सवंदोष-विहीन नरवर था। उसकी स्त्री रत्नदेवी भी वेसी ही 
चतुरा, गुणशीला ग॒दहिणी थी | रत्नदेवी के चार संतान उत्पन्न हुई । गुगधर, यशधर, चाहणीदेवी और समधर- 
इस प्रकार तीन पत्र ओर एक पत्नी हुई। श्रे० साल्हाक श्रे० आल्हाक का छोटा भाई था । वह भी शुणवान्‌ और 
सज्जन था । श्रे० राल्हाक श्रे० साल्हाक से छोटा था। इसकी स्त्री कुमारदेवी थी। झुमारदेवी से इसको 
ब्रक्षनाग, काल्हूक और रत्नसिंद नामक तीन पुत्रों की और ब्रा ओर सोहगा नामक दो पूत्रियों की प्राप्ति हुईं । 
इस प्रकार पांच सन्‍्तान हुई 

श्रे० गुणधर जो श्रे० भाल्हाक का ज्येष्ठ पुत्र था बड़ा ही न्‍न्यायशील एवं तप, दान, शील ओर भावनाओं 
में उत्कृष्ट श्रावक था | ऐसी ही उसकी राजिमती नामा गुणगर्भा स्त्री थी । राजिमती के पाश्वंभट, वीरा, अम्बा, लींबा, 
सोम, देव, शौलू, हीर भर लड॒द्वित नामक संतानें उत्पन्न हुई । द्वितीय पुत्र बौरा का विवाह राजश्री से हुआ 
था और उससे उसको वि० सं० १३३० तक जगपाल, हरपाल, और देवपाल नामक तीन पुत्रों की प्राप्ति हुई । 
ठतीय पुत्र अ्म्बा की स्त्री ललिता थी ओर ललिता के नरपाल नामक एक ही उक्त समय तक पुत्र था। श्रे० 
गुणधर का चौथा पत्र लीम्बा था। लींबा को अपनी स्त्री कल्याणदेवी से उक्त समय तक विजय, श्रीयश, धरय 
और नरसिंह नामक चार पत्र और पाती नामक पत्री--इस प्रकार पाँच संतानों की प्राप्ति हुई। श्रे० गणधर ने 
वि० सं० १३३० में निवृत्तिगच्छीय श्रीमद श्रुवनरत्नव्रि-आनन्दप्रभयूरि-वीरदेवसूरि के पहघर श्रीमद्‌ू कनकदेव्नूरि 
के सदुपदेश से अपने चतुर्थ एवं सुयोग्य आता समधर की सुसम्मति से अपनी न्यायोपराजित लक्ष्मी का सदृपयोग 
करके अत्यन्त भक्ति-भावपूवंक 'श्री शांतिनाथ-चरित्र” की प्रति ताड़पत्र पर लिखवायी | 

श्रे० समधर की स्त्री कमंणदेवी थी | उसके कोल, आसा, पासल, सेढ़ा, पूना, हरिचन्द्र और वयर नामक पृत्र 
थे ओर पासल की ख्री साजिणी के विजयसिंह और नयणाक नामक दो पुत्र उत्पन्न हो चुके थे | उक्त वि० सं॑० 
अर्थात्‌ १३३० में श्रे० गुणघर इतने प्रढ़े विशाल एवं प्रतिष्ठित कुल का गृहपति था | 
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प्र० सं०> भा० / प्ृ० २६ ग्र० ता» ग्र० रेध (श्री शांतिनाथकरित्र) 
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वंशवृक्ष 
१ 
धनेश्वर 
२| 
धनदाक 
__... रै|[ 
| | | 
ब्रह्नदव [मंदोदरी] वाग्मट लक्ष्मणीदेवी 
४ | .. ४ | 
| .] | गोगाक 
आल्हाक सान्हाक राल्हाक **'** [समूला] 
(रल्नदेवी] [झमारदेवी]. ४| 
. |  ][ [|| 


| ऊधिग थांधू आझकड साल्हूजुमारी 
. [सुभगादेवी] [श्रीदेषी] [दाखौषाई] 


५ 
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| | 
ब्रक्षनाग काल्हूक रत्नसिंद ब्राक्नेदेवी. सोहगादेवी 
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। 
गुणधर [राजिमती] यशधर चाहरणीदेवी समघर [कमेणीदेवी] 
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|. | | | | | | | 
कोल. आसा सपाल (पासल) सेढ़ा पूना हरिचन्द्र वयर 
[साजिणी] 
| ७ 
। 
६ विजयसिंह नयणाक 


0 का ऑल औ ही मी 
[राजश्री] किक [कल्याणदेवी] 


क्या | नरपाल |. .| | || 
जगपाल दरपाल  देवपाल विजय श्रीवश्त घरप नरसिंह पाती 
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श्रेष्ठि हीरा 
वि० सं० १३३६ 
श्े 
वि० सं० १३३६ आपाढ़ शु० प्रतिपदा रविवार को श्री महाराजाधिराज श्रीमत्‌ सारंगदेव के विजयीराज्य 
के महामात्य श्री कान्हा के प्रबन्धकाल में प्राग्वाटज्ञातीय 5० हीरा ने बृहत्‌ श्री आदिनाथ-चरित्र! लिखवाया | 
श्रेष्ठि हुलण 
वि० स॑० १३४४ 
श् 
विक्रमीय तेरहवीं शताब्दी में प्राग्वाटज्ञातीय श्रे० गोगा की संतति में शाह सपून हो गया है | श्रे० सपून 
के शाह दुल्लंभ, आहड़, धनचन्द्र, वीरचन्द्र नामक चार पत्र हुये | वीरचन्द्र के शा० मोल्हा, शा० जाहड़, शा० 
देमसिंह, खेढा आदि पत्र हुये। श्रे० खेढ़ा के हुलण, देवचन्द्र, कुमारपाल आदि पुत्र हुये। श्रे० हलण ने 
वि० सं० १३४४ भआश्विन शु० ५ को श्री कन्हर्सिसंतानीय श्री पद्मचंद्रोपाध्यायशिष्य श्रे० हेमसिंह के श्रेयार्थ 
अपनी पितव्यमक्ति से “श्री व्यवहारसिद्धान्त' नामक ग्रन्थ की तीन श्रतियाँ साकंभरीदेश में सिंहपुरी नामक नगरी 
के अधिवाशी मथुरावंशीय कायस्थ पंडित सांगदेव के द्वारा लिखवाई' ।२ 


श्रेष्टि देदा 
वि० सं० १३५२ 
शक 

चोदहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में दयावट नामक नगर में प्राग्वाटज्ञातीय श्रेष्ठि कुमारसिंद हुआ हे | वह अति 
धर्मात्मा और शुद्ध श्रावकव्रत का पालने वाला था । बसी ही गुणवती, स्त्रीभ्ृंगार कुमरदेवी नाम की उसकी धमंपत्नी 
थी । कुमरदेवी की कुक्ति से पांच पृत्ररत्न उत्पन्न हुये--देदा, सांगण, केसा (किसा ), धनपाल ओर अभय | देदा 
की स्री विशलदेवी थी | सांगण की धंगारदेवी धरंपल्ी थी । धनपाल की सत्री का नाम सलपणदेबी था तथा 
कनिष्ठ अभय की धमपत्नी आल्हणदेवी नामा थी | देदा के अजयसिंह नामक पूत्र था । 

एक दिन देदा ने सुगुरु की देशना श्रवण की कि मनुष्य-जीवन का प्राप्त होना अति दुलभ है। इस दुलम 
जीवन को प्राप्त करके जो सुखार्थी होते हैं वे धर्म की आराधना करते हैं। गृहस्थों के लिये दान-धर्म का अधिक 
महत्व माना गया है | यह दान-धर्म तीन प्रकार का होता है--ज्ञानदान, अमयदान और अर्थदान | इन तीनों 
दानों में ज्ञादान का अधिकतम महत्त्व है| ऐसी देशना श्रवण करके देदा ने वि० सं॑० १३५२ में 'लघुबृत्तियुक्त 
उत्तराध्ययनम्रत्र' नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की एक प्रति ताहुपत्र पर लिखवाई और बड़े समारोह के मध्य एवं कुठम्बौजनों 

की साही में जेन-दीत्ा ग्रहण करके उपरोक्त प्रति को भक्तिपूवक ग्रहण की ।रे 
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खण्ड ] :: न्यायोपार्जित द्रब्य का सदृष्यय करके जेनवाज्लमय की सेवा करने वाले प्रा०ल्ला० सदूगृहस्थ-श्रा० सरणी :: [ शे८& 
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श्रेष्टि चांडसिह का प्रसिद्ध पुत्र पृथ्वीमट 
बि० सं० १३५४ 
छे 

विक्रम की तेरहवीं शताब्दी के अन्त में संडेरक नामक ग्राम में, जहाँ प्रसिद्ध महावीर-जिनालय विनिमित है 
प्राग्वाटज्ञातिथृंगार सुश्रावक श्रेष्ठिवर मोखू रहता था। उसकी धमंपरायणा स्री का नाम मोहिनी था। श्रा० 
मोहिनी के यशोनाग, वाग्धन, प्रह्ददन और जाल्दण नामक चार अति गणवान्‌ पूत्र उत्पन्न हुये थे | 

श्रे० वाग्धन का विवाह सौतू (सीता) नामक रूपवती एवं गणवती कन्या से हुआ था । श्रा० सीता के 
चांडसिंह नामक अति प्रसिद्ध पुत्र ओर खेतूदेवी, मू जलादेबी, रत्नदेवी, मयणलदेवी ओर ग्रीमलादेवी नामा निमंल- 
गुणा धर्मप्रिया पाँच पृत्रियाँ उत्पन्न हुईं थीं | 

श्रे० चाण्डसिंह की गोरीदेवी नामा ख्री थी । श्रा० गोरीदेवी गुरुदेव की परमभक्ता ओर पतिपरायणा ख््री थी । 
उसके प्रथ्वीमट, रलसिंह, नरसिंह, चतुर्थमल, विक्रमसिंह, चाहड़ और म्ुजाल नामक सात पुत्र उत्पन्न हुये और खोखी 
नामा एक पुत्री हुई । सातों पृत्रों की स्त्रियाँ स्‍्वसा खोखी की सदा सेवा करने वाली क्रमशः बहवदेवी, सुहागदेवी, 
नयणादेवी, प्रतापदेवी, भादलादेवी, चांपलादेवी थीं । इनके कई पृत्र ओर पृत्रियाँ थीं। श्रे० एथ्वीमट (पेथड़) ने 
वि० सं० १३५४ में गुरु रलसिंहस्रि के सदुपदेश से श्री 'भगवतीश्रत्रसटीक' अति द्रव्य व्यय करके लिखवाया था । 

इस वंश का विस्तृत परिचय इस इतिहास के तृतीय खण्ड के ए० २४६ से २५६ के एृष्ठों में आ चुका है ।! 


महं० विजयसिंह 
पि० सं० १३७५ 
े 
श्री 'विवेकविलास' नामक धर्ग्रंथ की एक श्रति प्राग्वाठज्ञातीय महंँ० विजयसिंह, महं० क्षीमाक ने वि० सां० 

१३७५ आश्विन शु० ६ बुद्धवार को दिल्लीपति कुतुब॒ुद्दनखिलली के प्रतिनिधि साहमदीन के शासनकाल में 
लिखवाई ।* 

श्राविका सरणी 

बि० सं० १४०० 


श्े 
विक्रमीय चोदहवीं शताब्दी में धान्येरक (धानेरा) नामक आराम में प्रसिद्ध प्राग्वाटज्ञाति में उत्पन्न शोभित 
नामक श्रेष्ठि रहता था। वह राजा और प्रजा में बहुमान्य था। रूत्मशी नामा उसकी पत्नी अति गुणवती 
सुशीला थी | उसके तीन पृत्र ओर पाँच पुत्रियाँ हुई | ज्यंष्ठ पत्र वीरचन्द्र था, वह निमंजगुणी एवं रूयातनामा 
था | उसका विवाह राजिनी नामा अति गुशवती कन्या के साथ में हआ था । वौरदेव ओर पूणंपाल नामक दो अन्य 
पत्र थे। प्रथम पत्नी सरशी नामा थी । सरणी कीत्तिवती एवं सुलक्मी थी। उसका विवाह पासड़ नामक व्यवहारीरे 
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के साथ हुआ था । अन्य पत्रियाँ मरुदेवी, रांतोषा, यशोम॑ती, विनयश्री थीं। ये सर्व बहिनें अति ही गुणवती 

सुशीला थीं। मरुदेवी ज्ञान-दशन-चारित्र को धारण करने वाली सुश्राविका थौ। श्राविका सरणी ने अनुमानतः 
वि० सं० १४०० के आस-पास एक दिन गुरुवचन श्रवण करके अपने पृत्र विमलचन्द्र, देवचन्द्र, यशश्रन्द्र को 
संमति लेकर तथा अपनी बहिन संतोषा की इच्छा को मान्य कर के “उत्तराध्ययनश्र॒श्न नामक ग्रंथ की टीका की 
पुस्तक लिखवाई | भ्रा० सरणी के तीनों पुत्रों ने इस कार्य में भूरि २ आर्थिक सहायता की थी । 


श्राविका वीमी ओर उसके भ्राता श्रेष्ठि जसा ओर डूड्डर 
वि० स॑० १४१८ 


चीबाग्राम में प्राग्वाटज्ञाति में सहदेव नाम का एक सुश्रावक हो गया है। वह कच्छोलिकामणडन- 
भ्रीपाश्वंनाथ का परमोपासक था | उसके गुणचन्द्र नामक पूत्र था। गुणचन्द्र का पुत्र श्रीवत्स हुआ । श्रौवत्स- 
के छाहड़, यशोभइई्ट भर श्रीकृमार नाम के तीन पृत्र हुये थे। श्रें० छाहड़ के परिवार के गुरु भ्रीमाणिक्य- 
प्रभसनरि हुये तत्पश्चात्‌ श्री कमलसिंहसरि हुये । श्रे० यशोभइ के परिवार के गुरु श्री प्रभश्नरि और प्रश्नातिलक- 
खरि थे | भीकुमार ने श्रीमद्‌ कमलर्सिहस्रिजी की उत्तम पदस्थापना (सरिपदोत्सव) अपने पृद्ध ग्राम में करवाई थी। 

श्रीकुमार की ख्री का नाम अभयश्री था | अभयश्री के साल्हाक ओर बोड़का नाम के दो पृत्र हुये थे। श्रे० 
सान्हाक के सोभा, सोला और गदा नाम के तीन पृत्र हुये | श्रे० गदा के रत्नादेवी ओर श्रियादेवी दो स्त्रियाँ थीं | 
आ० श्रियादेवी के कर्मा ओर भीमा दो पृत्ररत्न हुये । श्रे० भीमा की रुक्मिणी नामा खत्री से लींवा, सीहड़॒ भौर 
पेथा नाम के तीन नरवीर उत्पन्न हुये | श्रे० लींबा का विवाह गठरी नामा गुणवती कन्या से हुआ था। श्रा० 
मठरी के जसा और डद्धर दो पत्र थे और वीमिका, तील्हिका झोर भ्रीनामा तीन पृत्रियाँ थीं। श्रे० लींबां भ्री 
कच्छूलिका (कछोली) पाश्वेनाथ मन्दिर का गोष्ठिक था। श्रा० वीमिका ने स्ववंशगुरु श्रीमद्‌ रत्मप्रभसरि के 
द्वारा श्री 'उपदेशमाला' पस्तक का व्याख्यान अपने ज्येष्ठ आता जसा की अनुमति से करवाया | 


वि० सं० १४१८ कार्तिक कृ० दशमी (१०) गुरुवार को श्रे० जसा, डुज़्र भौर उनकी भगिनियाँ वीकौ 
ओर तील्ही की सहायता से श्री नरचन्द्रत्नरि के शिष्य श्री रल्नप्रभग्वूरि के बंधु पंडित गुणभद्र ने श्री प्रभस्नरिविरचित 
'धमंविधिप्रकरण' जिसकी वृत्ति श्री उदयसिंदस्तरि ने लिखी थी सबृत्ति लिखवाया | 
वंश-वचष 
सहदेब 


| 
ही 


शा 
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सान्द्ाक बोड़का 
|...पशकश_.ः [| 
सोभा [सौमाग्यवती]  सोला भदा [१रब्िदेवी २भ्रियादेवी] 
ह _ 
कमा भीमा [रुक्मिणी] 
हा  ! 
। 
लींबा [गउरी] सोहड़ पेथा 
| । | | | 
जसा ड्ज्जर वीभी तील्ही श्री 
श्रेष्ठि स्थिरपाल 
वि० सं० १४१८ 
शक 


जाबालिपुर दुगे में प्राग्वाटज्ञातिधृंगार धणदेव नामक सुआ्रावक हो गया है। उसके सहजलदेवी नाम की 2 
स्त्री थी । उसके ब्रक्माक भोर लींबा नाम के दो पृत्र थे । श्रे० लींबा की सत्रौ गोरदेवी थी, जिसके कड़्सिंद नाम 
का पृत्र था । कड॒सिंह को स्री का नाम भी कड़देवी हो था । कड॒देवी की कुचि से धरणाक नामक पुत्र हुआ | 


श्रे० अक्षाक के कंकण नामक पुत्र था, जो झति गुणी और थमोत्मा था। वह सचमुच ही प्राग्वाटवंश- 
शिरोमणि था । उसके आशाधर नाम का पत्र था। श्रे० आशाधर के गोगिल नाम का श्रेष्ठ पत्र हुआ। श्रे०-- 
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गोगिल के पद्मदेव नाम का पुत्र हुआ । श्रे० प्ददेव सुकृती ओर सुकृतज्ञ था| श्रे० पद्मदेव की ख्री का नाम 
सुरलच्मीदेवी था, जो धमक्रिया में दृदहदया ओर उदारचेता श्रे० रमणी थी। उसके सुभटसिंह, चोेमसिंह, स्थिर 
पाल नाम के तीन कीत्तिशाली पुत्र हुये थे। श्रे० सुमटर्सिह के सोनिकादेवी नामा अति रूपवती स्री थी, जिसकी 
कुक्षि से तेजा, जयंत, जावड़ ओर पातल नाम के चार पत्र हुये ओर कामी, नामल, चामिका नाम की तीन गुणवती 
कन्यायें हुईं थीं | श्रे० स्थिरपाल की देदिका नामा स्त्री थी। उसके नरंपाल, हापाक, प्रिश्ववन, काछुक, केल्दाक 
ओर पेथड़ नाम के छः पृत्र थे | श्रीमद्‌ नरचन्द्रब्नरि के शिष्य श्रीमद्‌ रत्नप्रभश्नरि द्वारा श्रे० स्थिरपाल ने 'घमंविधि! 
ग्रन्थ का वाचन करवाया | 
वंश-बृत्त 
धणदेव [सहजलदेबी] 


अनननलम-मनन--ऊ-+*- “+-०-०-++ जनजन -4० ०-० + +--++--+-५ ७२ ७५० न्‍नक+मन- 


| 
ब्रक्माक लींबा [गोरदेवी] 


पा; कड्रि [कड़देवी] 
शक बी 

गोगिल 

की [घुरलर्मी] 


| अर | 
सुभटर्सिह [सोनिका]  छ्षेमसिंह स्थिरपाल [देदिका] 


है? २३३० कक रन मन, 
तेजा जयंत जावड़ पातल काम्मी नामल चामिका 
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नरपाल हापाक त्रिश्ुंवन काछुक केल्हाक पेथड़ 
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श्रेष्ठि बोड़क के पुत्र 
वि० सं० १४१८ 
कै 

कच्छूलिपुरी में प्राग्वाटज्ञातीय पाश्वं नाम का एक प्रसिद्ध पुरुष था, जिसका पृत्र देसल था। देसल के बहुदेव 
और वीरचन्द्र दो विश्रत पृश्ररत्न हुये । श्रे० वीरचन्द्र के मालक नाम का अति पुणयशालौ पुत्र था | श्रे० मालक के 
आस (धरमराज), गुणधर, सांब ओर वीर चार प्रतापी पृत्र थे। भ्रें० आसधर का पृत्र सोलक हुआ । श्रे० सोलक 
की खत्री का नाम सरस्वतीदेदी था | इसके माल्हण, पाश्वेचन्द्र, बूटरोथ, महदिचन्द्र और सेढ़क पांच पृत्र हुये थे। 
श्रे० सेढ़क की स्त्री जसिणौदेवी थी, जिसके राल्हण, सोहड़, 'आल्हण. पतञ्मराज, ब्रह्मा ओर बोड़क छः पत्र 
हये थे । 

श्रे० बोढ़क की ख्री का नाम वीरीदेवी था। इसके वीर, धौर, एवं बुद्धिमान देपाल, देवसिंह, सोम ओर 
सलखा नाम के अति प्रसिद्ध चार पृत्र हुये | इन्होंने “भी धमविधिग्रन्थ' के लिखवाने में अपने द्रब्य से सहायता 
फ्ी। 

बंश-इच 
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। | |... | 
आसथर गुणधर सांब वीर 


| 
सोलक [सरस्त्रती] 
| 
|. |] [| [] [| 
मान्ह् प्राशवंचतद्र बूटरोथ.. सहिचन्द्र सेदक [जसिणी] 
| 
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| | || | 
रालहण सोहड़ आल्हण प्र ब्रह्मा बोड़क [वीरी] 


[| | [| 
देपाल देवसिंह सोम सलखा 





सील कलयन--नन-तमनथ... पास पपय अोएा०७३:थ०- ० उ+-.००क-उ>रफमडएभ रंग. 


सुप्रसिद्ध श्रावक सांगा गांगा और उनके प्रतिष्ठित पूवेज 
वि० सं० १४२७ 
छे 

विक्रम की तेरहवीं शताब्दी में उदयगिरिवासी प्राग्वाटज्ञातीय श्रे० धांध एक प्रसिद्ध श्रावक था । यह दृढ़ जैन 
धर्मी, शुद्ध श्रावकत्॒तपालक एवं साधु-पुनियों का परम भक्त था | देल्हणदेवी नाम की उसकी पतिपरायणा स्त्री थी | 
उसके अजुन और कड़सिल नामक दो अति प्रसिद्ध पृत्र हुए । ज्येष्ठ पृत्र अर्जुन बड़ा 
दानी, उदार था । वह प्रश्नु-पूजन में बड़ा रस लेता था। उस समय के चोटी के 
उत्तम श्रावकों में वह गिना जाता था । होने वाले उत्सव, महोत्सवों में उसका अग्रभाग और अधिक सहयोग 
रहता था | उसका मन सदा धर्म-ध्यान में लीन रहता था । ऐसी ही गुणवती सदजल्लदेवी नाम की उसकी प्रिया 
थी। सहजल्लदेवी के नामांकिता छः पूत्र हुये । ज्येष्ठ पूत्र मुजालदेव था। वह अत्यंत विश्वसनीय एवं आज्ा- 
पालक था । दूसरा पुत्र धवर नामक था | धवर ग्रखर बुद्धिमान था। तृतीय पृत्र गशपन्न ओर चतुथ धना था । 
ये दोनों भी गणवान्‌ थे । पांचवें ओर छट्ठे पुत्र क्रमशः सांगा ओर गांगा थे । वि० सं० १४२७ में सांगा गांगा 
दोनों श्राताओं ने श्री कल्पसिद्धान्त' अथांत्‌ “कल्पव्नत्र'ं को ताड़ पत्र पर लिखवा कर सोत्सव एवं भक्ति-भाव 
पूवेक पूर्णिमापक्तीय श्रीमद्‌ गणचन्द्रघरि-गणप्रमस्रि-गुणमद्रत्नरि के गरु आता भ्रीमद्‌ मतिप्रभ को समर्पित किया ।! 


श्रेष्ठि अभयपाल 
वि० सं॑० १४४० 


श्रे० धांध भोर उसका परिवार 


कै 
आशापल्लीवासी प्राग्वाटज्ञातीवंशभूषण ब्य० भणंत की भार्या मट्ट की पूत्री माकादेवी के पत्र व्यण अभयपाल 
और सरवण थे । सरवण ने दीता ग्रहण की थी; अतः उस के श्रेयारथे श्रे० अमयपाल ने न्यायोपाजित द्रण्य से 
झानाराधना के लिये तपागच्छनायक श्रीमद्‌ जयानन्दसरि के सदृषपदेश से बि० सं० १४४० में श्रीमंद्‌ प्रसश्नचन्द्र 
सरिशिष्य श्रीमद्‌ देवमटाचायविरचित “श्री पाश्वनाथचरित्र' नामक ग्रंथ की प्रति आशापस्लीनिवासी गोडान्चयी 
कायस्थ कवि सेल्हण के पृत्र वन्लिग द्वारा ताड़पत्र पर लिखवाई ।२ 
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श्रेष्ठि लींबा 
वि० स॑० १४४१ 
कै 
सलखणपरवासी प्राग्वाटज्ञातीय मं० भीस को सत्री खोखटदेवी की कुत्ति से उत्पल्त मं० 5० लींबा ने तपागच्छा- 
घिनायक श्रीमद्‌ देवसुन्दरस्तरि के सदृषदेश से पं० पद्मानन्द द्वारा वि० संवत्‌ १४४१ पौ० छ० १२ सोमवार 
को अपनी खत्री लूणादेवी, श्राता म॑० सारंग आदि कछुढम्बीजनों के सहित श्री “शब्दानुशासनावचूरि' नामक ग्रंथ 
को एक ग्रति लिखवायी ।* 











श्राविका साऊदेवी 
वि० सं० १४४४ 


विक्रमीय चौदद्दवीं शताब्दी में प्राग्वाटज्ञातीय श्रे० देदा नामक एक अति प्रसिद्ध व्यवद्दारी हेरंडकनगर में 
रहता था | उसके वसा (वत्सराज) नामक पूत्र हुआ। श्रे० वसा का पूत्र मोख था । श्रे० मोख की धमंपत्नी 
जयतलदेवी की कुछ्ति से मलयसिंद नामक पत्र उत्पन्न हुआ | श्रे० मलयसिंह अधिक प्ररूयात्‌ एवं श्रीमन्‍्त और 
धर्मप्रिय था | श्रे०” मलयसिंह की धर्मपत्नी सार नामा अति धर्मपरायणा पतिभक्ता ख्री थी। साऊ के पिता का 
नाम भी मलयसिंह ही था और माता का नाम मोहणदेवी था । श्रा० साऊ के पांच पुत्र और सात पृत्रियाँ हुई । 
पत्रों में सच से बड़ा जूटिल था ओर सारंग, जयंतर्सिह,, खेतर्सिह, मेघा, क्रमशः उससे छोटे आ्राता थे । बहिनों में 
बढ़ी देऊ थी और सारू, धरण्‌ , उष्टमू, पांचू , रूड़ी, मान्‌ क्रशः उससे छोटी थीं । 

तपागणाधिप श्रीमद देवसुन्दरसरि के उपदेश को श्रवण करके श्रा० साउद्ेवी ने 'प्रपने पति श्रे० मलयसिह 
के श्रेयाथे पृत्र-पत्रियों के सहित शुभ कामनापूर्वक 'ज्योतिः करंडविशृत्ति', 'तीर्थकल्प', “चेत्यवन्दनचूर्णी' आदि भ्रन्थों 
को ताड़ुपत्र पर वि० सं० १४४४ में नागशमां द्वारा अणहिलपुरपत्तन में श्वसुर मोर और श्वसुरमह वसा की तर्वा- 
वधानता में बहु द्रव्य व्यय करके लिखवाये |२ 

वंशयूत्त 


देदा 
| 


वसा 


| 
मोख [जयतलदेबी] 
| 


?-प्र० सं०भा० ९ ए० ४ १० ?$ (शब्दानुशासनावचूरि) 
२-जे० पु० प्र० स्र० ए० ४२ ता० प्र० ४8. 2. ०, ७४. ९, (5. 0. 5. ०. 7.7४7].) 7२. 88. 








। | | [व 
जूिश सास्म अयंतर्सिहन्‍र खेतसिंद मेवा देऊ. सारू 








श्रेष्ठि महणा 
बि० सं० १४४७. 


कै 
प्राग्याटक्षातीय श्रे० खोखा के पृत्र श्रे० महणा की स्वपत्नी गोनीदेवी की पृश्री विलू भ्राविका ने यात्रादि 
पहुपण्यकाय करने वाले सं० हरचन्द्र के साथ खंभात में भट्ठारक भरी देवसुन्दरश्रिगुरु के सदृषदेश से होने वाले 
अमयचूला नामा प्रवर्तिनी के पदस्थापनाथ एवं श्री तीथयात्रा आदि के अर्थ आकर वि० सं० १४४७ में (सं० 
१४४६ फा० शु० १४ सोमवार) श्री 'सम्भंतितकबृत्ति” की प्रति श्री स्तंभवीर्थ में ताड़ पत्र पर लिखवाई ।' 


श्राविका स्थाणी 
पि० सं० १४४० 
च्क्ल 
प्राग्वाटज्ञातीय सुधर्मी ज्यवद्दारी श्रें० देसल के पुत्र संघपति मेघा की स्त्री मिशलदेधी की हछुधि से उत्पन्न 
पुएयबती, गुणवती, आविका स्याणी नामा ने सुगुरु तपागच्छनायक भ्रीमद्‌ देवसुन्दरस्रि के उपदेश से थि० सं० 
१४४० भाद्रपद शु० २ (कू० १ शुक्र)) को अपने कल्याशा्थ श्री 'आंचारांगबत्रवृत्ति' नामक ग्रंथ की प्रति 
तादहपत्र पर लिखवाई। स्याणी का पाणिग्रहण प्राग्वाटज्ञातीय गांथिक गोत्रीय श्रे० नरसिंद की ग्रागशदेवी 
नामा स्त्री से उत्पन्न विश्रत धर्णिंग के साथ में हुआ था ।* 


श्राविका कटड्ट 
वि० स॑० १५४१ 





के 
विक्रमीय पन्‍्द्रहवीं शताब्दी में फीलणी नामक ग्राम में प्राग्वाटवंशीय वेभवशाली श्रे० वज्ञसिंह नामक भावक 
हो गया है । उसकी धममपत्नी कद्ददेवी बड़ी ही धमपरायणा और शीलगुणसम्पन्ना स्त्री थी | कट्ददेवी की कुधि से 
.. 7जजै० चु० प्र० सं० ए० १४० प्र० १२३. 0. 0. ७, ए. (8. 0, 5. ५०.०७ ५] 7.) 227 (369) 
प्र० सं० भा० १ ए० 8९ (६७)... ?-प्र सं० भा० ? ए० ८! (तादपत्र) प्र० 7९१७ (आकफारांयतृत्रवृत्ति) 
जे० पु० प्र० स॑० ७३१-४ प्र० ७८ (आषारांगपृत्रवृत्ति) 0. 0. ७, ?. (6. 0. 5, ४० 777४7.) ?, 248 (399) 


$ ५. +००-७ +कल-मललकान कार. «५७- ४०-).+०न्‍लकअ जि बल. 





खण्ड ] :: न्यायोपार्जित द्रव्य का सदूब्यय करके जैनवाज्लमय को सेवा करने वाले प्रा०ज्ञा० सदूगृहस्थ-श्रा० आल्हू :: [ शे६७ 


उज्ज्यलयशस्वी धांगा, बाबा, पणयशाली लखमलतिंद ओर सज्जनाग्रणी रावण नामक चार पत्र उत्पन्न हुये । भ्रा० 
कदू ने तपागच्छनायक देवसुन्दरध्वरि के उपदेश से वि० सं० १४७४१ भा० शु० ५ गुरु० को ओौदेवेन्द्रस्रिकृत 'सुदशना- 
चरित्र” नामक ग्रन्थ लिखवाया भोर उसको अणदिलप्रपत्तन के श्ञानमणडार में स्थापित किया ।! 
श्राधिका आसंलदेवी 
वि० सं० १४५३ 
के 

प्राग्वाठक्लातीय व्य० आसा की घर्मपल्ती आसलदेवी ने अपने पुत्र व्य० आका, घमंसिंह, पत्सराज, देवराज 
आदि ओर शिवराज आदि फोत्रों से युक्त हो कर तपागच्छनायक भरी देवसुन्दरसरिगरु के उपदेश से “विशेषा- 
बश्यकबृत्ति (द्वितीय खण्ड) वि० सं० १४४३ भाद्रपद कृ० १४ गरुवार को श्री अणहिलपरपत्तन में लिखवाई | 


श्राविका प्रीमलदेवी 
वि० सं० १४५४ 
कक 

विक्रमीय पन्द्रहवीं शताब्दी में प्राग्वाठज्ञातीय ठक्कूर काला स्तम्भतीर्थ में रहता था। उसकी धर्मपत्नी 
संभलदेबी नामा धर्मात्मा स्त्री थी। उनके भ्रूभड़ नामक विश्वत विशदबुद्धि पत्र हुआ | भरूमड़ का पाशिग्रदल 
महायशस्वी, भति श्रीमंत, दानवीर गंग नामक व्यक्ति की धर्मपत्नी विशदशीला निःसीमरूपसमश्न्षमी प्राग्वाट- 
कुलावत॑ंसा गउरदेवी की कछ्षि से उत्पन्न गणाढय, सुशीला प्रीमलदेवी नामक पश्री से हुआ | 

प्रीमलदेवी अति धमग्राणा, सती स्नी थी। उसने तपागच्छनायक देवसुन्दरक्षरि का उपदेश श्रवण करके 
शौलाचायकृत “ब्त्र॒कृतांगटीका' नामक पस्तक को वि० सं० १५५४ माघ शु० १३ सोमवार को काबयस्थन्नाति- 
भूषण जाना के पत्र मंत्रीप्रवर भीमा द्वारा स्तंमतीथ में बहुत द्रव्य व्यय करके लिखबाई ।रे 


श्राविका आल्हू 
बि० सं० १४५४ 
श्र 
स्त॑मतीर्थाधिवासी प्राग्वाटज्ञातीय सुकृती धर्मात्मा श्रेष्ठि लाखण की धमंपत्नी आल्हू नामा ने अपने पत्र 
बणवीर, पत्री चापलदेवी के सहित भ्री देवसुन्दरसरि का सदृूपदेश श्रवण करके वि० सं॑० १४५४ में श्री “पंचांगी- 
सत्रवृत्ति' नामक ग्रंथ की प्रति अपने द्रव्य का सदृपयोग करके भक्ति-मावना पूबेक ताड़पत्र पर लिखवाई ।४ 
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४-प्र ० स॑० भा० ! ए० ७७-७८ ता० १० ९१४ (पंचांगीतृत्रवृत्ति) 
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श्ध्प ] ४ प्रास्याट-इतिहास :: [ तृतीय 


श्राविका आल्हू 
वि० सं॑० १४५४ 


द & क्‍ 

विक्रमीय पन्‍्द्रहवीं शताब्दी में प्राग्वाटज्ञातीय श्रे० लापण खंभात नगर में मदादयालु, यशस्वी एवं 
धर्मात्मा परुष हो गया है। उसका विवाह रूपगुणसम्पन्ना साऊ नामा कन्या से हुआ था | भ्राविका साउदेवी 
रढ़ जैनधर्मी, ख्नोशरोमशि थी। उसके आल्हू नामा कन्या उत्पन्न हुईं। आल्ह सुशीला, गुणवती कन्या 
थी । प्रथ्ु-पूजन में उसकी सदा अपार श्रद्धा, भक्ति रही । उसका विवाह स्थानीय प्राग्वाटज्ञातीय प्रसिद्ध व्यवद्यारी 
श्रीमंत वीदा भार्या चांपलदेवी के पुत्र वीरम नामक अति गुणवान्‌ युवक से हुआ था| श्रा० झान्‍्ह ने तपागच्छ- 
नायक श्रीमद्‌ देवसुन्दरसरि के उपदेश को श्रवण करके तथा धन, वेभव, ऋद्धि-सिद्धि को असार समझ कर 
वि० सं० १४५४ में खंभातवास्तव्य कायस्थकुलकमलरबि जाना नामक प्रसिद्ध पुरुष के पूत्र मंत्रीवर भीमा से 
बहुत द्रव्य व्यय करके 'पत्चांगीश्वत्नवृत्ति' नामक पुस्तक लिखवाई |! 


श्राविका रूपलदेवी 
वि० सं० १४५६ 
कै 

वि० पन्द्रहबीं शताब्दी के प्रारंग में अणहिलपुरप्तन में ग्राग्वाठज्ञातीय श्रे० वीर नामक आवक रहता था । 
बह वतनिष्ठ, सदाचारी, सभ्य एवं लब्धप्रतिष्ठ पुरुष था | उसके महापुण्यशाली वयज नामक पृत्र हुआ | श्रे० बयज 
की धमंपत्नी माकूदेवी ( माऊदेवी ) थी | माकूदेवी चतुरा और अति सौभाग्यशालिनी स्री थी | बह अति उदार- 
हृदया एवं दयालु थी। उसके चार संतानें हुईं । तेजसिंह, मीमसिंह, पत्मर्सिह नामक तीन पुत्र और रूपलदेवी 
नाम की एक पृत्री | रूपलदेवी गरुणादृथा, सौभाग्यशालिनी थी । बालपन से ही वह धर्मरता, करुणाद्रेचेता, पुणय- 
कर्मकर्त्नी तथा देव, गुरु में अतिशय भक्ति रखने वाली, नित्य कठोर तपकम करने वाली थी । तपागच्छनायक 
श्री देवसुन्दरसरिगुरु के उपदेश को श्रवण करके उसने वि० सं० १४५६ में बहुत द्रव्य व्यय करके श्री 'पद्मचरित्र' 
नामक ग्रन्थ की प्रति ताढ़पत्र पर लिखवा कर पत्तन के ज्ञानभण्डार में स्थापित करवाई ।२ 


श्रेष्ठि धर्म 
बि० सं० १४७४ 
रे 
विक्रमीय पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में प्राव्वाटज्ञातीय नरपाल, धनर्सिद, खेता नाम के तीन प्रसिद्ध भ्राता 
हो गये हैं | उनका लक्ष नामक काका प्रसिद्ध व्यक्ति था | लक्ष की धर्मपत्नी कबकू अति पतिपरायणा एवं सती 
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साध्वी ख्री थी । उसके धर्म नामक पुत्र हुआ | धर्म चतुर, निर्मलबुद्धि एवं धमेमम का जाननेवाला था | धरम की ख्री 
रत्नावती थी । रत्नावती सचमुच ही गणरत्नों की खान थी | वह विशुद्धहृदया, शुद्धशीला ख्री थी | उसके अजित- 
चूला नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। अजितचूला पापरूपपंक का शोषण करने में समर्थ ऐसा दुस्तप करनेवाली 
थी । अ्जितचूला के एक भाई भी था, जिसने साधुदीक्षा ग्रहण की थी ओर वह विनयानन्द नाम से विरूुयात 
हुआ था | मुनि विनयानन्द भी विनयादिगुणालय, साधुशिरोमणि, परमहंस साधु था । 


श्रे० धर्म धममकृत्यों के करने में सदा तत्पर रहता था । उसने यौवनावस्था में ब्रह्मचय्य का पूर्ण परिपालन 
किया था । वह नित्य “पंचशक्रस्तव” करके मनोहारिणी भूरिभक्ति से जिनेश्वरदेवों की प्रतिमाओं के दशन भोर 
उनका पूजन करता था | उसने विशाल वेभव के साथ में श्री अबु दतीथ की संघयात्रा की थी। इस संघधयात्रा में 
उसके मामा संघवी कमंण और लक्ष्मसिंह नामक अति प्रसिद्ध, पुएयकर्मा व्यक्ति भी अपने प्रसिद्ध पुत्र गोधा भोर 
लींबादि के सहित सम्मिलित हुये थे | श्रे० धर्म ने संघ का आतिथ्य बड़ी भक्ति एवं भावनाओं से किया था तथा 
संघ और गुरु का पूजन तथा श्रचेन सोत्साह करके संघयात्रा सफल की थी । धर्म ने देवकुलपाटक (देलवाड़ा) के 
आदिनाथ-जिनालय में कुल का उद्योत करने बाली देवकुलिका विनिर्मित करवाई थी। तपागच्छाधिपति 
श्रीमद्‌ सोमसुन्दरस्रि का सद्पदेश श्रवण करके उसने लक्षग्रन्ययान ( लाख श्लोक-प्रमाण ) आगम 
पुस्तक, जिनमें अभयदेवकृतबृत्तियुक्त 'ओपपातिकम्त्र' आदि प्रमुख गणय हैं बि० सं० १४७३ फा० कृ० 
४ बुधवार से वि० रां० १४७४ मार्ग शु० ६ रविवार पर्यन्त बिग्रज्ातीय नागशर्मा से अ्रणहिलपुरपत्तन में 
लिखवाये और स्वद्रव्य को सप्त क्षेत्रों में व्यय किया ।! 


श्राविका माऊ 
वि० स॑० १४७६ 


कक 
श्री अणदिलपुरपत्तन में देवगिरिंवास्तव्य श्राग्वाटज्ञातीय सा० सलखखण भागा पन् की पृत्री माऊ नामा ने 
तपाधिराज श्री सोमसुन्दरसरि के उपदेश से संवत्‌ १४७६ वेशाख शु० ५ गुरुवार को 'स्याद्वादरलाकर' प्रथम खण्ड 


लिखवाया ।२ 
श्रेष्ठि धर्मा 
वि० सं० १४८१ 


हृडादनगर का महत्त्व जेनतीथ्थों के स्थानों में प्राचान एवं विशिष्ट है। वहाँ वि० शताब्दी पंद्रहवीं में 
प्राग्वाटश्ञातीय श्रे० लाखा नाम का एक प्रसिद्ध व्यक्ति रहता था | भे० लाखा अति ही सज्जन, उदारहृदय और 


.००-«-«अ-«म >क-+ककरनल का». "वह 33+.-3५>न+०+क-७न-कमा--+फैनक-+पककक.. पक. कज-न»क-+कनन-प. * “कक ७ का सकनमकक+-+जअ मत, 


“-ज० १० प्र० संत पृ० ४७ प्र ० ४७ 0, 0.)(/, ?, (७.0.9.00०. 7एएए।.) 79. 224 (348) 
जे० १० प्र० स॑० ए० १४२ प्र० २४० (औपयातिकप्तश्रवृत्ति) 

२-जे ० पु० प्र० सं० पृ० ४२ प्र० २४२ (स्थाद्वादरल्लाकर ) 
0, 0, १, 9, (9. 0. 8. ४०, 7एफ़प7 )) ?. 202 पर 'माऊउ? के स्थान पर 'भाउ? लिखा है । 
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उत्तम कोटि का सज्जन श्रावक था । उसकी खी लक्ष्मीदेवी भी बेसी ही गुगबती सतीसाध्बी ख्री यी । उसके एक 
पृत्र उत्पन्न हुआ | उसका नाम धर्मो रखा गया | श्रे० धर्मा अपने माता, पिता से भी बढ़कर हुआ । वह रा्रि- 
दिवस धर्मऊृत्यों के करने: में वललीन रहता था | वह सत्यभाषण, ब्श्यक्नत एवं शीलब्रत के पालन के लिये दूर २ 
तक प्रर्यात था। उसने अनेक थिंबों की स्थापना ओर उद्यापनतप करवाये थे । तपागच्छनायक श्रीमद्‌ देव 
मुन्दरबरि के पट्टालंकार श्रीमद्‌ सोमसुन्दरसरि का उपदेश श्रवण करके उसने वि० सं० १४७६ वेशाख ० ४ 
गुरुवार से बि० सं० १४८१ पयन्त दो लक्षग्रन्थप्रमाण श्री देवश्नूरिरचित 'प्राकृत-पद्मप्रभस्वामिचरिश्र' कौ प्रति 
लिखवा कर पतन के ज्ञानभण्डार में अर्पित की | 

प्रसिद्ध पंचम उपांग "श्री प्नयप्रन्नप्तिवत्ति' को जो श्रीमद्‌ मलयगिरि ने रची थी | उसने वि० सं० १४८१ 
में ही ताड़पत्र पर लिखवाई | धर्म की स्लनी का नाम रतू अथवा रलावती था | रलावती पति की आन्चापालिनी, 
ग्रहक्मंदचा एवं अति उदारहदया ख्रीशिरोमणि महिला थी |! 

श्रे० गुणेयक ओर को० बाधा 
बि० सं० १७६० 
फ्े 

सम्पकनेर (चांपानेर) वासी प्राग्वाटक्षातीय श्रे० खेता भा० लाड़ी सा० गुशेपक्त ने: २८: फीट लम्बा ओर 
१२।। इआ चोड़ा एक पंचतीर्थी-झालेखफ्ट वि० सं० १४६० का० कछु० ३ को कहवाया और उसी टुहच्ः में 
प्रा्वाटज्ञातीय कोटारी मं० तेजमल भा० भावदेवी के पूृत्र बापमल ने मी भ्री शांतिनाथप्रासाद में द्वितीय पंचतीर्थी- 
आलेखपट करवाया ।२ 

श्रेष्ठि मार | 


विं० स॑० १४०४ 
छः 
प्राग्वाटज्ञातीय मं० मारू ने जिसकी स्री का नाम चमकूदेवी था, अपने पिता-माता मं० धनराज धांपलदेषी 
के और अपने कल्याण के लिये वि० स॑ं० १५०४ वेशाख शु० ६ मंगलवार को भी “वाश्वनाथचरित्र' नामक 
ग्रन्य लिखवाकर श्री पूर्णिमाप्ीय श्रीमद्‌ पासचन्द्रयूरि के पट्टथर श्रीमद्‌ जयचन्द्रद्मरि को मेंट किया ।र 
श्रेष्ठि कमेर्सिह 
विं० सं० १४११ 


कक 
मालवर्देशान्तर्गत शरसउदनगरवासी प्राग्वाक्‍क्ञातीय तपापश्चीय शा० कर्मसिंह' ने अरूहिल्‍्लनगर में? तकाः 
गच्छीय श्रीमद सोमसुन्दरस्तरि के शिष्य पं० रत्नहंसगशि के वाचन के लिये उदीचब्बातीप लेखक म० धघरणीधरण 








आज >बज+ न अं आओ ४ 





क्ल्कजिनीिननन ! 2-- «-स्‍नीनक-जननक- तन नमक गारडत 7०. ये (२म्फमक, 


?-प्र० स॑० भा० १ १५० ६६-१७ ता० ग्र० 7०४ (पद्मप्रसुचरित्र) जे० पु० प्र० सं० ए० ४८ प्र० ४८ (लक्षद्रय्मंगमान) 
प्र० सं० भा० है पएृ० $ ता० प्र ० 7? (सर्यप्रवत्तिवृत्ति) २-०. 0.6 ९, (७. 0. 8.70. 7557] , ) 2, 54 (240) 
रे-प्र० सं० भा० रे पएृ० ० प्र० ३े७ (श्रीपाशवेनाथश्ररित्र) 
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द्वारा श्री 'शांविनाथचरित्र' नामक ग्रंथ को लिखवा कर वि० सं॑० १५०६ झआापषाढ़ शु० २ सोमबार को उनको अपित 
किया । श्रेष्ठि कमसिंह के पिता का नाम गोगा और माता का नाम सावित्रीदेवी था तथा पितामद शा० नान्‌ नामा 
ओर पितामही राजूदेवी नामा थी | शा० गोगा से शा० पासड़, शा० देल्हा, शा० पेथा क्रमशः बड़े श्राता थे ओर 
शा० डड़्र छोटा आता था। कमंसिंह ने अपनी खत्री लाठीकुमारी, पुत्र वा, श्राता शा० आल्दा भा० नांईदेवी 
ओऔर भगिनी टरकूदेवी प्रमुख स्वपरिजनों के सहित तपागच्छनायक श्रीमद्‌ सोमसुन्दरश्रि, श्री मुनिसुन्दरणारि 

श्रीजयचन्द्रसरि, श्रीजिनसुन्दरसरि के पद्ुपरंपरागत संग्रति विजयमान श्रीमद्‌ रत्नशेखरसरि, श्री उदयनंदिसरि, श्री 
लक्ष्मीसागरसरि, श्री सोमदेवसरिशिष्य पं० रत्नहंसगणि के उपदेश से वि० सं० १५४११ में सविस्तार पन्चम्यु- 
झयापन करके 'शांतिनाथचरित्र” की एक ग्रति लिखवाई ।' 


वश-इच्े 


शा० नानू [राजूदेवी] 
| 
रे 


गो 
पासड़ देल्हा पेथा गोगा [सावित्री] इू्गर 
| 


| | | 
कमसिंह [लाटीकुमारी] आल्हा [नांईदेवी] टरकूदेबी 
| 


वाद्धा 





श्रेष्टि पोमराज 
वि० सं० १४११ 
श् 
उम्नतदु्गवासी प्राग्वाठज्ञातीय श्रे० पोमराज ने अपने पुत्र धूला, पृत्रवधु॒ हषदेवी ओर पौम्न श्रमरादि परिवार 
के जनों के सहित वि० सं० १५४११ चेनत्र शु० ११ शुक्रवार को पं० तिष्ठारत्नगशि के उपदेश से श्री 'पड़शीतिकाव- 
चूरि! नामक ग्रन्थ की एक प्रति लिखवाई ।२ 
मंत्री गुणराज 
वि० सं० १४१४ 
शक 
प्राग्वाटज्ञातीय प्रसिद्ध मन्त्रीश्यर केशव की जिनधमभक्तिचतुरा स्त्री देमतिदेवी की कृति से उत्पन्न नीति- 
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?-प्र० सं० भा० २ ए० १६ प्र० $ ३ (शांतिनाथच्रित्र) २-प्र० सं० भा० २ ए० ?७ प्र० $७ (घढ्शीतिकाकचूरि) 
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निपुण मन्त्री गुणराज ने जो अति धनवान एवं धर्मात्मा था अपनी स्त्री रूपिणीदेवी ओर पासचन्द्र भादि पुत्रों 
के सहित अपनी माता देमतीदेबी के प्रमोद के लिये बहत्तपागच्छीय भ्री ज्ञानकलशसब्रि, विद्यागुरु उपाध्याय 
चरणकीरति की निश्रा में वि० स॑ं> १५१४ माघ शु० २ सोमवार को श्री 'कल्पस्त्र'ं की एक प्रति मं० देव द्वारा 
लिखवाकर श्री पूज्य भ० श्री विजयरत्नब्वूरि गच्छाधिप के विजयराज्य में प॑० विजयसमुद्रगणि को अपित की । 


श्रेष्टि केहुला 
वि० सांं० १५१६ 
कक 
अहमदाबादवासी प्राग्वाटज्ञातीय मं० महुणसिंह भायां महुणदेवी के पुत्र महँ० लाखा भायां वेंदेउ, महं० 
श्री ठाकुरसिंद माया ऋषकूदेवी के पृत्र केहुला भार्या कर्मादेवी, वेला भार्या मेघू-इन में से शा० केहुला ने अपनी 
सत्री कमांदेवी के तथा अपने श्रेय के लिये वि० सं० १५१६ माघ छू० १४ गुरुवार को श्री 'प्रवचनसारोद्धारसत्न' 
नामक ग्रन्थ की एक प्रति लिखवाई ।रे 


वंश-यूक्त 
महं० महुणसिंद [महुणदेवी] 
| 


ननमनेञ रच". 


|... [| 
महं० लाखा [वेदेउदेवी] महं० ठाकुरसिंद [कबकूदेवी] 
| 


श्िजजलीकिल ७ कली जत-- कली त+त>बकक-आ- 7 १केक» कक ५ फेल-ज-मे जनम 


[ः़ | 
केहुला [कर्मादेवी] वेला [मेघूदेवी] 


समरपेज मा ० मारकर कट नयनप/ातरय फ्तएड:फ>कीट कारक 


श्रेष्ठि जिणदत्त 
वि० सं० १४४३ 
कक 
अहमदाबादनिवासी प्राग्वाटज्ञातीय श्रेष्ठि जुगषाल के पुत्र वहरसिंह की धमंपत्नी गठरदेवी के पृत्र संघवी 
जिणदत्त ने श्री 'कल्पस्त्र' (सावचूरी) नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ को प्रति वि० सं० १४४३ टितीय श्रावण क० 
एकादशी को लिखवाई ।१ 


3-९० की+ ना 34 +«-कप-नननकानन ० बे जि-न न-कि>त-.273+3००.००७+ जक० १७० आकक+>+क-सक०--+6- 


/-प्र० स्० भा० रे पएृ० /८ प्र ७५ (श्री कल्पपृत्र) 
२-१० स॑० भा० २ ए० २१ प्र० ६ (ग्रकषनसारोद्धारसृत्र) 
२-प्र० सं० भा० २ पृ० ४३ प्र० रैदरे (श्री कल्पसृत्र) 


अल “पे कतार: नम स- सम-- सपने का नर वकककर ह पग टन कीसम-न-. वनवनअमपन-नक + पाकाण हा “के डी पे सनमपन»++पलन“<५ न +++न्‍ सील क आए स़र-पनक+8>+ कर“ ०-ननत»-«+ «अलग “जप पटल “किनड आज े हकनक-+अेफलनायलक्करनाममकन कण. गन कक कं -नाव+-नकमममपकाससबडग. 





खब्ड ] :: न्यायोपार्जित द्रब्य का सदृष्यय करके जैनवाम्नमय की सेवा करने वाले प्रा० ज्ञा० सदूगृहस्थ-श्रे० ठाक्रसिंह :: [ ४०३ 


जलती न +- कलल्णण्णणन + नल जज जन आल + तन वरिसचल, .3०५-+*++- 





(९७७..3.-3--३०-+० का ७824 ०३५७१७>-भ ० 74 ५७७३-३७. ५ .3+क-++-3जन-+पलमकबकक०७>क--7"..%०प ७ कक 


श्रेष्ठि ठाकुरसिंह 
वि० सं० १५४४८ 


कक 
विक्रम की सोलहवीं शताब्दी में वीरमग्राम में प्राग्वाटज्ञातीय ज्ञातिभूषण श्रेष्ठि ठाइुरसिंद हुआ है। वह 
अति धर्माराधक एवं दृढ़ जेनघर्मी था । उसकां वियाह वानूदेवी नाम की एक परम गुणवती कन्या से हुआ था। 
वानूदेवी के पिता प्राग्वाटज्ञातीय पाँच थे | ये भी वीरमग्राम के ही निवासी थे | पाँचराज के पिता जसराज थे तथा 
माता का नाम रमाईदेवी था । पाँचराज पाँच भाई-बहिन थे। धारा, वीरा, हीरा नामक तौन छोटे आता ओर हरदेवी 
नामक एक बहिन थी । पाँचराज की धमंपत्नी का नाम बूटीदेवी था | बूटीदेवी की कुछ्षि से धनराज और कानन्‍्द्ा 
नामक दो पूत्र और कीकी, ललतू , अरधू और वानूदेवी नाम की चार पत्रियाँ उत्पन्न हुई । यह वान्‌देवी भ्रे० 
ठाऊुरसिंह की पत्नी हुई । 
श्रे० ठाकुरसिंह को अपनी पत्नी वानदेवी से खीमराज झोर कतइ्या नामक दो संतानों की प्राप्ति हुई । 
खौमराज का विवाह श्वेतानूदेवी ओर नागलदेवी नामक दो गुणवती एवं शीलशालिनी कन्याओों से हुआ । 
वि० सं० १५४८ में श्रे० ठाकुरसिंह ने श्रीमद्‌ धमेहंसस्रि के सदृषदेश से श्री 'शान्तिनाथचरित्र' की भ्रति 
लिखवा कर झअपने द्रव्य का सदुपयोग किया ओर श्रीमद्‌ ईन्द्रइंसश्ूरिगुरुमद्दराज को वाचनार्थ अपित कर अपार 
कीत्ति प्राप्त की | 
(अ) ह 
वश-पृत् 
ठाकुरसिंह [वानूदेबी] 
। 


| | 
खीमा [श्वेतानूदेषी, नागलदेवी] कतहया 
(ब) 
जसराज [रमाइदेवी] 
। 


|| | | | | 
धारा वीरा होरा हरदेव पॉचराज [बूटीदेवी! 


७-० कम>«--9००-०००+१० बकक का ० क | +++००कनन्‍कन+ गा सककम3०- “-3330%-नकान >०कके वा ५ 303नन-कककननन मम“ +क ७ ५44०3---कब मन झ+क-कन १ ३५५ +१+-५+++क्ना।ताएण हे डक +--+नननान.. ५५ >--+०-- कर 


धना काना कीकी ललतू अरधू वानदेवी 


. प्र० सं० भा० २ ० ४० प्र० ९६६ (शांतिनायचरित्र) 


४०४ | ४ प्राग्याट-इतिहास [ हृतीय 


श्राविफा सद्देवी 
बि० स॑० १५४८ 
कक 
प्राग्वाटश्ञातीय श्रेष्टि घीरा की प्रमंपली सद्‌ नामा ने पृत्र आसघधर, रूपराज के सहित षि० सं० १४४८ 
का०शु० ३ गुरुवार को श्री अशहिलपुर में तपागच्छीय भौमद जिनरलसारि के शिष्य प॑० पुण्यकीसिंगणि के शिष्यप्रवर 
पं० साधुसुन्दरगणि के पठन के लिये भ्री 'उत्तराष्ययनदत्र' नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की प्रति लिखपायी |! 


श्री ज्ञानभण्डार संस्थापक नंदुरवारवासी प्राग्वारज्ञातीय सुश्रावक 
श्रेष्ठि कालूशाह 
वि० सं० १४४१ 


शी 

विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी में नंदुरबारवासी प्राग्वाटश्ञातीय श्रेष्ठि भीम श्रति विरुयात संघपति हुआ है । 
वह दृढ़ जेनी भा | उसका पृत्र डंगर भी बैसा ही प्रसिद्ध एवं पृएयशाली हुआ । ढँगर का पृत्र गुशराज था | गुण- 
राज भी भति शुणवान्‌ एवं दृह॒जैनी था । गुणराज ने पदोत्सव एवं प्रतिष्ठोत्सव करवाये तथा श्री शत्रंजयमहात्तीथे 
रेबंततीथं, जीरापन्लीती्थं, अबंदतीथ की यात्रायें कों और अपने न्‍योयोपार्जित द्रव्य का इस प्रकार व्यय करके 
अपार कीत्ति प्राप्त की । श्रे० गुणराज का पुत्र कालू हुआ । कालू के तीन ख्तरियाँ थीं--जसमति, ललतादेवी ओर 
वीरादेवी | कालू अपने पिता के सदृश ही धर्मात्मा एवं पृए्यशाली हुआ । उसने स्त्रोपाजित द्रव्य को तथा पूव॑जों 
से प्राप्त अतुल द्रव्य को जेनमन्दिरों के निर्माण में, पूजाओं में, प्रस्तक-लेखनों में तथा संध की सेवाओं में व्यय 
किया । जीवन में उसने श्रतिशय दान दिया तथा कोश, आगम, सत्र एवं वत्तियाँ लिखवाई' | श्रे० कालूशाह ने 
घुनिवय्ये वाचक श्रीमद्‌ महीससुद्र का सदुपदेश श्रवण करके एक विशाल ज्वञान-भण्डार की स्थापना कौ और समस्त 
आगम-सिद्धान्तों की सटीक प्रतियों लिखवाकर उसमें संस्थापित कीं। महोपाध्याय श्रीमद्‌ महीसमसृद्र के 
शिष्य प॑ं० कनकविजयगणि के निरीक्षण में उक्त ज्ञान-भण्डार की स्थापना एवं सिद्धान्तों का लेखन-कार्य पूण 
करवाया गया था। उसने श्री 'पिंडनियु क्ति' की भी प्रति वि० सं० १५५१ आश्विन शु० १० शुक्रवार को 
लिखवाई थी | यह प्रति म्रु० श्री० हं० वि० सं० शाख्संग्रह बढ़ोदा में विद्यमान है ।*२ 

?-प्र० सं० भा० ९ प्ृ० ४० ग्र० 7६७ (उत्तराध्ययनम्तश्र) कर 
२-लौंबडी, भावनगर, पत्तन,जेसल मेर के ज्ञान-मण्डारों में श्रे० कालूशाह द्वारा लिखवाई गई' कुछ हस्तलिखित ग्रतियाँ ग्राप्त हुईं हैं।- 

वि० सं० 7१५५१ आपषाढ शु० १० शुकवार को “व्यवह्ास्भाष्य! की प्रति लिखवाह यई । यह प्रति भावनयर-ज्ञान-भर्डार में 
विद्यमान है | 

लॉबड़ी के ज्ञान-भण्डार में आचारांगनियु क्लिः 'सुत्रहृतांगबृत्ति? की प्रतियाँ विद्यमान हैं । 

श्री जिनभक्न-जिनाची-पुस्तक-संघादिके सदप्तक्षेत्र | वित्तव्ययस्य कतो दानार्थि जनान्‌ समुद्धर्ता ॥५॥ 
श्रीमत्कालुनाम्ना निजकर  कमलार्जितेन वित्तेन । चित्कोशे सिद्धांताः सम्तन्रका इत्तिसंयुक्काः ॥$॥ 


श्री मद्वाचकनायक महीत्तमुद्राभिधानमुखकमलात्‌ । लब्ध्चा करोपदेशं नंदंतु लेखिताः घुचिरं ॥७॥? 
जे० सा० सं० खं० हे झं० ? 7० १६6, -व्यवह्ारभाष्य? की प्रशस्ति ।प्र० सं०मा० ९ 7० ४२ १० २०५( पढनियु कि) 


न मा मम 


खश्ड ]:: न्यायोपार्जित द्रव्य का सदृव्यय करके जैनवाश्नमय की सेवा करने वाले प्रा०ज्ञा० सदूगृहस्थ-मं० सहसराज :: [ ४०५ 


श्रेष्ठि नत्ती 
वि० सैँ० १४५७ 


के 
बड़लीनगर निवासी प्राग्वाटज्ञातीय गांधी सोमा के पृत्र सबराज के पुत्र नक्षीराज, महिमराज और अपा ने, जो 
पत्तन में रहने लग गये थे वि० सं० १५४५७ मा्गशिर शु० १४ शुक्रवार को 'श्री शतछोकशत्ति' लिखवाई ।* 
श्रेष्ठि जीवराज 
वि० सं० १५८३ 
७ 
प्राग्वाटज्ञातीय परम श्रावक व्य० जीवराज की धमपत्नी जीवादेवी ने पृत्ररत्न छाछा सहित तपागच्छनायक 
श्री० भ० परमगुरु श्रीमद्‌ हेमविमलश्वरि के विजयराज्य में वि० सं० १४८३ चेत्र शु० १४ रविवार को श्री 
अनुयोगदारख्त्र' नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की प्रति लिखवायी |२ 


श्राविका अनाई 
वि ७ सं ० १४&० 
थक 
विक्रम की सोलहवीं शताब्दी में चंपकदुर्ग में प्राग्वाटक्ञातीय दोसी धरणा प्रसिद्ध श्रावक हो गया है । उसकी 
स्री का नाम अनाईदेवी था। श्राविका अनाईदेवी ने कुतुषपरीयशाखीय श्रीमद्‌ हृपंसंयमगणि के ्रष्य पंडितवर 
राणा का उपदेश श्रवण करके वि० सं० १४६० आंशोज शु० १३ बुधवार को भ्री 'सूयगडांगब्त्र' (मूल) 
प्रति लिखवाई | यह प्रति खंभात के श्री शांतिनाथ-प्राचीन-ताडुपत्रीय जैन-ज्ञानमंडार में विद्यमान है । रे 


मं० सहसराज 
वि० सं० १६१५ 
रे 
आगमगच्छाधिराज श्री विवेकरत्नप्व॒रि के पह्ठालंकार विद्यमान भटारक श्रीमद्‌ संयमरत्नम्वूरि के सदृपदेश से 
श्री प्राग्वाटज्ञातीय श्रीक्षेत्रनिवासी म॑० मणीराज के पत्र मं॑० वेलराज की धमपत्नी खदकूदेवी के पुत्र मं० शिवराज की 
धमेपत्नी चंपादेवी के पुत्र, अनेक प्रतिष्ठा एवं यात्रा ओर अन्य पुणयकम करने वाले सुश्रावक मं० सहसराज 
ने अपने श्राता म॑० सुरराज, भगिनी कीकादेवी, धमंपत्नी नाकूदेवी, पूत्री श्री बाई, वीरादेवी, पुरादेवी पुत्र महं० 
मांकराज और उसकी धममपत्नी अहंकारदेवी, धनादेवी, पौत्र बभूराज प्रमुख कुटम्बसहित वि० सं० १६१४ कार्तिक 
कृ० ११ रविवार को श्री 'भगवतीदत्न' नामक ग्रन्थ की प्रति लिखवाई |४ 
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/-प्र० सं० भा० ९ पृ० $० प्र० २२४ (शतक्तोकवृत्ति) २-प्र० सं० भा० ?े पृ० ८६. प्र ० २१६ (अनुयोगद्वारसृ श्र) 
रे-खं० शॉ० प्रा० ता० जे० ज्ञा० मं० प० ४३ -प्र० सं० भा० २ ए० 7?! प्र० ४१८ (भगवतीतृत्र) 


>हन्‍ययांपकाकतफ- ५. 


घण्द] «4 प्राग्वाट-इतिदहास :: .._ ..._[ वृतीय 


वंशवक्ष 
मं० मणीराज 


| 
मं० वेलराज [ख़दकूदेवौ] 


| 
मं० शिवराज [चंपादेवी] 
| 


कक 
मं>० सहसराज [नाकूदेवी] मं० सुरराज कीकादेवी 
द | 


। िफओ 
श्रीबाई बीरादेवी पुरादेवी मांकराज [१ अइंकारदेवी २ मल ि 


बभ्राज 


अड्पाभव्आ्आापस्‍लपपकर्कामकद्मव्पाअकतरं क्र पा थार डे. 


श्रेष्ठि पचकल 
वि० सं० १६१६ 
े 
प्राग्वाटक्लातीय भ्रीक्षेत्रनिवासी श्रे० जीवराज की धर्मपत्नी देसाई के पृत्र श्रे० मकरंद की धर्मपत्नी अमरदेवी के 
पुत्र श्रे० पचकल्ल नामक सुआ्रावक ने अपनी धर्मपत्नी लाडकुमारी, आता श्रे० मंगल, कमल, हफेराज प्रप्ृुख कुटम्ब 
सहित सहोदरा मानकुमारौ के श्रेयार्थ श्री आगमगच्छीय श्री विवेकरत्नद्वरि के पट्टालंकार गच्छाधीश श्री संयम- 
रत्नम््रि के सदृषदेश से ज्ञानइद्धि के निमित्त वि० सं० १६१६ वेशाख शु० ३ रविवार को श्री “विपाकद्रत्र' 
नामक ग्रंथ की प्रति लिखवाई |# 
वंशबत्त 
जीवराज [देसाई] 


मकरंद [अमरादेवी] 
जफ्जप- 
ह | | | | 


पचकल [लाडकुमारी] मंगल कमल हपराज मानझुमारी 





है 
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#षप्र० सं० भा० २ ४० ११२ प्र० ४२ है (विपाकपृत्र) 


सबढ़ ] :: न्यायोपार्जित द्रव्य का सदृव्यय करके जैनवाज्ञमय की सेवा करने वाले प्रा०शझ्ा० सदूगृहस्थ-भा० सोनी :: [ ४०७ 


नली ला >> ललित न “लीक »-->कबक++3+नललण भू प्रा चगण  एा पतन के अन्‍य जन डल--+ल 


श्रेष्टि सूदा 
वि० सं० १६२७ 
कि 
तपागच्छगगनमणिभट्टारक श्री ६ आनंदविमलशारि के पट्टधर श्री ६ विजयदानख्रि के पद्ठप्रभावक गोतमा- 
वतार परमगुरु गच्छाधिराज ६ हीौरविजयसरि के विजयराज्य में प॑> श्रीमद्‌ ज्ञानविमलगणि के सदुपदेश से पं० 
ददा ने धर्मपत्नी श्रीदेवी, पुत्र शाह संग्राम, धनराज, देवचन्द्र, रूपचन्द्र, दीपचन्द्र आदि प्रप्लुख कुद्धम्ब श्रेयोथ श्ली 
पानमंडार की अमभिषृद्धि के निमित्त श्री 'नंदीक्षत्र' नामक धर्मग्रंथ की प्रति प्राग्वाटन्लातीय बृद्धशशाखीय नंदरवार 
नगर-निवासी ले० खीमराज द्वारा वि० सं० १६२७ मागशिर शु० ५ को नंदग्वारनगर में लिखवाई | ! 
मं० धनजी 
वि० सं० १६७४ 
शक 
प्राग्वाटक्लातीय मं० देवजी के पृत्र मं० धनजी ने अपने वाचन के लिये बीरमग्रामनिवासी प॑० विमलर्सिह 
से बि० सं० १६७४ भाद्रपद कृष्णा ७ गुरुवार को भ्री 'राजप्रश्नीयब्रश्न” नामक ग्रन्थ की प्रति लिखवायी ।२ 
श्रेष्ठि देवराज ओर उसका पुत्र विमलदास 
वि ० सं ० १६८० 











अननलशनणा 


श्छ 

विक्रम की सोलहवीं शताब्दी में धवल्लकपुर में प्राग्वाटज्ञातीय देवराज नामक एक धर्मप्रवृत्ति श्रावक 
झपने पृशत्र विमलदास के सहित रहता था । वह श्रीमद्‌ पाश्वचन्द्रद्नरिगच्छ का अलुयायी था। दोनों पिता 
ओर पृत्र बढ़े ही श्रीमन्‍्त ओर शास्त्रों का अनुशीलन करने वाले थे | इनकी घर्मप्रियता से प्रसन्‍न होकर अक्षऋषि 
जिनको विनयदेवश्नरि भी कहते हैं ने वि० सं० १६८० चेत्र रू० ११ रविवार को 'अद्ारपापस्थानपरिदारभाषा' 
नामक ग्रन्थ देवराज के पृत्र विमलदास के पठनाथथ लिखकर पूर्श किया था । 

श्रीमद्‌ रत्नसिंहस्वरि के समय में भीमद्‌ समरचन्द्रशिष्य नारायण ने “श्रेणिकरास' स॑० १७०६ फान्गुश 
कु० ११ सोमवार को आार्या सोभा और देवराज़ के पृत्र विमलदास के पठनाथ लिख कर पूरे किया था ।३ 


श्राविका सोनी 
वि० सं० १७२१ 
श्श 
पितापक्ष से जूनागढ़निवासी प्राग्वाठज्ञातीय वृद्ध सं० सोनी श्रीपाल के पृत्र सो० खीमजी के पृत्र सो० 
रामजी के पृत्र सो० मनजी के पृत्र सो० पासवीर और मातृपद्ध से स्तम्भतीथबासी तपाप्षीय श्री हीरविजयश्वरि के 


' गब्बर. 
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छब्घ ] : भाग्याट-इतिद्दास [ दुतीय 
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राज्य में सो० सोमसिंह भार्या बाई कर्मावती की पृश्री बाई बछाई की पुत्री सोनी ने कर्मों का क्षय करने के लिये 
तथा मोक्ष के अथ पासवीर, सा० राघवजी, धनुआ की सांनिध्यता में ७५ आगमों का भण्डार वि० सं॑० 
१७२१ पौष छ० १० को संस्थापित करवाया |! 
श्रेष्ठि रामजी 
बि० सं० १७२६ 
े 
तपागच्छीय श्रीमद विजयदेवच्चरि की सम्प्रदाय के वाचक श्रीमद्‌ सोभाग्यविजयजी ने बि० सं० १७२६ में 
अणहिलपुरपत्तन में चातुर्मास किया था | उनकी निश्रा में पणिडित हषविजय भी थे | पत्तन में अनेक गर्भश्रीमंत 
रहते थे । उनमें प्राग्वाटज्ञातीय श्रे० विसुआ का पुत्र रामजी धनी, समकितधारी, विनयवंत, दानी, धर्मधुरन्धर, 
श्रावकत्रतधारी ओर परम साधुभक्त था । श्रे० रामजी के आग्रह से श्रीमद्‌ विजयदेवश्वरिशिष्य साधुविजयशिष्य 
पं० दृषविजयजी ने “चैत्यपरिपाटि स्त०” ६ ढाल में रचा ।२ 
श्रेष्ठि रंगजी 
बि० रं० १७३६ 
कै क्‍ 
बुरहानपुर में प्राग्वाटज्ञातीय वृद्धशाखीय रंगजी एक बड़े प्रसिद्ध श्रावक हो गये हैं । रंगजी ने भ्रीमक्षीतीर्थ 
श्री फलवर्धितीर्थ (फलौदी), श्री राणकपूरतीर्थ, श्री वरकाखातीर्थ, श्री अबंदाचलतीथ, श्री संखेश्वरपाश्वनाथतौथ, 
श्री शन्वंजयतीथ की संघयात्रायें कीं शोर अपनी भजाओं के बल से न्यायपू्वक उपा्जित द्रव्य का अति ही सदू- 
व्यय किया तथा बि० सं० १७३६ भाद्रपद शु० सप्तमी मंगलवार को भाग्यनमर में पं० श्री हृपेविजयशणि के शिष्य 
पं० प्रीतिविजयगणि के द्वारा अपने पृत्ररल चतुरशिरोमणि ओऔदाय, थैये, गाम्मीयांदि गुणों से सुशोभित संघवी भी 
गोडीदास के बायन के अथे श्री 'माधवानलचतुष्पदी' नामक ग्रंथ की प्रति लिखवाई ।र 
श्रेष्ठि लहूजी 
वि० सं० १७४३ 
े 
ये अहमदाबाद में कालू संघवी की पोल में रहते थे | ये बंद्भशाखीय प्राग्वाठज्ञातीय थे | वि० सं० १७४३ 
श्रा० कृ० १३ गुरु को इनके पूत्र श्रे० वीरा ने 'अठारह-पापस्थानक' सञ्फाय लिखवाई ।४ 


अिलनपएयक पुर. ०००७-33 २०--पंदा, "रीति अत... "+फलनन आफ़नायनक, 
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खरड ] विभिन्न प्रान्तों में प्रा० ज्ञा० सदूगृहस्थों द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमायं--राजस्थान-उद्यपुर [ ४०६ 
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विभिन्न प्रान्तों में प्रा० ज्ञा० सदुगृहस्थों द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमाये 


भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों के कई नगर एवं ग्रामों में विनिर्मित जिनालयों में विराजमान प्रतिमाओं में 
प्रा० ज्ञा० सद्गृहस्थों द्वारा प्रतिष्ठित एवं संस्थापित प्रतिमायें बहुत संख्या में हैं । उनके प्रतिष्ठापक ग्रा० ब्ला० 
भ्रावक श्रेष्ठियों का परिचय देना हृतिहास के उद्देश्य के भीतर आ जाता है; श्रतः प्रतिमा के प्रा० ज्ञा० प्रतिष्ठा 
पक का नाम, गोत्र, निवास, पूवज, कुठम्बीजन तथा किन भगवान्‌ की प्रतिमा, किस संवत्‌ में , किस के श्रेयोथे, 
किन आचाय के द्वारा, किन २ परिजनों की साक्षी एवं साथ में प्रतिष्ठित करवाई का संक्षिप्त परिचय प्रांत एवं 
ग्राम-नगर के क्रम से निम्न प्रकार दिया जाता है | 


राजस्थान-प्रान्त 
उदयपुर (मेदपाट) 
श्री शीतलनाथ-जिनालय में पंचतौर्थियाँ भर मूत्तियाँ 


प्र० वि० संवत॒ प्र० प्रतिमा प्र० आचाये प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्टि 
सं० १३६६ बे०.. ...... भावदेवसरि प्रा० ज्ञा० श्रे० छाड़ा ने स्वस्त्री वाल्ह के सहित 
शु० ₹ 
सं० १४२२ बे० पाश्वनाथ कछोलीगच्छीय कछोलीवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० तिहूण स्त्री चाहिणीदेवी के 
शु० ११ बुघ० रत्नप्रभस्तरू  प्रत्र सेगा ने स्वपिता-माठा के श्रेयोर्थ 
सं० १४२१ फा० ...... शालीभद्र॒श्बरि पग्रा० ज्ञा० श्रे० हरपाल भार्या ह;ल्‍्हणदेवी के पत्र विजय- 
शु० ८ सोम० पाल ने माता-पिता के श्रेयोथे 
सं० १४४५७ आपाट_...... साधू-पूणिमा प्रा० ज्ञा० श्रे० छाहड़ ख्री मोखलदेवी के पुत्र त्रिश्वुवन ने 
शु० ५ गुरु० धमंतिलकग्रि पिता-माता के श्रेयोथ 
सं० १४७८ चन्द्रप्रम. श्रीस्वरि ग्रा० ल्ला० श्रे०नरदेव स्त्री मागी के पत्र श्रें० फाबट ने 
स्वस्नी कहृदेवी, पत्र वरणादिसहित पितृव्य चांपा के श्रेयो्थ 
संं० १४८१ बे० न मढ़ाहड़गच्छीय- प्रा० ज्ञा० श्रे० काला स्त्री कील्हणदेवी पत्र सरवण ने 
शु० २ शनि० उदयप्रभश्बरि पिता-माता के श्रेयोर्थ 
सं० १४८३ द्ि० बै० सुवत्रतस्वामि अंचलगच्छीय- प्रा० ज्ञा० श्रे० खौमसिंह ख्री सारूदेवी के पृत्र जसराज ने 
कृ० ४ गुरु० जयकोत्तित्नरि पत्र वीका, आशा के सहित, 
स॑० १४८६ कुथुनाथ तपा, सोमसुन्द्र- प्रा० ज्ञा० श्रे० कल्हा सत्री उमादेवी के पत्र घबरा ने स्वस्री 
सरि नीणदेवी, आत चांपा, पत्र सादा, पेथा, पद्मा के सहित 
स्वश्रेयोथ, 


. जेज्लेण्सं० भा० २ ले० १०४७, ९०१३ (प्रा० ले० सं० ले० ७५), १०४४, ०३१, १०६६, १०६६, १०७१, १०६७। 
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प्र» वि० संवव प्र० प्रतिमा प्र० आचाये प्रा० ज्ला० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्ठ 
सं० १४८६ ज्ये०. पाश्यनाथ- तपा, सोमसुन्दर- वीसलनगरवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० ब्रा ख्री पोमादेवी के पृत्र 
कृ० ११ चोवीशी सरि आशराज ने स्वख्री रूपिणी, पत्र राउल,माणिकलाल,जोगा 
आदि के सहित स्वश्राता गौला ओर स्वपत्र सारंग के 
श्रेयोथ 
सं० १४६२ ज्येण नमिनाथ हा प्रा ज्ञा० श्रें० अरसिंह श्री आल्दणदेवी के पत्र चाचा ने 
कृ० ११ स्वभायां चाहणदेबी, पत्र तोलराज, बाला, सुहृड़, राणा, 
पांचा आदि के सहित स्वपत्र डोसा के श्रेयोथ 
सं० १४०८ ज्ये.. वद्धमान तपा-रशेखर  कूणीगिरि (कूणगिर) वासी प्रा० ज्ञा० श्रे० सोमराज ख्री 
शु० १३ बुध० सूरि धर्मिणी के पुत्र मालराज ने लालचन्द्र भागां गेलूदेवी, 
रंभादेवी के सहित स्वश्रयोथ, 
सं० १४०६ बे० आदिनाथ- हा प्रा० ज्ञा० श्रे० मेघराज भायां हीरादेवी के पत्र भाशराज 
शु० ३ पंचतीर्थी डोडा ने भाया फेल्ह, आल्हा पत्र शिखर भादि के 
सहित स्वश्रेयोथ 
सं० १५१७ पौ० शांतिनाथ ३ अहमदावादवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० दगर खत्री सुदासिनी के 
कृ० ८ रवि० पत्र लक्ष्मणर्सिह ने स्वस्री सोनादेवी, पुत्र नागराज आदि 
के सहित स्वपिता के श्रेयोर्थ 


सं० १४१७ फा० विमलनाथ- त० लक्ष्मी- सीणरवासी प्रा० ब्ला० श्रे० चूढ़ा स्री गउरी के पत्र देल्हा 
शु० १(शनि० चौवीशी सागरबरि ने स्वख्री रूपिशी पत्र गुरु आदि के सह्दित स्वश्रेयोथे 


सं० १४५२३ माघ आदिनाथ कु आरमियाग्राम में प्रा० ज्ञा० श्रे० पोधा स्री जमलू के पत्र 
हु० ६ रवि० श्रे० रीड़ी आदि बाछलदेवी की पृत्री इलूदेवी ने 
स्वश्रेयोथे, 
सं० १५१३१ माघ नमिनाथ भंचलगच्छीय- प्रा० ज्ञा/ शा० नाऊ ख्री इंसादेवी के पत्र ठाह्रसिंह, 
शु० १३ सोम० जयकेसरिश्वरि वरसिंह के आता वीशराज ने स्वमायां सोमादेवी, पृत्र 
जीया के सहित, 
सं० १५४२ फा०» धमनाथ तपा-लक््म- जालोरगढवासी प्रा०ज्ञा० शा० पोखर ख्री पोमादेवी के पुत्र 
रू० २ सागरत्रि जसराज ने स्वश्री जसमादेवी, आता लाखादि के सहित 
स्वश्रेयोथ 
सं० १४६६ फा० पाश्वनाथ तपा०-नंद-  प्रा०ज्ञा० श्रे० तोलाराम स्त्री रुक्मिणी के पुत्र गांगा ने स्वख्री 
कृ० ६ गुरु० कल्याणप्रि पौबूदवी, पत्र लाला, लोला, शाखादि के सहित 
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ज़० ले० सं० भा० २? ले० 7०२६, १7०७६, 7०८४, १०८५, १०३०, १०६१, १०६२, ०६७, ११००, (०२९, 


क्षण्ड ] बिभिक्ष प्रान्तों में प्रा० क्वा० सदूगृहस्थों द्वारा प्रतिष्ठित-प्रतिमाय--राजस्थान-लत्यपुर [४११ 
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प्र० वि० संवत्‌. प्र० प्रतिमा प्र० भाचाये प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्ठ 
रं० १४५६६ ये». धर्माथ तपा० हेम- प्रा० ज्ञा० माणकचन्द्र स्री रबकूदेवी के पूत्र पाश्व ने स्वस्त्री 
कुं० १३ रवि० विमलम्रि. ईनन्‍्दूमती, पूत्र नत्थमल, सोनपाल आदि के सहित स्वश्रेयोथे, 
सं० १५६६ ज्ये०.. श्रेयांसनाथ तपा० विजय- ज्यायपुरवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० हापा स्त्री दानो के पुत्र शा० 
शु० २ दानक्षरि. सरवण ने स्वस्त्री मनादेवी, भ्राता शा» सामंत स्त्री कर्मांदेवी 


पुत्र शा० सरा,सीमा, खेता समस्त परिवारके सहित स्वश्रेयोथे 
श्री धमशाला में 
स॑ १४७७ मागे शांतिनाथ पू० प० पद्मा- प्रा० ज्ञा० श्रे० नरसिंह को स्त्री सारूदेवी के पुत्र रामचन्द्र 
कू० ४ रवि० करसरि ने स्वपिता के श्रेयाथ, 
श्री गौड़ी-पाश्वनाथ-जिनालय में धातु-प्रतिमायें 
सं० १४२७ ज्येण चंद्र््म मलधारी मुनि- प्रा० ज्ञा० दउलसिंद ने पिता 5० पूनसिंह 5० प्रीमलदेबी 


कृ० १ शेखरसरि के श्रेयोथ, 
सं० १४२७ ज्येणन आदिनाथ न प्रा० ज्ञा० 5० गोबल धीणिग ने 5० पूनर्सिह 5० प्रीमल- 
कू० १० देवी के श्रेयोर्थ, 
सं० १४६६ वबे० आदिनाथ कोरंटगच्छीय- प्रा० ज्ञा० मं० शोमित भा० लाउलदेवी के पुत्र भादा 
शु० ३ सोम० नम॑स्रि ने पिता-माता के श्रेयोथथ. 
सं० १५०१ माघ सुमतिनाथ तपा० घुनि- प्रा० ज्ला० श्रे० धणसिंद भा० प्रीमलदेवी के पुत्र लाखा 
रू० ५ गुरु० सुन्दसरि भा० लाखणदेवी के पुत्र खीमचन्द्र ने स्वश्रेयोथ, 
सं० १५०५ पद्मप्रमभ तपा० जयचंद्र- प्रा० ज्ला० श्रे० माला की स्त्री भादा के पुत्र गोपीचन्द्र ने 
स्‌रि भा० सातलदेवी, पुत्र माल्हा, सीहादि कुदम्बसंहित 
स्वश्रेयोथ. 
सं० १४०६ माध आदिनाथ सा० पूर्णिमा- प्रा० ज्ञा० श्रे० मांडण की स्त्री सलखूदेवी के पुत्र भीम- 
शु० १० शनि० पुण्यर्चद्रसरि. चन्द्र ने स्वभा० सलेश्री सद्दित स्वश्रेयोथ, 
सं० १५१० फा० विमलनाथ आगमग०-  प्रा० ज्ञा० श्रे० रत्ना भा० श्रमकूदेवी की पुत्री देमई ने 
कृ० ३ शुक्र० सिंहदत्ततरि. स्वपंति के श्रेयोथे, 
सं० १४१२ का० शान्तिनाथ कालिकाचाय- प्रा० ज्ञा० म॑० विमल के पुत्र मं० माकड़ की स्त्री धारू- 
शु० १ रबि० सं० वौरतरि देवी फे पूत्र पोषां, राघव ने स्वश्रेयोथ. 
संं० १५३६ आपाढ सुमतिनाथ कालिकाचाये- तौनाविगोत्रीय मं० माकडु की स्त्री धारूदेवी के पुत्र राफ्य 
शु० ३ सं० भावदेवसरि ने स्वस्त्री पूरी, पुत्र धरणा भा० जेठीदेवी, पौत्र सहस- 


किरण, मांगा भायां पूतली, मनीदेदी के श्रेयोथ, 
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प्र० वि० संवव प्र० प्रतिमा प्र० आचायें ग्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्तिष्ठापक श्रेष्टि 
सं० १५५७ ज्येण विमलनाथ मड़ा० रत्नपुरोय ग्रा० ज्ञा० श्रे० साजण स्त्री माल्हूदेवी के पृत्र ढगढ़ा के 
शु० १० गुणचन्द्रश्षरिा भश्राता देवराज ने स्वश्रेयोथ स्वस्त्री देवलदेवी के सह्दित. 


सं० (८०८ ज्येणे पारवनाथ तपा० उदयपुरवासी भण्ढारी जीवनदास कौ स्त्री मटकूदेवी ने. 
शु० ६ बुध० विजयधर्मश्ररि 
श्री पाश्वनाथ-जिनालय में (सेठों की बाड़ी) पंचतीर्थी-प्रतिमायें 

सं० १६२८ वे० धमंनाथ- तपा० हीर-. नारदपुरीवासी ग्रा० ज्ञा० श्रे० टीला के पृत्र चूड़ा ने स्वभार्या 
शु० ११ बुध० पंचतीर्थी विजयसूरि पानदेवी, पृत्र लाधु, हीरा आदि के सहित स्वश्रेयोर्थ 

श्रीक्रषमदेव-जिनालय में (सेठों की हवेली के पास) 
सं० १५२६ बे० कुंधुनाथ तपा० लकष्मी- भाड़ोलीग्रामवासी प्रा०ज्ञा० श्रे० चांपसिंह की सत्री पोमादेवी 
कृ० ४ शुक्र ० सागरधरि. के पुत्र साँगा ने स्वभा० दई, पुत्र करण, आता सहसमल 

आदि के सहित स्वपिता-माता के श्रेयोथ 
करेडा (उदयपुर-राज्य) के श्री पाश्वंनाथ-जिनालय में 

सं० १३३४ बे” शान्तिनाथ-  ****** प्रा०श्या० अंचलगच्छानुयायी महं० साजण, महं० तेजपाल के 
शु० ११ शुक्र ० प्रतिमा पुत्र फाकण ने पृत्र महं> मएडलिक, महं० मालराज, महं० 

द देवीसिंह, महं० प्रमत्तसिंह के सहित स्वमाता-पिता के श्रेयोर्थ, 
सं० १३८१ ज्ये० पारवेनाथ. तपा० सोम- प्रा० ज्ला० श्रे० धीना कौ स्त्री देवलदेवी के पृत्र चदूजा ने 


छु० ८ तिलकश्वरि. स्वपिता-माता के श्रेयो् 

सं० १४०८ बे० सैद्धान्तिक प्रा०ब्वा० श्रे० रीस्तरा(१), पद्म, साहड़, साकल, श्रे० देवसिंह 
शु० ५ माणिकचंद्रसूरि ने 

सं० १४८५ ज्ये०. झ्ुनिसुवत तपा० सोमसुन्दर- प्रा० ज्ञा० श्रे० कालू की स्री कामलदेवी के पुत्र खेतमल ने 
शु० १३ सरि स्वभा० दरमादेवी के सहित # 


१४०६ माघ शु०. वासुपूज्य- अंचल० जय- प्रा० ज्ञा० सं० कट की सत्री माजू के पृत्र उधरण ने स्वस्त्री 

४ शुक्र० पंचतीर्थी. केसरिसरि सोहिनीदेवी, पृत्र आल्हा, वीसा, नीसा के सहित स्वश्रेयोथ 

सं० १४२४ मांगं०. शांतिनाथ_तपा० लक्ष्मी- ग्रा० ज्ञा० श्रे० वाघा की स्त्री गाऊदेवी के पृत्र माला ने 

शु० ६ सागरघरि स्वभा० भाल्हूदेवी, पृत्र प्रेत मा० नाई आदि के सहित 
स्वश्रेयोथे 
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खरड ] ४ विभिन्न प्रान्तों में प्रा०ज्ञा० सद्गृहस्थों द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमायें--शाजस्थान-जयपुर :: [ ४१३ 
जयपुर 
कक 
श्री सुपाश्वनाथ-पंचायती-जिनालय में पंचतीर्थियाँ 
प्र० वि० संवत्‌. प्र० प्रतिमा प्र० आचाय॑ ग्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्ठि 
सं० १४३७ बै० पाश्वनाथ. रत्रप्रमछ्री प्रा० ज्ञा० श्रे० गोहा स्री ललितादेवी के पृत्र मुझ्ज ने 
कृ० ११ सोम० स्वपिता-माता एवं ' ता के श्रेयोथ, 
सं० १४०२ बे० कुथुनाथ _तपा० रत्शेखर- प्रा० ज्ञा० भ्रे० लाखा भायां लाखणदेवी के पुत्र सामन्त ने 
कृ० ५ स्न्रि स्वभार्या ध्रृंगारदेवी, पु० पाल्हा,रत्ना, डीडा आदि के सहित, 
सं० १४३० माघ नमिनाथ तपा० लक्तमीसागर- पालणपुरवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० नरसिंह भा० नामलदेबी 
कृ० २ शुक्र ० स्वरि के पून्र कान्हा ने स्वस्त्री सांवलदेवी, पु० खीमा, प्रखू , 
माणिक भार्या सीचू के श्रेयोथ, 
सं० १५४३० माघ मुनिसुत्रत का प्रा० ज्ञा० शा० शिवरांज भागा संपूरी के पृत्र पाल्हा 
कु० १०बुध० भार्या पाल्दणदेवी के पृत्र नाथा ने भाठ ठाकढुरसिंह के 
सहित स्वश्रेयोथ, 
सं० १५३४ फा० शीतलनाथ वासानिवासी प्रा० ज्ञवा० व्यण आत्हा भायां देस्‌ के पृत्र 
शु० २ पव॑त ने स्वभार्या भर्मी आदि अप्लुख परिवार के सहित 
स्वश्रेयोथ, 
सं० १५६६ फा० आदिनाथ तपा० हेमविमल- प्रा० ज्ञा० श्रे० जीवा भार्या रंगीदेवी के पुत्ररत्त डाहीआ, क्‍ 
शु० ३ सोम० स्नरि श्राता श्रीव॑ंत ने स्वमायां रलादेवी, द्वि० दाड़िमदेवी, 


पुत्र खोमा, मीमादि के सहित स्वश्नेयोथ, 
सं० १४८७ पौ० चन्द्रर्रभ श्रौसरि प्रा० ज्ञा० श्रे० काका भार्या बांकदेवी के पुत्र पहिराज 


कृ० ६ रवि० भाया वरबांगदेवी ने स्वश्रेयोर्थ, 
श्री सुमतिनाथ-जिनालय में पंचतीर्थियाँ 
सं० १५१७ चे० पाश्व॑नाथ तपा० श्रा० ज्ञा० श्रे० लक््मण की स्त्री साधूदेवी के पृत्र श्रे० 
शु० १३ गुरु० मुनिसुन्दरध्र॑ि गोवल ने स्वमार्या राजूदवी के सहित स्वश्रेयोर्थ 
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प्र० वि० संवत प्र० प्रतिमा प्र० भाचाये प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्टि 
सं० १४३२ वै० संभवनाथ- पूर्णिःपुण्यरत्न- प्रा० ज्ञा० व्य" मामल भा० कांईदेवी के पुत्र पाता 
कृ० २ शुक्र० चौवीशी सूरि भा० वाउँदवी के पृत्र देवराज ने भायां देवलदेंवी प्र० 


श्रांत सामंत भा० लाड़ी पृत्र समधर भा० अजीदेवी सु० 
मांडण भोजराज, राणा, द्वि० आता ऊदा भा० बाई 
पु० साईआ भा० सहिजादि सहित 
स॑० १४६७ पौ० आदिनाथ जिनसाधुब्रि साहुआलतवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० वीरचन्द्र भार्या भाणदेवी, 
कृ० ४ शुक्र० भरमादेवी स्वश्रेयोथ, 
श्री नवीन आदिनाथ-जिनालय में पंचतीथियाँ 
स॑० १५७० माघ आदिनाथ नागेन्द्रगब्क्ीय प्रा० ज्ञा० शा० शिवराज भा० सहजलदेवी के पूत्र हषचंद्र, 
शु० १ १मंग० हेमसिंदसरि रूपचन्द्र ने हपचन्द्र भाया लाडकु वर, पुत्र, माता, पिता, भत्य 
के श्रेयोथ, 
सं० १६२८ फा० धमंनाथ हीरविजयशरि छुमरगिरिवासी अंबाईगोशत्रीय ध्रृ० शाखीय प्रा० ज्ला० श्रे० 
शु० ७ बुघ० खीमराज भायों कनकदेवी पृत्र ठाकुरसिंह भा० सोमागदेवी, 
पुत्र देवण परिवारसद्दित स्वश्रेयोथे, 
जोधपुर 
कि 
श्री महावीर-जिनालय में घातु-प्रतिमायं (जूनीमणडी) 
खं० १४०१ अजितनाथ . श्रीबररि ग्रा० ल्ञा० श्रे० डोडा की स्त्री राणी के पुत्र सुपाकने स्वख्री 
सरस्वती, पृत्र साजण भादि के सह्दित 
सं० १५६३ माघ घुसमतिनाथ पूर्णिमागच्छीय प्रा० ज्ञा० श्रे० कला की खत्री भमणादेवी के पूत्र सदा के 
शु० १४ गुरु० -- -सागरखरि पुत्र धना ने स्वस्त्री भादि के सहित 
धर्मनाथ-जिनालछय में 
सं० १५०४७ बे० मुनिसुव्र॒त तपा० जयचंद्र- धारवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० भण्डारी शाणी के पुत्र खीमसिंह 
शु० ३ सरि साया ने स्व-परिजनों के सद्दित स्वश्रेयोथ 
राजवेध म० उदंयचन्द्रजी के गृहजिनालय में 
सं॑० १४१६ बे० संभवनाथ तपा० रत्नशेखर- प्रा० ज्ञा० श्रे० मोखर्सिह की खसत्री टमकूदेवी के पुत्र जाणा 
शु० सरि हरखू ने पूत्र पु जारण स्त्री पाहुदेवी के पूत्र जिनदत्त के सहित 
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जसोल (जोधपुर-राज्य) के जिनालय में पंचतीर्थी 


प्र० वि० संवत॒ प्र० प्रतिमा प्र० आचाय प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्टि 
सं० १५१६ माघ कंथुनाथ तपा० लक्ष्मी- प्रा० ज्ञा० श्रे० मीचत की स्त्री नासलदेवी के पृत्र बचा ने 
शु० शुक्र ० सागरस्रि स्वभा० चांददेवी, माल्हीदेवी, पृत्र मेरा, तोलचन्द्र के सहित 
स्वश्रेयोथ 
बाटमेर (जोधपुर-राज्य) के यति इन्द्रचन्द्रजी के उपाश्रय में 
सं० १५४१४ सुमतिनाथ तपा०रत्नशेखर- प्रा० ज्ञा० श्रे० रूल्हा ने सत्री वजू, पुत्र वीरा, माणिक, 
स्नूरि बत्सादि के सहित पिहृद/ शा० चांपा के श्रेयोथ, 


मेडता (जोधपुर-राज्य) के श्री वासुपृज्य-जिनालयमें 

सं० १४३२ ज्ये०. शांतिनाथ बृ०तपा०जिनरत्न- ग्रा० ज्ञा० श्रे० आ्रशधर ने ख्री गांगी, पुत्र मदन, दमा, 

कृ० १३ बुध० स््रि जिनदास, जीवराज पुत्र-पौत्रादि के सहित स्वश्रेयोथ, 
धमनाथ-जिनालय में 

सं० १४४६ चे०.. चन्द्रमा अंचलगच्छीय- प्रा० ज्ञा० श्राविका संलखणदेवी के पति ने अपने पृत्र 

शु० ७ सोम० वर्डमानगणि. लोला, श्रे० पीमा ने स्री खेतलर्देवी के सहित भात्मश्रेयोथ. 
श्री चितामणि-पाश्वनाथ-जिनालय में 

सं० १४१० ज्येण. मुनिसुत्रत तपा०रत्नशेखर- पीपलियाबासी प्रा० ज्ञा० श्रे० तीरा ने ख्री वीरदेवी के पृत्र 

शु० ३ सूरि हड्गर, भ्रात्‌ खेतर्सिहद, सहसा, समरदेत: (बहिन), धारकमी (९) 
भायां जासलि तथा अ्राता कमसिंह के सहित 
सं० १५३२ ज्येण. सुविधिनाथ तपा० लक्ष्मी- प्रा० ब्ला० श्रे० मही ख्री राणी फे पृत्र हीरा की स्त्री मर्मी- 


शु० ३ बुध० सागरसरि नामा ने स्वश्रेयोथ, 
सं० १५५२माघ आदिनाथ कमलकलशवबरि प्रा० ज्ञा० श्रे० पुजा सत्री रकम के पृत्र सोमराज ने स्वस्त्री 
शु० ४ गोरी पुत्र हृषोंदि के सहित, 


नागोर (जोधपुर-राज्य) के श्री आदिनाथ-जिनालय में पंचतीथियाँ 
स॑० १४८५ ज्ये० संमवनाथ पूर्णिमापचीय श्रा० ज्ञा० श्रे० साढा स्त्री भादी के पूत्र सहसा स्त्री सीता- 


हु० ७ मंगल ० सर्वानंदत्तरि देवी के पुत्र पाल्हा ने स्वश्रेयोथ 
सं० १४०७ का० संभवनाथ उण्सगच्छीय  ग्रा० ज्ञा० कोठारी लाखा भा० लाखणदेवो के पुत्र पंत ने 
शु० ११ शुक्र ० ककबरि पुत्र भोला, ढाह्य, नाना, डूड्डर के सहित 
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[ ठुतीय 


४१६ ] 
प्र० विक्रम संवत्‌प्र० प्रतिमा प्र० आचाये प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्ठ 
. सं० १५१० चै० घर्माथ तपा० रलसागर- प्रा०ज्ञा० श्रे० गोगन भा० सद्‌ के पुत्र जसराज ने स्वभा० 
शु० १३ गुरु स््रि राणी, आदत जामा भायां द्वीरू आदि के सद्दित स्वश्रेयोथ 
सं० १४१२ मारगं०० आदिनाथ तपा० रलशेखर- प्रा० ज्ञा० श्रे० गोधा भार्या फसीदेवी के पृत्र नरदेव, सहसा, 
शु० १५ सरि डाटा, आता धीरज ने स्वभार्या तारादेवी, पुत्र खीमादि के 
सद्दित स्वश्रेयोर्थ 
सं० १५१६ वे०  शांतिनाथ तपा० सक्ष्मी- टौबाचीवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० केशव भा० भोलीदेवी के प्र॒त्र 
कु० ११ सागरध्चरि लाडण ने स्वभायां मगादेवी, पुत्र जसवीर आदे के सहित 
स्वश्रेयोथे 
सं० १४५२१ ज्येण चन्द्रप्रभ, तपा० लक्ष्मी- मण्डपदुरगग में प्रा०"ज्ञा० सं० अजन भा० 7,कुदेवी के पुत्र सं० 
शु० ४ चीवीशी. सागरखरि वस्तीमल भा० रामादेवी के पूत्र सं० चाहा ने स्वभा० 
जीविणी पुत्र सं० सोभाग, आड़ादि के (हित स्वश्रेयोर्थ 
सं० १४२१ माघ नेमिनाथ हु प्रा० ज्ञा० श्रे० नींबा के पुत्र खीमराज +९ स्वभा० डलीकुमारी 
शु० १३ गुरु० पत्र भीमराज, हेमराज, पाल्हा के सहित 
सं० १५२४ वे० शीतलनाथ अंचलगच्छीय जयतलकोटवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० आका भा० ललितादेबी के 
शु० ३ सोम० भ्रौद्वूरि पत्र धारा ने स्वभा० बीजलदेयी के सहित स्तश्नेयोर्थ 
सं० १४२७ श्रेयांसनाथ तपा० लक्ष्मी-.. प्रा० ज्ञा० श्रे० प्रथम भा० पाल्हणदेवी के पत्र सं० पवेत भा० 
सागरबरि चांपादेवी के पत्र शा० नीसल ने भा० नांईदेवं। के श्रेयोथे 
सं० १४५३० माघ शांतिनाथ रे प्रा० ज्ञा० श्रे० रादा भा० आधा के पुत्र सिरोहं।जसी शा० 
शु० ४ मणडन ने भा० माणिकदेवी, पृत्र लक्ष्मणादि के सहित 
सं० १६४३ फा० आदिनाथ तपा० विजय- अहमदाबादवासी प्रा०ज्ञा० बाई कोड़कीदेवी ने पुत्री राजल८ 
शु० ११ सेनश्वूरि (सेठी मूला की स्त्री) के सहदित 
श्री आदिनाथ-जिनालय में (दफ्तरी-मोहल्ला) 
सं० १५३४ संमवनाथ तपा० लक्ष्मी- वीशनगर में प्रा० ज्ञा० श्रे० सोमा भा० देऊदेवी के पृत्र 
सागरखसरि मोटा ने स्वभा० वानरीदेवी, श्राठ भोजराज आदि कुठम्बौ- 
क्‍ जनों के सहित, 
श्री सुमतिनाथ-जिनालय में पंचतीर्थी 
सं० १४२७ पीौ० कुन्धुनाथ उपकेशगच्छी ०- प्रा० ज्ञा० श्रे० हरराज भार्या अमरीदेवी के पुत्र समधर 
कृ० ४ शुक्र ० सिद्धघ्रे ने स्वभा० नाई आदि के सहित स्वश्रेयोथ्थ, 
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श्री शांतिनाथ-जिनालय में (घोड़ावतों की पोल) 


प्र० वि० संवत॒ प्र० प्रतिमा प्र० आचाये प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्ठ 
सं० १४४४ ज्ये०ण.. पाश्वनाथ श्रीब्वरि वीरवाड़ावासी प्रा० ज्ञा० श्रे० रत्नचंद्र भा० माधूदेवी के पृत्र 
कृ० ११ भीमराज ने स्वभा० देमबती आदि के सहित स्वश्रेयोथ, 
बीकानेर 
श् 


श्री शंखेश्वर-पाश्वनाथ-जिनालय में पंचतीर्थी 
स॑० १४६७ ज्ये०. श्रेयांसनाथ मुनिप्रभच्बरि ग्रा० ज्ञा० श्रे० जहता भा० वरजूदवी के पुत्र लुठा ने 


शु० २ सोम॑० स्वश्रेयोथ्थ, 
श्री सीमंघरस्वामि-जिनालय में (भांडासर) 
सं० १५४७६ संभवनाथ तपा० इन्द्रनंदि- पत्तन में ग्रा० ज्ञा० श्रे० गोगा ने स्वभा० राणौदेवौ, पृत्र 


स्रि वरसिंह भा०बीबूदेवी,भ्राठ अमरसिंह,नरसिंह, लोलादिसहित 
चूरु (बीकानेर-राज्य) के श्री शांतिनाथ-जिनालय में पंचती र्थी 
सं० १४३० फा० धर्माथ कछोलीवाल- प्रा०ज्ञा० शा० कर्मा भा० कुनिगदेवी पुद्र दोला ने भा० 





कु० २ रवि० गच्छीय विद्यासागरत्नरि देल्हादेवी, चोलादेवी, श्राह भुंणा के सहित स्वश्रेयोथे, 
जेसलमेर 
के 
श्री पाश्वेनाथ-जिनालय में (दुर्ग) 
सं० १५१८ शीतलनाथ तपा० लक्ष्मी- प्रा० ज्ञा० श्रे० सहजा की स्त्री वजू देवी के पुत्र धरणा ने 


सागरस्रिे स्वश्री कु वरीबाई, ज्येष्ठ श्राता जावड़, नाकर प्रग्ुख परिजनों 
के सहित अहमदाबाद में कालूप्रवासी 


श्रीसंभवनाथ-जिनालय में पंचतीर्थी 
सं० १५१३१ बे० कुथुनाथ- तपा० रत्नशेखर- प्रा० ज्ञा० श्रे० हापा की स्त्री रुपादेवी के पृत्र राणा ने 
कु० ८ चौवीशी सरि स्वभायां राजूदेवी, पृत्र पेथा आदि परिजनों के सहित 
स्वश्रेयोथ, 
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प्र० वि० संवत 


सं० १५६१ ये० 
रझू० ६ शुक्र ० 


सं० १५३३ पोष 
कू० १० शुरु० 


सं० १५३३ पौष 
कू० १० गुरु० 


सं० १३४९ 


सं० १३५५ 
सं० १३६८ माघ 
० € बुच ० 
सं० १३८४ माघ 
छु० ८ गुरु ० 
सं० १३६१ माघ 
छू० ११ शनि० 
रां० १४४५ फा० 
छू० १० रवि० 
सं० १४८६ माघ 
हु० ४ शनि० 
सं० १४६० बे० 
शु० ६ शनि० 
सं० १४६६ फा० 
कू० ८: 


प्र० प्रतिमा 
सुमतिनाथ 


नमिनाथ 


सुमतिनाथ 


आदिनाथ 


१) 
पाश्वनाथ 


महावीर 


[ ढतीय 





प्र० आचाय प्रा० ल्ञा० प्रतिमा-अतिष्ठापक श्रेष्टि 
आनंदविमल- सागवाड़ावासी प्रा०ज्ञा० शृ० शा० मंत्री वौसा ने स्वभा० 
त्रि टीबूदेवी, पृत्र मं>० विरसा, लीला,देढ़ा और चांदा प्रमुख 
परिजनों के सद्दित स्वश्रेयोथ 
श्री अष्टापद-जिनालय में 
तपा० लक्ष्मी- प्रा० ज्ञा० श्रे० गांधी दीराचन्द्र की स्त्री हेमादेवी के पूत्र 
सागरस्रि चाहित ने स्वभा० लालीबाई, पुत्र समरसिंह, पृत्रवधू लाड़- 


कुमारी के सहित स्वश्रेयोथ 
श्री सुपाश्वनाथ-जिनालय में पश्चतीर्थी 


तपा० लद॑मी- वीशलनगरवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० लूणा की स्त्री लूणादेवी 
सागरस्रि के पुत्र राजमल ने स्वभार्या नीणादेवी पृत्र शकुनराज, 
श्री चन्द्रप्रभसस्‍्वामि-जिनालय में 

श्री उब० प्रा० ज्ञा० श्रे० पहुदेव की स्त्री देवश्री के श्रेयाथे उसके पृत्र 

श्री सिद्धखरि बुल्हर, कांकण ओर कागड़ ने, 

श्री परमचन्द्रद्नरि ग्रा० ज्ञा० श्रे० श्रीकुमार के पृत्र ने पिता-माता के श्रेयोर्थ, 
तपा० लक्ष्मी-.प्रा० ज्ञा० श्रे० जगसिंद की प्रथम स्त्री खेतुदेवी के श्रेयोर्थ 
सागरसरि ट्वितीया स्त्री जासलदेवी के पृत्र अलक ने. 

शालिकमो तिल्ञक- प्रा० ज्ञा० पिता श्रे० आशचन्द्र , माता पारुअणदेवी के 


सूरि श्रेयोथ पृत्र नन सामा ने 
पाश्वनाथ.. जिनसिंहसत्रि.श्रा० ज्ञा० श्रे० जगधर की स्त्री हांसी बहिन के पृत्र गोसल 
ने माता-पिता के श्रेयोथ्थ 
मुनिसुतत॒ यृ० गच्छीय- प्रा०ज्ञा० आ्रविका साहदेवी के पृत्र धीणा ने भ्राता धारा के 
रत्ताकरस्रि. श्रेयोथ, 
महावीर तपा० सोमसुन्दर- आ्रा०ज्ञा० मं० दृदा की स्त्री श्रीमलदेवी के पुत्र म॑० कान्दा ने 
घ्रि स्वभा० बाबूदेवी, पृत्र राजमल के सद्दित स्वश्रेयोथे, 
चंद्रप्रभ साधु० पू०- प्रा० ज्ञा० श्रे० पांदा के पृत्र बाहड़ ने, 
गच्छीय द्वीराशंदसरि 
संभवनाथ तपा० सोम-. भ्रा० ज्ञा० सं० मांडण को स्त्री माल्हणदेवी के पुत्र पासा 


सुन्दरसरि के उपदेश की मा० वर्जदेवी के पुत्र बस्तिमल ने काका कोला, काकी 


से सोमचंद्रसूरि मटकूदेवी भौर स्वाभार्या अथू देवी के सहित स्वश्रेयोर्थ 





जे० ले० स॑० भा० है ले० १५१, २१७२, २१६४, २ ९ रै८, ९१४० ९९४६, ९९५०, ९९५८, १२७६, शेश्ध्ट 


२२०१, ९२१५॥। 


अब ल ०" 
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प्र० वि० संवत्‌ पभ्र० प्रतिमा प्रं० ओचांये श्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्टि 
स॑० १५०३ आषाढ़ पश्चत्रम जयचंद्रसरि प्रा० ज्ला० श्रे० मांज के पृत्र श्रे० खीमा ने भ्रा० रणशमल 
छ० १३ सोम० (२) भा० केतश्री के सहित दो बिंब 
सं० १४११ ज्येण आदिनाथ तपा० रत्न- प्रा० ज्ञा० श्रें मांपर की स्त्री कूनादेवी के पृत्र समर ने 
शु० ५ शेखरसरि स्वश्रेयोथ, 
सं० १४१६ मार्ग संभवनाथ हे प्रा० ज्ञा० श्रे० नरसिंह के पुत्र श्रे० रांघव की पत्नी के 
शु० १ पुत्र कमंसिंद की स्त्री लींबीबाई की पुत्री श्रीलवी नामा 
ने आ्राता ६ आ, आतृज महिराज, भरण, राजमल के 
सहित स्वश्रेयोथ, 
सं० १५१८ माध चन्द्र पूर्णि० भीमपन्लीय ग्रा० ज्ञा० श्रे० मूंजा भा० जाम के पृत्र बाछा ने (व॒त्सराज) 
शु० १३ गुरु० जयचन्द्रश्नरि स्वभायों . त्सादेवी), पुत्र मेलरान, कुरपाल के सहित 
श्रेयोथ 
सं० १५३४ वे० सुमतिनाथ तपा० लौद्रमी- खरतवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० धर्मचन्द्र की स्त्री राजकुमारी के 
कुं० १० सागरस््रि पुत्र बणवीर स्त्री भूरी के पृत्र महराज ने कुडम्बसद्दित 
श्री शीतलनाथ-जिनालय में पंचतीर्थी 
सं० १३१३ ज्येण. ५6055 प्रा०ज्ञा० व्य० पुणयपाल के पृत्र लूणवयण ने स्वपिता के 
शु० १३ शुक्र ० श्रेयोथ 
सं० १३४६ वबे० शु० १ चौवीशी.. *?******: प्रा० ज्ञा० शा० गेन्दा 
सं० १४५३५ माघ संभवनाथ तपा० लद्मी- ककरावासी प्रा०क्षा० श्रे० वस्ति ल की स्त्री वील्दण॒दंवी के 
& शनि० सागरखूरि पृत्र पूजा न स्वभा० सोभागदवी, पृत्र पवंत,आ० लाबा, धूता 
आदि के सह्दित स्वश्रेयोथ 
श्री महावीर-जिनालय में 
स॑० १५०८ सुमतिनाथ _तपा० रल्शेखर- प्रा० ज्ञा० श्रे० रूदा की स्त्री उली के पृत्र रणसिंह ने 
स््रि स्वभा० पूरी आ० धणसिंह आदि परिजनों के सहित स्वश्रेयोर्थ 


श्री सुपाश्वे-जिनालय में 


सं० १४६३ आपाढ़ पाश्वनाथ. सड़ाहड़गच्छीय श्रा० ज्ञा० श्रे० हेमराज की स्त्री भा० होरादेवी के पूत्र 
शु० १० बुध० गधनचन्द्रस्रि अजयराज ने श्रेयोर्थ 


मिला. 
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श्रेष्ठि थीरूशाह के जिनालय में चौवीशी 
प्र० वि० संवतय. प्र० प्रतिमा प्र० भाचाये प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-पतिष्ठापक श्रेष्ठि 
सं० १५७६ वबे० आदिनाथ- साधू पू० चंपकनगरवासी प्रा० ज्ञा० श्रें० शिवराज ने स्वख्री धर्मिशी, 


शु० १२ वविेी० चौवीशी  धुनिचन्द्रत्रि पुत्र हंसराज भा० दांसलदेवी, भ्राठ वच्छराज भा० 
माणकदेवी पुत्र रवजी भा० दर्षादिवी पत्र मूलराज के 
सद्दित स्वश्रेयोर्थ 
श्रे० चांदमलजी के जिनालय में 
स॑० १५३७ वे० सुमतिनाथ तपा० लक्ष्मी- प्रा० ज्ञा० पत्तनवासी श्रे० सहसा की स्त्री संपूरी ने पत्र 
शु० ५४ बुध० सागरख्रि मेलचन्द्र भा० फदकुदेवी, द्वि० पुत्र॒सिंदराज आदि के 
सहित स्वश्रेयोथ 
श्री पाश्वंनाथ-जिनालय में पंचतीर्थी 
सं० १४१३ नमिनाथ तपा० रलशेखर- प्रा० श्वा० म॑ं० केल्हा की स्त्री कील्दण॒देवी के पत्र नाना 
्न्रि चंपालाल ने स्वभा० ग़ुरीदेवी, पुत्र मणडन आदि के सहित 
स्वपितृव्य मं० कान्हा के श्रेयोथे 





अबु दप्रदेश (गूर्जर-राजस्थान) 


े 
मानपुरा ग्राम के श्री जिनालय में 
सं० १५(०]७ आपषाट आदिनाथ तपा० रत्न- श्रा० ज्ञा० श्रे० रत्नचन्द्र की स्री जहतलदेवी के पृत्र भ्रे 
कृ० ८ शेखरस्रि नयणा ने, 


मारोल ग्राम के श्री जिनालय में 
सं० १५१६ वे० छथुनाथ तपा० रत्न-. निजामपुर में प्रा० ज्ञा० श्रे० वेलचंद्र की ख्री 
शु० ३ शेखरयरि के पृत्र श्रे० सालिग ने स्वमा० भ्रीदेवी, आठ वानर, हलू 
प्रसुखकुद्म्बसहित स्वश्रेयोथ, 
भटाणा ग्राम के श्री जिनालय में 
सं० १३६० महावीर सर्वदेवसरि प्रा० ज्ञा० श्रे० वीरा की सत्री कीन्‍्हणदेवी के पुत्र नरसिंह 
ने आ्ा० पासड़ आदि के सद्दित माता-पिता के श्रेयोर् 


जें० ले० सं० भा० रे ले० २४४७, २४१३, २५८२ | भ० प्र० जे० ले०स॑० ले० ४२९, $०, ६१ 
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मडार ग्राम के श्री जिनालय में 


प्र० वि० संवत्‌. प्र० प्रतिमा. प्र० आचाये प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्टि 
सं१४-८ माघ संभवनाथ तपा० विशाल- प्रा० ज्ञा० श्राविका रुपादेवी के पूत्र वेलराज ने पृत्र साजणादि 
कृ० राजबूरि के सहित स्वश्रेयो्थ 
सं० १४०४ सुमतिनाथ तपा० जय- सिद्धपुरवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० डूगर की स्त्री रूदौबाई के पूत्र 
चन्द्र यूरि महिपाल रत्नचन्द्र ने भा० अमकूदेवी, कड़देवी, पृत्र नगरा- 
जादि कुठम्बसद्दित 
सं० १४२३ माध सुविधिनाथ तपा० लक्ष्मी- प्रा० ज्ञा० श्रे० देवपाल की स््री मलादेवी के पुत्र द्म्गर ने 
शु० ६ सागरब्रि भ्रा० काला, लाखा आदि कुृटठम्बसहित, 
सं० १५२४ फा० विमलनाथ न प्रा० ज्ञा० श्रे० चांपा की सत्री कड्टदेवी के पत्र बढूआ ने भा० 
शु० ७ भनृदेवी प्रमुखकुदग्वसहित स्वमाता-पिता के श्रेयोथ, 
सं० १५३३ बे०. धर्मनाथ हु प्रा० ज्ञा० सं० सोना की ख््री हपू देवी के पुत्र सं० जीयणा ने 
शु० १२ गुरु० भा० जासलदेवी पुत्र जीवराजादि कुद्धम्बसहित सं० पासा 
के श्रेयोथे, 
सं० १६२४ फा० आदिनाथ हीरविजयशूरि प्रा० ज्ञा० श्रे० मगू की स्त्री क्मादेवी के पुत्र श्रे० ठाकुर 
शु० ३ रवि० ने स्वभा० वाद्भीबाई पुत्र सिधजी प्रद्रख कुठम्बसद्वित 


सातसेण ग्राम के श्री जिनालय में 


सं० १७२१ ज्ये० शांतिनाथ हीरविजयश्नूरिपट्ट- किसी प्रा० ज्ञा० श्राविका (सिरोही-निवासिनी) ने 
शु० ३ रवि० नायक विजयसेनबरि 


रेबदर ग्राम के श्री जिनालय में 


सं० १५४०३ मार्ग छमतिनाथ तपा०जयचन्द्रबूरि शरा० ज्ञा श्रे० हापा भार्या दवीमादेवी की पुत्री आ० मप 
शु० ६ नामा ने, 


सेलवाड़ा ग्राम के श्री जिनालय में 


सं० १५१८ फा० नमिनाथ_तपा० लक्त्मी- पतचनवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० रणसिंह की ख्री वाछूदेवी के 
छू० ५ सागरतरि पृत्र चांपा ने स्वंभा० मांकड़ि पूत्र मोगराज, मोजराज कुटम्ध 
सहित स्वश्रेयोथ 


पे कअक-क->० ० 
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४२२ ] 


प्र० बि० संबत 


सं० १५७१ मा० 
क० २ 


सं० १४८४ बे० 
शु० ८८ सोम ० 


आदिनाथ 


सं० १४८६ आपाढ़ अजितनाथ 


छ० १० 


सं० १५३६ का० 
शु० २ 

सं० १४४० बै० 
शु० ३ 


सं० १५४४ ज्ये० 
कु० ११ रवि० 


सं० १४६२ 
शु० भे 
सं० १४६१ माघ 
शु० ५ बुध० 
सं० १५५६ भाघष 
शु० १४ 


सं० १५४३२ बै० 
शु० १२ गुरु० 


सुमतिनाथ 


शांतिनाथ 


पंश्नश्रभ 


झजितनाथ 
शादिनाथ 


पप्मप्रभ 


शांतिनाथ 





मचा _ _ ॒॒॒  दलीव 
लोरल भ्राम के श्री जिनालय में 
भ्र० प्रतिमा प्र० आचाये प्रा० ज्ञा० प्रतिमाअतिष्ठापक श्रेष्टि 
भादिनाथ भ्रीद्धरि रोहीड़ावासी प्रां० ज्ञा० श्रे० जावढ़ को पृत्री जाणी ने, 


डबाणी ग्राम के श्री जिनालय में क्‍ 

पूर्णिमाप्ञीय.. श्रा० ज्ञा० श्रे० लोला की स्त्री बददेवी के पृत्र सारंग ने 

जयचंद्रत्ऋर स्वभा० रत्नादेवी के सहित पिता के श्रेयोथ तथा पित॒ज्य 
साजण के श्रेयोर्थ वलिलय 

तपा ० सोमसुन्दर बृद्धग्रामवासी प्रा०ज्ञा० श्रे० गांगा की स्त्री माल्दणदेवी कें 

स््रि पुत्र श्रे० सोनपाल ने स्वभा० साहगदेबी, पृत्र बनराजादि 

के सद्दित स्वश्रेयोथ 
प्रा० ज्ञा० श्रे० मांडण की स्प्री दांगदेवी के पूत्र राणों ने 
भा० लक्ष्मीदेवी, पु० खनादि कुंडंम्बसहित 

तपा० लक्ष्मीसागर- प्रा० ज्ञा० श्रे० पांचा की स्त्री शंभूदेवी के पुत्र लांपा ने 


स्रि स्वश्रात चेला, लभा, श्रावदतज लाला, शोभा, चाई आदि 
कुडम्बसहित स्वश्रेयोथ ओर पूंव॑जों के श्रेयोर्थ 
तपा० सुमंतिसाधु- प्रा० ज्ञा० सं० सीखरन ने पुण्याथ 
ब्व्रि 


माल ग्राम के श्री जिनालय में 


कोरंटगच्छीप  प्रा० ज्ञॉ० श्रे० ड्ड्र ने 

नम्श्नूरि 
ब्रहझ्माण ० प्रा० ब्वञा० श्रे० लक्ष्मण की स्त्री रूदौदेवी के पूत्र सेखा ने 
उदयग्रभस्नरे. स्वस्त्री सहजलदेवी के श्रेयोथ 


तपा० हेमविमल- प्रा० ज्ञॉ० श्रे० गोसंल की स्थ्री वाह्ूँदेवी के पृश्र मरमाने 
स्रि स्वमां० रुसमिणी पु० लाखा, विजा, गहिंदा आदि के 
सहित स्वश्रेयोथ 
मेडा ग्राम के श्री जिनालय में 


तपा० लद्र॒मी-. केरआमनिवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० सोमंचन्द्र को स्री सोनलंदेवी के 
सागरसरि पुत्र लखा ने स्वमा० लक्ष्मीदेवी, पुत्र लुपा, लुम्भां, जेंसा, 


पेथा आदि कृठम्बसहित, 


'3ललकक रन -लन्‍न++-+-त- कम तक पाप सनक भभ- ० ७न>म 


खदढ ]:: विभिन्न प्रांतों में प्रर०ज्ञा> सदृगृहृस्थों द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमायें-अबु दप्देश (गूजर-राजस्थान)-ब्राझ्णवाढ़ा :: [ ४२३ 


वन (8७७ ८७५. >> +-++-फाककनका एटा / + लॉक -->वा॥०)५० पाम्याइ/जन०ना५-आकाक, 








अमचकलयकगाना प्यमाक नरक, 


प्र» वि० संतत॒ श्र० प्रतिमा प्र० आंचाये प्रा० ज्ञा० प्रतिसा-पतिष्ठापक श्रेष्ठ 
सं० १४३१६ माघ० कछथुनाथ खतरगच्छीय- प्रा० ज्ञा० श्रे० मूजा के पुत्र सारहा ने भा० वौरणिदेवी 
५ रवि० जिनचन्द्रशरि पत्र नालदादि परिवारसहित, 


हमीरगढ़ के श्री जिनालय में 


सं० १४५५६ वे० देवकुलिका बधृ० तपा० प्रा० ज्ञा० सं० वाछा की स्री वीजलदेवी के पुत्र स॑० कान्हा 

शु० १३ रवि० उदयसागरसघरि कुतिगदेवी जांणी देसी के पुत्र सं० रत्नपाल की खत्री कमो- 
देवी ने स्वभत के श्रेयोथे. 

सं० १५५६ ६.० देवकुलिका देमविमलसरि प्रा० ज्ञा० संपघवी समरा की स्री समरादेवी के पृत्ररत्न 

ज्ये० शु० १० शुक्र ० सं० सचवीर ने भागा पत्मावती, पृत्ररत्न सं० देवीचन्द्र, स्व- 
परिवार के सहित स्वश्रेयोथे, 


कोलर ग्राम के श्री जिनालय में 


सं० १७२१ ज्ये" आदिनाथ तपा० विजयराज- सिरोहीनिवासी सं० मेहजल की स्त्री कल्याणदेवी के पृत्र 
शु० ३ रवि० सर. सं“ कर्मा की स्त्री केसरदेवी के पुत्ररत्न सं० उदयभाण ने 


सिरोही के श्री शीतलनाथ-जिनोलय में 


सं० १६६८ पौ०" शौतलनाथ तपा० अमृतविजय- सिरोहीनिवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० दणवीर की स्त्री पसादेवी 


शु० १५ गणि ने पूत्र राउत, कमचन्द्र के सहित# 
स॑० १७२१ ज्येणन शीतलनाथ तपा० “*'*' सिरोहीनिवासी प्रा० ज्ञा० व० शा० काकरेचा श्रे० रायपाल 
शु० ३ रवि० की धम्ंपत्नी कल्याश॒दंवी के पत्र जगमाल ने 


ब्राह्मणवाडाग्रामस्थ श्री महावीर-जिनालय में 
सं० १४८२ का० आदिनाथ रत्नप्रमस्तरेू प्रा० ज्ञा० श्रे० कम्मा की स्त्री रूढी के पुत्र पिथु ओर पवत 


शु० १३ गुरु० ने पिता के श्रेयोर्थ 

सं० १४१० मागे० देवडइुलिका *“*'****** प्रा० ज्ञा० श्रे० नेसा भा० मालदेवी के पूत्र प्रा ने भा० 
शु० ११ (५) मांगी, देखद, पृत्र भेरा, तोला सहित 

सं० १५१६ वे० देवकुलिका डी प्रा० ज्ञा० श्रे० धना श्रे० बाहु के पुत्र सं० मीठालाल ने 
शु० १३ भा० सरस्वती पृत्र थड़सिंह के सहित 
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भण० प्र० ज० ले० त्० ले० ९१२६, २२६, २२७, १४१, २१५७, २८२, रेध्रे, २६१४ । मेरे द्वारा सिरोही नगरस्थ 
जिनालयों के संभहीत लेखों पर (अप्रकाशित) 


है २: 
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प्र० वि० संवत्‌ श्र० प्रतिमा. प्र० आचाये 
सं० १४५१६ मार्ग० देवकुलिका ३४४ ३४ व ७ के 


शु० ४ 
हि दल ले 
ए ,... पेड गडडीडिमर 
दर कक... कक लीड 
है कै... को गगटड लि 
सं० १४ १& न कक 
)) १) तपा० 
लष्मीसागरसरि 
सं के १ ध्‌ २ १ मा ० देवकुलिका ०७००००००००७ 
शु० १३ 
सं० १४२९१ माघ बड़ुपसाद. ““**'*'*** 
शु० १३ 


४ प्राग्थाट-इतिहास :: [ इृतीय 


प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक भ्रेष्टि 

वीरवाड़कवासी ग्रा०ज्ञा० श्राविका नलध्मी (१) के पुत्र गदा 
की स्त्री देवलदेवी के पुत्र देवीचन्द्र ने भा० कीन्हम्पदेबी (१) 
पुत्र बाबर आदि कुटम्बसहित 

प्रा० ज्ञा० स॑० सोमचन्द्र की स्त्री मंदो पुृत्र॒सं० 
देवीचन्द्र ने भा० दामिड़देवी के सहित 

प्रा० ज्ञा० श्रे० छाड़ा की स्त्री खेतूदेवी के पृत्र हरपाल 
लखा ने भा० अलूदेषी, पृत्र गोमा के सद्दित 

प्रा० ज्ञा० श्रे० रायमल की ख््री रामादेवी के पृत्र हौराचन्द्र 
ने भा० रूयड, पत्र देपा, धर्मा, दला, धांधल आदि 
कुठम्बसद्दित 

प्रा० ज्ञा० श्रे० वरदा ने स्वभा० मानकदेवी, पुत्र पाखा 
भा० जयतूदेवी पुत्र वरड़ा ने भा० क्मादेवी, पृत्र पाल्दण 
के सहित 

पनासीआवासी प्रा०ज्ञा० मं० कांका की स्री थावलदेवी के 
पुत्र म॑ं० कूपा ने भा० कामलदेबी, पृत्र गहिंदा, कु भादि 
कुट म्बसह्दित स्वश्रेयोथ 

वीरवाटकवासी प्रा ०ज्ञा० श्रे० गदा की स्त्री देवलदेवी के 
पुत्र सोगा ने स्वमा ० धृंगारदेवी पुत्र आसराजादि-कुठम्बसहित 
तेलपुरवासी प्रा०न्ना० श्रे० सोमचन्द्र ने श्रे० वरा पृत्र गांगा 
सुन्दर,खाखा,वना,देवा, वरस आदि कुटम्बसहित स्वश्रेयों थे, 
घाजववासी प्रा०ज्ञा० श्री सोमचन्द्र,मांडण, देमराज, बिला 
ने पृत्र पावा, सलखादि कुडम्ब-सहित, 


सं० १७१६ माघ श्री सिंहविजय- तपा० श्री शील- प्रा० ज्ञा० मंत्रीथ्र शाह श्री वणवीर के पौत्र धमंदास धनराज ने 


कृू० ८टसोम० गुरुपादुकां विजयगणि 


सिरोही वीरबाड़ा के चतुविध-संध समस्त समुदाय के सहित, 


भाडोली ग्राम के श्री जिनालय में 


सं० ११४४५ ज्ये० आदिनाथ ४४७५७५७४४४५ 
छ० २ 





(+०क-++कक ० १३क० ७५५ +० अर -जी-+ 











प्रा० ज्ञा० श्रे० यशदेव ने श्रेयोथे, 


भर जया, भाए-फफनकाइकरफफमनकइकका>8९-३५-+-कमबक ०." 


ग० प्र० जें० ले० सं ० ले० रऐ८५१, ९८६, श्ष्६, ९६०, ९६९, ९८७, स्ध्द, ९६४, ९६५, रेध्थद, ३०७। 


श्षण्ड ] :: विभिन्न प्रान्तों में प्रा? श्ञा० सदूगृहस्थों द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमायं--अबु दपप्रदेश (गूजर-राजस्थान)-नांदिया :: [ ४२५ 
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प्र० वि० संवत्‌. प्र० प्रतिमा प्र० झआचाये प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्टि 
सं० १४७५ माघ० शांतिनाथ कच्छोलीवाल ग० प्रा० ज्ञा० श्रे० नरपाल की भा० संसारदेवी के पुत्र लाखा 
शु० २ गुरु० सर्वाणंदसरि ने स्वभा० धरणदेवी, पृत्र मूजा, सयणा, सारंग, सिंघा के 


सहित पिता के श्रेयोर्थ 


मालए ग्राम के श्री जिनालय में 
कल की महावीर तपा० रत्न- प्रा० ज्ञा० श्रे० देल्हा, श्रे० पाल्हा, श्रें० खेता, श्रे० मेल्हा, 
शेखरस्रि श्रे० डूड़र आदि प्राग्वाटज्ञातीय श्री संघ ने. 
चामुण्डेरी ग्राम के श्री जिनालय में 
सं० १४२७ माघ० धमंनाथ-. तपा० लक्ष्मी- कोलपुरवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० डह्नर के पुत्र साल्हा की स्री 
कृू० ७ चोवीशी सागरधरि माल्हणदेवी के पृत्र सं० चुडा ने, भा० करणादेवी, पृत्र 
सोमचन्द्र, राणा आदि कुठम्बसहित, 
नाणा ग्राम के श्री जिनालय में 
सं० १४५३० मा० संभवनाथ तपा० लक्ष्मी- प्रा० ज्ञा० श्रे० चाहड़ की खत्री राणीदवी के पृत्र श्रे० वीटा 


कृ० ६ सागरब्रि ने स्वभा बूटीदेवी, पुत्र बेलराजादि कुटम्बसहित स्वश्रेयोथ, 
खुडाला ग्राम के श्री जिनालय में 

सं० १५२३ बे० विमलनाथ अंच० जय-  प्रा० ज्ला० श्रे० गांगा की स्री कपू रदेवी के पत्र वत्सराज 

११ बुध० केसरस्लरि ने स्वश्री पांचीब्रहिन, पुत्र वस्तुपाल के सहित स्वश्रेयोथ 

सं० १४४३ ज्ये० पाश्वनाथ श्री ज्ञानसागर- विशलनगरवासी प्रा०ज्ञा० श्रे० धर्मचन्द्र की स्त्री नांई के पूश्र 

शु० ११ शनि० घरि के पह्धर श्री- जीवा और थोगा ने स्त्री गोमती, पत्र हपराज, हीराचन्द्र, 


उदयसागरस्‌रि व्य० कमला पुत्र काढ़ा,पृत्री गं।री ओर पुत्री राजू , समस्त 
संघ के सहित व्य० कमला के श्रेयोथ 


नांदिया ग्राम के श्री महावीर-जिनालय में 
सं० १५२१ मा० वासुपूज्य तपा० लक्धमी- प्रा० ज्ञा० हापा कौ स्त्री हीमादेवी के पृत्र श्रें० वीसलदेव 


शु० १३ सागरसरि को स्त्री तीन्हू के पृत्र ऊधरण ने स्वमा० राजूदेवी, आह 
ढालादिसहित 

सं० १४२१ भाद्र० देवकुलिका “****** नांदियापुरवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० दूल्हा भा० दूलीबाई के 

शु० १२ पुत्र जठा ने, भा० जसमादेवी, भश्रात्‌ मउवा, काला, बरजांग, 


खेता आदि रुटम्बसहित स्वश्रेयोथ, 


अ० प्र० जे० ले० स॑० ले० २/२, ३२२९, रेरेद, २५९ | प्राण जें० ले» सं० भा० रे ले० ४००, 9४०९ | 
अ० 7१० ज० ले» सं० ले० ४५६, ४६० । 
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प्र० वि० संवव. श्र० प्रतिमा प्र० आचाये प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्टि 

सं० १५९१८ माघ० घुनिसुत्रत तपा० लच्मी- भअजाहरीवासी प्रा० ज्ञा० श्रे ऊदा की स्त्री आनी के पृत्र 
कृ० ४ सागरसरि. नौसल ने स्वभा० भधू पृत्र नलादि कुठम्बसहित 

सं० १४५२६ फा० शांतिनाथ प्रा० ज्ञा० श्रे० भोजराज ने, स्वभा० अछवादेवी, भ्रात 
छू० ३ सोम० रामादि सहित भगिनी राणी, पृत्र लाला के श्रेयोर्थ 

सं० १४२६ मा० देवकुलिका तपा० सोमजय- सीदरथाग्रामवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० ** ****** कुद्म्घसहित, 
कु० ३ गुरु० सूरि 

स॑० १४६४५ माघ० पाश्वनाथ. पिप्पलगच्छीय- प्रा० ज्ञा० श्रे० बेलराज की स्त्री धनीबाई के पुत्र नगा 
शु० १३ शनि० देवप्रभसूरि ने स्वभा० नारंगदेवी, पु० जगा, पिता के श्रेयो्थ, 

लोटाणा ग्राम के श्री जिनालय में 

सं० ११४४ ज्येण वद्ठमान निवतक- . आम्रदेवगच्छीय प्रा» ज्ञा० भरे० भासदेव ने, 

कु० ४ कुलीय 
दीयाणा के श्री जिनालय में 
सं० १४११ जिनयुगल प्रा०ज्ञा० श्रे०कु यरा की स्त्री सहजदेवी के पृत्र श्रे० तिहशा 


ने स्वभा० जयतृदेवी, पुत्र रूदा मा० वसंतलदेवी के सहित, 
पेशुवा ग्राम के श्री जिनालय में 
सं० १७२१ ज्ये०ण कुंधुनाथ विजयराजसरि पेशुवावासी भ्रा० ज्वा० श्री संघ ने, 


शु० ३ रवि० 
धनारी के श्री जिनालय में 
सं० १३४८ आषा० '"****'... ******* धनारीग्राम में प्रा० ज्ञा० श्री पूनदेव के पृत्र काला की ख्री 
घु० ६ मंगल० रान्ददेवी के पृत्र श्रे०आज्रदेव ने स्वभा ० लासदेवी और धार्मिक 


श्रे० लुबा ने स्वभा० दमिणीदेवी पूत्र श्रे० लाखण, सल- 
खण, विजयसिंद, पद्म सिंह, लाखण के पृत्र मोहन के सहित 
सं० १४३४ वे० अंबिकादेवी मढाहडीयगच्छीय प्रा० ज्ञा० श्रे० मोहण मा० चांपल के पृत्र विरुआने 
कु० २ बुध० सोमग्रमसूरि 
सं० १५४२ माघ शीतलनाथ तपा० देमविमल- कुणडवाड़ावासी प्रा० ब्ला० श्रे० भान्‍्हा की स्त्री रूपिणी के 
शु० १२ बुध० वरि पत्र श्रें० पाता ने, स्वभा० प्रीमलदेवी, पूत्र जावढ़, आस- 
राज भा० लक्भीदेवी प्रहुखकुदम्बसद्दित 


कं औऑ-+>+-+++-+ जिया जज" 
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खण्ड ]:: विभिन्न प्रान्तों में प्रा० ज्ञा० सदूगृहस्थों द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा --अबु दप्रदेश (गुजर-राजस्थान/-बासा :: [ ४२७ 
नीतोडा के श्री जिनालय में 
प्र० वि० संवत्‌॒. प्र० प्रतिमा. श्र० आचाये प्रा० श्वा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्टि 


सं० १२०० अरिप्टनेमि विजयप्रभन्वरि प्रा० ज्ञा० श्राषिका पाल्हणदेवी कौ पृत्री 
सं० १४५२३ वै० विमलनाथ- तपा०लषस्‍्ष्मीसागर- प्रा० ल्वा० श्रे० पासड़ की स्त्री टबकू के पत्र देवसिंह ने 
शु० ६ चोवीशी स्र्रि मा० देवलदेवी, पुत्र वी, आंबा, लॉबा, बंधु, दरपति 


बालादि कुठम्बसहित स्वश्रेयोथ जह्धपूर में 
भाररी ग्राम के श्री जिनालय में 


स॑० १४०७ शांतिनाथ_तपा० रलशेखर पढदू (९) प्रा० ज्ञा० श्रे० धनराज की स्त्री-चमकूदेवी के पूत्र पदू 


घ्वरि देवराज भा० देपाल ने श्रे० पदू मोकुल के भ्रेयोथे 
वांसा ग्राम के श्री आदिनाथ-जिनालय में धातु-प्रतिमायें 


सं० १३८६ वे० शांतिनाथ बीरचन्द्रबूरि प्रा० ज्ञा० श्रे० कुरां भा० कुरदेवी के पुत्र राजड़ ने पिता- 
छू० ११ सोम० माता के श्रेयोथ 
सं० १४१० वद्धमान सुनिसुन्दरद्रि(१) प्रा० ज्ञा० श्रे० साल्हा की स्त्री जमणादेवी के पृत्र पनराज 


ने स्वमा० चांद , पुत्र सोमादिसहित, 


रसां० १४३० शांतिनाथ भ्रीयूरि प्रा० ज्ञा० श्रे० आभा की स्त्री अहवदेवी के पुत्र 
सं० १४८८ मार्ग ० सुविधिनाथ. तपा० सोमसुन्दर- प्रा० ज्ञा० श्रे० भादुआ ने स्वश्रेयोथ 
कु० २ स््रि 
सं० १४६३ चंद्रप्र्भ भ्रीतरि प्रा० ब्ला० श्रे० खींदा की स्त्री खेवलदेवी के पुत्र चउथा ने 
स्वश्रेयोथ 
सं० १५०१ ज्ये० अभिनन्दन तपा० सुनिसुन्दर- प्रा० ज्ञा० श्रे० साभा के पुत्र साहणा ने स्त्री, पृत्र सोमद 
शु० मन्रि आदि तथा माता छादिबाई के सहित 
सं० १४०३ ज्ये० धमेनाथ. पिष्पलगच्छीय टेलीगोष्ठिक प्रा०ज्ञा० श्रे० वरूआ की ख््री मेचू के पुत्र डाढा 
शु० ११ श्री हीरबूरि ने स्वभार्या के सहित स्वश्रेयोथ 
सं० १४०८ बे० संभवनाथ तपा० रत्न- वसंतपुरवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० भादा की स्त्री माल्हणदेवी 
शु० २ शेखरघ्रि के पुत्र बड़आ ने भार्या भबकू, पुत्र साचा, सुन्दर आदि 
कुठम्बसद्दित स्वश्रेयो् 
सं० १४१६ माघ० संभवनाथ तपा० लक्ष्मी- प्रा० ज्ञा० श्रे० शिबा की स्त्री वजेदेवी के पृत्र देदा ने 
शु० १३ सागरस्रि स्व॒मा० वाल्ही अ्रबिका के पिता कर्मा भा० वानूदेवी प्रमुख- 
कुठ़म्बसहित स्वश्रेयोथ 


अत नन वयस्क -न्याकक-जन तन: ककथ के "का कक «पके वन. 
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प्र० वि० संवत्‌प्र० प्रतिमा प्र० आचाये 
सं० १५२१ वे० सुमतिनाथ तपा० लर्मी- 


शु८ ३ सागरख्रि 
सं० १४२३ मा० धम्नाथ श 
शु० ६ 
सं० १४५२७ माघ० शौीतलनाथ क 
कु० १ 


सं० १५३२ वासुपृज्ज हे 


सं० १५३२ मुनिसुत्रत हर 


सं० १४३२ का० आदिनाथ रु 
शु० & 
सं० १५३३ शांतिनाथ ११ 


सं० १५३१३ वे० महावीर 


शु० १२ 

सं० १५३४ आ० सुविधिनाथ ५ 
छ्क० श्‌ सोम ० 

सं० १४५३५ मा० कुन्थुनाथ तपा० लक्मी- 
शु० & सागरसूरि 

सं० १४४२ बे०  वासुपूज्प तपा० देमविमल- 
शु० ५ श्वरि 
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ग्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्टि 
प्रा० ज्ञा० म० गोधा की स्त्री भीली के पृत्र मेघराज ने 
स्वभा० माजू पुत्र हौरा, प्ृतादि के सक्षित वासा ग्राम में. 
कासदराग्राम में प्रा० ज्ञा० श्रे० आल्हा की ख्री रूदियी के 
पृत्र माल की ख्री जहतूदेवी ने स्वश्रेयोथ, 
प्रा० ज्ञा० श्रे० नउला की खत्री मधूदेवी, वहजदेवी के पृत्र 
पाला, आसा, हासा ने मा० जम्मू , पृत्र भांकणादि के 
सहित सिरउत्राग्राम में 
सांगवाड़ावासी प्रा० ज्ञा० श्रे० नरपाल की स्त्री भट के पृश्र 
मेघराज ने भा० कशणुंदेवी, आठ राणादि हृठम्बसद्दित 
श्रेयोथ 
सांगवाड़ावासी प्रा० ज्ञा० श्रे० सिंधा की स्त्री गोरी के 
पृत्र कोहा ने स्वभा० राजूदेवी, पृशत्र रहिआ, जावड़, आद 
मेघराज, देमराज आदि कुटम्बसहित श्रेयोर्थ 
सांगवाड़ावासी प्रा० ब्ला० श्रे० पूजा की स्री चांपलदेवी 
के पुत्र वेलराज ने स्वमा० सुन्दरदेवी कुटुम्बसद्दित स्वश्रेयोर्थ. 
सांगवाड़ावासी प्रा० ज्ञा० श्रे० धरणा की स्त्री लाछी के 
पुत्र लूणा ने स्वभा० कला, पृत्र रामा, रामसिंह, कीका 
आदि कुटुम्बसहित स्वश्रेयोथ, 
अब दाचलवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० सायर की स्त्री भरमीदेवी 
के पूत्र कांकण ने भा० वीज , पत्र जाणा भा० धौरी पृत्र 
तेजराज, पुत्री सारु प्रमुख कुटम्बसहित, 
प्रा० ज्ञा० श्रे० धमराज कौ स्त्री तेजूदेवी के पुत्र भीमचन्द्र 
ने भा० चांपूदेवी, पृत्र कांकण माया धरणु आदि के सहित 
स्वश्रेयोथ, 
प्रा० ज्ञा० श्रे० वेलराज ने स्वख्री गुदटि(१), पुत्र सांढा ख्री 
गंगादेवी पुत्र हौराचन्द्र, उदादिकुटम्भसहित, 
प्रा०न्षा भ्रा० लाखूदेवी के पृत्र मेरा ने पृत्र भोजराज, ऊग- 


ड्ादिकुटम्बसहित, 


अ० प्र० जे० ले० सं० ले० ५४०, ५४१, ५४२, ५४२, ५४४, ५७५, ५१४९, ५४७, ४४८, ५५०, ४५ | 


खरड ] ::विभिन्नप्रांतों में प्रा०ज्ञा2 सदृगृहस्थों द्वारा प्रतिक्षित प्रतिमाये-अबु दप्देश (गूजर-राजस्थान)-रोहिड़ा ::( ४२६ 


(साम>-+ अल्प ननक 47००» १क० काम 4१३७०. “१28 +५+2०० «पक ++++०-भम्काफ-+०-च9९ पक के चा.-..>-. >»०+-+4>++4७६७७५॥ ७3.» <&. 4........+3.-.०+-+कफनक। ३५९ ७५+२००५०५+ ० बिननननिनकनानान फमाका जा िनननना+. सन है & उ>3-3ज+म-ननन सं केननकननऊ->क»+-े«०क ४ बनी -ननमननानर ऋलर जनम ++9+++०७० 


प्र० वि० संवत्‌ू प्र० प्रतिमा 


प्र० आांचाये 


सं० १७६८ मार्ग कुन्धुनाथ श्रीस्नरि 


छु० ५ 


सं० १-६६ बे० संभवनाथ पद्माकरबरि 


शु० € गुरू ७ 


डा +.. २ -रक नमन->नरनमीडिक 
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प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्ठि 
प्रा०ज्ञा० श्रे० साल्हा की स्त्री धरण के पुत्र सावा ने आात के 


पुत्र सिंघा, साहणासहित की 
प्रा०ज्ञा० श्रे० कडुआ ने पिता-माता के श्रेयोथ. 


रोहिडा के श्री पाश्वनाथ-जिनालय में धातु-प्रतिमायें 


सं० १३६४ ऋषभदेदय अभयचन्द्रसरि 


सं० १३६४ बे० सुमतिनाथ- गुणप्रभयूरि 


शु० ३ सोम० पंचताथी 


सं० १४०४ बे० शान्तिनाथ सोमतिलकदश्वरि 


शु० २ सोम० 


सं० १४२६ द्वि० पाश्वनाथ- मड़ाहड़गच्छीय 
। पूर्णचन्द्रसूरि 
सं० १४७७ मा० महावीर तपा० सोमसुन्दर- 


बे० शु० १० रवि० पंचतीर्थी 


कु० ११ 
सं० १४८० ज्ये० आदिनाथ- 
शु० ५ पंचतीर्थी 


सं० १४०३ फा० नमिनाथ- तपा० प्रमोद- 


बव्रि 


! 


कु० २ रवि० पंचतीर्थी  सुन्दरसरि 


सं० १४०७ माघ कुन्धुनाथ- तपा० रत्नशेखर- 


शु० ५ पंचतीर्थी 


सं० १४१० ज्ये० संभवनाथ-. तपा० रत्नशेखर 


शु० ३ पंचतीर्थी 
सं० १४५१४  नमिनाथ 


सं० १४१६ विमलनाथ- 
पंचतीर्थी 
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प्रा० ज्ञा० श्रे० 
प्रा० ज्ञा० श्रें० लूगा की स्री वयजलदेवी के पुत्र महणा ने 
माता के श्रेयोथ 
मढ़ाहडगच्छानुयायी प्रा० ज्ञा० म० हरपाल के पुत्र मंडलिक 
ने आतू आल्हा भा० म्हवदेवी के श्रेयोथ, 
प्रा० ज्ञा० श्रे० मदन की स्री माल्दणदेवी के पृत्र देदा ने 
पिता-माता के श्रेयोथे, 
प्रा० ज्ञा० श्रे० पूनसिंह की खत्री पोमादेवी के पुत्र वासल ने 
स्वश्रेयोथ, 
प्रा० ज्ञा० श्रे० ला की खत्री रत्नादेवी के पृत्र देल्हा ने 
स्वपिता-माता के श्रेयोथ, 
रोहिड़ाग्रामवासी प्रा० ज्ञा० गांधी वाछ्ला की स्त्री बूड़ी के पृत्र 
चांपसिंद ने भा० चांपलदेवी, पुत्र दीरम, वीसा, नागा, जीवा, 
माला, कालादि कुठम्बसहित स्वश्रेयोथ, 
कासइदग्राम म॑ प्रा० ज्रा० श्रे० धरणा की ख्री लाछीदेवी के 
पुत्र सालिग ने भागा तोलीदेवी, पृत्र रील्हादिसहित, 
प्रा० ज्ञा० श्रे० माल्हा की स्त्री मोहणदेवों के पुत्र॒वरिसिंद 
ने भा० हषृ देवी, प्रत्न सालिग के सहित स्वश्रेयोथे. 
प्रा० ज्ञा० श्रे० मला की स्त्री मान्हणदेवी के पृत्र श्रे० चांपा 
ने शभ्रात्‌ खरा, सिंधा, सहजा, विजा, तेजा, टहकू सद्दित 
स्वश्रेयोथ, 
प्रा० ज्ञा० श्रे० वाद्या को खत्री सेगूदेवी के पूत्र देल्हा ने भा० 
सुन्दरदेवी, आठ चांपा, आतृज धमंचन्द्रादि कुढम्बसहित 
आहत देवीचन्द्र के श्रेयोथे 


नल न: +.. ल्‍न्‍माषकि- जलता + (बन # नन्‍बनन नेम + किन नकता+ 4-०. शनोजनओ ++ ६७ +>न्‍न+- +> बम >>7०कलल> जीते 5: 


,उरन_+>न_म गन ६००४ #क (अें>+ )५५.3७3५५५७०००७५६७३०->४-१रयीनदइक थक. 2०#८मपाकनभ>०ण...>. >-3रेनजननर»यक गरम 
जललए चने एके लक नक-ब--लन्छ न निनटएए कि गाकलबट काना 


्े ४३० ] ४ प्राग्वाट-इईतिहास :: [ हृतीय 





प्र० वि० संत्र,।  प्र० प्रतिमा प्र० आचाय प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्टि 
सं० १५१६ कढदुन्थुनाथ-. तपा० रत्नशेखर- प्रा० ज्ञा० श्रे० सान्‍्हा की स्त्री चांपूदेवी के पुत्र सहजा ने 
पंचतीर्थी सूरि भार्षा देवल, पुत्र सालिगादि झुद़म्बसद्वित स्वश्रेयोथ 
सं० १५४१८ माघ धर्मनाथ- कछोलीपाला. प्रा० ज्वा० श्रे० कोहा ने भा० कामलदेवी, पुत्र नान्‍्हा, 
पंचतीर्थी.. पूर्शि० गुणसागरसरि हीदा के सहित वील्हा के श्रेयोर्थ 
सं० १४२३ मा० आदिनाथ- _तपा० लक्ष्मीसागर भाम्नस्थल में प्रा० ज्ञा० श्रे० पनालाल की स्त्री चांददेबी 


शु० ६ पंचतीर्थी स््रि के पुत्र सोमालाल ने भा० मानृदेवी, आाद देवीचन्द्र आदि 
कुटम्बसहित स्वश्रे 

सं० १५२७ पौ० शांतिनाथ- प्रा० क्ञा० श्रे० पवत की स्त्री साधूदेवी के पुत्र हीराचन्द्र 

झु० ६ शुक्र». पंचतीर्थी ने मा० जाणी, पुत्री तोली प्रमुखकुदम्बसद्दित स्वश्रेयोथे 

सं० १४३० मा० संमपनाथ- हे प्रा० ज्ञा० श्राविका हजू की पूृत्री अरसी की पृत्री आ० 
४ पंचतीर्थी वीरणि नामा ने 

सं० १४३२. कुन्धुनाथ- हे सांगवाड़ावासी प्रा०ज्ञा श्रे० पूजा के पृत्र श्रे० मला की ख्री 

पंचतीर्थी माल्दणदेवी के पूत्र सहजा ने स्वभा० तोली, आदत तेजी(९) 


वृद्ध आ० पृत्र वीसा, बाधादि कुडम्ब-सह्दित स्वश्रेयोथे 
सं० १४३६ ज्ये० शांतिनाथ- कछोलीवाल प्रा० ब्ला० श्रे० कोहा ने स्त्री कामलदेवी पुत्र हीदा भा० 
कृ० ११ शुक्र० पंचतीर्थी विजयपग्रमब्रि कर्मादेवी पु० गोपा, जध्ता, जगमाल के सहित 
सं० १४७४ फा० इुन्धुनाथ- तपा० देमविमल- प्रा» ज्ञा० श्रे० ध्णा की स्त्री लखूदेवी के पृत्र ईला ने भार्या 
कु० ५ गुरु० पंचतीर्थी स््रि भाऊ, पत्र गहिदा, तेजसिंद प्र्ृुख कुद्म्बसहित, 
वाटेडा ग्राम के श्री जिनालय में 
सं० १४६० वें० अजितनाथ- तथा० सोमसुन्दर- प्रा० ज्ञा० म० ठाकुरसिंह की स्त्री सपकूदेवी के पुत्र वाछादि 
शु० ३ प॑चतीर्थी घरि सहित म॑० केन्हा ने स्वश्रेयोथे, 


कद्ोली ग्राम के श्री जिनालय में 
सं० १५२३ माघ० धमनाथ- तपा० लक्ष्मी-. प्रा० ज्ञा० ऊदा की स्त्री जोगिणि ने पत्र सदजा सादादि 
शु० ६ पंचतीयीं सागरधरि कुटम्बसहित स्वश्रेयोथ, 
भारजा आम के श्री आदिनाथ-जिनालय में 


सं० १५००. दोदेव-.. ******* प्रा०ज्ञा० श्रे० लींबा भार्यां मांजूदेबी के पुत्र देवराज ने पृत्र 
कलिकायें गांभा, पिता लींबा के श्रेयोथ, 


'कज १ हसन कक ७ पकने पनााएब। “ह पितनाफ एाा। |» बरनन प ऋ्निन -क किलानन लि दाग ।ए 7 जज: अआः २ >ससक» 2०494 02५2 स शाह ५2०७: क ३ ५३० 3 &/% ३ -जक व ॥ ५ *७ 





'फिलरएफा+-मने "3 लननमाथ-&--फन “+0-“++अपशकनक डर न--डलानकगा। ५ ०7 “0 कललरन अिनकाओर -म जा. 
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कासिन्द्रा ग्राम के श्री शांतिनाथ-जिनोलय में 


प्र० वि० संवत्‌ प्र० प्रतिमा प्र० आचाय प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्टि 
सं० १२३४ वे० जिनबिंब ********* प्रा०"ज्ञा० श्रे० धणदेव की स्त्री नाखूदेवी के पुत्र अभरा ने 
शु० १३ सोम० भा० शांतिदेबी, पृत्र आंबड़, पुत्री पूनमती सद्दित पिता 
श्रेयोथ 
देरणा ग्राम के श्री संभवनाथ-जिनालय में 
सं० ११८२ ज्ये० पाश्वनाथ  चंद्रगच्छीय प्रा० ज्ञा० श्रे० लोझबड़ि(?) के पृत्र पासिल ने पुत्र पहुदेव, 
कृ० ६ बुध० चकेश्वरप्ूरि पामदेव आदि पांच पुत्रों के सहित, 
ओरग्राम के श्री आदिनाथ-जिनालय में 
सं० १२४२ ज्ये० कायोत्सगं- प्रा० ज्ञा० श्रे० सहदेव के पुत्र सदश्रात के पृत्र बरदेव के 
शथु० ११ प्रतिमा पत्र यशोधवल ने, 
)! कायोत्सर्ग- “४० प्रा० ज्ञा० श्रे० सहदेव के पत्र सद्श्रात के पृत्र वरदेव के 
प्रतिमा पत्र यशोधवल ने. 





बनास-कांठा-5त्तर गुजरात 
ष्े 


थराद (स्थिरपद्र ) के श्रीमहावीर-जिनालय में धातु-प्रतिमायें 
स॑० १४१३ माप शांतिनाथ पूर्णिमातीमाणिया प्रा०ज्ञा० श्रे० भोजराज ने स्वभा० लाछीबाई पृत्र भत्थमल, 


कु० ७ बुध० जयकेसरिय्वरि. सज्जन के सद्दित पिता-माता के श्रेयोथे 
सं० १४१७ वे० विमलनाथ तपा० लक्ष्मीसागर- कालुआवासी श्रे० कूपा की ख्री रूड़ीदेवी के पृत्र देवसिंद 
शु० ३ स््रे की स्त्री वान्हीबाई के पृत्र देपाल ने भांढादि छुढ़म्बसहित 
स्वश्रेयोथ 


श्री महावीर-जिनालयान्तगेत श्री आदिनाथ-जिनालय में 


संध५ १४३६ बे० महावौर श्रीपासचंद्रत्रि. भ्रा० ज्ञा० श्रे० जसवीर की स्त्री वांसलदेवी के पुत्र मामा 
छु० ११ ने स्वपिता के श्रेयोथ 


'>जपरिक*: मय "आग अब: मरवममक- 'कल्कलककनत हाजी शिलणए हक ५०आक कलम त १. 3 न-लजलिनन लजिकमत 2 3नन>- >-+-3>कन्‍भा०१ ०० 








72 अश्यल_ा रो 2पममााहा पाक कक (७३० “रस नराअललपनरण  व्पन्‍न फल लए अिपफाडओर कक 3---९०२-०कक++> कक लत० 


अ० अ० जे० ले० स॑० ले० ६९२९, ६२६, ६४, ६४२ (ज० प्र० ले० सं० ले० ऐ८, २०, 7७० | 





इसका. ५46 23->++++- + “कमान ५ "केबल कर > ७. 2७8-32-30+ कक, जनलल न 5 


४ प्राग्याट-इतिहास 5 


४४२ |] 

प्र० वि० संवत प्र० प्रतिमा प्र० आचाये 
स॑ं० १४६२ वे० आदिनाथ मड़ाहड़ गच्छीय 
धु० ६ शुक्र० हरिभद्रस्नरि 
सं० १४८४ शांतिनाथ तपा ० सोमसुन्द्र- 


सं० १४१० वे० सुमतिनाथ 
शु० २ 


सं० १५१५ ज्ये० अ्रजितनाथ 

कु० १ शुक्र० 

(० २४५९६ नाव शॉतलताथ 

कृ० ६ सोम० 

सं० १४२३ वे० अभिनन्दन 
श० १३ 


सं० १५२४ मार्गं० सुविधिनाथ 
कृ० २ 


स॑० १५४२७ माघ संभवनाथ 
कु० ४ गुरु० 

सं० १५२८ बे० सुविधिनाथ 
शु० ५ गुरु० 


सं० १५३४ वे० श्रेयांसनाथ 


दू० २ ७ सोम 6 


सरि 
तपा० रलशेखरश्वरि 


)) 


पूर्शिमापक्षीय 


देवचन्द्रसूरि 
तपा ० लक्ष्मीसागर- 
घ््रि 


) 


बृ० तपा ० ब्ान- 
सागरयरि 


श्रीस्नरि 


प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्ठि 
प्रा० ज्ञा० श्रे० प्रलेषन की स्त्री साथलदेवी के पृत्र मालण 
ने, 
प्रा० ज्ञा० श्रे० सायर के पुत्र गदा ने स्वश्रात्‌ पश्चराज के 
श्रेयोथ, 
ऊढ़ववासी प्रा० ज्ञा० वौरम की स्त्री भानुमती के पूत्र 
राघव ने भ्रात हेमराज, हीराचन्द्र,वीसलराज भा० मचकदेवी 
पुत्र अरजन, सांगा, सहजादि कुडम्बसहित पिता के श्रेयोथे 
अहमदाबादवासी मं० लींबा की स्त्री मथू के पुत्र अदा की 
स्त्री मांजी नामा ने स्वश्रेयोथ, 
प्रा० ज्ञा० श्रे० खोखराज की स्त्री कील्दणदेवी के पूत्र 
देवराज ने भा० सलेश्री पत्र भरमादिसहित स्वश्रेयोथ, 
मूजिगपुर में श्रे० मुंजराज की स्त्री जसदेवी के पुत्र हापा ने 
स्वभा० रत्नादेवी पुत्र जावड़, जीवराज, जगराजादि सद्दित 
स्वश्रेयोथे, 
प्रा० ज्ञा० श्रे० तेजपाल की ख्री श्रीदेवी के पुत्र पोपा ने 
स्वभा० पांतीदेवी, पु० वर्जाग, देपाल प्रमुखकुढम्बसहित 
स्वश्रेयोथ, 
प्रा० ज्ञा० श्रे० कर्ण कौख्री मापूदेवी के पूत्र वीढ़ा ने 
स्वभा० राजलदेवी, पुत्र पालादि कुडम्बसहित, 
प्रा० ज्ञा०ण सं० काला को स्त्री माल्दहणदेवी के पुत्र सं० 
रत्नचन्द्र की स्त्री लायूबाईं, सं० भीमराज ने स्वमा० देमति 
पृत्रकुढम्बसहित स्वश्रेयोथे, 
डीसामदास्थान में प्रा० ज्ञा० श्रे० सेलराज की स्त्री तेजूदेवी 
के पुत्र अजराज की स्त्री वमीबाई के पृत्र नरपाल ने पितृज्य 
वाद्य, डाह्दा, पांचादि कुटम्बसहित 


सं० १५४३४ ज्ये० शांतिनाथ तपा० लक्ष्मीसागर- प्रा० ज्ञा० श्रे० गौपाल ने स्त्री लाखीबाई पृत्र श्रे०ण लाखा 


शु० १० 


सं० १५३७ ज्ये० अखितनाथ 


शु० २ सोम० 


क+जसकत. ५ ७3५ अकक ० -+-नीन--+ 


बरि 
तपा ० लद्मी- 
सागरसरि 
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स्त्री कीमीबाई, प्रमुखसहित स्वश्रेयोथे 
लघुशाखीय प्रा० ज्ञा० श्रे० दरदास की स्त्री गोली के पृत्र 
राणा की सत्री टबकूदेवी नामा ने स्वपुण्या्थ 
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प्र० वि० संवत भ्र० प्रतिमा प्र० आचाये प्रा० ब्ला० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक भ्रेष्ठि 

सं० १५४७ बे० शांतिनाथ अंचलगच्छीय-  डीसावासी प्रा० ज्ञा० श्रे० लक्ष्मण ने स्वमा० रमकूदेवी 
शु० ३ सोम० सिद्धान्तसागरस्नरि पृत्र लींबा भा० टमकूदेवी, तेजमल, जिनदत्त, सोमदत्त 

सूरा सद्दित स्वश्रेयोथ 

सं० १५४५-- माघ विमलनाथ ब० तपा०- सहझआलावासी प्रा० ज्ञा० श्रे० धांगा की स्त्री पंगादेवी 
रृ० २ गुरु» जिनसुन्दरसरि के पृत्र पवेत ने स्वभा० मटकूदेवी, पृत्र कर्मादिसहित, 

सं० (१५) ६५ माघ० शांतिनाथ. श्रीस्रि माद्रीपुरवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० जसराज के श्रेयोथ पृत्र 
शु० १२ शुक्र ० पूनचन्द्र ने, 


सं० १६१८ माघ० आदिनाथ विजयदानबूरि ग्रा० ज्ला० श्रे० सोनौगोत्रीय सासा की पुत्री सोनीबाई ने, 
शु० १३ 
श्री आदिनाथ के बड़े जिनालय में धातु-प्रतिमा 
सं० १४५१५ वे० चन्द्ररम सिद्धांतीगच्छीय प्रा० ज्ञा० श्रे० वागमल ने स्वभा० पोमी, पत्र बेलराज 
कू० २ गुरु० सोमचन्द्रय्रि. भा० लाबी बाई पृत्र विरुआ सहित स्वश्रेयोथ 
श्री विमलनाथ-जिनालय में धातु-प्रतिमा (देसाईसेरी) 
सं॑० १४२३ वे० वासुपूज्य तपा० लक्ष्मी-. प्रा० ज्ञा० श्रे० मेहा की खत्री लांपु के पृत्र महिमा ने स्वभा० 
शु० १३ सागरख्वूरि मरधू , पुत्र लटकण, भआ्राठ नरवदादि कुठम्बसिहत स्वश्रेयोंथ, 
श्री सुपाश्वंनाथ-जिनालय में धातु-प्रतिमा (आमलीसेरी) 
स॑० १५४०८ ज्ये० श्रेयांसनाथ जीरापल्लीगच्छीय- प्रा० ज्ञा० श्रे० मोकल ने स्वभा८ दूयड़ी, पुत्र हौराचन्द्र, 
शु० १० सोम० उदयचन्द्रस्रि. सहज पुत्र ऊतलसहित स्वश्रेयोथ. 
श्री अभिनंदन-जिनालय में धातु-प्रतिमा (राशियासेरी) 
सं० १५५३ आपाढ़ मुनिसुत्॒त पूर्णिमा० भीमपन्नीय- प्रा० ज्ञा० सं० सेंग। की स्त्री हपू देवी के पुत्र सं० अमा ने 
शु० २ शुक्र ० मुनिचन्द्रत्रि. स्वभा० लीलादेवी, पुत्र खीमचन्ट्र, सिंधु, लक्ष्मण, अलवा, 
धनराजादि सहित स्वश्रेयोथ, 
श्री विमलनाथ-जिनालय में धातु-प्रतिमा (भोदीसेरी) 
सं० १४८- वे ० श्रेयांसनाथ पूर्णिमा-पक्तीय. प्रा० ज्ञा० श्रे० दूदा ने स्वभा० जाणी, पृत्र जयवंत के 
कृ० ४ बिनदषश्वरि सहित स्वश्रेयोर्थ, 
श्री शांतिनाथ-जिनालय में धातु-प्रतिमा (सुतारसेरी) 
स॑० १५१६ मार्ग० संभवनाथ अंचलगच्छीय रत्नपुरवासी लघुशाख्ीय मं० अमरसिंह भा० मांई पृत्र सं० 
. शु० ६ शनि० जयकेसरिसररि गोपाल ने भा० सुलेभ्रीदेवी, पूत्र देवदास, शिवदास सद्दित 
स्वश्रेयोथ 
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बरमाण के श्री जिनालय में प्रस्तरप्रतिमा 


प्र० बि० रांततर श्र० प्रतिमा प्र० आाचार्य प्रा० क्ञा० प्रतिमाअतिष्ठापक श्रेष्टि 
सं० १३५१ माय पाश्यनाथ. ............... प्रा० ब्लोौ० श्रे० फांकश की स्त्री राउलदेवी के पृत्र सिंह ने 
छू० १ सोम० (युगल) स्वभा० पशद्मादेवी,जल्लालूदेवी,पुत्र प्॑चराज भा० मोहिनीदेबी, 
पत्र विजयसिंह के सदह्दित, 
भीलडिया के श्री जिनालय में 
सं० १३६७ बे० आदिनाथ मढ़ाइड़०.. प्रा० ज्ञा० श्रे० तिहुणसिंद की स्त्री हांसलदेवी के श्रेयोथ 
शु० & रविकरतसूरि पुत्र सोमचन्द्र ने, 
सं० १५३५ माघ शांतिनाथ तपा० लक्ष्मीसागर- इतुबपुरवासी प्रा० ल्ला० श्रे० काजा की ख्तरी देवी के पुत्र 
कु० & शनि० सूरि भोलराज ने, सस्‍्वभा० राजूदेवी, पुत्र हंसराज, रतिराजादि 
कुटम्बसहित सविता के श्रेयोथे 
लुआणा (दियोदर) के श्री जिनालय में 
स॑० १५२२ माघ प्ुनियुवत बृ० तपा० बिनरल्- प्रा० ज्ञा० श्रें० विरुआ की ञ्ली झाजीदेवी के पुत्र सं० 
ध[० & शनि० खरि. मांकड़ भा० आंलौदेबी के पूत्र सं० अजुन ने स्वभा० 
झहिवदेदी सद्दित अपरा भा० रामति के श्रेयोथे 
सं० १४२३ बे० विमलनाथ  तपा० लर्मौसागर- वीरमग्रामवासी प्रा० ज्ञा० सं० नापा ने स्वभमा० लक्षमौदेषी 
शु० ३ स््रि पत्र खोना, ठाइया, हांसा, जावड़, भावड़, इनकी स्थ्रियाँ 


नाथीबाई, कन्हाईबाई , भेषादेषी, आद्देवी, इनके पत्र नाकर, 
झटका, रूपा, बरादि छुटम्बसदित 





गूजर-काठियावाड ओर सोराष्टर 


छः 
डभोडा के श्री जिनालय में सपरिकर पाषाण-प्रतिमा 
सं० १३०४ ज्ये० रोहिणीबिंब रलप्रभश्नरि प्रा०श्वा० 5० सांगा की स्त्री सलखखदेवी ने 


शु० ११ सोम ० 

लींच के श्री जिनालय में धातु-प्रतिमा 
सैं० १४०४ वे० पाश्वनाथ रत्नाकरसरि प्रा०श्ञा० श्रे० मोकल् मे पिता मोत्‌ , माता मान्हसदेवी के 
| _शु० ! श्रेयोथ 
.. जें०प्र०ले० सं० ले० २९५, २२५, २१४, २५४७, रै५८। प्रा० ले० सं० भा० ? ले० ४१, ६६, | 
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प्र० वि० संवत्‌॒ प्र० प्रतिमा प्र० आंचाय॑ ग्रा० ल्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्ठि 
सं० १४५७ आषा० पाश्वनाथ पू० प० धमंतिलक- प्रा० ज्ञा० श्रे० छाहड़ की स्त्री मोखलदेवी के पत्र त्रिहरणा 
शु० ४ गुरु० सरि ने पिता के श्रेयोथ, 
सं० १५२१ माघ सुविधिनाथ तपा० लक्ष्मीसागर- प्रा० ज्ञा० श्रे० रामसिंह की स्री कर्मादेवी के पत्र भादा ने 
कृ० ५ शुक्र० घरि भा० लक्ष्मीदेवी, श्रात्‌ आना, देवण प्रमुख कुदुम्बसहित, 
कतार के श्रे० लाइआ के छोटे जिनालय में 
सं० १४३८ वै० महावीर देवेन्द्रबूरि प्रा० ज्ञा० श्राविका मयणलदेवी के पुत्र कमेसिंह ने स्वमा० 
शु० ३ लक्ष्मीदेवी ओर पिता-माता के श्रेयोथ॑, 
पायणी के श्री जिनालय में 


सं० १४४० पौ० शांतिनाथ पिपलाचाय॑ प्रा० ज्ञा० पिता सिंह माता रूपादेवी के भ्रेयोर्थ पृत्र॒ तेजमल 
शु० १२ बुध० उदयानन्दयरि ने. 
सं० १४६४ श्रेयांंसाथ तपा० सोमसुन्दर- प्रा० ज्ञा० श्रे० रत्ना की स्त्री माऊदेवी के पत्र ताल्हा की 
स्र्रि स्‍त्री सारूदेवी के पत्र वेलराज ने भा० वानूदेवी प्रमुख 
कुटम्ब-सहित स्वश्रेयोथ 
पूना के श्री आदिनाथ-जिनालय में 
सं० १४४६ वे» अजितनाथ उठब(एस)गच्छीय प्रा० ज्ञा० श्रे० सावठ की स्त्री पाल्हादेवी के श्रेयो्थ पत्र 


कु० ३ सोम० कमलचन्द्रस्ति जगड़ ने 
सं० १४१४ माघ अनंतनाथ तपा० रलनशेखर- गंधारवासी प्रा० ज्ञा० सं० वयरसिंह भा० जहंतूदेवी पत्र 
शु० ७ ख्रि स॑० नरगा ने स्वभा० भरमादेवी, पत्र वद्धमान, अआ्रात सं० 
शिवराज भा० कमददेवी ५त्र वसुपालादि कुटम्ब-सहित 
माता के श्रेयोथे 
सं० १४५२१ वे० सुमतिनाथ._ तपा० लझ्ष्मीसागर- धीशजग्राम में प्रा० ज्ञा० श्रे० पूनमचन्द्र की स्त्री रत्नादेवी 
शु० १० रवि० सूरि ने पत्र काजा-जिनदासादि-कुट म्ब-सहित, 
श्री पोरवालों के जिनालय में 
सं० १४२० ज्ये० कुथुनाथ . भीबूरि प्रा० ज्ञा० श्रे० रलचन्द्र की स्री भ्रमकुनामा ने स्वश्रेयोथ, 
शु० ४ गुरु ० क्‍ 
सं० १५३७ वै० सुमतिनाथ तपा० लर्मी-. इलदुग्गंवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० भोजराज की खत्री भमादेवी 
शु० १० सोम. सागरसरि के पुत्र रल्नचन्द्र ने भा० पहुतीदेवी, पुत्र लापा, बेणा आदि 


कुठम्ब्सहित स्वश्रेयोथ, 
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 आण्ले० सं० भा० १ ले० ६६, ३५६, ८रे, १६, ८६, २०१, १५८, २५२, ४७४ । 
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राधनपुर के श्री शान्तिनाथ-जिनालय में 


प्र० वि० संवत्‌ प्र० प्रतिमा प्र० आचाये प्रा० ल्ला० प्रतिमा-अतिष्ठापक श्रेष्ठ 
सं० १४६० वै० पाश्वनाथ. तपा० सोमसुन्दर- प्रा० ज्ञा० श्रे० मांडण की स्त्री सरस्वती के पत्र आहा ने 
शु० ३ म्ूरि स्वभा० आल्हणदेवी,पुत्र सुगाल, गोविंद,गणपति के सहित, 
सं० १४१७ माघ सुमतिनाथ एृ० त० जिनरत- प्रा० ज्ला० श्रे० सांगा की स्त्री मठकू की पुत्री पूरी नामा 
कृ० ८ सोम, सूरि ने स्वश्रेयोथ, 


महेसाणा के श्री सुमतिनाथ-जिनालय में 
सं० १५०३ आपाढ़ सुमतिनाथ तपा० रत्नशेंखर- वीसलनगरवासी प्रा०ज्ञा० सं० सादा के पुश्र सं० वाद्धा की 


शु० २ गुरु, घूरि स्त्री वीसलदेवी के पृत्र सं० कान्हा, राजा, मेघा, जगा, 
अदा; इनमें से श्रे० मेघा ने स्वमां० मीणलदेवी, पृश्र 
सरदास प्रमुख कुद्धम्बसद्वित स्वश्रेयोथ, 
सं० १४३१ ज्ये+ नेमिनाथ *''***** सहीसाणावासी प्रा० ज्ञा० श्रे० कमण ने. 
शु० २ रवि० 


वीरमग्राम के श्री शांतिनाथ-जिनालय में 
सं० १४८१ माघ सुविधिनाथ तपा० सोमसुन्दर- प्रा० ब्ला० श्रे० धांगा की स्त्री धारिशीदेवी के पृश्र॒तीरा 


शु० १० सरि ने स्वभा ० पोमीदेबी, पृत्र सोमचन्द्र $ द्ेमचन्द्र छल सहित 
स्वश्रेयोथ, 
स॑० १४५०३ माघ० संभवनाथ “*''**'*** प्रा० ज्ञा० श्रे० धनराज नगराज ने. 
के० ६ 
सं० १४१३ ज्ये० श्रेयांसाथ आगमगच्छीय- प्रा० ज्ञा० म॑० अजु न की स्त्री अहिवदेवी के पृत्र मं० पेथा 
शु० ३ गुरु० देवरलसरि की स्त्री रामतिदेवी के पत्र हरदास ने स्वश्रेयोर्थ, 
महुआ (सोराष्ट्र) के श्री जिनालय में 


सं० १४५१० फ़ा० मुनिसुतत- तपा० रत्नशेखर- स्तम्भतीर्थवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० लागा की स्त्री मात्देवी 
शु० १२ चोवीशी य्रि के पत्र श्रे० करण ने, भा० कमदिवी, पुत्र महिराज, छुरा, 
ठाइर आद श्रे० भाका भा० टबकू पृत्र हेमराज, शिता, 
श्रे० सायर मा० धनदेंवी पुत्र तेजराज, श्रे० राजमल भा० 

माणिकदेवी पृत्र पत्ता, सहजादि सहित सर्वश्रेयोथ्थ, 


. ग्राग्ले० सं० भा० ? ले० १४६, २०७, १६७ | खं० प्रा० जे० इति० ले० रेट | ग्रा० ले० सं० भा० १ ले० ११५। 
खं० प्रा० जे० इति० ले० /५ | श्ाग्ले ० सं० मा० ? ले० २६२, २५६ । 


खण्ड ] :: विभिन्न प्रान्तों में प्रा०श्ा० सदूगृहस्थों द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमायं --गूजर-काठियाबवाड और सौराष्ट्र-छोटा बढ़ोदा :: [ ४३७ 


कम आना यह, कलकल+>> 5 


प१्र० वि० संवत्‌ 
सं० १४०४ मा० 
कृ० £ रवि० 


स॑ं० १४०४ झा० 
शु० २ 
सं० १५०४ 


सं० १४३३ बे० 
कृ० ११ 


सं० १५३३ ज्ये० 
शु० १५ सोम ० 


सं० १५४१२ ज्ये० 
शु० ४ 


सं० १४१४५ माघ ० 
शु० १ शुक्र ० 


स॑० १४२१ माघ० 
शु० १३ 
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हिम्मतनगर के बड़े जिनालय में 


प्र० प्रतिमा. प्र० आचाय प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्ठि 
शांतिनाथ तपा० जयचन्द्र- विराटपुरवासी ग्रा० ज्ञा० श्रें० देवराज भार्या कमदिवी के 
सरि पुत्र॒ सहसराज ने भाया चमकूदेवी, पुत्र सायर, रमणायर, 
माणिक्य, मांडण, धमर्मा, पौम् हराज, भला, ठाकुरसिंह 
आदि कुटठम्बसद्दित स्वश्रेयोथ. 
सुपाश्वनाथ_ तपा० जयचन्द्र- प्रा० ज्ञा० श्रे० चांपा की स्री हमीरदेवी के पृत्र पूरा ने 


ख्रि भागा मांजूदेवी, पत्र दलादि कुडम्बसहित अ्रात्‌ सायर 
ओर स्वश्रेयोर्थ, है 
जामनगर के श्री आदिनाथ-जिनालय में 
शीतलनाथ तपा० जयचन्द्र- वाभरईयावासी प्रा० ज्ञा० श्रे० देटा की खत्री सारुदेवी के 
पर पुत्र बयरा ने भा० फचकू नामा के श्रेयोर्थ, 
सुमतिनाथ. तपा० लक्ष्मी-. मंगलपुरवासी प्रा० ज्ञा० दो० वरसिंद की स्त्री हषृ देवी के 
सागरसूरि पृश्र दो० भीमा ने भा० सल्हीदेवी, पुत्र सोवा भा० महू 


पृत्र कान्ह प्रसुख-कुद्म्बसहित स्वश्रेयोथ, 
शीतलनाथ- पे काकरवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० गांधी वीरा मा माभूदेषी 
चोवीशी पत्र हेमा भा० हीरादेवी, ह्षादेवी पत्र महिराज ने भा० 


सोहीदेबी, पत्र लालादि कुटम्बसहित स्वश्रेयोथ 


कोलीयाक (भावनगर) के श्री जिनालय में 
पाश्वनाथ. तपा० रत्नसिंह- प्रा० ज्ञा० मं० साजरु भा० तिलकूदेवी पृत्र छूटाक, उसकी 
स्न्रि स्वसा वारूदेवी नामा-इन सव के श्रेयोथ भ्रात गदा ने 
वढवाण के श्री जिनालय में 
नेमिनाथ बुद्धिसागरप्ट- बक्षनाण ( ब्रक्षाण ) गच्छानुयायी प्रा० ज्वा० श्रे० बूटा ने 
(जीवित) धर विमलब्रि भा० लाखणदंवी,पत्र टूज्र भा० चांपूदेवी के सहित जीवित- 
स्वामिबिंब आत्मश्रेयोथे 


छोटा बडोदा के श्री जिनालय में 
शीतलनाथ तपा० लक्ष्म-. भद्मदाबाद में प्रा० ज्ञा० श्रे० हीराचन्द्र भाया चारूदेवी 
सागरपसरि के पुत्र श्रें० धनराज ने भा० सोनादेवी, अत वन्रादि सहित 
स्वश्रेयोथ 
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ध्र० बि 0 संवत्‌ 


सं० १४२२ माघ० 


शु० १३ 
धं० १५२३ बै० 
शु० १३ शुरु० 


सं० १४४१ 


सं० १५२३ फ्रा० 
कु७ ऐ सोम ० 


सं० १४२६ फा० 
कृ० ३ सोम० 


सं० १५२३ बे० 
शु० ६ 


खं० १५४७ वे० 
शु० ३ सोम० 

सं० १५६१ वे० 
कं ७ शुक्र ० 


सं० १५२३ बे० 
कृ० ४ गुरु० 
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मांडल के श्री पाश्वनाथ-जिनालय में 


प्र० प्रतितम_ प्र० आचाय प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-अतिष्ठापक श्रेष्टि 
अंबिका तपा० लक््मी-.प्रा० ज्ञा० श्रे० लूणा भा० लूणादेवी के पुत्र वईरा ने. 
सागरत्रि 
कुन्धुनाथ बृ० त० ज्ञान- वीषौपुरवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० भू मव भा० लालीदेवी के पृत्र 
सागरसरि शिवराज ने भा० टबीदेवी, पुत्र वक्राप्म्य समस्त पुत्रों के 
सहित स्वश्रेयो्थ, 
श्री शांतिनाथ-जिनालय में 
संभमवनाथ- तपा० लद्॒मी-. भ्रा० ज्ञा० मं० देवराज भागा रूपिणी के पुत्र मं० पुजा 
चोवीशी सागरतरि ने भायां चंपादेवी प्रप्मुख-कुठम्बसहित, 


धोघा के श्री जीज्ञावाला (जीरावाल|) जिनालय में 


कुंधघुनाथभ_आगमगच्छीय  प्रा० ज्ञा० मं० सदा की भायां सारूदेवी के पूत्र मं० 
देवरतनक्रि. भोजराज की स्त्री साधू नामा ने स्वश्रेयोथ, 
श्री नवखण्डा-पाश्वंनाथ-जिनालय में 
घर्मनाथ. तपा० लक्ष्मी-. प्रा० ज्ञा० दो० भोटा की स्त्री मांजूदेवी के पुत्र वासण की 
सागरसरि स्त्री जीविणि नामा ने देवर सोढा, कमंसिंह, पुत्र गोरा, 
.. वौरादि सहित स्वश्रेयोथ, 
सांदडी के श्री जिनालय में 
शांतिनाथ- तपा० लर््मी- प्रा० ब्ला० श्रे० वासड़ की स्त्री टयकूदेवी के पृत्र श्रे० 
चोवीशी सागरस्रि. दरपति ने भा० हंसीदेबी, पुत्र कांला, रता, काँकण, भांटादि 
कुडम्ब-सहित स्वश्रेयोथे, 
गंधार के श्री जिनालय में... 
अंबिका सुमतिसाधुद्धरि प्रा० ज्ञा० श्रे० सं० पासवीर की स्त्री प्रीदेवी ने स्वकुटम्ब 
के श्रेयोथे, 
अनंतनाथ गंधारवासी प्रा० ज्ञा श्रे० पंत के पुत्र श्रे० जकु के पुर 
धमंसिंह अमीचन्द्र ने, 


सोजीत्रा के श्री जिनालय में 
हन्धुनाथ तपा० लर््मी- सोजींत्रावासी प्रा० ज्ञा० श्रे० आसवीर, श्रीपाल, भीरंगादि 
सागरत्रि ने इुडम्ब के श्रेयोथ, 
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जघराल के श्री जिनालय में 
प्र० वि० संबत प्र० भ्रतिमा 4 ० आचाये प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्टि 
सं० १४१५ ज्ये०ण. पाश्वनाथ- सागरचंद्रत्रि जघरालवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० वीक्रम ने. 
कृ० १३ रवि० पंचतीर्थी 
सांवोसण के श्री जिनालय में 
सं० १५३० माघ० नेमिनाथ तपा० लक्ष्मी- सांबोसणवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० जठकु ने. 
शु० ४ शुक्र ० सागरब्रि 
बड़दला के श्री जिनालय में 
सं० १६२२ माघ० पिश्मननाथ श्री हीरविजय- प्रा० ज्ञा० श्रे० धनराज, हौरजी, 
० २ बुध ० सरि 
जंवूसर के श्री जिनालय में 
सं० १५६५ वे० सुमतिनाथ धमरत्नप्नरे जंबूसरवासी प्रा०ज्ञा० श्रे० शाणा की स्त्री श्रा० रहितमा ने. 
रू० ३ रवि 
टामिलाग्राम के श्री जिनालय में 
सं० १५०६ माघ चन्द्रम्म तपा० रज्शेखरद्वरि ढामिलाग्रामवाली प्रा० ज्ञा० ओे० हाबढ़, कौता, धना, 
शु० ५ गुरु० भोजा आदि ने, 
वालींबग्राम के श्री जिनालय में 
स॑० १४६४ जये- भअजितनाथ तपा०लक्ष्मीसागर- वालींबग्रामवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० वरुआ सरुआ ने. 
१२ शुक्र ० स््रि 
भरूच के श्री जिनालय में 
स॑० १६२२ माथध अनंतनाथ दौरविजयशूरि भुगुकच्छवासी आ्ा० ज्वा० श्रे० दो० लाला की स्त्री बच्छी- 
कु० २ बुध० देवी के पृत्र श्रे० कोका ने, 
सीनोर के श्री जिनालय में 
सं० १७१० पीष आदिनाथ विजयसेनपरि प्रा० ज्ञा० भ्राषिका जीवदेवी गुजुदेवी ने स्वकुडम्ब एवं 
#० ६ शुरु० स्वश्रेयोथे, 


_अकिकलधजननाता 3० अन्कक०+--- ५०० नकब कम ५ ५२ --- -क न जनता 27... बबन्‍नओओ- +झथा+ न + अलन+ 5 न्‍कीाओ न +ाे -+ (अब ० लल्‍कनाए8।.. »«+» अजित. २७ -॑ चना र अनंत ऑन ७-.०००००-कनपकाक, 








और पक+-ा +43 3ल्‍३०७०५+ बम न तन डक १७ '"-ेवानन-०-+क+ + रावत बआनकाओ ०. >+-२+ काका 3 ५4 कही -काबलाकजअना। +फकलक +मन+क- 9. »५3००३७७०- + “की जवान *एीआाआ लाना /मशरल१अलाउ कर ५७७02 


खै० ग्रा० जै० इति० ले० २१, २४, २६, २६ १३, १८, ५२, ११। 


४४० | 


प्राग्वाट-इतिहास | वृतीय 


जनक >०मब०म » )५७३+..-९७०-.०+०.:२० अकबर ७-१३ कक ७.....>+--+न का फिनिलनकननी- + ऋण एक. १० +०००+ /ब०8--++ 


उदयपुर के श्री जिनालय में 





प्र० वि० संवत्‌ भ्र० प्रतिमा 


सं० १५१० फा० सुनिसुव्रत- 
शु० ११ चोवीशी 


प्र० आचाये 
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प्रा० ल्ला० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्टि 
प्रा० ज्ञा० श्रे० राजमल भागा माणिकदेवी, श्रे० सहजादि 
ने 


डभोई (दर्भवती) के श्री साभलापाश्व॑नाथ-जिनालय में 


सं० १५०६ पौष नमिनाथ 
कृ० ५ रपि० 


सं० १४०६ वे० शांतिनाथ 
शु० दर रवि ० 


सं० १३८३ माघ आदिनाथ 
छू० १ शुक्र ० 

सं० १५०६ वे० शु० शांतिनाथ 
७ रवि० 

सं० १४१२ ज्ये० सम्मवनाथ 
शु० ४ रवि ० 

सं० १५१५ माघ भजितनाथ 
शु० ७ 


स॑० १४५०१ वे० सुमतिनाथ 
शु० ३ 


सं० १४२४ वे० अजितनाथ 
__ शु० ६९ 


साधुपूर्णिमा- 


प्रा० ज्ञा० सं० श्रे० सारंग भा० सहिजूदेवी ने पुत्री काकी, 


श्री सोमचन्द्रधरि श्रातादि के सहित 
श्री लोढण-पाश्वनाथ-जिनालय में चोवीशी 


श्रीसूरि 


सहुयालावासी प्रा०ज्ञा० श्रे० रत्ना की ख्री,रत्नादेवी के पृश्र 
मोखु की स्री मिणलदेवी के पूत्र धशसिंह, धरणि, गमदा 
भा० मागलदेवी, सुद्ीरुदेवी, हीरुदेवी, गलदेवी, धनसिंह भा० 
हांसलदेवी के पूृत्र रामादि के पूत्र चांपा, लांपा, नाथु, 


भूमव ने स्वपित-मात्‌-पितृव्य-भ्राव-श्रेयोथ 
श्री धर्मनाथ-जिनालय में 
श्री कनकत्नरि प्रा० ज्ञा० श्रे० आसदेव ने स्वख्री लुणादेवी के पूत्र चाहड़, 
ठहरा, खेता, रणमल, वीकल के श्रेयोथ, 
श्रीयूरि सहुयालावासी प्रा० ज्ञा० श्रे० मेघराज की स्त्री वौरमति 
के पुत्र लापा ने स्वमार्या लीलादेवी के श्रेयोथे, 
नागेन्द्रगच्छीय- वलभौपुर-वासी प्रा० ज्ञा० श्रे० पटील हीरा की स्त्री देकुन 
श्री विनयप्रभश्वरि के पृत्र क्षमा ने पृत्र गंदा, सदा, श्रीवंत के सहित स्वश्रेयोथ 
तपा० श्री रत्न- गंघर-वासी ग्रा० ज्ञा० सं० वयरसिंद की स्त्री जसदेवी के 
शेखरस्रि पूत्र सं० नरपाल ने स्वभा० भर्मादेवी, पृत्र वद्धमान, आता 
सं॑० शीवराज मा० कमादेवी पृत्र वस्तुपालादि, पृत्री दर्षादेवी 
के श्रेयोथ 
श्री धुनिसुवत-जिनालय में 


विजयतिलकयरि प्रा० ज्ञा० श्रे० बड़आ की स्त्री चांपलदेवी पुत्र आशधर की 


स्त्री रमकुदेवी ने पृत्र, पति और स्वश्रेयो्थ 


श्री शांतिनाथ-जिनालय में 
तपा० लक्ष्मी-. पीरमग्राम-वासी प्रा० ब्ला० श्रे० सायर भा० डाई लीला 


सागरबूरि 


के पुत्र हंसराज ने स्वभार्या रंगादेवी के श्रेयोर्थ 
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स॑० १४१६ ज्ये० प्मप्रभ 
शु० ३ 


सं० १५३५ माघ अभिनंदन 
कुं० £ शनि० 


सं० १४५७ बे० शांतिनाथ 
शु० ४ गुरु० 
सं० १५०३ माघ॒कुंथुनाथ 


कु० ५ 


स॑० १५४३ बे० सुमतिनाथ 
शु० ३ 

सं० १४५३ फा० शांतिनाथ 
हु० ठे 

सं० १५५४ माघ सुमतिनाथ 
छकु० २ सोम० 


सं० १५५५ चेत्र सुमतिनाथ 
छु० १० शुरु० 
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प्र० आचाय 


तपा० लक्ष्मीसागर- 


घरि 


)) 
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गांभ ग्राम के श्री जिनालय में पंचतीर्थी 
प्र० वि० संवत्‌ प्र० प्रतिमा 


प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्ठि 
[स]लखणपुरवासी ग्रा० ज्ञा० महा० समंधर भा० बाबूदेवी 
की पुत्री गोरी (गां० भरम की पत्नी) नामा ने पुत्र राउल 
भा० लखौदेबी पुत्र साजणादि सहित 
कुतुबपुरवासी ग्रा० ज्ञा० श्रे० काजा कौ ञत्री चाई के पृत्र 
संण ने स्वभा० माणकदेवी, पत्री वीरमती, पह्ती आदि 
कुठम्बसहित स्वपिदश्रेयोथे 


चाणस्मा ग्राम के श्री जिनालय में 
साधु० पू० पक्तीय ग्रा० ज्ञा० श्रे० वजान्हा की सत्री वाल्दणदेवी के पत्र 


श्रीधमंतिलकसरि 
तपा ० जयचंद्रयरि 


सिद्धांतगच्छीय 

देवसुन्दरसरि 

तपा० कमलकलश 
स््रि 

तपा० देमविमल 
स्र्रि 


श्रीनागेन्द्रगच्छी य 


सँ० १६०८ बे० शांतिनाथ- पूर्णिमाप्ीय 


शु० १३ शुक्र ० चोवीशी 


स॑० १३७६ माघ आदिनाथ- 
छु० १२ बुध० पंचतीर्थी 
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श्रीपुण्यप्रभस्नरि 


टोआ ने माता-पिता के श्रेयोथ 

प्रा० ज्ञा० श्रे० सरवण की स्त्री सहजलदेवी के पृत्र राजमल 
ने स्वमा० लर॒मीदेवी, पत्र महिराज, सायरादि के सद्दित 
स्वश्रेयोथ, 

पत्तनवासी मं० ठाकुरसिंह भा० धनी के पुत्र उणायग, नारद 
भा० रजादेबी नामा ने स्वश्रेयोथ 

प्रा० ज्ञा० सं० विजयराज भा० मधुदंवी के पुत्र श्रे० डूज़्र 
सिंह ने भायां लीलादेवी, पुत्र इषचन्द्र , कान्हादि के सहित 
लोहरबाड़ावासी प्रा०ज्ञा० व्य० जयसिंह की स्त्री वत्सदेवी 
के पुत्र धूरा ने स्वभार्या देवमति, पुत्र लक्ष्मण, भावड़ सकुटम्ब 
स्वश्रेयोथ, 

प्रा० ज्ञा० मं० मेघराज के पुत्र रत्ना ने स्वभा० रहो, पूत्र 
कान्हा, नाना, कूरा के सहित माता-पिता के श्रेयोथे एवं 
स्वश्रेयोर्थ 

कुमरगिरि-वासी प्रा० ज्ञा० श्रे० ब्रा, मिलुसिह, श्रे० लडआ 
ने भा० हीरादेवी, पृत्रगौत्र-सहित स्वपण्याथ 


उंका ग्राम के श्री जिनालय में 


प्रा० ज्ञा० श्रे०८ झांसा की भार्या खेतलदेवी के पृत्र भण- 
शाली ने पिता-माता के श्रेयोथ, 
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प्र० वि० संवत्‌ 


स॑० १४-६ 
सं० १४५६ 
सं० १४८६ माष 


० षे शनि० 
सँ० १एटप्ट 


सं० १४६६ माघ 
शु० ६ 


सं० १४०८ आ० 


शु० २ सोम॑० 


सं० १४१२ फा० 
१ इवि० 
सं० १५१३ बे० 
हु० 4 
सं० १४१३ ज्पे० 
झकु० ७ में० 


सं० १४१४ भाष 
शु० १ ह क्र० 

सं० १४२३ माघ 
शु० ६ 


सं० १४५२४ फ्रा० 
शु० ७ शनि० 
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४ आग्वाट-हतिहास [ तृतीय 
प्र० प्रतिमा प्र० आाचाय प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्ठि 
पाश्वेनाथ. तथा० सोमझुन्दर- प्रा० ज्ञा० श्रे० पाल्हा की स्त्री माणकदेवी के पृत्र श्रे० भीम 
य्ूरि ने स्वभा० चंपादेवी के सद्दित स्वपितामह कान्हड़ के भ्रेयोथ्थ 
शांविनाथ. धमंतिलकश्नरि- आआ्रा० ज्ञा० श्रे० सहसदत्त की ख्री वौणलदेवी के पृत्र रुदा, 
रत्ना ने पितादि के श्रेयोथ 
श्रीवर्धभान तपा० सोमसुन्दर- पश्रा० ज्ञा० श्रे० खेता की ख्री विलकृदेवी के पृत्न श्रे० काम- 
स्नूरि देव ने स्वभार्या धरणुदेवी के सहित स्वश्रेयोथ. 
महावीर शक्षुविहितस्लरि ग्रा० ज्ञा० म॑० कर्मा के पुत्र लींबा की स्त्री ऊनकूदेवी के 
पुत्र कडुआ ने पिता के श्रेयोथ, 
कुन्थुनाथ- तपा० सोमसुन्दर- प्रा० ज्ञा० श्रे० राजड़ की स्त्री ऋषकूदेवी के पुत्र श्रे० 
चोवीशी घर आका की स्त्री मनीबाई के पूत्र रहिया ने स्वभा० लीला- 
देवी, आ्राता मद्दीप आदि इडम्बसद्दित स्वश्रेयोर्थ, 
प्मप्रम/ बृ० तपा० रत्न- बीशलनगरवासी प्रा०ज्ना० श्रे० हुदा के पृत्र सं० सायर की 
पंचतीर्थी सिंहश्नरि स्त्री आसलदेवी के पृत्र दरिराज, नथमल ने माता-पिता के 
श्रेयोभे, 
धमंनाथ-. सा० पू० पुण्य-  उद्रबबासी प्रा० क्षा० श्रे० छृद की स्री सहजलदेवी के पुत्र 
पंचतीरथी चन्द्रद्ूरि चांप्रा ने स्त्रभा० यापू , पत्र लीवादि # सद्दित, 
संभवनाथध तथा० सुरसुन्दर- श्रा० ज्ञा० श्रे० सहदेव की स्री सलखणदेवी के पृष्र पू् 
घ््रि (राज) ने स्व॒भार्या पुरि, पुत्र वरजंभ्रादि के सहित, 
शीतलनाथ- सा० पू० विजय- स्त॑मतीथवासी ज्रा० ज्ञा० श्रे० नल ने स्री मागलदेवी, 
चोवीशी चन्द्रबरि पुत्र धाला, माला, देवदास, सदा आदि छुट्ठम्बियों के 
सहित पिता-आता के श्रेयोथ, 
श्रेयांससाथ मलघारीगच्छीय- प्रा० ज्ञा० दोसी श्रा० मटकूदेवी के पृत्र वाक्ष की खी 
गुणसुन्दरस्रि चंगादेवी के पुत्र प्मशाह ने पिता, आता सधारण के श्रेयोर्थ 
कुन्थुनाथ त॒पा० लक्मी-. नांदियाग्राम में प्रा० ज्ञा० श्रे० रत्ना की स्त्री मान्दणदेवी 
सागरशरि के पुत्र व्य० समरा ने स्वभार्या सहजलदेवी,पृत्र हृड्डर, जशना, 
विजय, दृदादि के सहिल स्वश्रेयोथ 
शांतिनाथष तपा० लक्ष्मी उपहृशवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० मेषा की श्त्री मटकूदेवी के धुत्र 
सायरयरी लींबा ने लाड़ीदेवी के सहित 
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प्र० प्रतिमा 
झादिनाथ 


नभिनाथ 


कुन्धुनाथ 


नमिनाथ 


आदिनाथ 
नमिनाथ 

विमलनाथ 
सुमतिनाथ 


शीतलनाथ 


0 


घमनाथ 
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प्र७ आंचाये 


१0 


बु० तपा० झान- 
सागरबरि 
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तपा० लक्षमी- 
सागरख्रि 


आगमगच्छीय- 
देवरलसूरि 
तपा ० लक्ष्मी- 
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फ्र० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्ट 
उंटवालवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० मरसखिह की स्रीं कॉंदर्देवी के 
पुत्र लाला ने स्वभा० राजूदेवी, हलूदेवी, कंदूदेवी, पृत्र 
पोषटादि सहित स्वश्रेयोथ, 


प्रा० ज्ञा० सं० सायर की सत्री आसलदेवी के पृत्र स॑० 
नत्थमल ने स्वभा० यीताणदेवी,पुत्र शिवराज आदि के सहित, 
जइतलवसणावासी प्रा० ज्ञा० श्रे० मूला की स्री पूरीदेवी 
के पुत्र मं० सहिसा ने स्वभा० सुद्ासिणी, पृत्र जगा, गपदि 
आदि के सहित स्वश्रेयोथ, 

दसावाटक-वासी प्रा० ज्ञा० श्रे० नीणा की खत्री राउदेबी 
के पृत्र काँकण ने स्वभा० नाथीदेवी, पुत्र मंडन भा० 
राणीदेवी आदि के सहित पितव्य मेघा और स्वश्रेयोर्थ, 
अहमदाबाद-वासी प्रा० ज्ञा० श्रे० कट्टआ के पुत्र समरा के 
पुत्र सोमदत्त ने स्वभा० देमाईदेवी के सहित स्वश्रेयोथ, 

प्रा० ज्ञा० श्रे० पवत की खत्री माईदेवी के पुत्र सांडा ने 
स्वभा ० तेजूदेवी, पुत्र रामादि के सहित, 

प्रा० ज्ञा०० श्रे धममसिंह की ख्री लाड़ीदेवी के पुत्र विनायक 
ने स्वरभा० धनादेवी झादि के सहित स्वश्रेयोथ, 
पीरीवाड़ा-वासी प्रा० ज्ञा० श्रे० नृसिंह की ख्री धर्मिणी- 
देवी के पुत्र गोपा की भार्या माइना ने स्वश्रेयोथ, 

प्रा० ज्ञा० श्रे० सहेद की श्री सलखणदेवी के पृत्र पूजा 
ने स्वभा० मापुरी पुत्र अदादेव आदि के सहित पृत्र वजड्भी 
भा० रहीदेवी के श्रेयोथे. 

पत्तन में प्रा० ज्ञा० मं० पूजा की खी भलौदेवी के पत्र 
मं० चांपा ने स्वभा० छाली, पृत्र लक्ष्मीदास, श्राता चांगा 
मा० सोनादेबी पुत्र जयन्त, भगिनी अ्रधकूदेवी, पुत्री वाद्धी- 
देवी आदि सहित, 
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प्र० वि० संवत्‌. प्र० प्रतिमा प्र० आचाये प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-पतिष्ठापक श्रेष्टि 
सं० १५७६ चेत्र सुवेधिनाथ भंचलगच्छीय पत्तननगर में प्रा० ज्ञा० श्रे० लक्ष्मण की स्त्री लक्मीदेवी के 
कृ० ५ शनि० मावसागरस्वरि पुत्र श्रे० जगा की स्त्री कीवाईदेवी, तोहदेवी के पृत्र श्रें० 


गदा, लघुश्नाता श्रे० सहजा ने स्वमा० सौभाग्यवती संपूदेवी 
तथा द्वितीयामाता, बृद्ध भ्राता श्रे० रामादि प्रमुख इुठम्ब 


के सहित, 
सं० १५८४ चे० सुमतिनाथ तपा० सौभाग्य- विशलनगर-वासी प्रा० ज्ञा० लघुशाखीय श्रे० नारद की स्त्री 
कृ० ५ गुरु० दृ्षब्लूरि रत्नादेवी के पुत्र श्रे० रामा ने स्वभा० लीलादेवी, पृत्र 


राजपाल के सहित, 


/.. 9 सभमवनाथ तपा० हेमविमलशरि चूड़ीग्रामवासी प्रा० ज्ला० श्रे० नाथा की स्त्री नाईदेवी के 
पुत्र विरुआ ने आता मठा, लटा स्त्री दासीदंबी पुत्र माधव 


आदि के सहित स्वश्नेयोथे, 
सं० १६२४ माघ ऋषभदेव तपा० हीरविजयसूरि प्रा० ज्ञा० मं० समरा की स्त्री पूँहुताईदेवी के पृत्र मं० 
शु० ६ सोम० ठाकर ने स्वभा० कमलादेवी, पृत्र देवचन्द्रादि के सहित, 
गृह-जिनालय में 
स॑० १४-- ज्ये० आदिनाथ घोषपुरीगच्छीय  श्रा० ज्ञा० श्रे० वयरसिंद की स्त्री लाखूदेबी के पृत्र ने 
द्रेमचन्द्रद्वारि 
स॑० १५०६ माघ संभवनाथ वुवृ०गच्छीय प्रा० ज्ञा० श्रे० रुह्ा की स्री मचकदेवी के पुत्र देवसिंह 
रु०६ देवचन्द्रद्नूरि ने स्वमा० चमकदेवी फे सहित स्वश्रेयोथ 
शान्तिनाथ-जिनालय में 

सं॑० १४१४ माघ० शांतिनाथ मलधारीगच्छीय प्रा० ज्ञा० श्रे० मांकड़ की स्री मेयूदेवी के पत्र जाऊआ, 
शु० १ शुक्र० गुणसुन्दरणारि देऊआा, काला, धरणा ने भपनी माता के श्रेयोथ 


अणहिलपुरपत्तन के श्री भाभापाश्वेनाथ-जिनांलय में पंचतीर्थी 
सं०१३१०  शांतिनाथ ० गच्छीय- प्रा० ब्ला० श्रे० ऊदा की ख्री आन्द्ादेवी के पत्र ने. 
मानदेवश्चूरि 


सं० १४३४ वे० विमलनाथ. कमलचन्द्रयरि प्रा० ज्ञा० श्रे० सोढ़ा की स्त्री मेपूदेवी के पुत्र महर्यसिंद ने 
कृ० २ शुक्र० माता-पिता के श्रेयोर्थ 


क्कश््ननाणा जज तन ललसलिसानकनदरीन तय +ककनम-क वत-लनयनका “-लबनकन प* टलामललनक ने न "म-परिनानरोमेलक एक-नप्-कक फीड र०५ तनवन्‍र०-कअयाफनदाननजा ०५. कक १पाराकमलोपारपव- #ऊ एक मल, 
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खण्ड ] 
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प्र»वि० वत्‌ प्र० प्रतिमा प्र० आचायें प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्ठि 
सं० १४८३ माघ पाश्वेताथ. आगमगच्छीय प्रा० ज्ञा० श्रे० मेघराज की स्त्री मेवृदेवी के पुत्र आज्र्सिह 
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छू० ११ गुरु० श्रीयूरि ने स्वश्रेयोथ. 
श्री मनमोहनपाश्वनाथ-जिनालय के गर्भगृह में (ख्जूरी-मोहल्ला) 
सं० १२७१ ******* श्रौद्वरि प्रा० ज्ञा० श्रे० तिहुणसिंद ने पिता साजण और माता 
जाखणदेवी के श्रेयोथ. 
सं० १३६४ चे० ***'****: राजशेखरबररि प्रा० ज्ञा० "८८८४० ८८८८० ०८**९८००*००*५०**०००**००००८* 
%$० ६ 
सं० १४८४५ वे० विमलनाथ .पूव॑ध्वरि प्रा० ज्ञा० श्रे० पातल की सत्री कील्हणदेवी के पृत्र देव ने 
शु० ८ सोम० स्वभा० देवलदेवी के सहित माता-पिता के श्रेयोथथ, 
सं० १४३० माघ श्रेयांसनाथ उएसगच्छीय- . श्रा० ज्ञा० श्रे० खीमा ने स्वस्त्री अरघूदेवी पृत्र पंचायण, 
शु० १३ सोम० सिद्धस्नूरि गिरूआ स्त्री सोही पुत्र वछादि सहित, 
स॑० १४५२ आषा, सुमतिनाथ तपा० हेमविमल- बड़लीवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० डोसा की स्त्री डाही की पृत्री 
शु० २ रवि० बरि मल्ही नामा ने स्वश्रेयोथ, 


श्री जूने-जिनालय में धातु-प्रतिमा (लींबड़ी-पाढड़ा) के 
सं०१२(१)७० फा० अजितनाथ भावदेवस्रि ग्रा० ब्ला० श्रे० बीजा ख्री वीन्ददेवी के श्रेयोथ पृत्र सोमा 


छु० २ ने, 


श्री बड़े जिनालय में 
सं० १४०१ माघ शीतलनाथ वृ० त० रल- प्रा० ज्ञा० मं० वदा भा० रूजी पृत्र मं० ठाकुरसिंद भा० 
शु० १३ गुरु० सिंहयरि. फ़द्‌ के पुत्र म॑ं० पर्वत ने माता के श्रेयोथ. 
सं० १५०८ वे० पघन्‍्द्रप्रम तपा० रलशेखर- वीौरमग्राम-वासी प्रा० ज्ञा० श्रे० कहआ भा० मठक्‌ के पूत्र 
शु० ३ सूरि भाषा ने स्वभा० फातू (पुत्र) वेला, माणिकादि कुदम्बसदित 
सर्वश्रेयोथथ, 


श्री पंचासरा-पाश्वेनाथ-जिनालय में 
सं० १६६२ वे» विजयहदीरशरि विजयसेनश्वरि ) पत्तनवासी प्रा० ज्ञा० व॒० शा० दोसी शंकर को ख्त्रौ 
शु० १४ सोम ० । बान्हीदेवी ने पृत्र कुअरजी ओऔर भाठव्य श्रीवंत भार्या 
स॑० १६६४ फा० विजयसेनसरि- विजयदेव- | आाजाईदेवी पृत्र लालजी, पृत्र रलजी भादि परिवारसहिल 
हु० ८ शनि० घर. | स्वश्रेयो् 
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. ग्र० वि० संवत्‌ 


सं० १७७१ मार्गे० 


शु० दे सोम० 


सं ० २१४६४ 


सं० १४८४ ज्ये० 
शु० १० बुध० 

सं० १४६६ फा० 
शु० २ 

सं० १५४०३ ज्ये० 
शु० ९० बुध० 


सं० १४०४ 


सं० १४२२ माघ 
शु० & शनि० 

सं० १५३० माघ 
शु० २ 


स॑० १५३२ पौ० 
हु० पू० सोम ० 


:£ आ्राग्याड-इतिहास £ ( तृतीय 
शाहपुर के श्री जिनालय में 
प्र० प्रतिमा प्र० आचाये प्रा० ह्ञॉ० प्रतिमाअतिष्टापंक श्रेष्टि 
सहस्रफणा- शाहपुर-निवासी प्रा० ज्ला० श्रे० पूजा पत्र रबजी दोनों 
पाश्वंनाथ पिता-पुत्रों ने स्वश्रेयोर्थ 
पत्तन के श्री शांविनाथ-गर्भगृह में पंचतीर्थी (लींबड़ी-मोहल्ला) 
विमलनाथ. ्रीब्वरि प्रा० ज्ञा० श्रे० पूना को स्त्री पूनादेवी के पुत्र देवराज ने 
स्वपितादि के श्रेयोथ, 
शांतिनाथ तपा०सोम-.प्रा० ज्ञा० श्रे० विजय के पूत्र माला, देवा ने भार्या 
सुन्दर धरणदेवी के श्रेयोथ, 
संभवनाथ. श्रीश्वरि प्रा० ज्ञा० स॑० पद्मा, तिहुण, कीका, गदा कौ स्त्री वीरु 
नामा ने स्वपुत्र थावरु के श्रेयो् 
मुनिसुतृत- अंचलगच्छीय- प्रा० ज्ञा० श्रे० गांगा की स्त्री गंगादेवी के पुत्र शा० 
स्वामी जयकेसरिस्तरि आम्नराज की स्त्री उमादेवी के पृत्र श्रे" सहसा नामक 
सुश्रावक ने स्वभा० संसारदेवी के सहित स्वश्रेयोथ 
शांतिनाथ-._ तपा० जयचंद्र- प्रा० ज्ञा० सं० देवराज की स्त्री व्देवी के पृत्र रणसिंह 
चोषीशी सूरि वत्ससिंह, कोरशसिंह कौ स्त्री पूरीदेवी के पृत्र रहिआ ने 
भ्रात माणिकादि के सह्दित स्वपिता-माता के श्रेयोथे. 
विमलनाथ- बु० तपा० जिन- ग्रा० ज्ञा० सं० चांगा की स्त्री गौरी के पूत्र सं० भावड़ 
पंचतीर्थी र्नवरि. ने स्वभा० धनदेवी के सहित स्वश्रेयोथ, 
संभवनाथ. तपा० लक्ष्मी- कुमरगिरि में ग्रा०ज्ञा० श्रे० वाघमल ने स्थभा० कपू रदेवी, 
सागरसरि पृृत्र गेला, जावड़, वीरा, हरदास भा० मानदेवी, शाणी- 
देवी, विजयादेवी, हांसलदेवी, पौम्र वरजांग आदि प्रमुख 
कुटम्बसहित स्वश्रेयोर्थ, ' 
आदिनाथ कक कछुमरगिरि में ग्रा० ब्ला० श्रे० कोठारी भादा को स्त्री 
सोमादेवी के पुत्र द्वदा ने स्वभा० राजमती, पुत्र महिपाल 


जे० यु० क० भा० ३े ख० २7० ९९६६ | 
ज० घा० प्र० ले० सं०् मका० १ ले० ९६४, ९७७, २५४६, २६१, ९५७; २६७, छचरे, रऐेणर | 


जीवराज, जांजख के सहित, 
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प्र० वि० संवत्‌१. प्र० प्रतिमा प्र० आचाये प्रा० ज्ञा० प्रतिभा-प्रतिष्ठापक अ्रेष्टि 
मूलनायक श्री शांतिनाथनी के बड़े जिनालयके गर्भगृद् में (कनासा का मोहल्ला ) 
सं० १२६१ ऋषभनाथ- नागेन्द्रगष्छीय- प्रा० ज्ञा० श्रें० पाल्हा ने पिता कुरपाल, माता लाछा के 


पंचतीयथीं. रज्ञाकरसरि श्रेयोथ, 
सं० १३०४ ज्येण '** ***' कम्रलाकरसरि ग्रा० ज्ञा० श्रे० 


शु० १४ रवि० 

सं० १३८० ज्ये- झादिनाथ- प्रा० ज्ञा० श्रे० बूटा पृत्र साल्हा चांगण ने माता पिता के 
शु० १० पंचतीर्थी श्रेयोथ, 

सं० १४१७ज्ये०ण. ,, चेत्रगच्छीय-. प्रा० ज्ञा० श्रे० भरुणा ने पिता 5० दरपाल के श्रेयोथ, 


शु० ६ गुरु० पंचतीर्थी मानदेवसूरि 

सं० १४४७ फा० पप्मग्रम; नागेन्द्रगच्छीय- प्रा० ज्ञा० सं० मेघराज की स्नी मीणलदेवी के पूत्र पव॑त ने 
शु० ८ सोम० पंचतीर्थी रत्नप्रभस्तरि. पिता-माता के श्रेयोथे, 

सं० १४६६ बे० पासुपूज्य मंडागच्छीय- प्रा० ज्ञा० श्रे० थिरषाल ने स्वश्रेयोथ, 


शु० ३ सोम० पासचन्द्रसरि 
सं० १४८८ वें० सुमतिनाथ- तपा० सोमसुन्दर- प्रा० ज्ञा० श्रे० साल्हा भा० सहजलदेवी के पुत्र मंडन ने 
शु० ६ पंचतीर्थी स्‌रि स्वभा० मवीदेवी पुत्र गोधा, देवादि के सहित स्वश्रेयोथ, 
सं० १४६४ वे०. श्रेयांसनाथ. सिद्धान्तिगच्छीय- ग्रा० ज्ञा० श्रे० सॉल्डा आ० मोहनदेवी के पुत्र राजा 
शु० २ शनि० मुनिर्सिहशरि हापा ने पिता-माता और स्वश्रेयोथे. 
सं० १५०७ वे० नमिनाथ. वु० तपा० रत्न- प्रा० ज्ञा० सं० सेउ की स्त्री मानदेवी के पुत्र कमेसिंह ने 
कृ० ९ शुरु० घूरि स्वभा० संपूरी के सहित पिता, माता, श्राता राउल के 
श्रेयोथ, 
सं० १५०६ माघ अजितनाथ सा, पूर्णिमा- प्रा० ज्वा० श्रे० भीम की स्त्री भलीदेवी के पत्र छांछा ने 
शु० १० शनि० पुए्यचंद्रश्नरि. स्वभार्या माणकदेवी के सहित स्वश्रेयोथ, 
सं० १४११ ज्ये. विमलनाथ वु० तपा० रत्न- आ० ज्ञा० श्रे० सामल कौ स्त्री रांकादेवी के पृत्र पान्दा 
कृ० & शनि० सिंहसूरि ने स्वभा० कुतिंगदेवी पुत्र कुमा पासण, सरा के सहित 
स्वश्रेयोथथ, 
सं० १४१५ ज़्ये० हा तपा ० रत्नशेखर- प्रा० ज्ञा० श्रे० भ्रीसा (१) ने स्वस्त्री शंका,पुप्र पुजा, छुजा 
झु० ५ स्रि भा० जीविणीदेबी, देवदेवी आदि के सहित स्वश्रेयोथ 
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प्र० वि० संवत्‌ प्र० प्रतिमा श्र० आचाये प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्ठ 
सं० १४५४२ माध आदिनाथ- चन्‍्द्रगच्छीय- . पत्तन में प्रा० ज्ञा० श्रे० महिराज की स्त्री अ्रधकूदेवी के 
छू० १२९ बुध० पंचतीर्थी  वीरदेवशूरि पत्र श्रे० हंसराज ने स्वभा० चंगौदेवो, पृत्री रूपादेवी, 
सोनादेवी, कीबादेवी,अआ्रा० हलदेवादि के सहित सर्वश्रेयो्थ, 
सं० १४६३ आषाढ़ पाश्वनाथ तपा० निगमप्रादु- पत्तनवासी प्रा० श्वा० श्रे० नत्थमल की स्त्री वीरादेवी के 

शु० ७ गुरु० भविक इंद्रनंदिस्ूरि पुत्र सोनमल को स्त्री सोनादेवी के पुत्र व्य० कडआ ने 

सकूडम्ब, 
श्री आदिनाथ-गर्भगृह में 

सं० १४०४ वे० महावीर नाणचन्द्रथरि प्रा० ल्ला० 5० वीसल ने पिता जांजण माता बहवदेवी तथा 
हु० ३ मंगल० ठ० वउला के श्रेयोथ, 


माणसा के श्री बड़े जिनालय में पंचतीर्थी 


सं० १७८५ मार्ग विमलनाथ अंचलगच्छीय- ग्रा० ज्ञा० भ्रे० वल्लभदास के पृत्र माणिक्यचन्द्र ने. 
शु० ५ 'विद्यासागरश्वरि 


वीजापुर के श्री पाश्वनाथ-जिनालय में 


सं० १४८८ ज्ये० . सुपाश्वनाथ श्रीद्वूरि प्रा० ज्ञा० श्रे० नोड़ा की स्त्री रूदी के पृत्र शिवरात ने 
रू० ६ स्वभा० तेजूदेवी, आ० भजु नादि के सहित स्वपिता-माता 
के श्रेयोथ, 
१५४४१ भदिनाथ_ तपा० देमविमल- प्रा० ज्ञा० श्रे० राजमल ने स्वभा० नीणूदेवी, पृत्र कला 
सूरि भा० रक्षिमिणीदेवी पृत्र बलादि के सहित, 
श्री शांतिनाथ-जिनालय में 
सं० १४१७ माघ॒पद्मप्रम तपा० लक्ष्मी- प्रा० ज्ञा० श्रे पेथा की स्त्री शाणी के पत्र माला के श्रेयार्थ. 
शु० पंचतीथी सागरधरि अ्राता भीलराज ने भ्राद तेजपाल, मेलराजादि के सहित, 
श्री गोड़ीपाश्वेनाथ-जिनालय में 
सं० १५१० मागं० आदिनाथ-. ० रत्नशेखर- आ्रा० ज्ञा० श्रे० देवराज भा० रत्नादेवी के पत्र दाला ने 
शु० १५ पंचतीर्थी सन्रि स्वभा० कर्मिंणि, पृत्रादि प्रतुुख कुइम्बसहित स्वमाता 
के स्वश्रेयोथ, 
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प्र० वि० संवत्‌ प्र० भ्रतिमा प्र० आचायें प्रा० ज्ला० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्ठि 
सं० १५३० माघ इुन्धुनाथ- ० तपा० जिन- प्रा० ज्ञा० दो० नुक्षा की स्त्री नामनदेवी के पत्र सालिग 
शु० १३ रवि० प॑चतीर्थी रत्नब्वूरि ने स्वभा० रमी, जसादेवी, अआतृपत्र सधारण के सह्दित 


बता श्रीघर के श्रेयोथ 
सलखणपुर के श्री जिनालय में 


सं० १३११ चे० अजितनाथ *''***** मिलग्रामवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० वयरसिंह को स्त्री जयंता- 
कृ० पक्त बुध ० देवी के पुत्र जयंत्सिह ने माता के श्रेयोथ्थ 
सं० १३३० चे० संभवनाथ श्री म्ुनिरत्नसरि प्रा० ज्ञा० महं० राजसिंह के पत्र चाचा ने पृत्र महं० 
रू० ७ रवि० धनसिंह के श्रयोथ, 
लाडोल के श्री पाश्वेनाथ-जिनालय में पंचतीर्थी 
सं० १४१० पाश्वनाथ._तपा० रलशेखर- उंडावासी श्रे० गांगा की स्त्री टीवूबहिन के पत्र गहिदा ने 
सरि स्वश्रेयोथ, 


संडेसर के श्री आदिनाथ-जिनालय के गर्भगह में 
सं० १४८५ ज्ये”० मुनिसुत्रत- तपा० सोमसुन्दर- प्रा० ज्ञा० श्रे० भोजराज की स्त्री पाल्हूदेवी के पत्र श्रे० 


शु० १३ स्वामि स््रि जयता ने स्वभा० जयतलदेवी आदि कुटम्ब के सहित, 
सं० १५०७ शांतिनाथ_ तपा० रलनशेखर- प्रा० ज्ञा० श्रे० परसिंह ने स्वस्त्री वील्हणदेवी, पृत्र श्रे० 
सरि लापा भा० सदी आदि के सहित स्वमाता-पिता के श्रेयोथ, 
सं १४२७ श्रेयांसनाथ- तपा० लक्ष्मीमागर- महिगाल (साणा)वासी प्रा*ज्ञा० गां० श्रे० पव॑त के पुत्र 


घूरि नरपाल ने भा० नागलदंबी, बृद्धआाता भांगट, धर्मिणी, 
पृत्र सहसादि के सहित, 


सं० १४६४ ज्ये० संभवनाथ “*"****' बालीवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० गदा की स्त्री हलीदेवी के 
शु० १३ शुक्र० पुत्र बड़झ को स्त्री कमलादेवी के पत्र देवदास ने स्वभा० 
सोनदेवी, भ्राता गेरा आदि के सहित स्वश्रेयोथ 
श्री चन्द्रप्रसुजी के गर्भगृह में 
सं० १५१३१ पौ० मनिसुवत प्रा० ज्ञा० श्रे० आमा ने स्वस्त्री बाई, पुत्र श्रे० धुरकण 
शु० २ भा० जीविणौदेवी प्रमुखकुठम्ब के सहित, 
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कैरबरिया पेपरदर के श्री अभिनन्दन-जिनालय में 
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प्र० वि० संवत्‌. प्र० प्रतिमा प्र० आचाय प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक भ्रेष्ि 
स॑० १४१४ शीतलनाथ  तपा० रह्रशेखर- मेहतावासी प्रा० ज्ञा० श्रे० सोमचन्द्र की ख्री वारूदेवी के 
सरि पुत्र आसराज ने स्वभा० गोमतिदेवी, श्रा० समधर पृत्र 
शिवादि के सहित स्वश्रेयोथ, 
भरी शांतिनाथ-जिनालय में चोवीशी 
सं० १३२२ माघ झुविधिनाथ तपा० लत्मीसागर- प्रा० ज्ञा० श्रे० केन्द्दा की स्त्री हंसादेवी के पुत्र श्रे० खेता 
शु० ६ रवि० बूरि को स्त्री खेवलदेवी के पुत्र भीमसिंह ने. 


बीसनगर के श्री गोड़ीपाश्वनाथ-जिनालय के गर्भगुह में 


सं० १५२५ माघ वासुपूज्य तपा० सुधानंद- प्रा० ज्ञा० श्रे० काजा भा० राजूदेवी के पुत्र श्रे० महरणा ने 
० ६ सरि स्वभा० माणकदेवी, पृत्र करणादि के सहित, 
श्री शांतिनाथ-जिनालय में 
सं० १४२४ वे० पाश्वनाथ तपा० लक्ष्मीसागर- अजदरपुरवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० वाद्य की स्त्री जसमादेवी 
शु० ३ सूरि फे पुत्र सूटा भा० होरादेवी के पत्र गुणिश्रा ने स्वभा० 
रामतिदेवी, भ्रात्‌ नाना, वीरादि के सहित, 
सं० १५३४ माघ अभरनाथ उदयसागरस्रि प्रा० ज्ञा० म॑ं० रामा कौ स्त्री देमादेवी ने पंचम्युधापन 


शु० &६ सोम० पर प्रतिमाचक्र करवाया. 
सं० १५७० माघ कुन्थुनाथ नागेन्‍्द्रगच्छीय- प्रा० ज्ञा० श्रे० अमा ने स्त्री उमादेवी, पृत्र जीवराज, सुरा 
शु० १३ मं० हेमसिंहसूरि भा० सुदवदेवी पृत्र हरराज के सहित माता-पिता के श्रेयोथथ, 
सं० १४८१ माघ शांतिनाथ निममप्रभावक- पत्त नवासी प्रा०ज्ञा० श्रे० आसराज कौ स्त्री लहिफूदेवी के पृत्र 
शु० १० शुक्र० आशणंदसागरबूरि दो० गांगा ने स्वमा० पद्मावती, ट्वितीया भा० हीरादेवी, 


पुत्र वीसलर्सिह भा० विमलादेवी पूत्र श्रीवंद्रादि के सहित, 
श्री कल्याणपाश्वनाथ-गर्भगृह में 
सं० १४२४ बे० शीतलनाथ श सलखणपुरवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० नरसिंह की स्त्री नागलदेवी 
शु० ३ के पुत्र जयंत, श्रात पाना भा० दीरादेवी, पुत्र महीराज, 
जिनदासादि के सद्दित श्रे० पाना ने पिता माला ग्रयुख 
स्वपृवजों के श्रेयोर्थ, 

) पाशवनाथ प्रा० ज्ञा० श्रें० पतल कौ स्त्री चांपूदेवी के पृत्र श्रे० गुश- 

राज ने स्वमा० नागनदेबी, पृत्र टील्हा एवं सश्रेयोर्भ, 
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जे० धा० प्र० ले० स॑० भा० ? ले० ४८९, ४६०, ५०९, ५१७, ५११, ५१४, ५१८, ५२६, ५३१ । 








सिक्का +क “रण ) ० ७०»-+जीकीतन- कस नकेल लरनन, 


खण्ड ]:: विभिन्न प्रान्तों में प्रा०श्ञा० सद्यृहस्थों द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमायें--गूजेर-काठियाबवाड और सौराष्ट्र-बढ़नगर :: [ ४४१ 





प्र० वि० संवत्‌ू. प्र० प्रतिमा प्र० आंचाये प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-अतिष्ठापक श्रेष्ठि 
सं० १६१७ ज्ये० श्रेयांसनाथ तपा० विजयदान- पत्तनवासी महं० गोगा ने स्त्रभा० जयवंती, सुनाबाई आदि 
शु० ५ सोम० स्रि के एवं स्वश्रेयोर्थ, 
बडनगर के श्री आदिनाथ-जिनालय में 
सं० १४१४ फा० सुपाश्वनाथ तपा० रत्नशेखर- प्रा० ज्ञा० श्रे०:****०******०*०******* 
शु० १२ स्न्रि 
सं० १५१६ माघ कुन्थुनाथ तपा० लक्ष्मीसागर- प्रा० ज्ञा० श्रे० महिपाल की सत्री माणिकदेवी के पृत्र वेल- 
शु० १३ म्न्रि राज ने स्वभा० बनादेवी प्रमुख परिवार के सहित स्वश्रेयोथ॑, 
सं० १५५४ माघ नमिनाथ तपा० देमविमल- गाोलग्रामवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० भादा की स्त्री हीरादेवी के 
कू २ बुध ० स््रि पुत्र श्रे० जांटा ने स्वभा० टीहिकूदेवी आदि प्रमुख 


| कुठम्बसहित स्वश्रेयोथ, 
सं० १४४४ वे० घमनाथ तपा० हेमविमल- गालहउसेण्यग्राम में प्रा० ज्ञा० श्रे० गोपाल की खतरी अघुदेवी 


शु० ३ शनि० सरि के पुत्र बोवा की स्त्री जाणीदेवी के पृत्र श्रे० जयसिंह 
ने स्वभा० जसमोददेवी, पुत्र पोपट आदि प्रमुख कुठम्बीजनों 

के सहित स्वश्रेयोथे. 
सं० १५५५ फा० सुमतिनाथ. “*'***** महिसाणा में प्रा० ज्ञा० श्रे० सोढ़ा की म्त्री देवमती के 
शु० २ सोम० पुत्र श्रे० हापा देपा ने भा? कमदिवी, पृत्र लटकण, भा० 

लौलादेवी के सहित, 
सं० १४४७ बे०  पद्मप्रम.. ४८, प्रा ज्ञा० श्रे० धमेपाल की स्त्री लक्ष्मीदेवी के पुत्र कुरा ने 
१३ शनि० स्वभा० चंपादेवी, पत्र महिराज के श्रेयो्थं विसलनगर में, 
सं० १५४८४ चे० शांतिनाथ घृ० तपा० सौभाग्य- वीशलनगरवासी प्रा ० ज्ञा० श्रें० धमराज की स्त्री नाउदेवी पृत्र 
कू० ४ गुरु० सागरसूरि जोगा की स्त्री गोमती के पुत्र श्रे० धरणा ने वृद्धअआाता हर्षा 
के सहित स्वभा० मणकीदेवी, पुत्र जयंत, जराराज, जयबंत, 

पौत्र जयचन्द्र आदि के सहित, 

सं० १५६७ बे० आदिनाथ तपा० लक्ष्मीसागर- प्रा० ज्ञा० श्रे० सिंह की स्त्री तौलूदेवी के पृत्र सेदा ने 
शु० ३ सूरि स्वभा० धती, श्रात जसराज भा० रुपिणो, राजमल, 


भीमराज आदि कुटम्बीजनों के सहित स्वश्रेयोथ, 
सं०१६२८ बै० धर्ममाथ. तपा० कल्याणविजय- वटपन्लौवासी प्रा०ज्ञा० श्रे० जगमाल ने स्वभा० अजादेवी, 
शु० ११ बुध० गणि पृत्र पुंजा आदि प्रमुख कुढम्बीजनों के सहित, 
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जे० प्वा० प्र० ले० सं०ण भा० ? ले० ५२११, ५५१, ५२६, ५४७०, ५४६, ५५४७, ५४८, ४४५, १४५, ५४६ । 


४५२ ] ४ आग्वाट-इततिहास ४ कि । 
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श्री चतुमंख-जिनालय में 
प्र० वि० संवत. प्र० प्रतिमा प्र० आचाये प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-अतिष्ठापक श्रेष्टि 
सं० १४८४ वे० विमलनाथ तपा० सोमसुन्दर- प्रा० ज्ञा० श्रे० गणसिंह की ख्री गच्छरदेवी के पत्र नरदेव 
शु० ३ प्ूरि ने स्वपिता-माता के श्रेयोथ 
सं० १४८६ आषाद सुपाश्वनाथ.. :*** प्रा० ज्ला० श्रें० हवसरसिंद् की स्त्री वजंदेवी के पुत्र सारंग 
शु० २ ने स्वभा० साल्ही के सहित 
सं० १५०४ ज्ये० पाश्वेनाथ उपकेशगच्छीय ग्रा० ज्ञा० महं० गीला भा० प्रादेवी के पुत्र बालचन्द्र ने 
कृ० ११ मंगल० देवगुप्तत्नरि स्वश्रेयोर्थ, 
| ० १४०५४ पौ हि संभवनाथ वीरचन्द्रवरि प्रा० ज्ञा० श्रे ७१९१००००१०-०००००००००००००००००००००००००० - 
३ रवि० 
श्री आदीधरनाथ के गर्भगृह में 
सं० १३३१६ बे० शांतिनाथ प्रा० ब्ला० श्रे० आसल के पृत्र सिद्धपाल ने, 
शु० ११ शुक्र ० 
भरी इुन्धुनाथ के गर्भगृह में 


सं० १४६४ कुन्धुनांथ तपा० सोमसुन्दर- प्रा० ज्ञा० श्रें० लाला की खत्री जासुदेवी के पुत्र आसा ने. 
सर 


सं० १४७६ वे० अमभिनन्दन तपा० हेमविमल- सदरपुरवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० तोड़ा की स्त्री लाच्छी के 
शु० ६ सोम० बरि पत्र श्रे० शाणा ने स्वभा० जीवीदेवो, पृत्र राजा, हीरादि, 
पिवव्य श्रें० नरवदादि के सहित, 


अहमदनगर के श्री महावीर-जिनालय में 
सं० १४०४ माघ शांतिनाथ _तपा० जयचंद्रश्नरि प्रा० ज्ञा० श्रे० देवराज मा० कमादेवी के पुत्र सहसराज 
छू० ६ रवि० ने स्वभा० चमकूदेवी, पुत्र सायर, आरायण, आयर, 
माणिक, मंडन, धर्मादि कुडम्बीजनों के सहित स्वश्रेयोर्थ, 
श्री अजितनाथ-जिनालय में 
सं० १४५०४ आपाढट सुपाश्वनाथ तपा ०जयचन्द्रसरि प्रा०ज्ञा ० श्रे० चांपा भा० हमीरदेवी के पूत्र पुरा ने स्वभा० 
शु० २ माजूदेवी, पुत्र दलादि के सहित आद सायर एवं स्वश्रेयोथ, 


सूरत के जिनालय में (मोटी-देसाई पोल) 
सं० १५४३ ज्ये० संभवनाथ बृ० तपा० उदय- वीसलनगरवासी प्रा० ज्ला० श्रे० रामसिंह भा० धर्मिणी फ्रे 
शु० ११ शनि० सागरसरि पूत्र श्रे० आसराज ने स्वभा० कस्तूरदेवी, पृत्र तेजपाल, 
अआद थाईआ, छूरां, अमीपाल के सद्दित 


हट कनननसरन्‍कन+--.... हक..० >> नर नाना नाथ अं 


जे० घा० प्र० ले० सें० भा० ? ले० ५६४, ५५८, ५६२३, ५३०, ५३१८, ५३६, ४७०, ५८७, ४१६६, $०५ । रा 
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रायपुर के श्री जिनालय मे 


प्र० बि० संवत्‌ प्र० प्रतिमा प्र० आचाये प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्टि 
सं० १४५२१ माघ नमिनाथ तपा० लक्ष्मी- प्रा० ब्ला० श्रे० बावा भा० हू देवी के पुत्र जिनदास ने 
शु० १३ सागरबूरि स्पभा० शाणीदेवी, पृत्र हरराज, हेमराजादि कुटम्बीजनों के 
सहित स्वश्रेयोथ 


साणंद के श्री पाश्वंनाथ-जिनालय में पंचतीर्थी 
सं० १४०६ ज्ये० पाश्वनाथ तपा० रलशेखर- प्रा० ज्ञा० श्रे० जसराज की स्त्री पद्मादेवी के पुत्र पोचमल 


कृ० ५ सरि ने स्वभा० फदकुदेवी पृत्र'*“*** ** “ समरादि के सहित, 

सं० १५२३ माघ नमिनाथ- तपा०लक्ष्मीसागर- प्रा० ज्ञा० श्रें० जयर्सिंह की ख्री लंपूदेवी के पृत्र श्रीकाला, 

कृ० ७ रवि० चोवीशी स््रि धरणा, आता श्रे० गेलराज ने स्वभा० सारु आदि 
प्रमुख कुटम्बीजनों के सह्दित स्वश्रेयोथ. 


कोलवडा के श्री जिनालय में पंचतीर्थी 


सं० १५३७ ज्येण शीतलनाथ तपा० लर््मीसागर- महीशानकनगर में प्रा? ज्ञा० श्रे० काला की ख्री वानूदेवी 
छू० ११ गुरु० घ्रि के पुत्र श्रे धनराज ने स्वभा० मेघमती, पुत्र महीराज, सोढ़, 
जिणदासादि के सहित स्वश्रेयोथ, 
गेरीता के श्री जिनालय में 
पं० १५२४ वे० शीतलनाथ तपा०लक्ष्मीसागर- प्रा० ज्ञा० श्रे० सहसा की सत्री रानीदेवी के पृत्र प्रयसाधु- 


शु० ६ सरि केसव वेणाजिनदासादि ने प्रप्मुख कुठम्बीजनों के सद्दित 
स्वश्रेयोथ, 
सं॑० १४४६ भाषाढ़ वासुपूज्य अंचलगच्छीय. कर्ांवतीनिवासी प्रा०ज्ञा० श्रे० सहसा की ख्री सहसादाढ़ (१) 
घु० १ सोम० सिद्धान्तसागरब्वरि के पुत्र आसधीर ने स्वभा० रमादेवी के श्रेयोथ, 


पेथापुर के श्री बावन-जिनालय में चोवीशी 


सं० १५०५४ चे० विमलनाथ- तपा० जयचंद्रय्वरि प्रा० ज्ञा० शा० चौड़ा(?) की स्त्री गौरादेवी के पुत्र देल्हा 
शु० १३ चोषीशी ने स्वभा० देल्हणदेवी, श्रात्‌ उगमचंद्र, अ्रातृपुत्र कालु, 
चांपा, रविन्द्रादि के सहित स्वश्रेयोथ, 
सं० १४५२४ वे० सुविधिनाथ तपा०लक्ष्मीसागर- प्रा० ज्ञा० श्रे० दोसी महिया की स्त्री लाहु के पूत्र श्रे० 
हु० ६ सोम० सरि धरणा ने स्वभा० हंँसादेवी आदि के सहित स्वश्रेयोथ 
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ज० धा० प्र० ले० स॑० मा० / ले० $९०, ६२७, $२६, $$?, $६६, $9४, १६५, $८४। 





४४४ | ४; प्राग्याट-इतिहास : [ वुतीय 


प्र» वि० संवत॒ प्र० श्रतिमा. ग्र० आचाये प्रा० ज्ला० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्टि 
सं० १५५२ वे० विमलनाथ नागेन्द्रगच्छीय प्रा० ज्ञा० श्रे० गोपीचन्द्र की स्री सुलेश्री के पुत्र देवदास 
शु० १३ मं० हेमरत्नव्वरि ने स्वभा० शोभादेवी गुणिया माता के श्रेयोथे, 
सं० १४५६ झआषाढ़ चन्द्रप्रम तपा० विमलशाखीय राजनगरवासी ग्रा० ज्ञा० श्रे० बीयसव की स्त्री रामबाई 
शु० ८ बुध० ज्ञानविमलश्रि के पुत्र श्रे० वीरचन्द्र ने स्वभा० सावित्रीदेवी, पुत्र जेठमलादि 
के सहित, 


सं० १४६६ मागं० आदीश्वर- अंचलगच्छीय प्रा० ज्ञा० श्रे० नाउ ने स्वस्त्री हंसादेवी, पृत्र ठाकुरसिंह 
शु० ५ शुक्रु०७.. चोवीशी जयकेसरिसरि भा० आल्हादेवी, भ्रात्‌ वरसिंह भा० सलाखुदेवी पृत्र 

चांदमल भा० सोमदेवी, ठाकुदेवी पुत्र जयसिंह के सहित, 
सं० १७५१ आपाढ चन्द्रअ्म तपा०विमलशाखीय राजनगरवासी प्रा० ज्ञा० सा० बवली की स्त्री रामबाई ने 


शु० ८ बुध० ज्ञानविमलशरि पूत्र सविरा भा० सावित्रौदेवी पूत्र जेवादि के सहित, 
सं० १७५८ मांघ अजितनाथ विजयायंदधूरि- राजनगर में प्रा० ज्ञा० श्रे० सौभाग्यचन्द्र के पुत्र विजयचंद्र 
शु० १० बुथ० गच्छीय धनेश्वरसरि ने, 
कलोल क्‍ 
सं० १५६० पौ० आदिनाथ तपागच्छी- विश्वलनगरवासी प्रा०ज्ञा० दो० श्रे० राम की ख्री रामादेवी 


कृ० १२ रवि० चोवीशी लघुशाखौय- के पूत्र ठाकुर ने स्वभा ० अछवादेवी, पुत्र हीराचंद्र,आात नाकर 
सौभाग्यहर्षक्षर॑ भा० जीवादेवी पृत्र जयवंत, आ० बत्सराज भा० अवीदेवी 
पुत्र जागा, आठ रंगा भा० कनकदेवी आदि के सहित 


स्वश्रेयोथ, 
कडी के मुलनायक श्री संभवनाथ के जिनालय में 
सं० १४८१ माघ विमलनाथ श्रीद्वरि प्रा० ज्ञा० ओे० *** १००००००००००५--- 


खेरालु के श्री आदिनाथ-जिनालय में 
सं० १४६६ श्रा० सुविधिनाथ तपा० देवसुन्दर- प्रा० ज्ञा० पुत्र पाहड़ने आता आदि के सहित 


शु० १० सरि 
सं० १४६४ विमलनाथ तपा० सोम-..प्रा० ब्ला० श्रे० वकराज ने स्वश्रेयोर्थ, 
सुन्दरस्रि 
सं॑० १४६६ माघ महावीर न प्रा० ज्ञा० श्रे० आवड़ की सत्री माल्दणदेवी के पृत्र वरसिंह 
शु० ५ ने पुत्र मूलसिंह, मणोर पृत्र मांझू के सहित स्वभा० द्विस- 
देवी के श्रेयोर्थ, 








है 


जे० घा० ग्र० ले० स्तं० भा० १ ले० ७०१, १६६, ६६८, ७०६, ७१०, ७१६:"७३०, ७६९, ७४२ । 
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प्र० वि० संत. प्र० प्रतिमा. भ्र० आचाये प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्ठि 
सं० १४५५६ मांध सुमतिनाथ तपा० हेमविमल- गोलवासौ प्रा० ज्ञा० श्रे बाघमल की स्त्री पभकूदेवी के पूत्र 
कृ० २ शुरु० श्र सीहा की ख्री राणादेवी ने आत नाथा भा० जसमादेव 
के सद्दित स्वश्रेयोथ 
कोबा 
सं० १५०८ बे० शांतिनाथ दिवंदनीकपक्षीय- श्रा० ज्ञा० श्रे० करण की खत्री लीलादेवी के पूत्र लाड़ा 
५ शनि० देवगुप्तद्रि भा० ओतम, 


अहमदाबाद के श्री बावन-जिनालय में (हटीभाई की बाडी) 


स॑० १५०४ ज्ये०ण आदिनाथ- ब० तपा० रतन- अहमदाबादवासी प्रा० ज्ञा० मं० गेलराज की स्त्री रयकूदेवी 
शु० १० सोम० पंचतीर्थी सिददस्नरि की पुत्री आपूदेवी ने स्वश्रेयोथ, 


श्री जिनालय में (सोदागर की पोल) 

सं० १३०४ ज्ये० ***** * नागेन्द्रगच्छीय- ग्रा० ज्ञा०'*'*******- 
शु० ७ उदयप्रभश्वरि 
सं॑० १४४५८ बैं० पाश्वनाथ. पूर्णिमापत्तीय- प्रा० ज्ञा० श्रे० कुदा की खत्री खांतीदेवी के पत्र गोवल ने 
कृ० २ बुध० शीतलचन्द्रसरि माता के श्रेयोथ, 
सं० १४८१ फा० पाश्वनाथ तपा० सोमसुन्द्र- प्रा० ज्ञा० श्रे० खरा की स्त्री पोपी $ पुत्र आशा ने स्व- 
शु० २ सूरि भार्या रूपिणीदेवी प्रृत्र सारंगादि के सहित स्वश्रेयोथ, 
सं० १५१० माघ धर्ननाथ तपा० रलशेखर- देकावाटवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० सता की स्री ब्रदीदेवी के 
मास में सत्रि पुत्र जसराज ने स्वस्त्री सइसुदेवी, पुत्र माणक, रंगादि के 

सहित स्वश्रेयोथे, 
सं० १५२३ वे० कुथुनाथ बृ० तपा० जिन- सहुआलावासी प्रा० ज्ञा० श्रे० गांगा की स्त्री रूपिणी की 
कृ० ४ शुक्र ० रत्नप्वरि. पूत्री वाड्ू नामा ने स्वश्रेयोथ, 
सं. १४२४ मागं० आदिनाथ-  तपा० लक्ष्मी- अहमदाबाद में ग्रा० ज्ञा० मं० चांपा की स्त्री चांपलदेवी 
शु० १० चयोवीशी  सागरखरि के पुत्र मं० सरिया ने स्वभा० सहिजलदेवी, इजलदेबी, 


पुत्र हेमराज, धनराजादि के सहित पितृज्य धागा के श्रेयोथ, 

सं० १४३० मा० चन्द्रग्रम; श्री संधि प्रा० ब्ला० श्रे० पर्वत की स्त्री संपूरीदेवी के पृत्र साल्हा 
शु० ४ शुक्र ० पंचतीर्थी ने स्थभा० धनीदेवी, रुश्षिजादेवी, पुत्र नत्था, द्वाथी के 
सह्दित स्वश्रेयोथ, 
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प्र० वि ० संवत्‌ 


सं० १४६६ भाष 


थु 


० १३ शनि० 


स॑० १४७१ माघ 


शु 


सं० १५०१ आपाढ़ 
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सं० 
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० & शनि० 
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सं० 


सं० १४२४ आवषा ० 
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श्री संभवनाथ-जिनालय में (फवेरीवाड़ा) 


रे 
प्र० प्रतिमा प्र० आचाये 
पाश्वनाथ भ्रीध्वरि 


शांतिनाथ कपड़गच्छीय- 
भावशेखरखरि 

आदिनाथ तपा० मुनि- 
सुन्दरसरि 

नमिनाथ तपा० रत्नशेखर 
सरि 


वासुपूज्य साधुए्‌र्णिमा- 
पत्तीय पृण्यचंद्रसरि 


कुन्थुनाथ तपा० रत्नशेखर- 


सूरि 
छुमतिनाथ तपा० ,, 


संभवनाथ तपा ० लक्ष्मी 
सागरपरि 


आदिनाथ- की 
पंचतीर्थी 


श्रेयांसनाथ- सा» पूर्णिमा- 


चोवीशी पुण्यचन्द्र 
शांतिनाथ. पिष्यल० धर्म 
सागरयूरि 
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प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्टि 
प्रा० ज्ञा० म॑० कद्दण को स्त्री ललतीदेवी के पृत्र केल्हा, 
आाल्हा ने, 
प्रा०ज्षा० म॑० हदा ने भा० वाहणदेवी पुत्र रत्ना भा०रत्ना- 
देवी पुत्र स्रा के सहित स्वभ्रेयोथ 
प्रा० ज्ञा० श्रे० ऊगम की स्त्री ग्रीदेवी के पृत्र धमराज ने 
स्वभा० लौबी के सहित स्वश्राद देवचन्द्र के श्रेयोथ, 
अहमदाबाद में प्रा० ज्ञा० श्रे० भीम की स्त्री बाबूदेवी के 
पत्र मं० गोविंद की स्त्री कऋबकू नामा ने श्रे० चांपा भा० 
रूपी की पूत्री के श्रेयोथ्थ, 
प्रा० ज्ञा महं० जीजा के पूत्र पाता की ख्री हीरादेवी की 
पुत्री अंकीदेवी ने अपने पति चांहया के श्रेयोथ, 
प्रा० ज्ञा० श्रे पंत की ख्री मनौदेवी के पृत्र साजण ने 
स्वभा अम्ू, पुत्र नरपाल, मामा धारादि के सहित, 
प्रा० ज्ञा० श्रे० पाना कौखत्री नागिनीदेवी के पुत्र श्रे० 
महिराज, पहिराज ने स्वभा० पश्नादेवी, आद्वेवी पूत्र 
पूनसिह के सहित स्वमाता-पिता के श्रेयोर्थ 
प्रा० ज्ञा० श्रे० मून्‍जराज की खसत्री मांजूदेवी के पृत्र चांपा 
ने श्रात्‌ गोपा, देवा भा० रामतिदेवी, वजू देवी, नीतूदेवी 
के सहित सर्वश्रेयोथ 
प्रा० ज्ञा० श्रे० केल्द्ता की स्त्री करेणु के पुत्र खात्रड़ भार्या 
अधघू देवी के पुत्र सोमचन्द्र ने स्वभा० मेघादेवी, पुत्र जहता, 
खेतादि के सहित, 
प्रा० ज्ञा० श्रे० गोदा की स्त्री रामतिनामा ने मला, रहिया 
के सहित, 
प्रा० ज्ञा० म॑ं० गांगा भा० लद्दकू के पृत्र म॑ं० वौसा ने 
स्वभा० धरव्वति के सहित माता-पिता, भ्रा० रंगा, भद्रा, 
महिपा के एवं अपने श्रेयोथे 





ज़० घा० प्र० ले० संग भा० १ ले० ७६४, दर है । प्रा० ले० से० भा० ? ले० ९!०। 
ज० धा० प्र० ले० स॑० भा० १ ले० ६१७, ८०६, ८४० दरें, ८ है, ८९९४, ८१५, ८४२ ८्ण्ष। 
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सं० १४४४ फा० 
झु० श्‌ शुक्र ० 

सं० १५८० बे० 
शु० १२ शुक्र 


सं॑० १४८७ मागें० 
शु० ४ 

स॑० १५०६ माघ 
शु० ५ सोम० 


सं० १४१० चे० 
कू० १० शनि० 

सं० १४२३ बे० 
शु० ३ सोम० 


सं० १५१२ माघ सुविधिनाथ श्रौद्रि 


छु० ४ 


सं० १४४३ माघ दुन्धुनाथ 


शु० ५ रवि० 
सं० १४५८ फा० 
शुण्८ सोम ० 


सं० १४४६ बे० 
शु० रे शुक्र० 


विमलनाथ  पूर्णिमाप्तीय 


मुनिसुव्त 
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प्र० प्रतिमा 
वासुपूज्य- 


प्र० आचाये प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्ठ 
दिवंदनीकगच्छीय- प्रा० ज्ञा० श्रे० रत्ना ने भा० रामति, पुत्र अदा भायां 


पंचतीरी सिद्धम्रे करी पुत्र कुरा के सहित, 
विमलनाथ आगमगच्छीय- पेथड्संतानीय प्रा० ज्ञा० श्रे० गणीओआ के पृत्र भूषति ने 
विवेकरत्नव््रि. स्वभा० साधूदेबी, पुत्र सचवीर, दृढादि के सहित स्वश्रेयोर्थ 
सुमतिनाथ आगमगच्छीय- पग्रा० ज्ञा० श्रे० अजन ने स्वभा० आलूणदेवी, पुत्र देव- 
शिवकुमारस्रे राज स्त्री लक्ष्मीदेवी पुत्र लडझआा भा० वौरा के सहित 
स्वश्रेयोथ 
श्री महावीर-जिनालय में 
शांतिनाथ तपा० सोमसुन्दर- प्रा० ज्ञा० श्रे० देवड़ भा० देल्हणदेवी के पुत्र हीराचन्द्र ने 
स्रि भा० पूरीदेवी, पुत्र राजा, वजादि के सहित, 
शीतलनाथ  तपा० रत्नशेखर- पग्रा० ज्ञा० श्रे० आका भा० धरणीदेवी पृत्र नूर्सिह भा० 


सूरि माकूदेवी के पत्र पासा ने स्वभा० चंपादेवी, श्रा० सचादि 
के सद्दित स्वश्रेयोथ, 
सुमतिनाथ. उके० सिद्धाचाय- प्रा० ज्ञा० श्रे० सारंग ने स्वभा० सांरुदेबी, पुत्र जाला, 
संतानीय ककब्रि तलकादि के सहित स्वश्रेयोथ, 
तपा० लर्मी- ग्रा० ज्ञा० श्रे० लाखा भा० वयज के पुत्र देवराज ने 
सागरख्रि. स्व॒भा० वानूदेवी के सहित स्वश्रेयोथ, 
श्री चतुमंखा-शांतिनाथ-जिनालय में पंचतीर्थी 


प्रा०ज्ञा० श्रे० महिपाक ने स्वस्त्री महूदेवी, पुत्र पद्मा, वाल्हा, 
रत्ना, हाला,मका,कपिनादि के सहित स्वपिद एवं स्वश्रेयोथ, 
तपा० हेमविमल- प्रा० ज्ञा० श्रे० सरसा की स्त्री कमांदेवी के पून्र श्रे० 
बरि धरणा ने भा० सहजलदेवी, श्रात्‌ कमेसिंहादि के सह्दित, 

नृसिंहपुर में प्रा० ज्ञा० को० ओ्रे० पेथा की स्त्री बजू के पृत्र 
गेला भा० कीकीदेवो के पुत्र थावर, भाईशा, रला-इनमें से 
थावर ने स्वभा० जामी, पृश्र हरिराज, रामादि के सद्दित 
स्वश्रेयोथ, 
श्री मूलनायक पाश्वेनाथ भगवान के गर्भगृह में 

ओऔयूरि प्राण्शा० श्रे० धूधा ने स्वभा० चांपलदेवी, पुत्र देदा, बेला 
पिता-माता के श्रेयो्थ 


विमलनाथ- 
पंचतीर्थी 


श्रीश्वरि 
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जे० धा० प्र० ले० सं० मा० ? ले० ८४४, ८९१४, ८१०, ८४५, ८५३, ८५८, ८७१, १४६, ८८६, ८७८, ६०२ | द 
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ब्लड 


प्र० वि० संवत्‌ पग्र० प्रतिमा प्० आचाये प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्टि 
सं० १४६० श्रेयांससाथ. भ्रीद्वूरि प्रा०न्ञा० श्रे० करणशराज भा० कर्मादेवी पृत्र खीमसिंह चांपादि 
ने स्वश्रेयोथे, 
सं० १४६३ फा० शीतलनाथ अंचलगच्छीय- प्रा० ब्वा० श्रें० खेता की स्त्री ऊमादेवी के पुत्र भीड़ा, छत्र 
कृ० ११ गुरु० जयकीौतिववरि. धरणा ने, 
सं० १४०७ संभवनाथ तपा० रत्नशेखर- प्राल्ज्वा० श्रें० सिंधा की भा० श्रृंगारदेवी पृत्र॒ व्य० वसुक 
यूरि ने स्वभा० लहकू, पुत्र देल्हा, करणा, कमांदि के सहित, 


सं० १५९२९ धमंनाथ तपा ० लक्ष्मीसागर- प्रा० ज्ञा० श्रे० लींबा की स्त्री नांकूदेवी के पुत्र बना की 
स््रि स्री जीवियी नामा ने ज्येष्ठ श्रे० वाघमल, वौरा, देवर 
धना, देशजाया रूपमती आदि प्रसुख कुठम्ब के सहित, 


श्री महावीर-जिनालय में (रीची रोड़ के ऊपर) 


सं० १४२७ वे» कुलदेवीअंबिका '''**'*' कारटाड़वासी प्रा० ज्ञा० श्रे० जगसिंह की शाखा में 
शु० १० शुक्र० उत्पन्न श्रें० भांझा के पृत्र दिपा ने. 

सं० १४७३ ज्ये० विमलनाथ लक्ष्मीचंद्रथरि प्रा० ज्ञा० श्रे० करणा की स्त्री कश्मीरदेवी के पूत्र देन्हा ने 
शु० ४ गुरु० माता-पिता के श्रेयोर्थ, 


सं० १४८४ शीतलनाथ. तपा० सोमसुन्दर- ग्रा० ज्ञा० श्रे० कांकण की खसत्री चांपादेवी के पुत्र धनराज 
सरि. ने स्वभा० भमकू, श्रात गांगा, पेला के सहित, 


सं० १४६२ बे० व्धमान ,» . प्रा० ज्ञा० श्रे० नृ्सिह की स्त्री हंसादेवी के पुत्र श्रे० पवेत 
शु० २ ने स्वभा० छूसी, पुत्र धरणादि के सहित, 

सं० १४६६ माग० सुविधिनाथ रे प्रा० ज्ञा ०श्रे० पूना के पुत्र रूदा भा० धांई के पुत्र सं० 
शु० ६ महिराज ने स्वभा० रामति आदि के सद्दित स्वश्रयोथे, 

सं० १५०६ माघ सुसमतिनाथ भीमपल्लीय-. प्रा० ज्ला० श्रे० धरणा की स्त्री रांका के पृत्र माईया ने 

हु० ५ सोम० जयचन्द्रसरि. आठइद्वि के श्रेयोथ 

सं० १४५१६ वे” अभिनन्दन श्रीबूरि प्राणज्षा० श्रे० ड'गर ने स्वस्त्री लाढ़ीदेवी, पुत्र अमरसिंह 
शु० ४ गुरु मा० वाल्ही, महिराज भा० कद्वदेवी स्वकुडम्ब के श्रेयोर्थ 


स॑० १५४१६ पाश्वनाथ. तपा० रत्नशेखर- अहमदाबाद में श्रा० श्वा० गां० श्रे० जगसिह की स्त्री 
सूरि सोभादेवी, पृत्र मावड़ ने स्वमा० गददेवी, पुत्र देवदत्त 
के सहित स्वश्रेयोर्थ 


जें० घा० प्र० ले० सं० मा० ? ले० ६०३, ६०८, ६१ ० , ६१७ ६४८, ६७७, ६्दर्‌, ६६४, ६६७ ६११, ६२७, 


अकककक पक जन पतन “फणगगिनयिश बतनमण ० शनि कारन कलनसकननीय पा के >कन- न लिवर कि कनकेक नर नए पट (की: फकनानडि गाए हि ५ 











६२३४। 


कब +-अ० क- 3 


प्र० बवि० संवत 
सं० १५२० बे० 
शु० ३ 
सं० १४४७ बे० 
कू० ८ रवि० 


सं० २१५५५ बे० 
शु० ३ 


स॑० १५६४ ज्ये० 
शु० १२ 

सं० १५७२ फा० 
कृ० ४ गुरु० 
सं० १५७७ ज्ये० 
शु० ५ 


सं० १५८१ पौष 
शु० ५ गुरु० 


सं० १६६३ बै० 
झु० द्‌ बुध० 
सं० १६६४ माघ 
शु० ३ 

सं० १७२१ ज्ये० 
षु० ३ 

स॑ं० १७८३ बै० 
कु० ५ गुरु० 


सं० १४३२ माघ सुविधिनाथ- 
पंचतीर्थी 


पूर्णिमा गुरु० 











प्र० प्रतिमा 
कुन्थुनाथ 


मुनिसुत्रत 


अजितनाथ 


शीतलनाथ 
वासुपूज्य 


शीतलनाथ 


संभवनाथ 


प्ुनिसुव॒त 
श्रेयांसनाथ 
नेमिनाथ 


नमिनांथ 
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प्र० आंचाय प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्टि 

तपा० लक्ष्मी-.प्रा० ज्ञा० श्रे० अलवा भा० धरणादेवी के पुत्र रामचन्द्र 

सागरसूरि ने स्वभा० खेतादेवी, पत्र जाणादि के सहित, 

कक वीरमग्रामवासी प्र।० ज्ञा० श्रे० सिंघा की स्त्री अमरीदेबी 
के पुत्र नत्थमल ने स्वभा० टबकूदेवी, पुत्र आना, शाणा, 
सहुआ, अ्रात्‌ जावड़ादि के सहित, 

खरतरगच्छीय- प्रा० ज्ञा० श्रे० कमा की स्त्री अमरीदेवी के पूत्र श्रे० 

जिनहपंसरि हीराचन्द्र ने स्वभा० हीरादेवी, पृत्र रामचन्द्र, भीमराज 
आदि के सहित कड़िग्राम में, 

तपा० जय-. कण पुरवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० केल्हा भा० चांईदेवी के पृत्र 

कल्याणध्वरि. धरणा ने स्व्रभा० कट्ठदेवी, पुत्र, पुत्री के सहित स्वश्रेयोर्थ, 


तपा० देमविमल- पनानवासी पग्रा०ज्ञा० श्रे० रत्नचन्द्र को सत्री जाबदेवी के पूत्र 
स्रि माईआ ने स्वभा० हर्षादेवी, पु० सांडा के सहित सर्वभ्रेयोथ्थ, 
११ अहमदा बादवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० वरसिंह को स्त्री रूढ़ीदेवी 
की पुत्री पूहती नामा ने स्वपुत्र अजा, भा० धनादेवी प्रमुख 
कुडम्बीजनों के सहित, 
शिकंदरपुरवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० धर्मा भा० धर्मादेवी के 
पुत्र पोपट ने स्वभा० श्रीमलदेवी,पु० कुरजी प्रमुख कुठम्बीजनों 
के सद्दित, 
तपा० विजयदेव- ग्रा० ज्ञा० श्रे० तेजपाल के पुत्र सहजपाल ने. 
स्रि 
वृ०खरतरगच्छीय प्रा०ज्ञा० मं० वेगढ़ की सत्री चलहणदेवी के पूत्र देवचन्द्र ने 
जिनचन्द्रत्रि स्वभा० धनदेवी, पृत्र मुरारि, झुकुन्द,भाण आदि के सहित, 
तपा० विजयराज- सिरोहीवासी ग्रा० ज्ञा० श्रे० मद्दीजल के पृत्र सं० कर्मा ने. 
स्नूरि 
व्‌० तपा० भ्रुवन- शिकंदरपुरवासी प्रा० ज्ञा० श्रें० वाघजी की स्री नाथा- 
कीत्तियमरि बाई ने पुत्र पासवीर, समरसिंद के सहित 


)) 


श्रीमजितनाथ-जिनालय में ( शेखजी का मोहल्ला ) 


जनल+ः जज मनी विल>-+मन चअक 


बृद्धिसागरणरि 


पत्तनवासी प्रा० ल्ला० श्रें० गोदा फॉकण ने करवाया और 
श्रें० नाला ने प्रतिष्ठित किया, 


हनन आज कि जज 7 क्‍लआ्ब- ० ००० बकाक-क- 
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प्र० वि० संवत्‌ प्र० प्रतिमा. प्र० आचाय प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-अतिष्ठापक श्रेष्टि 
सं० १५०४ फा० इुन्धुनाथ. तपा० जयचंद्रदूरि प्रा० ज्ञा० श्रे० माला की स्त्री रवधू के पृत्र सांडा ने 
शु० ११ स्वभा० देऊदेवी आदि कुट्म्ब के सहित, 
सं० १५१७ फा० सुमतिनाथ तपा० लक््मीसागर- मालवणग्रामवासी प्रा० ज्ञा० मं० माईआ के पृत्र रत्नचन्द्र ने 
शु० ३ सर. स्वभा० रान्‌देवी प्रसुखकुढम्बसहित 
सं० १५२४ माघ शांतिनाथ अंचलगच्छीय प्रा» ब्लवा० श्रे० मोल्हा की स्त्री माणिकदेवी के पत्र भादा 
शु० ३ सोम० जयकेसरिय्वरि. की स्त्री भावलदेवी के पत्र ढावा, ढाका ने स्वपूवजश्रेयोथ 
सं० १५३८ वे० सुविधिनाथ तपा० लक्त्मीसागर- प्राण्ज्ञा० दो० श्रे० शिवदास की स्त्री मली नामा ने पुत्र 
शु० ३ स्रि सहजा, अजा, पत्री पन्‍द्मा प्रप्ुख-इंटम्ब के सहित स्वश्रे 
अहमदाबाद में, 
श्रीशांतिनाथ-जिनालय में 
सं० १४२५ वे० शांविनाथ श्रीत्वरि प्रा० ज्ञा० श्रे० गोटा ने पिता वरदेव, माता संसारदेबी के 
शु० १० श्रेयोथ, 
स॑० १४०४५ पोौ०  पाश्वनाथ तपा० जयचन्द्र. प्रा० ब्वा० श्रे० खेता कौ स्त्री गांगीदेवी के पुत्र तेजरसिद ने 
३० ्व्रि स्वमा० कदूदेवी, पुत्र समधर, मेला, भादा, चांदादि के 
सहित भ्रात्‌ द्वाजी के श्रेयोर्थ 
स॑० १४०५ माघ॒ विमलनाथ पूर्णिमापत्तीय प्रा० ज्ञा० श्रे० थदा की स्त्री लाढ़ीबाई के पृत्र देपा ने 
शु० ८ शनि० दयासागरख्रि स्वश्रेयोथ, 


सं० १४८४ आषाढ़ आदिनाथ सौभाग्यनंदिश्वरि प्रा० ज्ञा० श्रे० जयसिंह स्त्री जसमादेवी, जना, दरदास ने. 
शु० १२ 


भरी पाश्वनाथ-जिनालय में (देवसा का पाड़ा) 
सं० १४६० फा० वर्धभान तपा० सोमसुन्दरब्रि ग्रा० ज्ञा० महं० नरपाल भा० नामलदेवी के पुत्र वीसल ने 
शु० ११ स्व्रमा० वील्हणदेवी पृत्र सादा, भादा, दांसादि छुठम्ब के 
सं० १४०७ ज्ये० प्निसुअत तपा० रत्नरसिंदसरि वालिंभावासी प्रा० ज्ञा० श्रे० कमंश भा० कमदिवी के पुत्र 
शु० २ कांधा ने स्वमा० धारूदेवी, पृत्र हांसा, वानरादि छुटम्ब के 
सहित स्वश्रेयोथ 
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प्र० वि० संवत प्र० प्रतिमा प्र० आचाय प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्टि 
सं० १४१३ वासुपूज्य तपा० रलशेखरशरि वीसलनगर में प्रा० ज्ञा० श्रे० महिराज की स्त्री वज़ देवी 
के पुत्र श्रे० आंबा ने स्वभा० संपूरी, पुत्र हेमराज, देवजांदि 
के सहित श्वसुर श्रे. फेल्हण मा० किल्हणदेवी के श्रेयोथ्थ, 
सं० १५१६ ज्ये” आदिनाथ मा पत्तन में प्रा० ज्ञा० श्रे० सागर की स्त्री सचूदेवी के पत्र 
शु० ३ हलराज ने स्वभा० मटकूदेवी, पित देवदास, राघव,भूचरादि 
कुटुम्ब के सहित-स्वश्रेयोर्थ, 
सं० १४५२४ मार्ग शांतिनाथ तपा० लक्ष्मीसागर- प्रा० ज्ञा० म॑० गांगा भा० गंगादेवी के पुत्र देवदास ने 


शु० १० स्रि स्वभा० पूरी, पुत्र दादादि कुडम्ब के सहित, 

सं० १५३१२ वे० सुमतिनाथ मे प्रा० ज्ञा० श्रे० देवराज की स्त्री रूपिणी के पुत्र पूजा को 
शु० १५४ स्त्री मगदेवी ने, 

सं० १५३३ माघ आदिनाथ ; प्रा० ज्ञा० श्रे० नत्यमल की स्त्री सुलेश्री के पुत्र प्रताप ने 
कृ० १० स्वश्रेयोथे, 

सं० १४४० बे० संभवनाथ सा०» पू ० उदयचंद्र- प्रा० ज्ञा० श्रे० गुणीया की ख्रो धर्मादेवी के पूत्र लालचंद 

शु० ५ रवि० य़्रि ने स्वभा ० खौमादेवी के सहित 

सं० १४५२ फा० धर्मनाथ. तपा० देमविमलशूरि सींहुजवासी प्रा० ज्ञा० श्रें० कहुआ भा० चमकूदेवी के पृत्र 
० ६ शनि० जीतमल ने स्वभा० जसमादेवी, पृत्र मेघराज, वीका, नांई, 

आमाईयादि कुठम्ब के सद्दित स्वश्रेयोथ 

सं० १५६७ ज्ये० आदिनाथ जयकल्याणद्ूरि प्रा० ज्ञा० श्रे० मनका की पूत्री श्रे० हरराज भा० कमांदेवी 

शु० १ शुक्र० पुत्र जगा की भा० हांसी ने स्वश्रेयोथे, 


श्री धर्मनाथ-जिनालय में (ऊपर के गर्भगृह में) 
सं॑० १५२५ फा० श्रेयांसाथ तपा० लक्ष्मी-. प्रा० ज्ञा० सं० देवराज की स्त्री वजंदेव के पुत्र वाछा को 


धु ७ शनि० सागरबूरि स्त्री राजूदेवी के पुत्र कान्हा ने स्वमा० रत्नादेवों के सहित 
स्वश्रेयोथ 

सं० १४६६ वे” भरनाथ सा० पू० विद्या- पेथापुरवासी प्रा०ज्ञा० दो० श्रे० बालचन्द्र की स्त्री अमरा- 

शु० ६ चन्द्रब्रि. देवी, पृतश्रवधू हेमादेवी पूत्र नत्यमल के सहित स्वश्रेयोथ, 


श्री शान्तिनाथ-जिनालय में 
सं० १४२८ माघ सुविधिनाथ तपा० भरीय्रि प्रा० ज्ञा० ब॒० शा० मं० रत्ना मा० महयोदलदेवी के पु० 
रु० ४ मं० भीमा के श्रेयोर्थ आठ मं० कीका ने भा० कमदिवी 
पु० औपाल के सहित, 


ज० पा० प्र० ले० सत॑० भा० ? ले० १०६७, 7०३६, (१००, ९०४६, १? ०५, (०६८, १०६३६, १०६८, ९११७ रा 
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श्री सीमंघरस्वामी के जिनालय में 
प्॒र० वि० संवत्‌ू. भ्र० प्रतिमा प्र० आचाये प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्टि 
सं० १५०५ पौष गुनिसुवत तपा० जयचंद्रसरि वड़लीग्राम में प्रा० ज्ञा० श्रे० ऊम्ा की स्त्री ऊमादेवी के 
रृष्णपत्त में पुत्र सं० कोल ने स्वभा जीविणी, प्रृत्न॒ शवा, नोवा, रत्ना 
पुत्रवधू, वान॒देवी, माणकदेबी कुडम्ब के सहित स्वश्रेयोथ. 
सँ० १५११ श्रेयांससाथ. श्रीगुरु प्रा० ज्ञा० मं० भीमराज की स्त्री रमकूदेवी, राजदेवी, उनके 
पुत्र म॑ं० वछराज ने स्वभा० रामादेवी, पुत्र जिनदास प्रमुख 
कुठम्बसद्दित माता-पिता, आता के श्रेयोर्थ, 
सं० १४१२ मार्ग० वासुपूज्य तपा० रत्नशेखर- त्रिसीगमावासी ग्रा० ज्ञा० श्रे० करण स्त्री रुपिणी के पृत्र 
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शु० १५ ब्व्रि अजा ने स्वमा० श्रांखा(!) के सहित स्वश्रेयोर्थ, 
सं० १५४१६ वे० संभवनाथ मर फलोधिग्रामवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० सोहण की स्त्री प्‌'जीदेवी 
मास में के पुत्र वेलराज ने स्वभा वींजलदेवी,पुत्र वेला,ठाकुर प्रमुख 
कुठम्बसहित, 
सं० १४१६ वे० इुन्धुनाथ मा निजामपुर में प्रा० ज्ञा० श्रे० वेलराज की स्त्री धरणदेवी 
शु० ३ के पुत्र सातिण ने स्वभा० सिरियादेवी, आठ वानर, हलू 
प्रमुखकुठम्ब के सहित, 
स॑० १५१८ ज्ये०ण संभवनाथ तपा० लौर्ष्मी- वीसलनगरवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० आशराज की स्त्री 
कु० १२ सागरख्ारि सरूपियणी के पृत्र सं० राउल ने श्रात मणी,लाला, माला भा० 


धर्मिणी, वाल्ही, लहृक, कपूरी पुत्र हथी, वर्जाज्र, माईआ, 
वौरा, मूड़ा, शाणा आदि कुदम्ब के सहित पत्र सं० नत्थ- 


मल के श्रेयोथ, 
सं० १५२४ वे० संभवनाथ तपा० ,, ग्रा० ज्ञा० श्रे० जयरसिंह की स्त्री पानदेवी के पुत्र पूजा ने 
कु ७ शुक्र० स्वभा० दृषू देवी, पुत्र गणपति आदि के सहित, 
सं० १४२५४ भागं० चन्‍्द्रप्रभ के राजपुर में प्रा० ज्ञा० श्रे० देवराज की स्त्री अधकूदेवी के 
शु० १० गुरु० पुत्र सं० हरराज ने स्वभा० चंपामति,पृत्र सहसमल, रत्न- 
पाल प्रमुख कुठम्ब के सहित, 
सं० १५३११ वें०  वासुपूज्य दिवंदनीकगच्छीय कुणजिरावासी ग्रा० ज्ञा० लघुमंत्री'**** “ने भा० बड़ी, पृत्र 
शु० ३ बुध सिद्धघ्रे महिराज भा० अमकूदेवी, पृत्र जावड़ादि के सहित, 
खं० १५४८ पवे० शीतलनाथ तपा० सुमतिसाधु- अ्रदमदाबाद में प्रा० ज्ञा० श्रे० देमराज की स्त्री देमादेवी 
शु० शुरु० सरि ने स्वश्रेयोर्थ 
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_ जैण्घान्पन्‍्ल्े० सं० मा० ? ले० ९१६२३, ?१५८, ११६५, ११५७, ??६६, ११६१, ?१ ६८, १८८, ११७२, ??५५ । 


]5 विभिन्न प्रान्तों में प्रा०ज्ञा० सदूगृहस्थों द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमायें--गूजर-काठियावाड़ और सौराष्ट्र-अहमदाबाद ::[ ४६३ 


प्र० वि० संवत्‌ 


सं० १५४३ माप 
शु० ५ रवि० 


सं० १४७१ माघ 
कृ० १ सोम० 


स॑० १६३२ बे० 
शु० ३ सोम० 


सं० १४५४ बे० 
कू० ११ रवि० 
सं० १४६६ फा० 
रछु० ३ शुक्र ० 
सं० १४७३ फा० 
शु० ६ 

सं० १४८७ माघ 

५ गुरु० 

सं० १४२५ फा० 
शु० ७ शनि० 


सं० १५३३ आपाढ़ 


शु० २ रवि० 


सं० १५१२ बे० 
शु० २ शनि० 
सं० १५४१६ बे० 
शु० ३ 


3400-4-+2 करीना कनरयनीनाने >पनक-न+-सम>+>न+>कम>+कन3» कुछ + ५. थकान जाना *-“+3ल3+--3०+-ल- कक “कललका-कक-ओ- घननाकगगगानीए अल नाक जलन की>ं-+-क क ५५० कमन«ाकन 2५ कम | ४००७० थक, 


जे० घा० प्र० ले० सं० भा० १ ले० ?!$९, ११६२, ११८७, ११६७, १२१०, ११६८, ११२६, ११२८, १२०५, 


१४२, ९४$॥। 


प्र० प्रतिमा प्र० आचाय प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-ग्रतिष्ठापक श्रेष्ठि 


कुन्थुनाथ 


संभवना थ- 


शांतिनाथ 


शांतिनाथ- 
प॑चतीर्थी 


१) 
वासुपूज्य 


पाश्वनाथ- 
चोवीशी 
आदिनाथ- 
प॑चतीर्थी 
शांतिनाथ 


संभवनाथ 


विमलनाथ 


तपा० देमविमल- राजप्रवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० सोढ़ा भा० कपूरी के पुत्र 
सरि डाह ने स्वभा० नीमादेवी, भ्रात कृपा भा० कमलादेंवी 

प्रमुख कुठम्ब के सहित लघुश्राता हेमराज के श्रेयोथे 

वीशलनगरवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० चहिता की स्त्री लौलीदंबी 

के पत्र रूपचन्द ने स्वभा० शाजलदेवी, पत्र वर्धभान भा० 

नाथीबाई, भटा भा० शाणीदेवी पत्र कमलर्सिह प्रमुख 

कुठम्ब के सहित स्वश्रेयोथ्थ 

बृ० तपा० हीर- प्रा० ज्ञा० दो० श्रे० श्रीपाल के पुत्र हरजी ने. 

विजयसूरि 


) ) 


श्री जगवल्लभपाश्वनाथ-जिनालय में (नीशापोल) 


साधु पू० श्रीबरि प्रा० ज्ञा० श्रे० लोला स्त्री रूपादेवी पृत्र पूनमचन्द्र भा० 
सलखगणदेवी उनके श्रेयोथ पृत्र रूदा ने, 
प्रा० ज्ञा० 5० जीजी की स्त्री होमादेवी के पूत्र 2० 
हीराचन्द्र ने माता-पिता के श्रेयोथे, 
देवचन्द्रसूरि प्रा० ज्ञा० खेता के पुत्र $डा कौ ख्री नांतादेवी के पृत्र 
आल्हा ने स्वश्रात्‌ सामंत के स्वश्रेयोथ, 
आगमगच्छीय- देकावाटकवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० सामंत की स्त्री गुरुदेवी 
देमरत्नक्षरि. के पुत्र मेघराज ने स्वश्रेयोथ, 
तपा० लद्षमी- प्रा० ज्ञा० श्रे० सारंग की ख्री चमकूदेवी के पुत्र खेतमल 
सागरख्ूरि ने स्वभा० सारंगदेवी.पूत्र हंसराजादि कुठम्बसहित स्वश्रेयोथ 
सिद्धाचायंसंता- प्रा० ज्ञा० श्रे तेजमल ने स्वस्नी मनीदेवी, पुत्र रूपचन्द्र 
नीय देवप्रभस्तरिा भा० धनीदेवी, पृत्रादि के सद्दित स्वश्रेयोथ, 
श्री शांविनाथ-जिनालय में 
तपा ० हेमविमल- प्रा० ज्ञा० श्रे० सहस्रवीर ने स्वमा० अमरादेवी, पूत्र व्रजंग 
स््रि भ्राद मेघराज, आ्राठ्‌ संघराज स्व॒कुटम्ब एवं स्वश्रेयोथे 
तपा० रत्नशेखर- प्रा० ज्ञा० श्रे० वेलराज की स्त्री धरणदेवी के पुत्र देवराज 


१) 


श््रि ने स्वभा० देवलदेवी, श्रात्‌ वानर, हला प्रमुखकुदम्बसहित 


स्वश्रेयोथ्थ 
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४६४ ] ४ प्राग्वाट-इतिहास ४ क्‍ [ तृतीय 
भ्री शांतिनाथ-जिनालय में (श्री शांविनाथनी की पोल) 
प्र० वि० संत अ० प्रतिमा प्र० आचाय प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-अतिष्ठापक श्रेष्डि 
सं० १४४० पौ०" अजितनाथ श्री पूर्णचन्द्रपद्वा- ग्रा० ज्ञा० श्रे० श्रीकमेराज की स्त्री सहजलदेवी के पृत्र 
श॒ु० १२ बुध० लंकार दरिमद्र॒त्नरि मदन ने स्वभा० माल्हणदेवी के सहित पिता-माता के श्रेयोथ 


सं० १५०४ माघ सुविधिनाथ- मलधारिगच्छीय- ग्रा० ज्ञा० श्रे० नत्यथमल की स्त्री रूड़ी के पुत्र डम्नर ने 
शु० १० रविी० चोवीसी गुणसुन्दरखरि भ्रात श्रे० भौमचन्द्र के श्रेयोथ, 
खँ० १५१६ बे० अभिनन्दन तपा० रत्नशेखर- प्रा० ज्ञा० श्रे० ऊधरण कौ स्त्री वजूदेवी के पूत्र शिवराज 


शु० ३ श्र ने स्वभा० गठरी, आद धमंसिंह, मालराज पृत्र सातमण के 
सहित स्वश्रेयोथ, 

स॑० १४१६ मागगं० सुविधिनाथ श्रीस्रि अहमदाबादवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० नत्थमल की स्त्री रूड़ीदेवी 

कृ० १ के पृत्र डड्गभर के अनुज श्रे० मेघराज भा० मोौणलदेबी के पृत्र 


पवेत ने स्वभा० सांकूदेवी, आतू महिपति, हरपति आतु 
जाया चमकूदेवी, अधकूदेवी, मटीदेवी पृत्र पूनर्सिह, भू मच 
राजपाल, देवपाल, चोकसिंह, जयंतर्सिह, ठाकुआा, मटकल, 
मालदेव,कीकादि कुडम्बसहित भ्रात शिवराज भा० सरस्वती 


देवी के श्रेयोर्थ 
शं० १४५२२ फा० कुन्धुनाधथ अंचलगच्छीय प्रा० ज्ञा० श्रे० पासराज की स्त्री वन्‍्हादेवी की धम्मपुत्री 
शु० ३ सोम० जयकेसरियरि. श्रृंगारदेवी श्राविका ने समस्त कुडम्बसहित स्वश्रेयोर्थ 
मण्डपमहा दुर्ग में, 
सं० १५४२४ मार्ग० वासुपृूज्य तपा० लक्त्मीसागर- प्रा० ज्ञा० मं० मेघराज कौ स्त्री मृजीदेवी के पुश्र॒वदा ने 
शु० १० स्रि स्वभा ० लाली, आ्रात्‌ दरदास भा० धनीदेवी, श्राठ धरकणादि 
कुटम्ब-सहित सरवण,सांरग,मांडण,पाता, ट्सादि के श्रेयोथ. 
सं० १५२७ पौ०"  विमलनाथ प्रा० ज्ञा० श्रे० सहदेव भा० चनू के पृत्र देवराज की ख्री 
रू० ५ शुक्र० देवलदेवी ने पुत्र अजा, द्वेमा प्रमुखछुठम्ब के सहित, 
सं० १५४२ वे० नमिनाथ तपा० लक्ष्मीसागर- सिद्धपुर में प्रा० ज्ञा० रामचन्द्र भा० मांजूदेवी, अरघूदेवी 
शु० १० गुरू० स्रि पुत्र जागा ने स्वभा० रेईदेवी पृत्र पना, पटादि, पृद्धमात 


महिराज,जीवादि छुटुम्बसहित आत्म एवं घांघलदेवी के अ्रेयोर्थ, 


स॑ं० १५४६ माघ इझन्थुनाथ तपा० सुमतिसाधु- निजामपुर में प्रा० ल्वा० श्रें० सहज ने स्वभा० बालूदेवी 
शु० ३ सूरि पुत्र समधर, सालिग, तेजमल, पंचायणादि-सहित, 
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ज॑० घा० प्र० ले० स॑० गमा० ? ले० १२७७, १२१२, 7२२७, 7२६२९, ११६०, 7२७४०, १२६२, १ १ २९८, ?३२९ । 


खश्ड ]:: विभिन्न प्रान्तों में प्रा०क्ञा० सदूगृहस्थों द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमायें--गूजर-काठियावाड और सौराष्ट्र-अहमदाबाद:: [ ४६५ 


जनन्‍-७-५७- ०क-- -3-- ९ “२०० पाजमममकड - चिकनी निशानककनमकक्कन-जचल--3 


प्र० वि० संबत्‌ 
सं० १५६४ ज्ये० श्रेयांसनाथ उदयचंद्रसरि 


शु० १२ शुक्र॒० 


सं० १५७६ माघ 
५ गुरु० 

स॑ं० १४८८ ज्ये० 
शु० ४ गुरु० 


सं० १४६० बै० 
शु० ६ रवि० 

सँ० १४६८ बे० 
शु० ६ 


स॑ं० १६६७ ज्ये० 
३० ५ 

स॑० १५०४ माघ 

कृ० ५ 

स॑० १४२० फा० 

कू० ३ सोम० 


सं० १४५२८ आपषा० धमंनाथ 


शु० ५ रवि० 
सं० १३४५६ बै० 
शु० १३ 
सं० १४७७ ज्ये० 
शु० रे 


ब्कक मी +क+ 


ज़ं० घा० प्र० ले० संग भा० ९ ले० १ दद८, 2२३११, 2२२५, २०२, 7२७८, 2२१५, 7१२७ 


१४१, १ रे रे८ । 
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प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्ठि 
कड़ीवासी प्रा० ब्वा० श्रे० महिराज भा० जीविणी के पृत्र 
गांगा ने स्वभा० गांगादेवी,पुत्र मेला प्रमुख-कुटम्ब के सहित 
स्वश्रेयोथ, 
नमिनाथ तपा० कुतुबपुरिशाखीय प्रा ०ज्ञा ० श्रे० हरपति ने भा० ठसौदेवी, पुत्र जाटा स्त्री रंगदेवी 


प्र० प्रतिमा प्र० आंचाय 


सोभाग्यनन्दियरि पूत्र हंसराज भा० रत्नादेवी, 64० भात्‌ श्रे० वीसादि सहित, 
विमलनाथ था अहमदावादवासी प्रा ०ज्ञा ० श्रे० गोरा ने स्वख्री रखिमणीदेवी, 
पुत्र वद्ध मान भा० मृगादेवी पुत्र खीमा भा० वद्धादेंवी प्रमुख 

कुठम्ब-सहित स्वश्रेयों थे, 
शीतलनाथ कर प्रा०ज्ञा० दो० श्रे० देवदास ने भा० रूपिणी पुत्र थावर,सापा, 


थावर भा० चंगादेवी पुत्र पासा भा० रहिदेवी-इनके श्रेयोथ्थ, 
प्रा० ज्ञा० श्रे० शाणा ने भा० कुभरि पुत्र शिवराज स्वसा- 
बाई सामाई के पुण्याथे, श्रात॒ुज कीका, मांगा, रत्नपाल 
के श्रेयोथे, 

श्रेयांसनाथ तपा० विजयदानसरि पत्तनवासी प्रा० ज्ञा० सं० ठाकर भा० भ्रीमाउदंवी ने. 


कुन्थुनाथ सहुआलीआगच्छीय 
जिनकी त्ति य्रि 


श्री अजितनाथ-जिनालय में (सुथार की खिड़की) 
सुमतिनाथ तपा० जयचन्द्र्तरि ग्रा० ज्ञा० श्रे० कृपा भा० कपूरदेवी के पूत्र मूलू ने 
न 5 ० 
स्वभा ० सीलूदेवी के सहित स्व्रश्न योथे, 
संभवनाथ- ब्ृ० तपा० ज्ञानसागर- अहमदाबादवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० मउलर्सिह भा० वीजल- 


चीवीसी सरि देवी के पुत्र मं० सहसा भा० मगदेवी के पुत्र थीरा ने 
स्वभा० जीविणी, पुत्र तेजमल, वेजराज, शभ्रात्तर चासण 

भा० वाली पुत्र हर्षीसहित स्वश्रेयोथ, 
साधु०पूर्णिमा- पग्रालज्ञा० श्रे० देवधर भा० अमरादेवी के पत्र यहिराज ने पूत्र 
श्रीख्चरि भा० मकूदवी,द्वि ० भा० हीरादेवी पृत्र रथावर,वरजंग सहित, 
चन्द्रम्म तपा० कमलकलरा- अहमदाबादवासी प्रा० ज्ञा० ए० जिनदत्त के पुत्र सं० 
स्रि वत्सराज ने प्र० भा० डाइीदेवी,द्वि ० भा० कदकूदेवी के सहित, 
नमिनाथ तपा० देमविमल- सरखिजवासी ग्रा० ज्ञा० नरदेव की खत्ली मचूयुदेवी, सेंघर 
सररि भा० सिरियादेवी के पृत्र कसा ने स्वभा० सपूदेवी, पत्र 


रीड़ादि कुटम्बसहित, 
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प्राग्वाट-हतिहास [ तृतीय 
प्र० प्रतिमा प्र० आचाये प्रा० ब्वा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्टि 
शांतिनाथ रायकुमारध्रि(*) बलासरवासी प्रा० ज्ञा० सेटि श्रे० नारद ने भा० डाही, 


सेठटि हपराज भा० हीरादेवी पत्र आंबा के सहित, 
श्री श्रेयांसनाथ-जिनालय में (फताशाह की पोल) 


शांतिनाथ साधुपूर्णिमा- प्रा० ज्ञा० श्रे० खेतसिंह के पत्र छीड़ा भा० पोमादेवी के 
धर्मतिलकसरि. पुत्र भोजराज ने पितामह खेतसिंह के श्रेयोथ 
मुनिसुव॒त॒ तपा० सोमसुन्दर- प्रा० ज्ञा० मं० कड़आदेवी की स्त्री कामलदेवी के पृत्र 
सरि कल्हा ने स्वभा० महकूदेवी, पत्र हमीर,लाला, आत मांजा 
के श्रेयोथ, 
विमलनाथ कर प्रा० ज्वा० श्रे० महिपाल की भा० हापादेवी, भा० राउदेषी 
के पत्र नरसिंह ने भा० सोनी के सह्दित पिता के श्रेयोथे 
आदिनाथ अंचलगच्छीय- प्रा० ज्ञा० श्रे० मणी० देवषाल भा० सोहासिनी के पत्र 
जयकेसरिय्ररि.._ मणी० शिवदास ने स्वमाता के श्रेयोथ 
नमिनाथ._ तपा० लर्ष्मीसागर- ग्रा० ब्ला० श्रे० खेतसिंह भा० लाड़ीदेवी के पृत्र मनिभ्ा, 
सरि अमरा, कमेसिंह, करण, राउल, रीणा, खीमा, इनमें से 
कमेसिंद ने स्वभा० अर्च॑देवी,९० लाला, लावा कुढ़म्बसहित, 
झनंतनाथ तपा० इन्द्रनंदिसूरि प्रा० ज्ञा० श्रे० नागराज भा० नागलदेबी के पत्र जोवराज 
प॑० विनयहंसगणि भा० उबाई नामा ने 
शांतिनाथ तपा० हेमविमल- राजपरवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० मांगराज भा० पहतौदेवी के 
म््रि पत्र लटकण मा० लक्ष्मीदेवी के पत्र लांबा ने स्वश्रेयोर् 
शांतिनाथ तपा० विजयसिंह- प्रा० ज्वा० श्रे० वीरचन्द्र भा० वयजलदेवी के पत्र वच्छ- 
छरि राज ने स्वभा० सतरंगदेवी, आतृ गदाधर प्रपुख कुढम्ब- 
सहित स्वश्रेयोर्थ 
इंटर के श्री कुवावाला-जिनालय में 
कक प्रा० ब्ला८ श्रे० जसचन्द्र ने मालदेवी, इरी के श्रेयोथ, 
आदिनाथ देवेन्द्रखूरि ग्रा० ज्ञा० श्रे० साकण ने पिता पुसाराम के भ्रेयोथ, 


(नागरेन्द्रगच्छानुयायी) 
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प्र० वि० संवत्‌॒ प्र० प्रतिमा प्र० आचाये प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्ठि 
सं० १४८३ माघ चन्द्रप्रम तपा० सोमसुन्द्रश्रि प्रा० ज्ञा० श्रे० परमा की स्त्री सारु के पुत्र गीनाने स्वमा० 
शु० १० बुध० अमकुसहित स्वश्रेयोथ, 
सं० १४६१ आपाद अभिनन्दन- हा डीसाग्रामवासी ग्रा० ज्ञा० श्रे० पाल्हा भायां हिमी, अंबु पुत्र 
१३ चोवीशी हरपति ने भा० आम, श्रात्‌ धरणा आदि कुठम्बसहित, 
सं० १५०० ज्ये० पद्मप्रभ कच्छोलीडागच्छीय- प्रा० ज्ञा० श्रे० धारसिंह ने भा० साहुदंबी, पुत्र काहा भा० 
कृ० १२ गुरु० सकलचंद्रश्वूरि कामलदेवी पुत्र बाहु, वाल्हा, हीदा के सहित स्वश्रेयोथे. 
सं० १५२४ पौ० अजितनाथ साधूपूनमिया प्रा० ज्ञा० श्रे० डो० वाहड़ भा० कमंणी के पुत्र हीरा की 
शु० १५ गुरु० श्रीसरि ख्री हांसलदेवी के पुत्र डो० पव॑त ने पितृव्य के श्रेयोर्थ, 
सं० १५४३३ वो० चन्द्रत्रमभ नागेन्द्रगच्छीय प्रा० ज्ञा० श्रे० तेजमल भा० पोमीदेवी के पृत्र जावड़, 
कू० २ गुरु सोमरत्नस्रि जगा ने पिता-माता, पुत्र देहलादि, मित्र एवं स्वश्रेयोथ, 
पोसीना के श्री पाश्वंनाथ-जिनालय में 
सं० १३०२ बै० पाश्वनाथ नागेन्द्रगच्छीय चांगवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० वरसिंद ने पिता वस्तुपाल 
शु० १० श्रीयशो' *** ““ख़रि और माता मूलदेवी के श्रेयोथ, 
सं० १४८१ माघ श्रेयांसनाथ तपा० सोमसुन्दरघ्वरि ग्रा० ज्ञा० श्रे० लांखा भा० सुल्ही के पुत्र मोकल ने स्वभा० 
शु० १० पाविदेवी के सहित श्री० उद्यापन के शुभावसर 'एर, 


सं० १६७८ ज्ये० शांतिनाथ विजयदेवेन्द्रश्रि. शावलीवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० नाना के पृत्र हंसराज ने. 
कृ० ६ सोम० पाषाण-प्रतिमा 


वीरमग्राम के श्री संखेश्वर-पाश्वनाथ-जिनालय में 
सं० १३३४ ज्ये० श्रेयांसनाथ द्विवंदनीकगच्छीय. वीशलनगरवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० वरसिंह के पुत्र सालिग 


कृ० २ सोम० सिद्धस्नरि भा ० साइदेवी के पत्र देवराज ने स्वमा० रलाईदेवी, आरा० 
वानर, अमरसिंहादि के सहित, 

सं० १५०० वै० वर्धभान  भरीत्वरि प्रा० ज्ञा० सं० उदयससिंद भा० चांपलदेवी प्‌० सं० नाथा 

शु० ५ भा० कड़ी ने पत्र समधर, श्रीधर, आसधघर, देवदत्त, पत्री 


कपूरी, कीबाई, पूरी आदि कुटम्ब-सदहित स्वश्रेयोथ, 
सं० १४२३ बे० कुन्धुनाथ चित्रवालगच्छीय प्रा० ज्ञा० श्रे० कमेण भा० कपूरी के पत्र कडआ ने भा० 
कृ० ४ गुरु० रत्नदेवसरि मानदेवी, पत्र धर्मसिंह भा० बडु आदि कटम्बसहित, 


जे० घा० प्र० ले० सं० भा० ? ले १४२६, १४१६, १४रै८, १४३९१, १४४२, १४७३, ४८२, १४८४, ११५९, 
१४०३, १४०५ । 
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श्री आदिनाथ-कुलिका में ( मशिया का पाड़ा ) 


प्र» वि० संवत्‌ प्र० प्रतिमा प्र० आचार प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्टि 
सं० १४५२ बे० पाश्वनाथ जेरंडगच्छीय प्रा० ज्ञा० 5० सीधण भा० सीमारदेवी, पितृव्य दृज्भरसिंह, 
शु० ३ शुक्र० विजयसिंहसूरि भ्राद, माद श्रेयोथं 5० चाणक पासड़ ने, 
सं० १४६४ ज्ये० नमिनाथ- पूर्णिमा० प्रा० ज्ञा० श्रे० महिपाल भा० देवमती पृत्र चदुद्य॑ँ) भा० 


शु० १० सोम० चोवीशी सर्वाणंदसूरि गदी के पत्र कमंण धर्मा ने पिता-माता के श्रेयोथे, 
पादरा के श्री शान्तिनाथ-जिनालय में 


सं० १४०३ माघ सुपाश्वनाथ- जयचन्द्रबरि प्रा० ज्ञा० सं० लूणा के पुत्र स॑० शोभा के पुत्र सं० सिंघा 
कृ० २ गुरु चोवीसी भा० गोौरादेवी के पुत्र सं० सहदेव ने स्वभा० मदनदेवी, 
बीरमदेवी प्रसुख कुढम्बसहित पिता-माता के श्रेयोथ, 
सं० १५५६ वे० अभिनन्दन- आगमगच्छीय गंधारवासी पेथड़सन्तानीय प्रा० ज्ञा० श्रे० मंडलीक के पूत्र 
शु० २ चोवीसी . विवेकरत्नस्रि. ढाईआ भा० मणकादेवी के पुत्र नरनद ने स्वभा० दृपादेवी 
पु० भास्वर प्रमुखकुटम्बसद्दित स्वश्रेयोथ, 
श्री सम्भवनाथ-जिनालय में 
सं० १४३० आषा० शांतिनाथ- चित्रभ० धर्मचन्द्र. सौराष्ट्रभाग्वाट ज्ञा० 5० पेथा के पृत्र ठा० धाठ के पूत्र 


शु० ६ शुक्रः पंचतीर्थी . झ़रि सामल ने, 
दरापुरा के श्री जिनालय में 
सं० १३८६ वे०. शान्तिनाथ श्री मेरुतुज़्॒मरि प्रा० ज्ञा० 5० राजड़ की मा० राजलदेवी के श्रेयोथं उसके 
शु० २ शनि० शाखोय ' 'प्रभस्नरि पत्र नोहण ने 


बडोदा के श्री कल्याणपाश्थनाथ-जिनालय में (माया की पोल) 
सं० १४१४ ज्ये० शान्तिनाथ तपा० रत्नशेखर- गुणवाटकवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० भीमराज की स्त्री भावलदेवी 


शु० ४ स्वरि के पत्र लींबा ने स्वभा० लींबीदेवी, पु० परसिंहादिसद्वित 
स्वश्रेयोथ, 
स॑० १५१८ ज्ये० सुमतिनाथ तपा० लक्ष्मीसागर- ग्रा० ज्ञा० म॑ं० मोइभा भा० झबकूदेवी के पु० मं० हरपति 
छु० १० घरि की खत्री माधूदेवी ने पु० जूठा, सारंग,जोगादि छुडम्बसद्दित 
पु० रामदास के श्रेयोथ, 
सं० १४२६ फा० सुविधिनाथ रे प्रा० ल्ञा० मं० देवचन्द्र भा० कषकूदेवी के पु० पोपट ने 
कु० ३ सोम० भा० मानदेवी, पु० क्रण्दा(ऐ) के सहित स्वश्रेयो्थ 


. जै० घा० प्र० ले० हं० मा० ? ले० १५४१, १५२२ । 
जे० घा० प्र० ले० सं० भा० २ ले० २, ८, ?४, २०, ३२२१, २१, २१, 
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श्री महावीर-जिनालय में 


प्र० वि० संवत्‌ प्र० प्रतिमा प्र० आचाय 
सं० १४४४ का० पाश्वनाथ. श्रीत्वरि 
कू० ११ रवि० 
सं० १४६८ वे० शान्तिनाथ. ,, 
शु० ३ बुध० 
सं० १४०४ आदिनाथ तपा० जयचन्द्र- 
सरि 


प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्डि 
प्रा० ज्ञा० महं>० सलखण की श्री सलखणदेवी के पृत्र 
मं० भादा ने स्वश्रेयोथ, 
प्रा० ज्ञा० मं० सामन्त की स्री ऊमलदेवी के पु० म॑० 
धरसिंह की स्त्री धर्मादेवी के पुत्र मं० राउल बड्शा ने. 
प्रा० ज्ञा० श्रे० सांगा की खत्री श्रृंगारदेवी के पुत्र शिवराज 
फोख्री के ० दृदा देवलदेवी की पूत्री धरपू ने पुत्र नाथा 
के श्रेयोथ, 


श्री शान्तिनाथ-जिनालय में (कोठीपोल) 
सं० १४२६ ज्ये० पाश्वनाथ- श्रीरताकरसरिपट्टधर प्रा० ज्ञा० श्रे० कोका की स्त्री राजलदेवी के पौत्र तिहुण- 


करृ० चोवीशी  हेमचन्द्रसरि 


देवी के पुत्र अमीपाल ने, 


सं० १४०४ माघ कुन्थुनाथ तपा० जयचन्द्रखरि वीरमग्रामवासी प्रा०ज्ञा० सं० गेला की स्त्री घारु के पृत्र स॑० 


शु० १३ गुरु० 


सं० १५५३ माघ चन्द्र्रमभ अंचलगच्छीय- 
शु० १ बुध० सिद्धान्तसागरसरि 


सलखा ने स्वभा करमंणी, पुत्र ध्मसिंदनारदादि के सहित 
स्वश्रेयोथ, 

प्रा० ज्ञा० श्रे० हरदास की स््री कमदेवी के पृत्र वद्धमान 
की भा० चांपलदेवी के प्रत्र श्रेंगण वीरपाल सुश्रावक ने भा० 
विमलादेवी, लघुआश्रात्‌ मांका सहित स्वश्रेयोथथ, 


श्री मनमोहन-पाश्वनाथ-जिनालय में (पटोलीआपोल) 


सं० १२४६ बे० पाश्वनाथ अश्रयुम्नब्वरि 

शु० ३ 
सं० १४०८ आपाढ़ अजितनाथ तपा० जयशेखर- 
कु० ५ गुरु० स्रि 
सं० १४७१ माघ घुनिसुत्रत- अंचलगच्छीय 
शु० १० शनि० चोवीशी  महितिलकध्नूरि 


सं० १४८८ वे० मल्लिनाथ तपा० सोमसुन्द्र- 
मास में ख्ूरि 
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० >. ० छ 0 
प्रा० ज्ञा० श्रे० कुणपाल ने पिता राणक के श्रेयोथ, 


प्रा० ज्ञा० श्रे० डड्गर को सत्री हौरादेवी के पु० वेलराज ने 


स्वभा० वीजलदेवी के सहित माता-पिता के श्रेयोथ, 

प्रा० ज्वा० दोणशाखीय श्रे० 5० सोला पु० 5० खौमा 
पु० 5० उदयसिंह पु० 5० लड़ा स्त्री हकूदेवी के पृत्र 
श्रे० कांबट ने माता-पिता के श्रेयोथ, 


प्रा० ल्ञा० श्रें० पाल्हा के पुत्र रामचन्द्र, खीमचन्द्र, आत 


भामा की स्त्री जौविणी नामा ने स्वपति के श्रेयोथ 
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प्र० वि० संत) प्र० प्रतिमा पग्र० आचाये प्रा० ब्वा० प्रतिमा-प्तिष्ठापक श्रेष्टि 
सं० १४६६ का० सुमतिनाथ अचलगच्छीय प्रा० ज्ञा० श्रे० सोला के पुत्र खीमा के पृत्र उदयसिह के 
हु? १२ सोम० जयकीसियरि पुत्र लड़ा के पु० फांबट भा० माल्हददेवी पु० पारा, सापहि(() 
राजा ने, 


रां० १४१२ महावीर तपा० रन्‍्नशेखरसरि प्रा० ज्ञा० श्रे० खीमचन्द्र की स्त्री जामूदेषी के पुत्र नारद 
ने स्वभार्या कुंयरि के सहित स्वपिता-माता के श्रेयोथ, 
सं० १४७७ ज्ये० आदिनाथ तपा० हेमविमलसूरि प्रा०ज्ञा० दो०भश्रे० वत्सराज ने भा० राजति,पृत्र सीपा, भ्रीराज, 


शु० ५ शनि० श्रीरंग, शांणा, शिव प्रग्मुखकुठम्ब के सहित स्वश्रेयोथे, 
श्री आदौश्वर-जिनालय में 
सं० १३५६ माघ मल्लिनाथ शांतिप्रमसरि प्रा० ज्ञा० श्रे० दयाल के पुत्र 5० जोगी 5० धरणा ने 
शु० ६ बुध० आता 5० सरस के श्रेयोथ, 
सं० १३७३ बे० शांतिनाथ “*'*: चंद्रसरि प्रा० ज्ञा० श्रे० पोल()) की स्त्री देवमती के पुत्र राणा ने, 
शु० १३ 


सं० १५४०३ अभिनन्दन तपा० जयचंद्रसरि प्रा० ज्ञा० लाखा की सत्री लहकूदेवी के पृत्र धरणा ने स्वभा० 
शाणी पु० कुरपाल, नरपालादि कुठम्ब के सहित स्वश्रेयोर्थ 

सं० १४०४ माघ॒पाश्वनाथ साधुपूर्शिमा-. प्रा० ज्ञा० श्रे० हादा की भार्या हांसलदेवी के पुत्र कडआ, 

शु० ६ गुरु० रामचन्द्रयरि रामसिंह, लालचल्द्र, इनमें से लालचन्द्र ने पिता-माता, 
पितृव्य चूड़ा के श्रेयोथ, 

सं० १४१७ माघ शांतिनाथ तपा० रत्नशेखरश्रि पत्तनवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० पालल्‍्हा की स्त्री वरजूदेवी 


० ८ सोम० कतिगदेबी, वरजूदेवी के पु० वासण ने स्वभा० ग्मरादेवी 
के सहित स्वश्रेयोथ 
श्री दादा-पाश्वनाथ-जिनालय में (नरसिंहजी की पोल) 
स॑० १४०८ आदिनाथ प्रा०ज्ञा० महं० धररणिग भा० सुदागदेवी के श्रेयोथ पृत्र 


जसादा ने इन सर्वजनों के श्रेयोथ, 
सं० १४८६ महावीर तपा० सोमसुन्दर- प्रा० ज्ञा० श्रे० कमसिंह की स्त्री कमदिवी के पृत्र वरसिंह 


स्रि ने स्वभा० आद्देवी, पुत्र भादादि कुदम्बसहित स्वश्रेषोंथ, 

लं० १५२० मार्ग० सुमतिनाथ अ्ंचलगच्छीय- प्रा० ज्ञा० मं० राउल की स्त्री फालू के पुत्र नारद की ख्री 

शु० ६ शनि० जयकेसरित्तरि अमकझू श्राविका ने पुत्र पहिराज, श्रंचकदास के सहित स्व- 
पति के श्रेयोथ, 
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५. अनाओम ला 
कमान तप चलाई 


प्र० बि० संबत्‌ 
सं० १३८६ माघ 
कछू० २ सोम० 
सां० १५११ ज्ये० 
कृ० १३ 
सं० १५२१ ज्ये० 
शु० ४ 


सं० १५३२ बे० 
शु० ३ 


सं० १४१३ बे० 
शु० १० 

सं ० १६७८ आधि० 
कू० १४ गुरु० 


सं० १३३८ चे० 
कुं० २ शुक्र ० 

सं० १४०१ वे० 
छु० ३ बुध० 

सँ० १७४८० ज्ये० 
शु० ४ 

सं० १४१४५ बै० 
शु० १३ 


जे० घा० प्र० ले० स॑० भा० २ ले० १५०, १५४, १४६, १५१, १३२, १६७, !८२, १७६, १६८ । 


प्र० प्रतिमा 


शाॉंतिनाथ 
पाश्वंनाथ 


सुमतिनाथ 


आदिनाथ 


श्री आदोश्वर-जिनालय में ( जानीसेरी ) 


चेत्रगच्छीय - 
मानदेवसरि 
तपा ० रत्नशेखर- 
स््रि 
तपा० लक्ष्मी- 
सागरसरि 


तपा ० लक्षंमी- 
सागरखसरि 


प्र० आचाये 


प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्टि 
प्रा० ज्ञा० मं० लूणा के श्रेयोथं उसके पुत्र नागपाल, 
धनपाल ने 
प्रा० ज्ञा० श्रे० देदा की स्री रयणीदेवी के पुत्र बड़आ की 
स्री चाईदेवी नामा ने स्वृश्रात्‌ जावड़ के श्रेयोथ 
मंडपदुरग में ग्रा० ज्ला० मं० कड्आ को स्त्री कमादेवी के. 
पुत्र मं० माधव की स्त्री फद्‌ के पृत्र संग्राम ने स्वभा० 
पद्मावती, पुत्र सायर, रयण, आयर आदि कुढम्बसहित 
स्वश्रेयोथ 
प्रा० ज्ञा० श्रे० कड़आ की खी वाछूदेवी के पृत्र हरपाल न 
स्वभा० हीरादेवी, पृत्र जीवराज, जयर्सिंह कुढम्बसद्दित 
स्वश्रेयोथ 


श्री चिंतामशि-पाश्वनाथ-जिनालय में (पीपलासेरी) 


नमिनाथ 


तपा० रत्नशेखर- 
सर 


ऋषिमंडल- उपाध्याय- 


यंत्र 


पाश्वनाथ 
(३ 

पाश्वेनाथ 

चन्द्रप्रभ 


पविमलनाथ 


प्रा० ज्ञा० श्रे० लूणा की स्री लूणादेवी के पुत्र खोमचन्द्र 
ने स्वभा० खेतूदेवी, श्रें० जीणादि कुटुम्ब के सहित 
प्रा० ज्ञा० दो० श्रे० नानजौ पत्र दवजी भा० आसबाई के 


विजयराजगणि पत्र प्राग्वाटवंशभूषण केशवजी ने स्वश्रेयोथ, 
श्री नेमिनाथ-जिनालय में (महेतापोल) 

उपाध्याय- प्रा० ज्ञा० श्रे० वयरसिंद के पुत्र श्रे० लूणसिह के श्रेयोर्थ 

वयरसेण उसके पूत्र साजण, तिजण ने. 

माणिक्यप्रि प्रा० ज्ञा० श्रे० आंबड़ की स्री आल्हणदेवी ने पृत्र जढ़ा 

के सद्दित पिता तथा माता नमंदा के श्रेयोथ, 

तपा० सोमसुन्दर- प्रा० ज्ञा० श्रे० सहजा की स्री जाणीदेवी के पृत्र चांपा ने 
स्न्रि स्वमा० चांपलदेवी के श्रेयोथे पत्र उधरण के सहित. 

तपा० रत्नशेखर- प्रा० ज्ञा० सं० महिराज भा० वजं के पृत्र मं० आंबराज, 
स््रि नागराज ने भा० संपूरीदेवी, सुद्ासिशिदेवी के सहित 


स्वमाता के श्रेयोथ 


+.. >-ाजवनाकनकनानक 7 





४७२ | प्राग्याट-इतिदहास का 


प्र० वि० संवत्‌.. प्र० प्रतिमा प्र० आचाय प्रा० ब्ला० प्रतिमाअतिष्ठापक श्रेष्ठि 
सं० १४२३ बे० श्रेयांसनाथ तपा० लक्ष्मी- ओड़ग्रामवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० माईआ भा० मेचूदेवी के 
कु० ४ गुरु० सागरयसूरि पत्र नाथा ने स्वभा० नामलदेबी, पत्र नाकर, धनराजादि 
सहित स्वश्रयोथ, 


श्री चन्द्रप्रभजिनालय में (सुलतानपुरा) 
सं० १४८६ वे० पुनिसुत्र)।  तपा० सोमसुन्दर- आसापोपटवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० लूणा ने भा० कामलदेवी 


शु० १० बुध० घरि पुत्र खीमसिंह भा० देऊसहित, 
सं० १४५१६ वे० शान्तिनाथ तपा० लक्ष्मीसागर- अंटोड़ावासी प्रा० ज्ञा० को० भीला की सत्री दसी के पृत्र 
शु० ११ स्रि लुभा ने भा० मगदेवी, श्रात्‌ कडआ, राजादि कुठम्बसहित 
स्वश्रेयोथं, 


सं० १४५७४ फा० आदिनाथ उदयसागरसरि ० ज्ञा० श्रे० प्रताप म्ुता, श्रे० सहिसा ने, 
5 / 
श्री शीतलनाथ-जिनालय में (नवीपोल) 
सं० १५४३६ ज्येण आदिनाथ तपा० लक्ष्मीसागर- राजपुर में प्रा० ज्लञा० मेघराज की स्त्री संपूरीदेवी के पृत्र 
शु० ११ सर्रि हरदास ने स्वभा ० हीरादेवी, पत्र वद्धमान, इद्धिचन्द, भगिनी 
नेतादेवी, आत्‌ श्रे० खीमराज, पवेत, भीमराजादिसहित 
आतृश्रीधर के श्रेयोथ, 
सं० १४४८ बै० पाश्वनाथ गुणसुन्दरसरि प्रा० ज्ञा० श्रे० चांदमल के पत्रगण सोमचन्द्र, लपचन्द्र, 
शु १० सोम० छोटमल के पत्र गटा माधव ने पूवपूवजों के श्रेयोर्थ, 
श्री गौड़ीपाश्वनाथ-जिनालय में (बाबाजीपरा में देरापोल) 
सं० १६३२ माघ सुमतिनाथ तपा० हौरविजय- प्रा० ज्ञा० श्रें० सहस्रकिरण की ख्री सौभाग्यदेवी की पत्री 


शु० १० बुध० घरि जीवादेवी ने सश्रेयोथ, 
श्रे० गरबढ़दास वीरचन्द्र घीया के गृह-जिनालय में 
सं० १२६४ वे” झादिनाथ भ्रौसूरि प्रा० ज्ञा० श्रे० धरणिंग की स्री नागलदेवी के पत्र ने 
७ शनि० माता-पिता के श्रेयोथ, 


श्रे० फूलचन्द्र डाह्याभाई के गृहजिनालय में 
स्रं० १४८४ चे०  जिनपिंव वृहत्तपा० सीभाग्य- वीसनगरवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० जीवराज की खस्री टमकूदेवी 
कु० ४ गुरु० सागरघरि के पत्र सौपा ने स्वभा० वीरादेवी,पत्र पद्मा, लहुआ, पूजा 
सांमल, वयजा, पौत्र वरसिंद, वासण प्रप्लुख कुडम्बसदित, 


जनक ल-क चल: जिन अ़जी७७२ओएण उलकिलल जल नलल नल डक सका ,0/४७))५७...५५५ ४०>०कनक कक, "4५७ 44४ ७४ ५०४५ 3०७०७, 
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ज० धा० ग्र० ले० सं० भा० हे ले० १७८, १६२, १६४, १६०, २०३, २०८, ९१४, २३०, २२४ । 
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खण्ड ]: विभिन्न प्रान्तों में प्रा० ज्ञा० सद्‌ गृहस्थों द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमायें--गुजेर-काठियावाड़ और सौराष्ट्र-छायापुरी :: [ ४७३ 


प्र० वि० संवत्‌ 
सं०“ १६४४ ज्ये० 
शु० १२ सोम० 


सं० १४२५ मार्ग 
शु० १० 


सं० १६३२ माघ 
शु० १० बुध० 

सं० १६४४ ज्ये० 

शु० १२ सोम० 


० १६८३ फा० 
कू० ७ शनि० 


सँ० १७८६ बे० 

झु० १० बुध ० 

स॑ं० १५२१ ज्ये० 
शु० 


सं० १५४२६ 








जे: पा० 0 ने० सं० मा० रे ले० २४९, २५९, २९५४०, २५९, ९५४, | रे, २४७, २१४। 


हिन्दविजय-पमुद्रणालयवालों के गृहजिनालय में 
प्र० प्रतिमा प्र० आंचाय प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्ठि 
शांतिनाथ तपा०विजयसेनसूरि प्रा० ज्ञा० श्रे० जसवीर की ख्री कीकी के पत्र धनराज ने. 


श्रे० लीलाभाई रायचन्द्र के गृहजिनालय में 


अजितनाथ तपा० लक्ष्मीसागर- प्रा० ज्ञा० मं० चांपा भा० चांपलदेवी के पत्र म॑० साईआा 
स्रि ने भा० सहिजलदेवी, वश्जलदेवी, पत्र हेमराज, धनराजादि 

के सहित माता के श्रयोथ 
श्रेयांसनाथ तपा० हौरविजय- अहमदाबादवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० हंसराज ने भा० हांसल- 


ब्न्रि देवी, पत्री रत्नादेवी एवं स्वश्रेयोथ. 
पनिसुवत तपा० विजयसेन- प्रा० ज्ञा० श्रे० जसवौर की स्त्री कीकी के पत्र केअरजी ने. 
सूरि 


श्रे० मोतीलाल हषचन्द्र के गृहजिनालय में 
सुविधिनाथ तपा० विजयाशंद- जंबूसरवासी ग्रा० ज्ञा० श्रे० वोरा उदयकरण भा० ऊभ्ूरिदेवी 
ख््रि के पुत्र शान्तिदास ने. 
छायापुरी (छाणी) के श्री शांतिनाथ-जिनालय में 


विमलनाथ- तपा० सोमसुन्दरस्तरि प्रा० ज्ञा० श्रे० सरवण को स्त्री बहवदेवी के पुत्र देदराज 


पंचतीर्थी ने स्वभा० जागदेवी, पृत्र लक्मण, अमरसिंह, समधर, 
धनराजादि कुदम्बसद्दित स्वश्रेण्ेथ, 
शांतिनाथ **'***** मंडपदुर्ग में प्रा० ज्ञा० सं० अजुन की स्त्री टबरूदेवी के 


पुत्र सं० वस्‍्तीमल की ख्री रामादेवी के पुत्र॒ चांदमल की 
स्‍त्री जीविणी ने स्वपृत्र॒ लांबराज, आकराजादि कुडम्ब- 
सहित स्वश्रेयोथ, 
विमलनाथ तपा० लक्ष्मीसागर- जय॑तपुर में प्रा०ज्ञा० श्रे० तिहुणसिंह की स्त्री करणदेवी के 
2 पृ० मनोहरसिंद ने स्वभा० चमकूदेवी, पुत्र परसिंह, पितृख्य 
. ग्रहणसिंह, लखराजादि के सहित, 


न्‍अलन नररक-+क कक न२> 3०3 +-3-. 


४५४ ] ही बार ब जल ____  [इलीब 
मीयाग्राम के श्री मनमोहन-पाश्व॑नाथ-जिनालय में 
प्र० वि० संवद॒ भ्र० प्रतिमा प्र० आचाये प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्टि 
सं॑० १४८१ माघ शांतिनाथ भरीश्वूरि प्रा० ज्ञा० श्रे० खेतसिंद की ख्री खेतलदेवी के पृत्र देदल 
शु० ५ की खत्री हमीरदेवी के पृत्र खोखराज की श्री प्रीमलदेवी के 


सं० १४७६(८)माष शांतिनाथ 
श्ुं ० 9 शुक्र ० 


सं० १४२३ फा० आदिनाथ 
शु० टः 


सं० १४७८ माघ धर्मनाथ- 
कुृ० ५ गुरु चतुमु खा 


सं० १४२४ वे० धमंनाथ 
कृ० १० शनि० 


सं० १४०८ चे० चन्द्रप्र्भ 
शु० १३ रवि० 

सं० १४१४ फा० कुन्थुनाथ 
शु० £ रवि० 

सं० १५२६ आपाद मुनिसुत्रत 
शु० २ सोम० 

सं० १४३३ माघ संभवनाथ 
शु० ५ रवि० 


पुत्र सं० सादा की स्री सलखखणदेवी के पुत्र सं० थु श्ृव की 


स्त्री कमदिवी ने स्वश्रेयोथ 
श्री संभवनाथ-जिनालय में 
तपा० सोमसुन्दर-प्रा० ज्ञा० पं० महणसिंद ने स्वस्त्री रूपलदेवी, पृत्र पं० 
ध्रि धरणा, गदा, सोभ्रमा(?) माता-पिता के श्रेयोर्थ, 
श्री शांतिनाथ-जिनालय में 
गुणभद्रसरि प्रा० ज्ञा० श्रे० काटा स्त्री लक्ष्मीदेवी, पितृथ्य वीक्रम, 


रावण, आत बहुत्रड़ के श्रेयोथ श्रे० सौहड़ ने. 
भरूच के श्री आदिनाथ-जिनालय में 


आगमगच्छीय गंधारवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० डड्गजर के पत्र श्रे० कान्हा ने 
विवेकरत्नम्रि स्वभा ० खोखी, मेलादेवी, पत्र वस्तुपाल आदि के सहित 
मेलादेवी के प्रमोदाथ 
श्री अनंतनाथ-जिनालय में 


तपा० लक्ष्मीसागर- पभ्रा० ज्ञा० श्रें० नाथा की स्त्री खेतूदेवी के पत्र जूठा ने 
घूरि स्वभा० लाड़ीदेवी, आतु शाणा, वासण, माइआ प्रपुख 
कृटम्ब-सहित स्वश्रेयोथ 
श्री पाश्वनाथ-जिनालय में 
आगमगच्छीय प्रा ज्ञा० मं० देवा की भायों देवलदेवी के पुत्र भासराज 
भ्रीसिंहदत्ततूरि की स्त्री कमांदेदी के पुत्र मं० जूठा शाणा ने, 
बृद्धृतपा ० प्राण"ज्ला० मं० मोखा ने भा० माणिकदेवी, पुत्र मीमराज 
भ्रीजिनरत्नससरि_भा० चंगादेवी के सहित स्वश्रेयोर्थ, 
तपा० लक्ष्मीसागर- ग्रा० ज्ञा० स॑० लखा, सं० गुणिआ पुत्र वीरचन्द्र मा० 
स्र्रि नाथीदेवी के देवर सं० कालू ने स्वश्रेयोथे, 


आगमगच्छीय पेथड़संतानीय ग्रा० ब्ला० श्रें० हरराज पृत्र गुणीआ मा० 
देवरत्नस्रि लालीदेवी पुत्र भूषति, वस्तीमल, देवपाल, सहजपाल कौ 
स्त्री देवमति ने स्वश्रेयोथ एवं स्वपति के श्रेयोथ॑ 


. जे० घा० प्र० ले० सं० मा० ? ले० २७२, ९८६, २८६, २६४, २०३, ३१५, २१४, २०६, ३०८ । 
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श्री मुनिसुव्रतस्वामि-जिनालय में 
प्र० वि० संबत्‌ प्र० प्रतिमा प्र० आचाय प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्टि 
सं० १४८८ ज्ये० शौतलनाथ- तपा० सोमसुन्दर- प्रा० ज्ञा० परी० श्रे० कडआ भा० रूपिणी के प्रत्र शिवराज 
शु० ५ पंचतीर्थी स्ूरि ने स्रमाता के श्रेयोथ, 
सं० १५०८ वे० अभिनंदन तपा०रत्नशेखरस्रि जंदरवारवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० खेता भा० खेतलदवी के पृत्र 
शु० ३ वजयराज की भा० जयतूदेवी के पुत्र हरपति न स्वश्रेयोथ्थ, 


सं० १४०६ वे० कुन्थुनाथ- आगमगच्छीय-. भृगुकच्छवासी प्रा ०ज्ञा० 5० कमलसिंह ने स्वश्री कमलादेवी 
कुृ० ४ शनि० चोवीशी देवरत्नबूरि पुत्र हरिजन भा० रंगदेवी प्रमुख कुटम्बसहित माता-पिता 


ओर स्वश्रेयोथ, 
सं० १६२२ माघ अनंतनाथ तपा० हीरविजय- भृगुकच्छवासी प्रा०ज्ञा० दो० लाला ने भा० वच्छीवाई,पुत्र 
छु० २ बुध० ब्वरि कीका के सहित, 


द्वि० श्री म्ुनिसुत्र॒तस्वामि-जिनालय में 
सं० १५६४ माघ पार्शनाथ तपा० विजयदान- प्रा० ज्ञा० श्रे० हिग्नु, नाना, धीना, धमसिंह, भाठजाया, 


शु० १२ शुक्र० ब्रि कीन्ना३ ने. 
श्री झादिनाथ-जिनालय में ( वेजलपुरा ) 
सं० १४०३ सुमतिनाथ तपा० जयचन्द्र- . प्रा०ज्ञा० मं० सायर की सत्री कपूरी के पुत्र #: महणसिंह ने 
यूरि स्वभा० वजूदवी, पुत्र खेतादि कुठम्बसहित स्वश्रेयोथ. 


सं० १५१३ बै० धर्ममाथ- आगमगच्छीय-. गंधारवासी पेथड़संतानीय प्रा० ज्ञा० श्रे० हरराज की ख्री 
शु० १० बुध० चोवीशी देवरत्नब्वरि दीरादेवी के पूत्र गुणीआ ने भा० लालीदेबी, पुत्र भूपति, 
वस्तीमल,दंबपाल, राहजपाल शादि कुठम्बसद्दित स्वश्रेयोथथ, 

सं० १४२३ वै० नमिनाथ तपा० लक्षमी- सौहुँजग्रामवासी प्रा० ज्ञा० श्रें० काला भा० मेघदेवी के पूत्र 
सागरबरि श्रे० काला ने स्वभा० दचौदेवी,पृत्र करण, वता(१), वीछा, 


शु० ३ शनि० रध 
गांगा आदि कुद़म्बसहित स्वपितव्य भूणपाल के श्रेयोथ, 
सिनोर के श्री अजितनाथ-जिनालय में 
सं० १५४२ फा० विमलनाथ तपा० लर्मी- देवासिनगरनिवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० देवसिंह भा० गुरीदेवी 
छू० ८ शनि० सारगध्ूरि के पूत्र आसराज भा० धाईबाई के पुत्र स॑ं० बचराज ने 


स्वभा० माणकदेवी, पृत्री नाथी प्रमुखकुदम्बसद्दित स्वश्रेयोथ, 


५. "+कपरपाभामक५ ७. “०-फ 





>> न्याय किक, 


लिखित अन्न हिल लि ५ ीओओ ने आते ह ऋण िीकितणिणनण आओ *3++ 3ौा3- 
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जें० घा० प्० ले० स॑० भा० २ ले० रैरे८, रै९१, रै रेट, रेर रे, २५४, २५८, २५५, २५७, २$६। 


शेर | प्राग्याट-इतिहास ४: [ सुलीय 


नडिआदद के श्री आदिनाथ-जिनालय में 
प्र० वि० संवत प्र० प्रतिमा ग्र० आचायें प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-अतिष्ठापक श्रेष्टि 
सं० १४१२ शांतिनाथ तपा० रत्नशेखर- प्रा० ब्ला० श्रे० कांकेण की स्त्री जमूदेवी के पृत्र रत्नचन्द्र 
ब््रि भा० रत्नादेवी के पृत्र लाखा सलखा ने भा० लक्ष्मौदेषी, 
पत्र आसराजादिसहित. 


श्री अजितनाथ-जिनालय में 
सं० १४२२ फा० झनिमुत्रत तपा० लक््मो- . सीहुंजग्राम में प्रा० ज्ञा० श्रे० अजुन भा० तेजदेवी के पृत्र 
शु० १० सागरपरि नाभराज ने भा० चांददेवी,पत्र धनराज, आात जकू,म्ममता(?) 
पुत्री भोली झादि सहित स्वश्रेयो् 


खेडा के श्री आदिनाथ-जिनालय में (परा) 


सं० १४१८ ज्ये० सुमतिनाथ- तपा० लक्ष्मीसागर- प्रा० ज्ला० श्रे० खेतसिंह ने भा० साधुदेवी, पृत्र मदा भा० 


शु० ६ बुध० पंचतीर्थी ब्ूरि मणिकदेवी पृत्र जीवराज, भ्राद्‌ वालचन्द्र आदि इुठम्बसहित, 
सं० १४२० गागं० आदिनाथ- ,) प्रा० ज्ञा० श्रे० दुदा की स्त्री देवलदेवी के पुत्र श्रे० हर- 
कृ० ५ गुरु. चोबीसी दास ने स्वभा० देवमति,पृत्र देव,दावट, बरादि कुढ म्ब-सहित 
स्वश्रेयोथ, 
सं० १४२७ ज्ये० नमिनाथ हि ककरानगर में प्रा० ज्ञा० स॑० मोकल की स्त्री जाणी के 
कु० पृत्र सं० कमेसिंद ने स्वभा० रमकूदेवी, पुश्र सं० थिरपाल 
भा० वाल्ही प्रसुखकुदम्बसदित स्वश्रेयोथ, 
सं० १३४३० माघ॒ श्रेयांसनाथ का गोवूवांसी प्रा० क्ञा० श्रे० राणा ने स्त्री शाणीदेवी, पुत्र 
कुृ० २ शुक्र० नागराज मा० रुढड़ीदेवी पृत्र आसराज कुठम्ब-सहित 
स्वश्रेयोर्थ, 
सं० १४५२ ज्ये+ आदिनाथ. पीपल० देवग्रम- प्रा० ज्ञा० अंबाईगोत्रीय मं० वीढ़ा ने मा० शाणी पूत्र पदा, 
शु० १३ बुध० सरि गदा, देवा आदि के पुणयार्थ, 
श्री प्रुनिसुत्रतस्वामि-जिनालय में (लांबीसेरी) 
सं० १४२१ माघ शौतलनाथ तपा० लक्ष्मीसागर- अहमदाबाद में प्रा० ज्ञा० दो० भ्रे० सापक्ष मा० भाद्नदेवी 
शु० १३ गुरु० स्रि के पृत्र॒ धीगा ने स्वमा० मरमा, पृत्र सघारण, नाथा, 


तागादि छुद्धम्ब-सहित माता के भेयोर्थ 


अत -न-+ 7 ल्‍क- ४ ५ नल अनट- 
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ज्वं० घा० प्र० ले० सं० भा० २ ले० १८६, ३१६४, ४१५, ४०८, ४२५, ४९, ४१३. ४श्थ | 
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प्र वि० संवत्‌ 
सं० १४११ ज्ये० 


[ ४७७ 
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मातर के श्री सुमतिनाथ-प्रमुख-बावन-जिनालय में 


शु० १२ शनि० 


सं०. १४२४ बे० 
शु० २ बच ० 

सं० १४३८ ज्ये० 
छृ० ४ शनि० 

स॑० १४७१ माष 
शु० ७ 

सं० १४८० बै० 
कृ० ७ शुक्र० 

सं० १४६६ आ० 
शु० १० 


सं० १५०४ वे० 
शु० ३ 


सं० १४०४ पौ० 
शु० १५४ 

सं० १४१४ माघ 
शु० १ 

सं० १५२२ पी० 
शु० १३ 

सं० १४२३ बे० 
शु० ३ 


सं० १४२४ मार्ग ० 


झशु० १० शुक्र ० 


(+ फननकननतकीलनशन- अजान्‍> 
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ग्र० प्रतिमा प्र० आचाये प्रा० ज्ला० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्ठि 
आदिनाथ भीमाणदेवश्नरि._ आ्रा०ज्ञा० दो ० लोला भा० कुँरदेवी दोनों के श्रेयोथ भाका ने. 
(मड़ाहड़) 
महावीर देवचन्द्रनरि प्रा० ज्ञा० पिता देला,माता लाछि के श्रेयोर्थ सुत नरदेब ने. 
धमनाथ मलयचंद्रथरि प्रा० ज्ञा० श्रे० मोखट भा० सॉमलदेवी के पुत्र कांकस ने 
पिता-माता के श्रेयोथ, 
शांतिनाथ तपा० सोमसुन्दर- प्रा० ज्ञा० श्रे० सांगा भा० ऊमल के पूृत्र लींबा ने स्व- 
त्न्रि पिता-माता के श्रेयोथ, 
सम्भवनाथ गुणाकरखरि प्रा० ज्ञा० महं० पूनमचन्द्र भा० प्रीदेवी के पुत्र पाल्हा ने 
माता-पिता के श्रेयोथ. 
मुनिसुवत तपा० मुनिसुन्दर- प्रा० ज्ञा० श्रे० सांगण मा० ददी के पूत्र खेतमल ने मा० 
धरि वबाछा अपरनामा काऊदेवी,पृत्र वस्तीमल, वाघमलादिसद्दित 
आ्रा० हकू के श्रेयोथ, 
सम्मवनाथ तपा० जयचन्द्रयूरि प्रा० ज्ञा० ्रे० नरसिंह भा० पूरीदेवी के पृत्र सदा ने मा० 
रूपिणीदेवी, पत्र हेमगज, गणीआ आदि कुदम्बसहित 
स्वश्रेयोथ, 
मुनिसुत्रत प्रा० ज्ञा० श्रे० महण भा० भर्मीदेंगी के पुत्र कमेराज ने 
भा० गुरीदेवी, कुन्तीदेवी, पुत्र वस्तीमल, हंसराजादिसहित 
अजितनाथ पूर्णशिमा० प० श्रा० ह्व० परी० श्रे० गदा ने भा० बाहू पुत्र हौरा भा० 
जयशेखरसूरि हौरादेवी के तथा पिता-माता के श्रेयोथ एवं स्वश्रेयोथे 
वासुपूज्य दिवंदनीक ग०.. लोड़ाग्राम में प्रा० ज्ञा० श्रे० धनराज भा० मेचूदेवी के, पृत्र 
सिद्धस्नरि वाछा ने स्वभा० साधुदेवी, पुत्र जीवराजसहित स्वश्रेयोथे, 
सुमतिनाथ तपा०लक्ष्मीसागर- प्रा० ज्ञा० श्रे० भोजराज की ख्री दीरादेवी की पृत्री मान- 
य्रि देवी (श्रे० नरसार पृत्र हीरा की स्त्री) ने स्वश्रेयोथ, 


शीतलनाथ 


तपा ० लक्ष्मीसागर- कौद़रघग्राम में प्रा० ज्ञा० मं० मंडन की स्री आददेषी के 


श्र ही ने भा० माखिकदेदी, पत्र भचा,तेजादि सहित 


.. बुक न पोज अनफ जिकनन जहा नम 


ज० धा० ग्र० ले० सं० भा० हे ले० ४६०, ४६३, ५२९६, ५००, ५२२, ४६४, ४८२, ४८८, ४७६, ४६२, ४६६ 
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प्र० वि० संवत्‌र. प्र० प्रतिमा. प्र० आचाय॑ प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्टि 

सं० १४५२७ पौ० इुन्धुनाथ बजृ० तपा०जिनरत्न- प्रा० ज्ञा० भ्राविका धाईदेवी के पति ने पृत्र अमीपालसहित 
क्ृ० १ सोम० बन्रि पिता-माता के श्रेयोथ, 

सं० १५३१ माघ श्रेयांसनाथ हिवंदनीक ग० प्रा० ज्ञा० म॑० मंडलिक ने भा० डाहीदेवी, पुत्र वरसिंह 

 कृ० ८ सोम० सिद्धस्नूरि भा० वईंजलदेबीसहित, 

सं० १५४६ मा० आदिनाथ तपा० सुमतिसाधु- आशापल्लीय प्रा० ज्ञा० श्रे० सापा भा० गिरमूदेवी की 
शु० ३ शनि० स््रि पुत्री नाथी ने स्वमाता के श्रेयोथे, 

सं० १४५४४ फा० विमलनाथ आगमगच्छीय  प्रा० ज्ञा० पेयड़सन्तानीय श्रे० भूषति को खत्री साधुदेवी 
घु० विवेकरलबूरि की पृत्री पत्‌ नामा ने भ्राव सचवीर दढ़ादिदुदम्ब-सहित 

स्वश्रेयोथ 


खंभात (श्री स्तम्भतीथ) के श्री चितामणि-पार्व॑नाथ-जिनालय में 
स॑० १४४७ वे० अम्पिकामूत्ति सुमतिसाधुस्तरा गंधारवासी प्रा० ज्ञा० महिराज की स्त्री रूड़ीदेवी के पुत्र 


झु० ३ सोम० पासवोर ने स्वभा० पूरीदेवी स्वकुटुम्ब-सहित, 
स॑० १६१२ वे० चन्द्रप्म विजयदानमरि जंबूसरग्रामवासी प्रा० ज्ञा० श्राविका दूना की पुत्री चंगा- 
शु० २ देवी के पुत्र बेगढ़ ने, 
श्री शान्तिनाथ-जिनालय में (आरीपाड़ा) 
सं० १४५०७ फा० कुन्धुनाथ- शभ्रीघ्वूरि तइरवाड़ावासी प्रा०ज्ञा०श्रे० कड॒ुआ की खत्री कमलादेवी के 
कृ० ५ चोवीशी पुत्र इना ने स्वभा० आन्हणदेवी, पृत्री राजूदेवी कुठम्बसहित 
स्वश्रेयोथे 


सं० १५१७ ज्ये० सुमतिनाथ बृ० ग० सत्यपुरी- भायणाग्राम में प्रा० ज्ञा० परि० भादा ने स्त्री माकूदेवी, 
धु० ५ गुरु (जीवित) प्रासचन्द्रथूरि पु० जीवराज, मूलचन्द्र के सद्दित सवश्रेयोथ, 
सं० १५६५ वे० संभवनाथ तपा० देमविमलशरि वटपद्रवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० गजराज की स्री जीविशी के 





शु० ३ रवि० पृत्र श्रें० लक्ष्मण ने पित्स्वसा श्रा० देमादेवी के श्रेयोथ, 
सं॑० १४६१ वे० अनन्तनाथ अंचलग० _गंधारवासी प्रा० ब्ला० श्रे० लक््म्ण की स्त्री श्रे० पवंत 
रू० ६ शुक्र० गुशनिधानत््रि की पुत्री आ० झूकू नामा ने पु० धमंसिंद, अमीचन्त्र 
प्रतुखकुठम्व के सहित, 
स॑० १६०४ बै० पर्ननाथ ''***** प्रा० ज्ञा० श्रे० वीरजी की स्री गौरीदेवी के पृत्र जयराज, 
७ सोम० जीवथ ने 
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१० बि० संवत्‌ 


सं ० १६८३ बे० 
शु० १ 

सं० १७६४ ज्ये० 

शु० ४ गुरु० 


सं० १३६१ माष 

छू० ११ शनि० 

सं० १४२० वे० 
शु> २३ 


सं० १६४३ ज्ये० 
शु० २ सोम० 


सं० १४८२ फा० 
शु० ३ रवि० 
सं० १४५२२ माघ 
शु० & शनि० 


सं० १५०३ माघ 
छू० ६ 


सं० १४३६ पौ० 
कु० ८ रवि० 
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प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्डि 
पत्तनवासी प्रा० ज्ञा० श्राविका वच्छाईदेवी ने स्वश्रेयोथ. 


प्र० प्रतिमा प्र० भाचाये 
वासुपूज्य विजयदेवसरि 


पाश्वेनाथ- संविज्ञपक्षीय स्तंभतीथवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० मेघराज की स्त्री तेजकुँझर- 
पंचतीर्थी ब्लानविमलसरि देवी के पुत्र भूलराज ने. 
शांतिनाथ- $) )१ )१ 
आदिनाथ- ,, )) )) 
अजितनाथ- !) १) ११ 

श्री पद्मप्रभ-जिनालय में (खड़ाकोटड़ी) 
जिनबिंध. प्रा० ज्ञा० श्रे० डज्र ने पितामही गुरुदेवी के श्रेयोथे. 


तृतीयतीथेकूर- तपा ०लक््मीसागर- त्रिपुरपाटकवासी प्रा० ज्ञा० मं० भीमराज की स्त्री कांऊदेवी 

चोवीशी सूरि के पुत्र धूधराज ने स्वभा० वानुदेवी, पुत्र धनदत्त , भांकण 
आदि कुट॒म्ब के सहित, 

पाश्वंनाथ तपा० विजयसेनसूरि प्रा० ज्ञा० शाद् भूति की स्त्री भरमादेवी के पृत्र शाह 
सहसकरण ने स्वभा० धनदेवी, पुत्री वाहालकुंअरी के 
सहित स्वश्रेयोथ, 

श्री शांतिनाथ-जिनालय में (खढ़ाकोटड़ी) 
सुमतिनाथ आगमगच्छीय प्रा० ज्ञा० पेथड्संतानीय श्रं० आल्हणसिंह को स्टत्रौ 


श्रीक्षरि ऊमादेवी के पुत्र सं० मंडलिक ने स्वश्रेयोथ. 
आदिनाथ तपा० लकौ्ष्मी- ओड़िय्राम में प्रा०ज्ञा० श्रें० माईआ कौ स्त्री मेचूदेवी के पुत्र 
ण- मलदेवी श्रेयोथ 
सागरब़रि नत्थमल ने स्वभा० ना आदि कुठम्बसद्दित स्वश्रेयोथ. 


श्री आदिनाथ-जिनालय में (मांडवीपोल) 
सम्भवनाथ तपा० जयचन्द्र-.. वीरमग्रामवासी प्रा “ज्ञा० श्रे० हेमराज की ख्री रुंदरीदेवी के पृत्र 
स्न्रि नरबद, आठ बत्सराज ने भा० शाणीदेवी, पुत्र धनराज, 
नगराज आदि के सद्दित, 
श्री नेमनाथ-जिनालय में 
पाश्वनाथ जयाशंदद्वरि प्रा० ज्ञा० भ्राविका माणकदेवी के पुत्र हापा भार्या जीणी- 
देवी पृत्र चांपा, सांगा के सहित श्रे० हापा ने माता-पिता 
के श्रेयोथ, 


. जे० घा० प्र० ले० सं० भा० २ ले० ५७८, ५६३, ५६७, ५६६ ५४७०, ५६१, ५६५, ५४६६, $?३ $०२, $२६, 
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प्र० वि० संवत्‌ प्र० प्रतिमा प्र० आचाय॑ प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्ठ 
सं॑० १४२१ माघ सुमतिनाथ तपा० सोमदेवद्वरि प्रा० ज्लञा० सं॑० हापा की स्त्री हांसलदेषौ के पुत्र स॑० 
शु० १३ नासण को स्त्री नागलदेवी के पत्र नारद ने स्वमा० कर्मा 
देवी प्रसुखकुढम्बसहित स्वश्रेयोथ 
श्री कुन्थुनाथ-जिनालय 
सं० १४५०६ वे० महावीर रत्नशेखरसरि प्रा० ज्ञा० श्रे० विरुआ की स्त्री विभूदेवी के पृत्र नरसिंह 
शु० (तपा) ने स्वश्रेयोथ 
श्री शीतलनाथ-जिनालय में (कुम्मारवाड़ा) 
स॑० १४-- संभवनाथ नागेन्द्र० गुणकरसरि प्रा० ज्ञा० पत्र पूजा ने स्वपिता के श्रेयोथे, 
सं० १५४५३ माघ पाश्वनाथ तपा० देमविमल- प्रा० ज्ला० श्रे० प्रताप की ख्री सुहामणि के पृत्र गोगराज 
शु० ५ रवि० मूरि ने स्वभा० मनकादेवी, पुत्र वीपा, फतेह, लका आदि 
कुठम्बसहित पिता के श्रेयोर्थ 


श्री शांतिनाथ-निनालय (ऊंडीपोल) 
सँ० १४३१२ वें० अभिनंदन लक्ष्मीसागर- प्रा० ब्वा० श्रे० देमराज की स्त्री ड़बीदेवी के पृशत्र शिवराज 


शु० ३ स्रि ने वृ० श्रात प्‌ जादि कुठम्ब के सहित स्वश्रेयो्थ 
सं० १४६१ वे० वासुपूज्ज आगमगच्छीय गंधारवासी प्रा ०ज्ञा० श्रे० कान्हा की स्री खोखीदेवी मेलादेवी 
शु० ६ शुक्र ० संयमरत्नब्ूरि के पुत्र वस्तुपाल ने स्वभा० वल्द्ादवी प्रमुखकुडम्ब के सहित, 


श्री शान्तिनाथ-जिनालय में (दंतालवाड़ा) 
सं० १५२१ वे० सम्भवनाथ अंचलगच्छीय. प्रा० ब्वा० श्रे० भरमा की स्त्री छाली के पृत्र दीना जीवा, 
शु० ६ बुध०  जयकेस रिश्वरि इनमें से सुश्ावक जीवा (जीवराज) ने स्वमा० कंभरिदेवी 
भ्रात्‌ सदा, चांदा, चांगा के सहित स्वश्रेयोथ 
सं० १४२३ वे० डुन्धुनाथ तेपा० लक्ष्मीसागर- सोजींत्रावासी ग्रा० ज्ञा० श्रे० हापा की ख्री हांसलदेषी के 


छरू० ४ गुरु० घर पुत्र गुशिझ्ा ने भ्रात राजमल मा० रमादेवी पुत्र आसधीर, 
श्रीपाल, श्रीरंग आदि कुठम्ब-सहित, 
श्री आदिनाथ-जिनालय में 
सं० १४१४ ज्ये० पाश्वनाथ नायलशाखीय जघरालवासी प्रा०ज्ञा० श्रे० गाहिस(*) के आता नलराज ने 
कु० १३ रवि० सागरचन्द्रश्रि. भातठ-पितृन्य ० वीक्रम के श्रेयोथ, 
श्री चतुम् खा-सुमतिनाथ-जिनालय में (चोलॉपील) 
सं० १५६१ ज्ये०ण सुविधिनाथ श्रीककश्नरि स्तम्भतीर्थ में प्रा० ज्ञा० संघ० इकता की भायां शुरुदेवी के 
शु० २ बुध० पुत्र स॑० हंसराज की ख्री हांसलदेवी ने पुत्र सं० हर्षा आदि 
के सहित स्वश्रेयोथ, , 
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श्री महावीर-जिनालय में (गीपटी) 
प्र० वि० संवत्‌. श्र० प्रतिमा प्र० आचाये प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्ठि 
स॑० १५२० शीतलनाथ तपा ०» श्रीत्नूरि प्रा० ज्ञा० श्रे० पाल्हा की खत्री मेचूदेवी के पुत्र श्रे० धनराज 
ने भा० रूढ़ी, पुत्र हीराचन्द्र, जूठा प्रमुखकुठम्ब-सहित, 
सं० १४४६ माघ चन्द्रप््भ आगमगच्छीय प्रा०ज्ञा० श्रे० कमेराज की ख््री धर्मिणीदेवी के पृत्र सुभगिरण 
शु० १३ विवेकरत्नब्वूरि ने स्वभा० श्रीदेवी, पृ० अमीपाल, रत्नपाल, आठ वीरपाल 
आदि के सहित, 
श्री अजितनाथ-जिनालय में 


सं० १४२८ वै० शीतलनाथ तपा० लक्ष्मीसागर- प्रा० ज्ञा० श्रे० रत्नचन्द्र की स्री अधंदवी के पत्र धनपति, 
शु० ३ शनि० ख्रि मंडलिक के सहित श्रे० रत्नचन्द्र ने पुत्री कनूदेवी के एवं 
आत्मश्रेयोथ, 
श्री चिन्तामणि-पाश्वनाथ-जिनालय में (जीरारपाड़ा) 
सं० १४८६ वे० सम्भवनाथ द्विवंदनीक-कक- प्रा० ज्ञा० श्रे० गोविन्द ने स्त्री गौरीदेवी, पुत्र नरपाल पूत्र 


शु० १२ सोम० सरि नाकर भा० पना आदि कुटम्ब-सहित, 
श्री शान्तिनाथ-जिनालय में 
सं० १५२४ बे० आदिनाथ तपा० लर्मीसागर- स्तम्भतीथ में प्रा० ज्ञा० श्रे० गोधराज स्त्री रुंअरिदेवी के 
५ शनि० स्रि पुत्र काला ने स्वभा० कुतिगदंवी, श्रात भला, गजा, राजा 


भा० भावलदेवी, भइमादेवी, रंगीदंवी, पुत्र वेजा, सहना, 
मांका, श्रीपाल आदि के सहित स्वपितृव्य लापा के श्रेयोथ, 
भूगृह-जिनालय में 


सं० १४२८ माघ संभवनाथ तपा० लक्ष्मीसागर- प्रा०ज्ञा० पंचाणेचागोत्रीय श्रे० सारंग ने स्वश््री सुहड़ादेवी, 


क्ु० ४ स्रि पत्र देहड़ ख्री देवलदेवी पृत्र नाथा, धना एवं स्वश्रेयोर्थ, 
सं० १४३० माध नमिनाथ गन सांबोसणवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० रामसिंह सत्री सोमादेवी 
शु० ४ शुक्र पत्र लालचन्द्र की स्त्री कटकू नामा ने आत कालादि 


कुठम्ब के सहित स्वश्रेयोथ, 
सं० १६१३ बै० सुनिसुत्रत  तपा० धर्मविमल- नंदरबारनगर में प्रा० ज्ञा० दो० श्रे० कालण भा० कमला- 


शु० १३ रवि० गणि देवी पु० कान्हा जीभा ने स्वश्रेयोथ 
स॑० १६२२ पौ०" परसंनाथ तपा० हीरविजयसूरि प्रा० ज्ञा० ओ्रे० प्मराज ने भा० भलाईदेवी पुत्र सं० मचा 
छु० १ रवजि० भा० हषाोदेवी पत्र सं० जीवंत, फीका के सहित, 
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श्री अमृतजरापाश्व॑नाथ-जिनालय में (जीरारवाड़ा) 
प्र० वि० संवत प्र० प्रतिमा प्र० आचाय थ्रा० ल्ला० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्टि 
सं० १५२० मार्ग० पाश्वनाथ उपकेशग०- प्रा० ज्ञा० सं० कठका की स्त्री गुरुदेवी के पृत्र॒ सिंहराज 
शु० ६ शनि० ककध्वरि सुभावक ने स्वभा० ठणकूदेवी, पुत्र जीवराज,श्रात्‌ हंसराज, 


आत भोजराज, स॑० जसराजसहित स्वमाता के श्रेयोर्थ 


भश्रीभरनाथ-जिनालय में (जीरारवाड़ा) 
सं० १५४५२ वे० शीतलनाथ नागेन्द्रगच्छीय- प्रा० ज्ञा० श्रे हरपाल भाखर मं० धनराज ने भा० पधर्मा- 
कृ० १३ सोम० हेमसिंहस॒रि देवी पुत्र जागु, भूपति, नाथा भा० कम्मदेवी, जीवा भा० 
लीलादेवी, माठ, आ्राढ के श्रेयोर्थ, 
सं? १६५३ का० वासुपूज्य तपा० विजयसेन- प्रा० ज्ञा० श्रे० पोपट की स्त्री वीरादेवी के पृत्र श्रे० 


शु० ६ स््रि अजुन ने, 
सं० १७२१ ज्ये० पाश्वनाथ तपा० विजयराज- खंमातवासी प्रा० ज्ञा० श्रे> जगराज के पुत्र काहनजी 
शु० ३ रवि० स्रि की स्त्री पाखड़ (९) ने, 


श्री सोमपाश्वनाथ-जिनालय में (संघवीपाड़ा) 
सं० १६२२ माघ पतद्म्रम. तपा० हौरविजयस्वरि स्त॑मतीथ में बड़दलावासी प्रा० ज्ञा० मं० जिनदास की 
कृ० २ बुध० भा० रहीदेवी पृत्र मं० कीका ने भा० कर्मादेवी, पत्र 
हँसराज भा० इन्द्राणी पुत्र धनराज, हौरजी, हरजी प्रगुख 
समस्त कुटरम्बसहित स्वश्रेयोर्थ, 


श्री विमलनाथ-जिनालय में (चोकसी की पोल) 
सं० १४२१ वे० कुन्धुनाथ- तपा० लक्ष्मीसागर- प्रा० ज्ञा० श्रे० राउल की स्त्री बौकूदेवी के पुत्र सम- 
शु० ३ चोचीशी ्नूरि राज ने भा० गउरीदेवी, पुत्र धनराज, वनराज, दत्तराज 
झादि कुटम्बसहित स्वश्रेयोर्थ, 
सं० १५८७ पौ० अजितनाथ तपा० हेमविमल- वीशलनगरवासी प्रा० ब्ला० पत्र हरपति भा० हीरादेवी के 
शु० १३ म्रि पुत्र पदआ हेमराज ने भगिनी कतूदेवी, भा० ऋमकीबाई 
प्रमुखकुद्धम्य सहित, 
श्री चिन्तामशि-पाश्वनाथ-जिनालय में (वोकसी की पोल) 
सं० १३०६ फा०  पराश्वनाथ- सोमतिलक- प्रा० ज्ञा० श्रे० गहगढ़ की स्री नायकदेवी के पुत्र पाल्दा 
द्यु० ८ पंचतीर्यी बरि ने पिता के श्रेयोथ 
मा शीजिक आलिए मा न 
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प्र० वि० संवत्‌. प्र० प्रतिमा प्र० आंचाय प्रा० ज्ला० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्टि 
स॑० १४०४ सुमतिनाथ तपा० जयचन्द्रश्नुरि उटववासी प्रा० ज्ञा० श्रे० मलां ने अपनी भगिनी चम्पा- 
" देवी (धनराज की ख््री) के श्रेयोथथ, 
सं० १४१२ वै० अजितनाथ विजपधम- प्रा० ज्ञा० श्रे० पासड़ के पुत्र पचा की स्त्री पूजादेवी के 
शु० ५ स्रि पृत्र अजुन ने मं० सहजा भा० तिली एवं आत्मम्रेयोर्थ 


श्री शान्तिनाथ-जिनालय में (वोकसी की पोल) 
० १४०८ चे० विमलनाथ भआगमगच्छीय  प्रा> ज्ञा० श्रे० पंचराज की ख्री अहिवदेवी के पूत्र अमर- 
शु० १३ रवि० श्रीसिंदद्तसतरि-... सिंह, श्रा० कमलसिंह भा० चमकूदेंवी के पृत्र देवराज ने 
स्वभा० देल्हागदेवी के सहित स्वपू्ज-श्रेयोर्थ, 
सं० १४२४ वे० पत्मप्रभ तपा० लक्ष्मीसागर- कालूपुरनगर में प्रा० ज्ञा० श्रे० नारद की खत्री कर्मादेवी 
कुृ० ७ सरि के पूत्र लाशया, आ० करपाल ने भा० मृगादंवी, पृत्र त्र- 
दास, वद्धंमान आदि कुठम्ब-सहित स्वश्रेयोथ्थ, 
सं० १५३१ ज्येण नमिनाथ तपा० सुमतिसुन्दर- महिसाणावासी ग्रा० ज्ला० श्रे० गोधराज की स्त्री डाही के 


शु० २ रवि० स्रि पुत्र कमराज ने स्वभा० पतीदेवी नामा के श्रेयोथे, 
श्री मुनिसुव्रतस्वामि के जिनालय में (अलिग) 
सं० १४६२ चै० आदिनाथ श्रीमवंश्नूरि प्रा० ज्ञा० श्रे० पाल्हा ने स्वभा० नागूदेवी, पुत्र शिवराज 
कु० ४ शुक्र ० भा० अघदवी सहित स्वश्रेयोथ, 
सं० १४०४ आपा० अनन्तनाथ तपा० जयचन्द्रश्नरि पग्रा० ज्ञा० श्रे० राजसिंह की सत्री मेघूदंवी के पुत्र धरणा 
घु० २ की स्त्री सारूदेवी के पुत्र हेमराज ने श्रातृ श्रमरचन्द्र,पितृन्य 


सावा स्वकुटठम्ब-सहित पिता के श्रेयोथे, 
सं० १४५१६ चै० वासुपूज्य बृ० तपा० विजय- प्रा० ज्ञा० श्रे० कमेतिंह की भ:० फदकूदेवों के पुत्र महि- 


कु० ४ गुरु० रत्नस्न्रि राज ने स्वभा० सोही के सहित पिता के श्रेयोथे. 
सं० १६३२ द्विी. चसन्द्रर्भ तपा० विजयसेन- खम्भातवरासी प्रा० ज्ञा० श्रें० सिंह पृत्र लक्ष्मण पूत्र 
चे० रृ० ८ शुक्र० स्रि हेमराज की स्त्री वयजलदेबी के पृत्र श्रे० अमिराज ने भा० 


तेजलदेवी, पुत्र पण्यपाल प्रमुख-कुद्वम्बसहित, 
भ्री नवखणडापाश्वनाथ-जिनालय में (भोंयरापाड़ा) 


सं० १४२६ आवपा० कुन्धुनाथ तपा० लक्भीसागर- ग्रा० ज्ा० श्रे० वाच्छा की स्त्री भनीदेंवी के पत्र श्रे० 
शु० £ रपि० ख़रि सांगा ने भा० भाइद॑वी, पृत्र वीरा, जयसिंद झादि 
कुटम्बसद्दित स्तश्रेयोये 


क० बा! प्र० ले० सं० भा० रे ले० ७:८, ८०२, ८७४२, ८७४ ३१, ८३९६, ८४६, ८५४, ८४६, ८५४, ८७२ । 
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प्र० वि० संवतर प्र० प्रतिमा प्र० आचाय प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-अतिष्ठापक श्रेष्टि 
सं० १५३२ वे० नमिनाथ तपा० लक्ष्मी- प्रा० ज्ञा० श्रे० नरपाल भा० पजंदेवी के पत्र कांकण ने 
शु० ३ सागरस्रि. भा० जीविणीदेवी, पत्र विरुआ भा० हांसीदेवी प्रमुख 
कुठम्ब के सहित स्वश्रेयोथ 
सं० १४६४ बे० सुमतिनाथ थ्ृृ० तपा० धमरत्न- ज॑बूसरवासी प्रा०ज्ञा० बृ० शा० श्रे० राजा भा० राजुलदेवी 
कु० ३ रवि० सूरि के पुत्र कालू भा० ध्मादेवी के पृत्र शाणा की खत्री रहौदेवी 


ने स्वपति के श्रेयोथ, 

श्री नेमनाथ-जिनालय में (भोंयरापाड़ा) 
सं० १४२३ माघ सुनिसुत्रत- तपा० लक्ष्मीसागर- ग्रा० ज्ञा० श्रे० भोला की भा० वयजादेवी के पुत्र श्रे० 
कृ० &£ शनि० चोवीशी स्रि कान्हा की भागा विजयादेवी के पुत्र सं० केशव ने स्वभा० 
जीनादेवी, पुत्र सं० हंसराज, गुणपति, हंसराज की स्त्री 
सोनादेवी पूृत्र कांकण, मांडण प्रग्मखकुढम्ब के सहित 


स्वश्रेयोथ 
श्री चन्द्रप्रभ-जिनालय में (भोंयरापाड़ा) 
सं० १४६४ मार्ग ० धर्मनाथ. श्रीध्वरि प्रा० ज्ञा० मं० नागढ़ की स्त्री हीरादेवी के पुत्र. मं॑० गांगद्‌ 
हु० ११ शुक्र» की स्त्री गंगादेवी के पुत्र मं० कूपा ने स्वभा० रूपिणी, 
भ्राठृज म॑० वीसा, हीरादि सद्दित स्वश्रेयोथ, 
भ्री चिंतामणि-पाश्वंनाथ-जिनालय में (शकोपुर) 
सं० १४०८ चे० शांतिनाथ आगमगच्छीय प्रा०्ब्वा० श्रे० मेला ने स्त्री अमकूदेवी, पत्र राजा, सामंत 
१३ रवि» श्रीसिंदद्तसरि. पिता-माता के श्रेयोथे 


श्री पाश्वनाथ-जिनालय में (माणिकचौक) 
सं० १४२४ माघ अनंतनाथ तपा० लक्ष्मीसागर- प्रा० ज्ञा० श्रे० परत की स्त्री फलौदेवी के पुत्र श्रे० भेपा, 


रू० ६ सरि आ्रात खीमराज ने स्वभा० रत्नादेवी प्र० कु० सहित 
सं० १४२८ आपा, श्रेयांसनाथ खरतरगच्छीय प्रा० ज्ञा० श्रे० साहुल के पत्न शिवराज ने स्वमा० रत्नादेवी, 
शु० २ सोम० जिनचन्द्रखूरि पत्र श्रीराज, गईया आदि सहित पू्बज-श्रेयोथ 
सं० १४६८ वे० आदिनाथ तपा० हेमविमलसूरि प्रा० ज्ञा० म॑ं० सोमराज की भा० मठकूदेवी के पत्र जूठा 
शु० ३ शुक्र ० ने स्वमा० वल्हादेवी, पत्र बच्छा, हपा आदि सकते 
छुठम्ब के श्रेयोथ, 
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श्री धमंनाथ-जिनालय में (माणिकचोक) 
प्र० वि० संवत्‌ प्र० प्रतिमा प्र० आचाय प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्टिं 
सं० १४२४ मार्ग आदिनाथ श्रीश्वरि धवलक्कपुर में प्रा० ज्ञा० श्रे० भीमराज की स्त्री रमकूदेवी 
शु० १० के पुत्र काला को स्त्री दूबी नाम्ा ने पुत्र जिनदास, देवदास, 


शिवदास प्रमुखकुटम्ब के सहित, 
श्री पाश्वेनाथ-जिनालय में (माणिकचौक) 


सं० १४४७ फा० शांतिनाथ श्रीश्वरि प्रा०"ज्ञा० श्रे० गोलराज के वृद्धआ्आाता श्रे० खेतल के पुत्र धरण 
शु० ८ सोम० की स्त्री सहजलदेवी ये पृत्र भीलराज ने स्वश्रेयोथ. 

सं० १५१५ ज्ये० नमिनाथ तपा० रत्नशेखर- प्रा० ज्ञा० श्रे० कमों की स्त्री कपूरीदेवी के पुत्र कड्आ 

शु० १५ स््रि ने स्वभा० मानू, अआतू बड़आ भा० लोौलादेवी प्रमुख- 

कुठम्ब के सहित स्वश्रेयोथ, 

सं० १४१७ बे० मुनिसुव्रत मी अहमदाबाद में प्रा० ज्ञा० श्रे० बादा की स्त्री मनोदेवी के. 

ग्ेथ 

शुक्व पथ में पुत्र श्रे० नाथा ने स्वभा० माल्हादिकुटुम्बसहित स्वश्रेयोथ, 


श्री शान्तिनाथ-जिनालय में (माणिकचोक) 
सं० १५०८ वे० इुन्धुनाथ. तपा० रत्नशेखर- पाद्रावासी ग्रा० ज्ञा० श्रे० माजा की भार्यां फकूदेवी के 


कृ० १० रवि० ब्ल्रि पत्र गलराज ने स्वभा० पुहतीदेवी श्र० छु० सदित स्वश्रेयोथे, 
श्री आदिनाथ-जिनालय में (माणिकचौक) 
स॑० १३४७(६) माघ आदिनाथ पुनिरत्नव्रि श्रा० ज्ञा० महं० महणसिंद ने पित॒व्य रत्नसिंह के श्रेयोथ. 
शु० १ गुरु ० 


सं० १५०६ माघ चन्द्रप्भ तपा० रत्नशेखर- डाभिलाग्राम में प्रा० ज्ञा० श्रे० लाडण की ल्री पचीदेषी 


शु० & गुरु० श्न्रि के पुत्र हौराचन्द्र ने स्वभा० तिलूदेवी, पुत्र दाबड़, कौता, 


घधनराज, भोजराजादि के सहित, 


सं० १४२० शीतलनाथ तपा० लक्ष्मौसागर- प्रा० ज्ञा० श्रे० वयरसिंह की खसत्री गउरीदेवी के पुत्र श्रें० 
बरि, सोमदेवश्वरि हेमराज, जिनदत्त के अनुज श्रे० धनदत्त ने स्वभा० वल्हा- 


देवी, पुत्र मालदेवादि कुठम्बसहित, 
श्री मुनिसुत॒त-जिनालय में (खारवाड़ा) 


सं० १४५०४ फा० पश्म प्रभ उपकेशगच्छीय-  प्रा० ज्वा० श्रे० गोवल की स्त्री कर्मादवी के पुत्र पाँचा की 
शु० १३ शनि० कक्डुस्रि. स्त्री नाथौदेवी ने माता-पिता के श्रेयोथे 
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श्री महावीर-जिनालय में (खारवांढ़ा) 
प्र० वि० संवत्‌ प्र० प्रतिमा प्र० आचाय प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्ठ 
सं० १४१० माघ आदिनाथ तपा० रत्नशेखर- देकावाटकीय प्रा० ज्ञा० श्रे० पवत की स्त्री सलूणि के पृत्र 
म़्रि शिवराज ने स्वभा० रामतिदेवी पुम्रप्रमुखपरिवार के सहित, 
स॑० १५३१ माघ मुनिसुत्॒त तपा० लक्ष्मीसागर- ग्रा० ज्ञा० श्रे० रामचन्द्र को स्त्री गूजरिदेवी के पृत्र नारद 
शु० ५ शुक्र० स््रि ने भा० मचकूदेवी, बृ० आ्रा० भीमराज के सहित स्वश्रेयोथ, 


श्री अनन्तनाथ-जिनालय में (खारवाड़ा) 
सं० १५२६ झआषा० सुपाश्वनाथ बृ० तपा० विजय- प्रा० ज्ञा० श्रे० वरसिंह ने भा० मानूदेवी, पृत्र देपा भा० 
ढछु० २ रत्नग्रि राजूदेवी पत्र ठाइशआा, गांगा भा० आम पुत्र गोपाल- 
राज आदि प्रमुखकुदम्प के श्रेयो्थ, 
श्री स्तम्मनपाश्वनाथ-निनालय में (खारवाड़ा) 
सं० १३६३ ज्ये० पाश्वनाथ रत्नचन्द्रखरि सौराष्ट्र प्रा० ज्ञा० 5० सज्जन के श्रेयो्थ 5० गणपत ने, 


शु० & शुक्र ० 
सं० १४५०८ वे० अनन्तनाथ तपा० रल्नशेखर- प्रा० ज्ञा० म० सूरा की स्त्री सीतादेवी के पुत्र साजणसिंह 
शु० ३ सरि ने भा० वजू देवी, पुत्र सहसकरण भा० राम॑तिदेवी के श्रेयोथे 


श्री मनमोहन-पाश्वेनाथ-जिनालय में (खारवाड़ा) 
स॑० १४०६ माघ धर्ननाथ. सा. पूर्णिमा, पत्ती, प्रा० ज्ञाण राणासन्तानीय श्रे० मांडण भा० सलखूदेबी 
शु० १० शनि० पुण्यचन्द्रतरि. के पुत्र ख्टा की स्त्री रत्नादेवी के पुत्र उक्ाने स्वभा० हृषू- 
देवी, पुत्र महिपालसहित स्वश्रेयोथे. 
श्रीसीमंघर-स्वामि-जिनालय में (खारवाड़ा) 


हं० १३६२(३) माघ नेमिनाथ. चेत्रगच्छीय प्रा० ज्ञा० 5० अजयसिह ने पुत्र केशव के श्रेयोरथ, 


कुं० ११ शुक्र० मानदेवश्नूरि 
. स॑० १४८३ वे० संभवनाथ नागेन्द्रगच्छीय प्रा० ज्ञा० श्रे० पेथा की स्त्री प्रीमलदेवी के पुत्र मांडण 
शु० ३ शनि० मुणसागरसरि ने स्वभार्या हू देवी,पुश्न सहिसा, आता कर्मण, धर्मेण भार्या 


आद्वदेवी पृत्र महिराज प्रमुख इड्म्बसहित पिता के श्रेयोर्थ 
स॑ १५१६ ज्ये० भादिनाथ संडेरगच्छीय. विपलावासी प्रा०ब्ञा० श्रे० परत की स्री इतिगदेवी के पृत्र 


हु० १३ सोम० सालिभद्रमरि दरदास, तेजपाल, हरदास को स्त्री लीलादेवी पृत्र आदि, 
ल॑० १६३२ वे० पाश्वनाथ तपा० हीरविजययूरि स्तंभतीथथ में प्रा०न्ा० श्रे० परीक्षक कीका की स्त्री सहिजल 
हु० ७ रवि० देवी के पृश्र देवराज की स्त्री वीरादेवी के पुत्र तेजपाल ने, 
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श्री नवपन्नवपाश्वंनाथ-जिनालय में(बोलपीपल) 


;१्० वि० संवत प्र० प्रतिमा प्र० आचाये प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-ग्रतिष्ठापक श्रेष्टि 
सं० १४२१ वें० संभवनाथ तपा० लक्ष्मीसागर- पत्तन में प्रा० ज्ञा० श्रे-० जूठा भा० चकूदेवी के पृत्र वेलचंद्र 
शु० ३ स्रि ने स्वभा० धनादेवी, श्रातर भीमराज, मांजा, पासादि छुट्म्ब के 
सहित आरत पोषट के श्रेयोथ, 
सं० १४२६ माघ वासुपूज्य बृ० तपा० प्रा८ ज्ञा० श्रे० देपा ने भायों राजूदेवी, पु० गांगा भा० 
कु, १३ सोम० विजयरत्नवरि भआद्वदेवी पृत्र गंगराज भा० माकृणदेवी प्रश्मुखकुठम्ब के 
श्रेयोथ, 
सं० १४६४ ज्ये० अजितनाथ बु० तपा० लब्धि- वालीबवासी प्रा० ज्ञा« श्र० गदा भा० हली के पत्र आषू 
शु० १२ शुक्र० सागरत्रि ने स्वभा० अहवदेवी, पृत्र वरूझा, सरूआ प्रग्मखकुटम्ब के 


सहित स्वश्रेयोथ, 
श्री चिंतामणि-पाश्वनाथ-जिनालय में 
सं० १५६५ माघ भादिनाथ तपा० विजयधन- प्रा० ज्ञा० श्रे० जसराज भा० धुंगारदेवी । 
शु० १२ यूरि 
श्री संभवनाथ-जिनालय में (बोलपीपल) 
सं० १३४० बै० पाश्वनाथ विमलचन्द्रसरि प्रा० ज्ञा० महं० जगसिंह भार्या श्रृंगारदेवी | उनके श्रेयोथ, 


शु० १! 
सं० १४०६ मा० भनंतनाथ तपा० उदयनंदि- प्रा० ज्ञा० महं० घठ() की ख्री देईदंवी के पुत्र सं० हेमराज 
शु० १० रवि० सरि ने स्वभा० कपूरीदेवी, आत सं० मूृधा मा० कमलादेवी पृत्र 


पूजा आदि कुठम्बसहित स्वश्रेयोथे, 
सं० १४२६ ज्ये० संभवनाथ आगमगच्छीय  धंपूकावासी प्रा० ज्ञा० श्रे० भीमराज ने स्त्री मटकूदेवी पुत्र 


कछृ० १ शुक्र० अमररत्नप्रि डृड्गर, देवराज, हेमराज, पंचायण, जिनदास, पुत्री पुतली के 
सहित, 

सं० १४४६ आपा, अजितनाथ आगमगच्छीय पेथड़संतानीय श्रे* परत की ख्री लखीदेबी के पुत्र फोका की 

शु० ३ सोम० विवेकरत्नत््रि. खत्री देमाईदेवी के पत्र विजयकर्ण ने माता के श्रेयोथ. 


शीयालवट (काठियावाड) के श्री जिनालय में 
सं० १३१५ फा० पाश्यनाथ. चन्द्रगच्छीय-. मधुमती के श्री महावीर-जिनालय में प्रा० ज्ञा० श्रे० झाज्र- 
छू० ७ शनि० यशोमद्रस्रि देव के पृत्र सपाल के पुत्र गांधी चिव्वा(१) ने स्वश्रेयोथे, 


जे० बा० प्र० ले० सं० मा० रे ले० १०६७, ०६४, १०६६, ?१२५, ११३४, ९१४८, ११४१, ?? ३६ । 
जे० ले० सं॑० मा० रे ले० १७७६ | 
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प्र० वि० संव्त प्र० प्रतिमा प्र० आचाय॑ प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्ठ 
सं० १३२० माध आदिनाथ राका (पूर्णिमा)- प्रा० ज्ञा० श्रे० वीरदत्त के पुत्र व्यण जाला की भार्या 
 जुे गुरु० गच्छीय महीचंद्रसरि मारिका ने स्वश्रेयोथ, 


पालीताणा में माधघुलालजी की धमंशाला के श्री सुमतिनाथ-जिनालय में 
स॑० १४३६ पाश्वनाथ.. तपा० देवचन्द्र- प्रा०ज्ञा० श्रे० हाला भा० दानुदेवी के पुत्र वींगिरण ने, 


क्‍ ब्व्रि 

सं० १४०३ आपाह़ घुनिसुव॒त- तपा० जिनरत्न- सहुआलावासी प्रा० ज्वा० श्रे० पींचा भा० लक्ष्मणदेवी के 
शु० १० शुक्र». स्वामि प्रि पृत्र वीरम, धौरा, चींगा ने माता-पिता के श्रेयोथ. 

सं० १५१२ सुमतिनाथ तपा० रत्नशेखर- प्रा० ज्ञा० श्रे० आसपाल भा० पाचूदेवी के पुत्र धनराज 


सूरि भा० चमकूदेवी के पुत्र माधव ने स्वभा० वान्हीदेवी, श्रात 
देवराज भा० रामादेवी, देवपाल आदि के सहित, 
सं० १५४१८ वे० सुमतिनाथ तप्रा० लद्मी-. सखारिवासीौ प्रा० ब्ला० शा० जावड़ भा० पारुमती के पुत्र 
शु० १३ सागरक्षरे. दरदास ने स्वभा० गोमती, आ्राद देवराज भा० धममिणी के 
सहित श्रेयोथ, 
रं० १४२३ वे० सुमतिनाथ- तपा० लक्ष्मी- सीरुजवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० बाला भा० मानदेधी के पृत्र 
कु० ७ रवि० चोबीशी सागरघरि समधर ने स्वभा० जासौदेवी, धम्मदेवी, पुत्री लाली आदि 
के सहित स्वश्रेयोथ 
सं० १४५२ माघ संभवनाथ बृ० तपा० उदय- प्रा० ज्ञा० प० सघा भा० अमकूदेवी के पुत्र मूलराज ने 


छू० १२ बुध० सागरध्रि. स्पभा० हंसादेवी,पुत्र दषचन्द्र, लक्षराज के सहित स्वश्रेयोथे 

सँ० १७०२ मागं० आदिनाथ अंचलगच्छीय- दीववंदरवासी ग्रा० ज्ञा० नागगोत्रीय मं० विमल 

शु० ६ शुक्र० कल्याणयसागरबरि संतानीय मं० कमलसिंह के पृत्र मं> जीवराज फे पुत्र मं० 

प्रेमचन्द्र, मं० प्रागचन्द्र, मं० आणन्दचन्द्र ने पुत्र केशवचन्दर 
आदि के सहित स्वपिता जीवराज के श्रेयोथ, 


तारंगातीथस्थ श्री अजितनाथ-जिनालय में 
सं॑० १४८६ आपा० शांतिनाथ- सोमसुन्दरसरि प्रा० ब्ला० मंत्रि वाहड़ के पुत्र सिंह मा० पूजलदेवी फे पृत्र 
शु० ५ चोवीसी बुआ ने भार्या कपूरीदेवौसहित स्वश्रेयोथ्थ, 
स॑० १५०४ फा० अलितनाथ- साधुपूर्णिमा- प्रा० ज्वा० श्रे० राणा की सन्‍्तान में श्रे० रत्नचन्द्र सार्या 
शु० & सोम० चोवोसी पूर्यचन्द्रमरि धरणी के पुत्र पू्॑सिंह ने भा० देसाई, आद हरिदास, 
स्वपृत्र पासवीर के सहित 
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प्र«» वि० संत प्र० प्रतिमा प्र० आचायें प्रा० ल्ला० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्ठि 
सं० १४८० वै० धर्मनाथ-. हेमविमलसरि पेथाप्रवासी प्रा० ज्ञा० महं० धना के पुत्र महं० जीवा ने 
हु० १२ शुक्र». पंचतीर्थी स्वभार्या जसमादेवी, पुत्र गोगा भार्या रूपादेवी के श्रेयोथ्थ, 
सिहोर (काठियावाड़) के श्री सुपाश्व॑नाथ-जिनालय में 
सं० १४८० वबे० कुन्धुनाथ- देमविमलसरि बलासरवासी प्रा० ज्ञा० मं० रत्नचन्द्र भा० रजाईदेवी के 
शु० १२ शुक्र». पंचतीर्थी पुत्र सं० सहस्रकिरण ने स्वमार्या धरणीदेवी पृत्र तजदेव 
के सहित, 





भारत के विभिन्न प्रसिद्ध २ नगर 
छ 


बम्बई के श्री आदिनाथ-जिनालय में (बालकेश्वर) 


सं॑० १७६४ ज्ये० . शांतिनाथ-  संविज्ञप० ज्ञान- स्तम्भतीथवासी प्रा० ज्ञा० बृ० शा० श्रे० मेघराज की 
शु० ५ गुरु० चोवीसी विमलश्रि ख्री वेजकुमारी के पुत्र सुसगल ने स्वद्रश्य से. 


हेदराबाद के श्री पाश्वनाथ-जिनालय में (कारबान शाहूकारी) 
सं० १४४८ फा० पाश्वनाथ तपा० देवसुन्दर- प्रा० ज्ञा० श्रे० धरणि के पुत्र सिंघा के श्रेयोथे उसके आता 


शु० १ मंगल० यरि श्रे० कानहड़ ने. ५ 
सं० १४८१ वे० अभिनन्दन मड़ाहड़गच्छीय- प्रा० ज्ञा० श्रे० सामन्त की श्री सामलदेवी के पृत्र धर्मचनद्र 
शु० ३ शनि० उदयप्रभश्बरि. ने कल शिवराज, सद्ददेव के सहित पिता-माता 
के श्रेयोथ, 


श्री पाश्वनाथ-जिनालय में (शजिडेन्सो बाजार) 
सं० १४५४१ माघ धर्ननाथ- तपा० लक्षमीसागर- प्रा० ज्ञा० श्रे० भाटा कौ स्त्री म्लेश्री के पृत्र जिनदास ने 
शु० १२ पंचतीर्थी ध्रि स्वभा० लक्ष्मीदेवी,पुत्र हरदास,ग््रदास के सहित स्वश्रेयोथ, 
श्री पाश्वनाथ-जिनालय में (चार कवान) 
सं० १७०१ मार्ग ० पाश्वेनाथ- तपा० विजयदेव- प्रा० श्ला० श्रे० कान ने, 
हु० ४ गुरु० पंचतीर्थी सूरि 
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मद्रास के साहुकारपेठ के श्री जिनालय में 


प्र० वि संवत प्र० प्रतिमा प्र० आाचाय॑ प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्तिष्ठापक श्रेष्टि 
सं० १४२१ ज्ये०. पद्मप्रम तपा० लक्ष्मीसागर- प्रा० ज्ञा० सं० अजेन की खत्री टबकूदेवी के पृत्र सं० वस्ती- 
शु० चोवीसी सरि मल ने स्वद्नी रामादेवी, पुत्र स॑० चांदा स्त्री जीविशीदेबी 


पुत्र लींबी, आका आदि प्रमुख परिजनों के सहित, 
आगरा के श्री सीमंधरस्वामि-जिनालय में (रोशनमोहल्ला) 
सं० १४३६ ज्येण आदिनाथ- तपा०लक्ष्मीसागर- सिरोही में प्रा० ज्ञा० सं० पूजा भार्या कम्मादेवी के पृत्र 
शु० ४ चोवीशी सरि. नरसिंह भार्या नायकदेवी के पुत्र खीमचन्द्र ने भार्या हर्षा 
देवी, पत्र पंत, गुणराज आदि के सहित 
श्री गौड़ी-पाश्वनाथ-जिनालय में (मोतीकटरा) 
सं० १४५४४ माघ सुविधिनाथ- तपा० देमविमल- प्रा० ज्ञा० श्रे० अमा ने भाया लक्ष्मीदेवी, पृत्र माल्हण 


कु० २ पंचतीर्थी परि भागा सान्हणददेवी पुत्र नरवद आदि के सहित स्वश्रेयोथ, 
श्री शान्तिनाथ-जिनालय में (नमकमणडी) 
सं० १४४४ माघ सुपाश्वनाथ- श्रीक्षरि प्रा० ज्ञा० संघवी सिद्धराज सुश्रावक ने स्वभार्या ठणकदेवी 
कु० २ गुरु. पंचतीर्थी पुत्र कपा भागां रम्मादेवी प्रमुखकुठम्ब के सहित 


लखनऊ के श्री पद्मप्रभस्वामि-जिनालय में (चूडीवालीगली) 
सं॑० १४१० वें० सुविधिनाथ तपा० रत्नशेखर- ग्रा० ज्ञा० श्राविका राजमती के पुत्र सरमा ने स्वभार्या 
कु० ४ पंचतीर्थी तरि. चंपादेवी एवं पुत्र के सहित स्वश्रेयोथ, 
श्री आदिनाथ-जिनालय में (चूड़ीवालीगली) 
सं० १४७७ माघ शांतिनाथ. पाश्बचन्द्रश्रि प्रा० ज्ञा० श्रे० कईखा, भा० वान्‌ , पृत्र मृठा, राला,रांगा 
शु० ५ बुध० लवपरद भा० जीविणी, विरु, मान्‌, पुत्र पेषर, तेजा, 
सहिजा के सहित पिता-माता के श्रेयोथथ, 
श्री महावीर-जिनालय में पंचतौर्थियाँ (सुन्परियोला) 
सं० १४२४ वे० शांतिनाथ तपा० लक्ष्मीसागर- प्रा० ज्ञा० श्रे० धना्मा भा० रांनू के पुत्र सं० वेला भाया 


शु० १० घ्व्रि जीविणी के पुत्र सं० समधर संग्राम ने स्वश्रेयोथे 
सं० १५२४ माघ संमवनाथ हा भेवग्राम में प्रा० ज्ञा० श्रे० देवसिंह भायां देल्दणदेवी के 
कुं० ६ पुत्र पिजयसिंह ने भार्या वीजलदेवी,पृत्र सांडादि के सहित 
सं० १५२६ बे० विमलनाथ के मूण्डदटावासी प्रा०ज्ञा० श्रे० नरसिंद भार्या शंभूदेवी के पृत्र 
शु० ३ वडआ ने स्वमा ० रहीदेवी के सहित स्वश्ेयोथ् 
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भ्री संभवनाथ-जिनालय में (फूलवाली गली) 


प्र० प्रतिमा. प्र० आंचाय॑ प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्ठि 
शांतिनाथ- सु प्रा० ज्ञा० श्रे० बोधा भायां सहजलदेवी के पृत्र सांगण ने, 
पंचतीर्थी 
५ लाला होरालाल चुनीलाल का मन्दिर 
सुपाश्वंनाथ तपा० विजयराज- प्रा० ज्ञा० लघुशाखीय मं० मनजी ने, 
सूरि 
मथुरा के श्री पाश्वनाथ-जिनालय में (धीयामण्डी) 
कुन्थुनाथ तपा० लक्ष्मी-. ग्रा० ज्ञा० श्रे० वस्तीमल भायां फददेवी के पूत्र श्रे० 
सागरखरि सारंग ने स्वभा० मुगादेवी, पुत्र वीका आदि सहित स्वश्रेयोर्थ 
लश्कर (ग्वालियर) के श्री पंचायती-जिनालय में 
पद्मप्रम; साधुपूर्शिमा- प्रा० ज्ञा० शा० देवसिंह भा० पाल्हणदेवी के पुत्र भीम ने 
पंचतीर्थी चंद्रबरि स्वभा० माकूदेवी के सहित स्वश्रेयोथे, 
विमलनाथ साधुपूर्णिमा- प्रा० ज्ञा० श्रे० देमराज भा० मान्‌देवी के पुत्र बडुआ ने भा० 
जयशेखरस्‌रि. डाही पृत्र बता($) भा० मटकू पुत्र डज्गर के सहित स्वश्रेयोथ, 
वासुपूज्य कछोलीगच्छीय- प्रा० ज्ञा० शा० मोकल भा० मोहनदेवी के पृत्र मेहा ने 
विजयप्रभमख्बरि. स्वभा० कुन्ती, पुत्र लक््म्ण, आस, वीशल के सहित, 
संभवनाथ विजयदेवशरि. इंदलपुरवासी प्रा० ज्ञा० श्रातिका वज़देवी ने स्वश्रेयोथे. 
श्री पश्वंनाथ-जिनालय में 
संभवनाथ तपा० रत्नशेखर- प्रा० ज्ञा० शा० पेथा भागा राजमती के पुत्र वीढ़ा ने 
खरि० स्वाभा० कमांदेवी,पृत्र दरपाल, टाहा (१) भरकीता, भरमा 
ओर कुगता आदि के सहित स्वश्रेयाथ, 
वासुपूज्य का प्रा० ज्ञाग श्रे० तिहुण भा० कमांदेवी के पुत्र हांसा की 
भगिनी श्रे० दड़ा कौ पत्नी श्रा० मनी ने स्वश्रेयोथथ, 
धर्माथ. ४“ प्रा० ज्ञा० श्रे० सरवस ने स्वभा० सहजलदेवी, पुत्र छरा 
पाल्हा, जोगा भागा कर्मीदेवी पृत्र द्सल आदि के सहित 


स्वश्रेयोथ. 


नर बलनसनल व १7. >्यक, 
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अजीमगंज के श्री समतिनाथ-जिनालय में 
प्र० प्रतिमा प्र० आचाय प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्टि 
पाश्वनाथ. श्रीघ्वरि आंचलगच्छीय प्रा० ज्ञा० श्रे० उदा की भार्या चत (१) के 
पुत्र जोला भार्या ढमणादेवी के पूत्र मुंडन ने आता के श्रेयोर्थ, 
श्री पंचायती नेमिनाथ-जिनालय में 
शांतिनाथ तपा० हेमविमल- सिसरुत्रावासी प्रा० ज्ञा० श्रे० खेता भाया म॒दी के पृन्र श्रे० 
सरि, श्री कमल- भोजराज ने स्वमा० राजूदेवी, आ्राठ राजा, रत्ना, देवा के 
कलशब्रि सहित स्वपूवजश्रेयोथ, 
बालूचर के श्री विमलनाथ-जिनालय में 
मुनिसुवत तपा० रत्नशेखर- अतरीग्राम में प्रा० ज्ञा० श्रे० आसराज भा० संसारदेवी 
श्नूरि के पुत्र श्रे० कमंसिंह ने स्वभा० सारूदेवी, पुत्र गोविन्द, 
गोपराज, हापराज आदि कुद्ठम्बसहित आ्रातृज महिराज के 
श्रेयोथे, 
श्री सम्भवनाथ-जिनालय में 
वासुपूज्य खरतरगच्छीय-. प्रा०न्वा० श्रे० गांगा, मरुजा पृत्र महिराज की भा० रमाईदेवी 
जिनहपसरि नामा क्राविका ने श्रेयोथे 
आदिनाथ सौमाग्यनन्दि-. पत्तनवासी प्रा० ज्ञा० श्रे० पान्हां पत्र पांचा भाया देऊदेवी 
सूरि के पूत्र नाथा भाया नाथीदेंवी के पुत्र विद्याधरण ने पृत्र 
हंसराज, हेमराज, भीमराज, पूत्री इन्द्राणी भादि कुइम्ब- 
सहित श्रेयोथ 
श्री किरतचन्द्रजी सेठिया के गृहजिनालय में (बाबलगोला) 
वासुपूज्य तपा० लक्ष्मीसार- प्रा० ज्ञा० श्रे० भपा की स्त्री आन्दीदेवी के पुत्र मरसिंह 
ब्व्रि ने स्वस्त्री ओर पृत्र सान्हादि के सह्दित स्वश्रेयोथे, 
श्री आदिनाथ-जिनालय में (कठगोला) 
सम्भवनाथ-  तपा० लक्ष्मीसागर- सांबोसणवासी ग्रा० ज्ञा० श्रे० सोनमल की ख्री माउद्धेषी 
पाषाण-प्रतिमा सरि के पृत्र नारद के श्राता पिरुआ ने स्वस्त्री वीन्दणदेवी, पृत्र 
देवधर, मेला, साईयादि छुठम्बीजनों के सहित स्वश्रेयोथ्थ, 
श्री जगतसेठजी के जिनालय में (महिमापुर) 
कुन्धुनाथ. सा० पू० विजय- प्रा० ज्ञा० ओ० जसराज भार्या घरिदेवी के पुत्र॒ स्वश ने 
चन्द्रधूरि स्वस्री रूपादेबी, माता-पिता और स्वश्रेयोथ 
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प्र» आचाय प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्तिष्ठापक श्रेष्ठि 

तपा० लक्ष्मीसागर- पींडरवाटक में प्रा० ज्ञा० सुणठलियागोत्रीय ओ्रें० हीरा 

भ्वरि भायां रूपादेवी पुत्र देषपा भा० गीमतिके पुत्र गांगा ने 
स्वस्त्री नाथी, पुत्र भेरा, श्राता गोगादि कुडम्ब के सहित, 


प्र० प्रतिमा 
नभिनाथ 


कलकत्ता क॑ बड़े बाजार में श्री धमनाथ-पंचायती-जिनालय में 


आदिनाथ- प्रा० ज्ञा० महं० सादा के पुत्र महं० राजा के श्रेयोथ 
धातु-प्रतिमा उसके पुत्र महं० मालहिवि ने, 

शान्तिनाथ द्ेमप्रभश्नरि प्रा० ज्ञा० श्रे० आम्रचन्द्र भायां रत्नादेवी के पृत्र सहजा ने. 
आदिनाथ.. “*********' प्रा० ज्ञा० श्रे० रतना भागा लच्छलादेंवी के पुत्र सोगा न 


माता-पिता के श्रेयोथ, 
शीतलनाथ तपा० लक्ष्मीसागर- प्रा० ज्ञा० श्रे० पाता भा० बाबू के पुत्र जोगराज ने स्वस्त्री 
घ्रि जावड़ि, पुत्र रामदास, भश्राता अजुन भायों सोनादेवी 
के सहित, 
श्री शीतलनाथ-जिनालय में (माणिकतला) क्‍ 
श्रीस्रि सीणोतनगरीवासी प्रा० ज्ञा० लींबागोत्रीय श्रे० गेला भा० 
चंदर के पुत्र शा० राजा, बना, तपा, हरपाल भागों 
जीविशीदेवी, पुत्र हासा, वसुपाल!दि के सहित: 
यति श्री प्रमालालजी मोहनलालजी के गृहजिनालय में 


विमलनाथ तपा० रत्नशेखर- ग्रा० ज्ञा० श्रे० जोगा की स्त्री मगदेवी के पुत्र शा« 

सर. उदयराज ने स्वस्त्री कमांदेवी, पृत्र प्रह्मद के सहित 
स्वश्रेयोथ, 

विजयऋद्धिसरि प्रा० ज्ञा० घृ० शा० श्रे० प्रेमचन्द्र, ग्रामीदास ने स्वश्रेयोथ. 


कुन्थुनाथ 


शांतिनाथ 


अजायबधघर में पाषाणप्रतिमा 
प्रा० ज्ञा० शा० राघव स्त्री रत्नादेवी, शा० नरसिंह स्त्री 
सुजलदेवी, शा० रणमल ख््री वेनीदेवी ओर पृत्र लाला 
सौमल ने. 





४६४ ] रे . $ प्राग्वाट-इतिहास ४. [ दृतीय 
अजायबधर में मे! छुवा् द्वारा मध्य मारत से प्राप्त धातु-प्रतिमा 
: ग्र० वि० सांबत प्र० प्रतिमा. प्र० आचार्य प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्टि 
सं० १४२७ पौ० इुन्धुनाथ तपा० लक्ष्मीसागर- प्रा० ज्ञा० श्रे० सहजिक के पृत्र डर की स्त्री खड़ी ने 
कु० ४ शुक्र० श्र. सपरिवार द्वि० भार्या सहिजलदेवी, धर्मसिह, कर्मणादि पुत्रों 
के सहित श्रेयोथ, 
सं० १४११ बे०. ,, च प्रा० ज्ञा० शा० तान्‍्हा ख्री राजूदेवी के पृत्र लिमपघाक (६) 
हु? १२ गुरु० ने स्वख्रो रत्नादेवी, रुद्देवी, किवालप, (९) भ्राता मेपराज 
आदि परिजनों के सहित वसंतनगर में, 
बनारस क॑ श्री बदहूजी के जिनालय में 
स॑० १४११५ बे० ४ तपा० रत्नशेखर- प्रा० ज्ञा० श्रे० सिंहा ख्री लादा के पुत्र शा० हीराचन्द्र ने 
' शु० ४ स्रिे स्वस्श्री आदि परिजनों के सहित, 
सिहपुरी के श्री जिनालय में 
सें० १४३४ मार्ग ० मुनिसुतत- बृ० तपा० उदय- प्रा० ज्ञा० शा० राजा स्त्री वीरू के पुत्र शा० आशपति ने 
शु० १० शनि० स्वामि सागरप्रि स्वस्री आसलदेवी, पुत्र गुणराज, सरराज आदि के सहित, 
चम्पापुरी के श्री जिनालय में धातु-प्रतिमा 
सं० १५२७ माघ संभवनाथ. भीक्वरि प्रा० ज्ञा० सं० धारा भायां सलखू के पुत्र शा० वेलराज ने 
हुू० १ सोम० एवं अ्राता सं० बनेचंद्र ने स्वश्री आदि परिजनों के सहित 
स्वश्रेयोथ्थ. 
सं० १४८१ माघ शांतिनाथ निगमप्रभावक- प्रा० ज्ञा० श्रे० सहिसा के पूत्र समधर, समधर की खी 
कृ० १० शुक्र० आशणंदसागरसरि बड़धू, पुत्र हेमराज ओर हेमराज की ख्री हेमादेवी, पृश्र तेज- 


मल, जीवराज, वद्धमान इन सर्वों ने पतन में, 
सं॑० १६०३ मार्ग० सुमतिनाथ तपा० विशाल- प्रा० श्ञा० ज्येष्ठ आठूजाया रंगादेवी, शा० प्रा ख्री 
-धु० ३ शुक्र ० सोमसरि धरमादेवी, शा० श्ररंग, सदारंग अमीपालादि के सहित 
शा० सचवीर ने, 
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बिहार (तुड़ियानगरी) के लालबाग क॑ श्री जिनालय में धातु-प्रतिमा 


वसनकय३००- २०० सनक, 


प्र० वि० संवत्‌ प्र० प्रतिता._ प्र० आचाय प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-प्रतिष्ठापक श्रेष्टि 
सं॑० १५३६ वे० कुन्धुनाथ तपा० लक्ष्मी- प्रा० ज्ञा० म॑० माईया स्त्री बरजूदेवी के पत्र श्रीधर स्त्री 
शु० ३ सोम० सागरसरि मांजूदेवी के पुत्र गोरा स्त्री रुक्मिणी के पृत्र वद्धमान ने 


माता-पिता के श्रेयोथ 
पटना (पाटलीपुत्र) के श्री नगर-जिनालय में धातु-प्रतिमा 
सं० १४२४ वे* वासुपूज्य तपा० लक्ष्मी- पग्रा० ज्ञा० सं० आमदेव भार्या रातूदेवी के पुत्र शा० आन्हा 
शु० १३ सागरब्रि ने स्वल्ली सोनीबहिन, पुत्र हासादि के सहित स्वश्रेयोथ, 
स्व॒तन्त्र भारत की राजधानी दिल्ली 
श्री जिनालय में धातु-प्रतिमा (चेलपुरी) 
सं० १४२१ माघ नेमिनाथ तपा० लक्ष्मीसागर- प्रा० ज्ञा० श्रे० कटाया स्त्री राऊं के पुत्र धना स्री हमकू के 


शु० १३ बूरि, सोमदेवसूरि- पुत्र चांपा ने ख्री धर्मिणि, नामाणि आदि के सहित स्वश्रेयोथ 
सं० १४३६ माघ चन्द्रप्भ तपा०लस्‍्मीसागर- प्रा० ज्ञा० श्रे० काजा सत्री सारूदेवी के पुत्र हापा ने भा० 
शु० ५ ' सरि नाई आदि के सहित, 
श्री जिनालय में (नवघरे) 
सं० १४३३ पाश्वनाथ. गुणभद्रत्नरि प्रा० ज्ञा० लघु० शा० श्रे० आसा भायां ललिताद॑वी, 
स॑ं० १४७१ माघ आदिनाथ “*“***** प्रा० ज्ञा० श्रे० रामा ने स्वश्री, माता-पिता के श्रेयो्थ, 
शु७ १० ह 
सं० १४८६ बे० धमंनाथ तपा० सोमसुन्दर- प्रा० ज्ञा० शा० साजण स्त्री लाखूदेवी के पुत्र केन्‍्दा नें 
शु० म्ल्रि स्वख्खी लक्ष्मीदेबी, भ्रात्‌ भीमराज, प्मराजादि के सहित. 
सं० १५१७ बे” शांतिनाथ तपा० लक्षमी- प्रा० ज्ञा० शा० देवपाल ने पृत्र दहरसिंह, करणसिंह स्त्री 
शु" ८ सागरसूरि चन्द्रादेवी, धर्मराज, कम्राज, हंसराज, कालूमल एवं आठ 
दीराचन्द्र ने स्वख्री हीरादेवी पत्र अदा, वरा, लाजादि 
सद्दित, 
सं० १५२४ मा० प्मग्रम तपा० लक्ष्मीसागर- सौणुरावासी प्रा० ज्ञा० शा० राजा फ्रे पुत्र तोपा ने स्वख्री 
शु० ६ बरि रानूदेवी, पुत्र सघारण, हीराचन्द्र के सहित स्वश्रेयोथ, 
सं० १४५६ पौ० वासुपूज्य भड़ाहड़गच्छीय- दधालीयावासी प्रा०ज्ञा० शा० राजा की स्त्री राजुलदेबी ने 
. कहु० ४ गुरु० मतिसुन्दरस्तरि पुत्र पोमा भा० झमझूदेवी के पुत्र के भ्रेयोथ 
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8५६ | आय मा रा आम 
प्र० वि० संवत्‌. प्र० प्रतिमा प्र० आचाये प्रा० ज्ञा० प्रतिमा-अतिष्ठापक श्रेष्टि 

सं० १६४३ फा० शीतलनाथ  तपा० विजयसेन- पत्तनवासी प्रा० ज्ला० भ्राविका वाई पूराई के पुत्र देवचन्द्र 
शु० ११ गुरु० स्रि की ख्री बाई हांसी के पुत्र रायचन्द्र भीमचन्द्र ने, 

श्री चीरेखाने के जिनालय में 

सं० १४-४५ फा०  सम्भवनाथ सर्वश्वरि प्रा० ज्ञाग शा० पेरा ख्री पूज्जी के पुत्र पूनमचन्द्र भा० 

कुं० ६ सोम, ललतूदेवी पुत्र तोलचन्द्र के पुत्र कर्मसिंह ने, 
अजमेर 

सं० १४२१ ज्ये० सुमतिनाथ तपा० लक्ष्मीसागर- प्रा० ज्ञा० शा० जपपाल की ख्री वासदेवी के पृत्र शा० 

शु० ४ ब्वरि हीराचन्द्र स्त्री हौरादेवी के पुृश्र शा० मांडण ने स्वस्त्री 
रंगादेवी के श्रेयोर्थ, 
सं० १५२४ चे० सुविधिनाथ *'*''*'***** प्रा० ज्ञा० श्रे० सोमचन्द्र स्त्री छहुलादेवी के पृत्र शिवराज 
& शनि० स्‍त्री सोभागिनी के पृत्र पद्मा ने स्वस्त्री पहूती के सहित, 

सं० १५२७ पो० नेमिनाथ. तपा० जिनरत्न- प्रा० ज्ञा० मं हेमादेवी के पृत्र बईजा (१) ने स्वसा कला- 

कु० म्न्रि देवी के श्रेयोथ. 
श्री सम्भवनाथ-जिनालय में 

स॑० १३७६ वे० शांतिनाथ. महेन्द्रबूरि प्रा० ज्ञा० महं० कंधा के पृत्र माल्हराज ने. 
कु० ४ गुरु० 

सं० १४८१ मा० पद्मप्रम सोमसुन्दरतरि प्रा० ज्ञा० श्रे०'* १ *०*०***- 
शु० १० 

सं० १४६६ माध सम्भननाथ. ,, प्रा० ज्ञा० श्रे० धीरजमल स्त्री धौरलदेवी के पुत्र भीमराज 
शू० ५ स्‍त्री भावलदेवी के पृत्र वेलराज की स्त्री वीरखीदेषी ने 

सं० १४१७ माघ धर्मेनाथ. आगमगच्छीय-. प्रा० ज्ञा० श्आविका हुं के पुत्र नागराज की स्त्री आजी के 
शु० ४ शुक्र० देवरत्नपूरि पृत्र श्रे० जिनदास ने स्वश्रेयो्थ 

सं० १५४७ माघ वासुपूज्य श्रीम्वरि ग्रा० ज्ञा० श्रे० रूपचन्द्र भा० देपूदेवी के पृत्र भेरा ने स्वस्त्री 
कू० ८ दीरादेवी कै श्रेयोथ्थ, 
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__खण्ड | : आराग्वाटक्षातीय कुछ विशिष्ट व्यक्ति और छुल- रणकुशल बीरवर भी कालशाह :: [ ४६७ 


प्राग्वाटज्ञातीय कुछ विशिष्ट व्यक्ति और कुल 
क् 


रणकुशल वीरवर श्री कालूृशाह 
विक्रम की तेरहवीं शताब्दी 


राजस्थान में गढ़ रणथंभोर का मदृ्व राणा हमीर के कारण अत्यधिक बढ़ा है । राणा हमौर वीरों का मान 
करता था ओर सदा वौरों को अपनी सेन्‍्य में योग्य स्थान देने को तत्पर भी रहता था। उसकी सेन्‍्य में यहाँ तक 
कि यवन-योद्धा भी बड़ी श्रद्धा एवं भक्ति से भर्ती होते थे और राणा हमीर उनका बड़ा 
विश्वास करता था | राणा हमीर के समय में रणथंभीर का जेन श्रीसंध भी बड़ा ही सम्रद्ध 
एवं गौरवशाली रहा है। अनेक जैन योद्धा उसकी सैन्य में बड़े २ पदों पर आसीन थे । राणा हमीर जैन-धम्म का 
भी बड़ा श्रद्धालु था तथा जैन यतियों एवं साधुओं का बडा मान करता था | यही कारण था कि जैनियों ने राणा 
हमीर की युद्ध-संकट एवं प्रत्येक विषम समय में तन, मन एवं धन से सेवायें की थीं । 


वंश-परि क्य 


राणा हमीर की सैन्य में जो अनेक जैनवीर थे, उनमें प्राग्वाटज्ञातीय प्रतापसिंह की आज्ञाकारिणी धमपल्ी 
यशोमती की कुक्ती से उत्पन्न नरत्रीर कालृशाह भी थे | 


कालूशाह के पिता प्रतापसिंह कृषि करते थे और उससे प्राप्त आय पर ही अपने वंश का नित्रांह करते थे । 
कृषि करने वालों में उनका बड़ा मान था | हरिप्रभस्रि के उपदेश से उनमें धर्म की लग्न जगी ओर वे अत्यन्त 
दृढ़ धर्मी और क्रियापालक वन गये ! एक बार जब हरिप्रभम्नरि का रणथंभौर में पदापण 
हुआ था, तो उन्होंने स््रि के नगर-प्रवेश का महोत्सव करके पृष्कल द्रव्य व्यय किया 
था और चातुर्मास का अधिकतम व्यय-भार उन्होंने ही उठाया था | तटश्रात्‌ देवगोग से उनको कृषि में दिनों- 
दिन अच्छा लाभ ग्रात् होता गया ओर थे एक अच्छे श्रीमन्‍्त कृपक बन गये । नरबीर कालूशाह अपने पिता की 
जब सहायता करने के योग्य वय में पहुँच गया तो उसने पिता को समस्त गृहसंबंधी चिंताओं से मुक्त कर दिया 
ओर आप कृषि करने लगे ओर घर की व्यवस्था का चालन करने लगे | 


कालूशाह के पिता प्रतापस्तिंह 


कालूशाह बचपन से ही निडर, साहसी ओर सत्यभाषी थे। ये किसी से नहीं डरते थे | कालूशाह का समय 
सामंतशाही काल था, जिसमें प्रजा का भोग एवं उपभोग एकर मात्र राजा, सामंत और ग्रामठक्क्ुर के लिये हो होता 
था और प्रजा भी इसी में विश्वास करती थी । परन्तु नरवीर कालूशाह ऐसी प्रजा हें 
से नहीं थे। वे स्वाभिमानी थे ओर न्याय एवं नीति के लिये लड़ने वाले थे । ये दिव्य 
गुण इनमें बचपन से ही जाग्रत थे । एक दिन राणा हमीर के कुछ सेवक अश्वशाला के कुछ घोड़ों को बाहर चराने के 
लिये ले गये | कालूशाह का खेत हरा-भरा देखकर उन्होंने घोड़ों को खेत में चरने के लिये छोड़ दिया। कालूशाह 
का एफ सेवक खेत की रखवाली कर रहा था। उसने घोड़ों को हांक कर खेत के बाहर निकाल दिया। इस पर 


कालूशाह की साहसिकता 
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राणा के सेवक उसपर श्रत्यन्त क्रद्ध हुये ओर उन्होंने उसको बुरी तरह मारा ओर पीटा । सेवक रोता २ कालूशाह 
के पास में पहुँचा | कालृशाह यह अन्याय कैसे सहन कर सकते थे, तुरन्त खेत पर पहुँचे और राणा के सेवकों को 
एक २ करके बुरी तरह से पीटा ओर उनको बंदी बनाकर तथा घोडों को पकड़ कर अपने घर ले आये । कालूशाह 
के इस साहसी कारय के समाचार तुरन्त नगर भर में फेल गये । परिजनों एवं संबंधियों के अत्यधिक कहने-सुनने पर 
इन्होंने राणा के सेवकों को तो मुक्त कर दिया, परन्तु घोढों को नहीं छोड़ा । राजसेवकों ने राणा के पास पहुँच 
कर अनेक उल्टी सीधी कही भोर कालूशाह के ऊपर उसको भ्रत्यन्त क्रुद्ध बना दिया । 


राणा हमौर ने तुरंत अपने सेनिकों को भेज कर कालूशाह को बुलवाया | कालूशाह भी राणा हमीर से 
मिलने को उत्सुक बठे ही थे । तुरन्त सेनिकों के साथ हो लिये और राजसमभा में पहुँच कर राणा को अभिवादन 
करके निडरता के साथ खड़े हो गये । राणा हमीर ने लाल नेत्र करके कालूशाह से राजसेवकों को पीटने और राज- 
घोड़ों को बंदी बना कर घर में बांध रखने का कारण पूछा और साथ में ही यह भी धमकी दी कि क्‍या ऐसे उद्दंड 
साहस का फल कठोर दंड से कोई साधारण सजा हो सकती हैं ) कालूशाह ने निडरता के साथ में राणा को उत्तर 
दिया कि जब राजा प्रजा से कृषि-कर चुकता है तो वह कृषि का संरक्षक हो जाता है। ऐसी स्थिति में कोई दी 
मूख राजा होगा जो कृषि को फिर नष्ट, अ्रष्ट कराने के विचारों को प्राथमिकता देता होगा ! अपनी प्यारी प्रजा 
का पालन, रक्षण करके ही कोई नरबीर राजा जैसे शोभास्पद पद को प्राप्त करता है ओर प्रजाप्रिय बनता है और 
प्रजा का सर्वनाश एवं नुकसान करके वह अपने स्थान को द्धज्जित ही नहीं करता, वरन प्रजा की दुराशीष लेकर 
इदसोक में अपयश का भागी बनता है शोर परलोक में भी तिरस्कृत ही होता है । राशा हमीर कालूशाह के निडर 
प्रत्युत्त को श्रवण करके दंग रह मया | कालूशाह के ऊपर अधिक कुपित द्वोने के स्थान पर उसके ऊपर अत्यन्त 
ही प्रसन्न हुआ ओर अपने सेवकों को बुरी तरह अपमानित करके आगे भविष्य में ऐसे अत्याचार करने से बचने की 
कठोर आज्ञा दी। राणा हमीर ने अपना कंठ सधुर करके कालूशाद को अपने निकट बुलाथा ओर राजसभा के 
समक्ष उसको अपनी सेन्‍्य में उच्चपद पर नियुक्त करके उसके गुणों की प्रशंसा की | 


कालूशाह अब क्ृपक से बदल्ल कर सेनिक हो गया। धीरे २ कालूशाह ने ऐसी रणयोग्यता प्राप्त की 
कि राणा हमीर ने कालृूशाह को अपना महाबलाधिकारी जिसको दंडनायक अथवा महासेनाधिपति कहते हैं, बना 


दिया । 


जब दिल्ली के आसन पर अन्लाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जन्नालुद्दीन को मार कर बेठा, तो उसने समस्त 
भारत के ऊपर अपना राज्य जमाने का स्वप्न बांधा और बहुत सीमा तक वह अपने इस स्वप्न को सरलता से सदा 
अज्लाउद्दीन खिलजी का. भी फेर सका। फिर भी राजस्थान के कुछ राजा ओर राणा ऐसे थे, जिनकी वह 
रणथंभौर पर आकमण और. कठिनता से आधीन कर सका था | इनमें रणथंभोर के राणा हमौर भी थे | श्रन्लाउद्दीन 
कालूशाह की वीरता ने अपनी स्थिति सुदृद् करके तथा गूजर जैसे मदाससद्धिशाली प्रदेश पर भ्रधिकार 
करके अपने महापराक्रमी, विश्वासपात्र सेनापति उलमश्लां और नुशरतखां को बहुत बड़ा भौर चुने हुए सेनिकों 
का सेन्‍्य देकर वि० सं० १३४६ में रणथंभोर को जय करने के लिये भेजे । आक्रमण करने का तुरन्त कारण यह 
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बना था कि भ्रशरणशरण राणा हमौर ने अन्लाउद्दीन के दरबार से भाग कर आये हुये एक यवन को शरण दी 
थी | इस पर अल्लाउद्दीन अत्यन्त क्रोधित हुआ और उसने तुरन्त ही रणथंभोर के विरुद्ध सबल एवं विशाल सैन्य 
को भेजा । इस रण में हमारे चरित्रनायक कालूशाह ने बड़ी ही तत्परता एवं नीतिज्ञता से युद्ध का संचालन किया 
था । यद्यपि राजपूत-सेन्‍्य संख्या में थोढ़ी थी, परन्तु राणा हमीर अपने योग्य महाबलाधिकारी की सुमीतिज्ञता से 
अन्त में विजयी हुआ | उधर यवनशाही सेनापति प्रसिद्ध उलगखां मारा गया । उलगखां की मृत्यु एवं शाही 
पराजय से अ्लाउद्दीन को बड़ा दुःख हुआ | वि० सं० १३४८ ह० सन्‌ १३०१ में स्वयं अन्लाउददीन श्रपनी 
पराक्रमी एवं सुसजित सेन्‍्य को लेकर रणथंभौर पर चढ़ आया | इस बार युद्ध लगभग एक व पयन्त दोनों दलों 
में होता रहा । धीरे २ राणा हमीर के योद्धा मारे गये । यद्यपि यवन-सेन्व अति विशाल था और राजपूत-सेनिक 
हजारों की ही संख्या में थे । अन्त में महामलाधिकारी कालूशाह् ओर राणा हमीर अपनी थोड़ी-सी बची सेन्य को 
लेकर केसरिया वस्र पहिन कर जोहरबत धारण करके निकले ओर भयंकरता से रण करते हुये, यवनों को मृत्यु के 
ग्रास बनाते हुये समस्त दिवस भर भयकर संग्राम करते रहे ओर अंत में घायल होकर वीरगति को प्राप्त हुये | इनके 
मरने पर राजपूठ-सेना का साहस टूट गया भर वह भाग खड़ी हुईं। रणथंभौर पर यवनशासक का अधिकार हो 
गया । कालूशाह का नाम आज भी रखणथंभोर में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। कालूशाह की वीरता एवं 
कीर्ति में अनेक कवियों ने बड़े २ रोचक कविश बनाये हैं। नीचे का एक प्राचीन पद पाठकों को उसकी वीरता 
एवं रणनिपुणता का परिचय देने में सम होगा । # 


थम्म दियो रणथम्म के शूरो कालूशाह, पत राखी चोहाण की पड़ियो सेन अथाह | 
काली बज़ कर में धरी, खप्पर भरिया पूर, आठ सहस अड़सठ तणा यवन करिया चूर ।! 





ब्जेरूर के 3-२७ कक कललण।ज+ 


- संभष है यह पद कालूशाह कौ वीरगति के अवसर पर ही किसी बचे हुये योद्धा ने कहा है । 


अहिसाधम का सचा प्रतिपालक, जीवदयोद्धारक एवं 
शंखलपुर का कीत्तिशाली शासक कोचर श्रावक 
विक्रम की चोदहवीं शताब्दी 


€े 
६० चौदहीं शताब्दी के प्रारम्भ में और वि० चौदहवीं शताब्दी के मध्य में शंखलपुर नामक ग्राम में जो 
अणहिलपुरपत्तन से तीस मील के अंतर पर है, प्राग्वाटज्ञातीय इहत्शाखीय वेदोशाह नामक एक अति उदार श्रीमन्त 
वेदोशाह और उसका पुत्र॒ रहते थे । वेदोशाद की स्त्री का नाम वीरमदेवी था । इनके एक ही कोचर नामक पृत्र 
कोचर भर उसका समय हुआ और वह बचपन से ही धर्मप्रवत्ति, दयालु तथा शांतल॒भावी था। इस समय 
दिल्ली पर तुगलफ़र्बश का शासन था। सुहस्मदतुगलक उद्भट विद्वान्‌ एवं अत्यन्त भावुक-हृद्य सम्राट था | 


# श्री शिषमासपछ्जी की हस्तलिलित “प्राग्वाट-दर्षण” से । 
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बह सर्व धर्मों का सम्मान करता था । विद्वानों एवं कवि तथा धर्मज्ों का वह आश्रयदाता था । उसके दरबार में देश 
के प्रसिद्ध पणिडित एवं साधु रहते थे। वह विशेष कर जेनधमम के प्रति अधिक भाइृष्ट था । बह जैन साधु एवं 
श्रावकों का अत्यन्त मान करता था । प्रसिद्ध जैनाचाय॑ जिनप्रभवूरि का वह परम भक्त था। इन जैनाचाये के 
आदेश एवं सदुपदेश से सम्राट मुहम्मद ने शरत्रुजय, गिरनार, फलोधी आदि प्रसिद्ध तीथों को रचा के लिये 
राज्यानज्ञा प्रचारित की तथा अनेक स्थलों एवं पर्वों पर जीवहिंसायें बंद की | देवगिरिवासी संघपति जगसिंह तथा 
खंभातवासी संघपति समरा ओर सारंग की सम्राट मुहम्मद तुगलक की राजसभा में अति मान एवं प्रतिष्ठा थी । 
सम्राट के सामन्‍्त एवं सेवक भी जेनधम का सत्कार करते थे तथा जैनाचार्यों एवं श्रावकों का का मान करते थे । 
शंखलपुर' के पास में बहिचर नामक ग्राम है। उस समय बहुचरा नामक देवी का वहाँ एक प्रसिद्ध स्थान 
था । इस देवी के मन्दिर पर ग्रतिदिन हिंसा होती थी | कोचर जैसे दयालु श्रावक को यह केसे सहन होता १ वह 
परत इस हिंसा को बंद करवाने का प्रयत्न करने लगा । कोचर श्रावक एक समय खंभात 
गया हुआ था | एक दिन वह जैन-उपाश्रय में किसी श्रसिद्ध जेन आचाये अथवा 
साधु महाराज का व्याख्यान श्रवण कर रहा था। उपयुक्त अवसर देखकर कोचर श्रावक ने बहुचर ग्राम में 
पहुचरादेवी के आगे होती पशुबली के ऊपर गहरा प्रकाश डाला ओर प्राथना की कि पशुब्रली को तुरन्त बन्द 
करवाने के लिये प्रयत्न करना चाहिये | व्याख्यान में खंभात के प्रसिद्ध श्रीमंत श्रेष्ठि साजणसी भी उपस्थित थे । 
साजणसी स्वयं परम प्रभावक एवं अति प्रसिद्ध श्रीमंत थे । इनके पिता सं० समरा अपने आतृज सारंग के साथ 
मुहम्मद तुगलक की राज्य-सभा में रहते थे । इस कारण से भी इनका मान और गौरव अधिक बढ़ा हुआ था। 
श्रीसंघ के आग्रह से इस काय में सहाय करने के द्विये सं> साजणसी तेयार हुओे । 
तुगलक सम्राट को झोर से एक प्रतिनिधि (म्रूबादार) खंभात में रहता था, जो समस्त गुजराज पर शासन 
करता था। श्रावक कोचर एवं सं० साजणसी दोनों शाही प्रतिब्रिधि के पास गये ! शाही प्रतिनिधि सं० साजणसी 
कोचर की सम्राट के अतिनिधि. की बेंड़ा मान करता था और उनको चाचा कह कर पुकारता था तथा बनता वहां तक 
0मेंट औरकोचरका शंखल-  सं० साजणसी की प्रत्येक प्राथना और आदेश को मान देता था। सम्राट के प्रतिनिधि 
पुर का शासक नियुक्त होना... ते सं० साजणसी और कोचर श्रावक का बहु मान किया । बहुचरा ग्राम में बहुचरादेवी 
के मन्दिर पर होती पशुबली ही बन्द नहीं की, वरन्‌ श्रावक कोचर की जीवदया-भावना से अत्यन्त मुग्ध होकर 
_ उसने श्रावक कोचर को शंखलपुर का शासक नियुक्त कक दिया।.....__7़़़्ज़ 
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? 'शंखलपुर? का वास्तविक नाम 'सलखणपुर” होना चाहिए । 

२ 'कोचर व्यवहारी रात? के आधार पर--जिसकी रचना तपागच्छुनायक श्रीमद्‌ विजयसेनसरि के समय में ढिखा नगर (गुजरात) 
में वि० सं: १६८७ शआश्विन शु० ६ को कव्रविर कनकविजयजी के शिष्यवर कविवर गुणविजयजी ने की थी । 

'कोचररास” के कर्ता ने श्री सुमतिसाधुसरि का नाम लिखा है । “तप्रागच्छुपष्टावली! के अनुसार ये आचाये सोलहवी शताब्दी 
के उत्तराध में हुये हैं भौर कोचर चौदहवीं शताब्दी के अंत में । दूसरी बात सं० समराशाह ने श॒त्र जय का संघ्र वि० सं० /२७१ में 
निकाला और उसके पृत्र साजण॒सी ने कोचर श्रावक को शंखलपुर का शासक बनाने में महत््वप्णों सहयोग दिया का स्पष्ट उल्लेख है । 
अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त जनाचारय॑ श्री तुमतिसाथुसरि नहीं होकर कोई अन्य आचार्य थे । ते० प० भ।० ९ प्र० ९०९ प्र० ४७ 
तथा 'वेक्रमे वत्सरे चंद्रहयासनीन्द्र (१२७१) मिते सती श्री मृलनायकोदार साधुः श्री समरो ब्यधात्‌ १९०१। . वि० ती+ क० [० ५ 

'श्रीमत्‌ कुतृबदीनस्य राज्यलक्ष््या विशेषकः | ग्यासदीनामिपत्तत्र पातसाहिस्तदा5भवत्‌ ॥ ३े ९ ४॥ 
तेनातीव प्रमोदेन स्मरताधु सगौरवम्‌ | सन्मान्य खानवदय॑ पुत्रत्वे प्रत्यदचत [॥ह्ै९५॥. ना० नण प्र० ए० १६५ 
तब सं० समराशाह के पुत्र सं० साजणसी का सम्मान खंभात का सम्राट-प्रतिनिधि करें, उसमें आथर्य ही क्या है। 





शरद ] :: प्राग्बांटहज्ञातीय कुछ विशिष्ट व्यक्ति ओर कुल--कीर्तिशाली कोचर श्रावक :: | ४०१ 





शंखलपुर के आधीन निम्न ग्राम थेः--- 
१-हासलपुर २-बड़ावली ३-सौतापुर ४-नाविश्ाणी 
५४-बहिचर ६-टूहड़ ७-देलवाइ ८-देनमाल 


&-मोढ़ेरू १०-कालहरि ११-छमीघु 
कोचर श्रावक इस प्रकार बारह ग्रामों का शासक बनकर सं० साजणसी के साथ उपाश्रय में पहुँचा ओर गुरु को 
बंदना करके वहाँ से राजसी ठाट-बाट एवं सैन्य के साथ शंखलपुर पहुँचा। उपरोक्त बारह ग्रामों में हप मनाया 
गया तथा शंखलपुर में समस्त प्रजा ने श्रावक कोचर का भारी स्वागत करके उसका नगर में प्रवेश कराया | कोचर के 
परिजन, माता, पिता एवं स्नी को अपार आनन्द हुआ | 


कोचर श्रावक ने ज्यों ही शंखलपुर का कायभार संभाला, उसने अपने अधीन के बारह ग्रामों में पशुबली को 
एक दम बंद करने की तुरंत राज्याज्ञा निकाली | समस्त प्रजा कोचर के दिव्य गुणों पर पहिले से ही म्ुग्ध थी ही, 
कोचर का जीवदया-/चार ईस राज्याज्ञा से कोचर की दयाभावना का प्रजा पर गहरा प्रभाव पड़ा ओर स्थान २ 
तथा शंखलपुर में शासन होती पशुबली बन्द हो गई । कोचर ने बारह ग्रामों में जीवदया-प्रचार-कार्य तत्परता से 
प्रारम्भ किया | पानी भरने के तलाबों एवं कुओं पर पानी छानने के लिये कपड़ा राज्य की ओर से दिया जाने 
लगा, यहाँ तक कि पशुओं को भी उपरोक्त बारह ग्रामों में अनुछना पानी पीने को नहीं मिलता था । उसचे अपने 
प्रांत में आखेट बन्द करवा दी | जंगलों में हिरण और खरगोश निर्थित होकर रहने लगे | जलाशयों में मछली 
का शिकार बन्द हो गया । इस प्रकार आमिष का प्रयोग एकदम बन्द हो गया । 


शंखलपुर के प्रान्त में इस प्रकार अक्सुत हंग से उत्कृष्ट जीवदया के पाये नाने से कोचर श्रापफ क्री कोत्ि 

दृर-दूर तक फेलने लगी । दूर के संघ कोचर का यशोगान करने लगे। कवि. चारण भी यत्र-तत्र सभाश्रों में व्याख्यान- 

कोचर श्रापक्र की कीर्ति का. स्थलों में, गुरु सुनिमहाराजों, साधु-संतों के समच कोचर को कीत्ति करने लगे | कोचर 

प्रसार और सं० सांजशसी . श्रावक को शंखलपुर का शासन प्राप्त हुआ था, उसमें खंभात के श्री संघ तथा विशेष- 

को है्ष्या कर सं० साजणसी का अधिक सहयोग था, अतः खंभात में कोचर भ्रावक की कीर्ति 

अधिक प्रसारित हो और खंभात का श्री संघ उसकी अधिक सराहना करे तो कोई आश्रण नहीं | खंभात में जब 

घर-घर और गुरु-घुनिराजों के समक्ष भी कोचर की कीत्ति गाई जाने लगी तो सं० साजणसी को इससे अत्यधिक इृष्यां 

उत्पन्न हुई कि उसके सहयोग से बना व्यक्ति कैसे उससे अधिक कीत्तिशाली हो सकता है ।# वह अवेसर देख कर _ 

7 & 'कोचर-व्यवहारी रास! के कर्ता ने उपरोक्त वार्ता को देपाल नामक कवि का वर्णन करके चर्चा है । हे के कर्ता ने देपाल को 

समराशाह के कुलका आश्रित कवि होना लिखा है, जो अमात्मक है; क्यों।क देपाल की अनेक कत्तिय! उपलब्ध हैं, जो सोलहवी शताब्दी 

के प्रारम्भ में रची हुई हैं श्रौर समराशाह चौदहवीं शताब्दी के अन्त में हुआ है, 'भतः अघटित हे । देपाल समराशाह के वंशजों का 
समाश्रित भले ही हो सकता है । देपाल के लिये देखोइ--(१) ऐ० रा० सं? भा। 4 ४० ७ 

(२) ज० यु० क० भा० ? पृ० रे ह-₹&६ 

दूसरी बात--स्त्यं कोचर और देपाल किसी भी प्रकार समकालीन सिद्ध नहीं किये जा सकते | खरतरगब्चनायक जिनोदयस्‌रि 

का कोचर श्रावक ने प्रप्रवेश बढ़े धूमधाम से करवाया था, जिसका उल्लेख सोलहवबीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में लिखी गईं खरतरगच्छ की 

प्राद्षीन पहाकली में हस प्रकार उपलब्ध है 'वर्चित द्वादशप्रामारिघोषणेन सुरत्ञाएसनाखत सा० कोचर श्रावफेण सलखशापुरे कारित 

प्रवेशोत्सवाना? जिनोदयसूरि का काल वि० त॑० १४१५४-रे ९ है । 


४ प्राग्याट-हतिहास ': . [ दृलीय 





(जलन मील नकनननननन फट सन पे ३+>का नानक परत १ केलटकलनननकी नमन >०ग 7 अर कजम “ 


४०२ |) 


कर बी अर नज खाए हज अल 
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सम्राट के प्रतिनिधि के पास पहुँचा ओर उसने कोचर श्रावक के विषय में अनेक भूठी २ बातें बनाई । इतना ही नहीं 
प्रतिनिधि को इस सौमा तक भड़काया कि उसने तुरन्त कोचर को बुलाकर कारागार में डाल दिया | इस कुचेष्टा 
से सं० साजणसी का भारी अपयश हुआ और सर्वत्र उसकी निन्दा होने लगी । शंखलपुर की प्रजा ओर दूर २ के 
संघ कोचर श्रावक को मुक्त कराने का प्रयत्न करने लगे। अंत में सं०.- साजणसी को अपने किये पर बड़ा 
पश्चात्ताप हुआ | उधर सम्राट के प्रतिनिधि को भी समस्त भेद ज्ञात हो गया, अतः फलतः कोचर श्रावक तुरन्त 
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देखिये-- (१) वाडीपाइवेनाथ-विधिचेत्य-प्रशस्ति-शिलालेख । 7). (:. ७, ४2, (5, 0. 5. ४0. 7.४४09].) ६:2० ४१४ 
(२) जिनकुशलप्तरि का स्गेवास 4० धं० १३८६ में हुआ और जिनोदयसूरि उनके पांचवे पट्घर थे। 'गच्छुमतप्रबंध' ए० ३७ 
(३) 'शतकनूर्णि? 

'संवत्‌ १४२२ वर्षे सा० मेहासुश्रावकपुत्र सा० उदयसिंहेन पुत्र ला० लूणा-बयराम्या युतेन स्वपुत्रिकायापुरायाथथ' 
'शतकृतिपुस्तकं? मृल्येन गहीत्या निगखरतरयुरु श्री जिनीदयपृरियणुं प्रादामि | [जे धल मेर बहदू भंडार] 
'जिनचंद्रतार जिनकुशलस रि-जिनपद्मतरि युरवः स्युः4 जिनलब्धिजिनचन्द्रो जिनोदय:सरि जिनराजः ॥2$॥? [अश्रीकल्पसृत्रस] 
१्र० सें० ५० १५ 
३० |'सं ० १४१६ भाग व० ५ सा० दाहुड़ "हाल ह।। “>> श्री खरतरगच्छे श्री जिनोदयसरिभि/ जैं० ले० २२६७ 


कोचर-व्यवह्ारी-रास-कर्तता ने रात की रचना संभक्‍तः श्रुति के आधार पर की है प्रतीत होता है । देपाल और सुमतिसाघुततरि 
अवश्यमंव समकालीन थे । परन्तु कोचर श्रावक को हनका समकालीन मानने में खरतरगच्छपट्टाबली का उपरोक्त उद्धरण तथा ग्रा० ज॑० 
सं० लेखांक १७ बाघक हैं। 'कोचर-व्यवहारा-रास! से खरतरगष्छपट्टावली तथा उक्त लेखक अधिक विश्वसनीय भी है, क्योंकि उक्त 
रास की रचना वि० सं० १६८७ में हुई है और इनकी सोलहवीं शताब्दी के पूर्वार में जब कि देपाल कवि भी विद्यमान्‌ था भझोर जैन 
कृवियों में अग्रगराय महाकवि था | फिर भी रास में वर्णित घटना को पाठकों के विचाराथै यहां बणेन कर देता हैं । 

देपाल कषि एक समय कोचर की कीर्ति श्रवए! करके शंखलपुर पहुँचा ओर कोचर से मिला भोर उसके अधीन शंखलपुर नगर 
के अधीन के बारहपामों में अदभुत ढंग से प्लायी जाती हुईं जीव-दया को देख कर कह अत्यन्त मुन्ध हुआ और श्रावक कोचर की 
कीर्ति में उतने कविता रची और कोफ को सुनाई । कोच्तर ने महाककि देपांत का बहुत संमान किया और उसको बहुत द्रव्य दान में 
दिया । देपाल कवि जब खंभात पहुँचा तो उसने गुरु महाराज के समक्ष द्रीर्िशाली फौचर भ्रावक्र की और उसके शासन-प्रबंध तथा 
जीव-दया-प्रचार की भूरी रे प्रशंता की । समस्त श्रीसंघ तथा गुरुमहाराज को कोचर की धम-श्रद्धा सुनकर भत्यन्त असचता हुई । परंतु 
सं० साधणसी को हईंष्यां हुईं कि मेरी सहायता ते उच्चत हुआ कोचर मुझसे भी अधिक कीर्ति एवं यश का भाजन बनता है और फ़िर 
मेरे ही आश्रित कवि द्वारा उसकी कीरत्तिकक्ति की जाती है | स॑० साजरासी ने कोचर भावक के पिछद्ध पडयंत्र रचने का विचार किया भौर 
उपको शासन-कार्य से च्युत कराकर कारायार में रल्वाने का हृढ़ संकल्प किख | 

सं० साजणुसी गुजरात के शासक के पास पहुंचा और फोक्र आबक के फियय में ऋनेक भूठी २ बातें बनाकर उसको कोचर पर 
रुष्ट किया | इतना ही नहीं रोफर को बुलवा कर बन्दीगृह् में दलवाया | सं० साजरती के इस कुक्वत्य ते श्रीसंघ में सं० साजणसी की 
भारी अपकीर्चि हुईं तथा देषाल कवि पर भी लोगों की भ्रश्रद्धा हुई । यह समस्त घटना घटी, उस समय देपाल कवि वहां नहीं था, वह 
शत्र 'जयतीथ की यात्रा को गया हुआ था | जब बह लौट कर जाया और उसने कोचर श्रावक को कारागार का दंड म्रिला सुना, उसने 
तुरन्त सं० साजण॒सी की स्तुति में कविता रच्ची। कविता को सुनकर सं० साजणुसी अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसने देपाल का समुचित 
सत्कार किया । उचित अवसर देख कर देपाल ने सं० साजससी से कह्मा कि आपकी महति कृपा से बहुचरादेषी के पजारीगण भत्यम्त 
प्रसन्न हुये हैं तथा बहुकरादेवी के आगे लीग विडरता से प्रशबली करते हैं भ्रौर इस प्रकार बहुचरादेषी का वह पृ्व॑ गौरव पुनः स्थापित 
हो गया हैं। यह सुनकर सं० साजणत्ती भ्रत्यन्त लखित हुआ और उसने देशल कवि को वचन दिया कि वह तुरन्त गुजरात के शात्क 
के पास जाकर कोचर को मुक्त करावेगा और उसको पुनः शंखलपुर का शासन-मार दिलावेगा | देपाल कवि सं० साजणसी की इस हृदय 
को सरलता पर भ्रत्यन्त मुर्ध होकर अपने स्थान पर चला गया | तुअक्सर देखकर स॑० साजणसी सम्राद के प्रतिनिधि (गुजरात का 
शासक) के पास पहुँचा । सम्राट के प्रतिनिधि को भी कोचर को कारायार में डलबाने का भेद ज्ञात हो गया था; अतः भ्रधिक विचार त्तहीं 
करना पडा | कोचर मुक्त कर दिग्य यया और वह पुनः शंखलपुर का शासक नियुक्त किया गया | कीचिशाली कोचर ने जीव-दया-पालन में 
अपनी सम्पूर्ण आयु व्यतीत की तथा न्याय एवं धम-नीति से शंखलपुर का शाक्षम किया ।.*. 
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ही प्क्त कर दिया गया और उसने पुनः शृंखलपुर का शासन बड़ी योग्यता एवं तत्परता से किया और उत्कृष्ट जीवदया 
फा पालन कराया । कोचर श्रावक ने जीवदया एवं धर्मसम्बन्धी अनेक कार्य किये। खरतरगच्छनायक जिनोदयद्वरि 
का उसने भारी धूम-धाम से उल्लेखनीय पुरप्रवेशोत्सत किया था | कोचर कवि एवं परिडतों का सम्मान करता 
था । कोचर की जीवदयासम्बन्धी कीर्ति सदा श्रमर रहेगी | 





प्राग्वायज्ञातीय मंत्री कमंण 
विक्रम की सोलहवीं शताब्दी 
के 
विक्रम को सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में अहमदाबाद में, जब कि यहाँ महमूदबेगड़ा नामक बादशाह 
राज्य कर रहा था, जिसका राज्यकाश्न वि० सं० १४१४ से १४६८ तक रहा है, प्राग्वाटज्ञायीय कर्मण नामक अति 
प्रसिद्ध पुरुष हो गया है। यह बड़ा बुद्धिमान, चतुर एवं नीतिज्ञ था। महसमृदबेंगड़ा में इसको योग्य समझ कर 


७ ५ ५" हा मंत्रि *७४- <७ ग 
अपना मंत्रो बनाया | मंत्री कमंण बादशाह के अति प्रिय एवं विश्वासपात्र मंत्रियों में था । मंत्री कर्मण तपागच्छ- 
नायक भ्रीमद्‌ लक्ष्मीसागरस्त्रि का परम भक्त था | 


श्रीमत्‌ सोमजयद्वरि के शिष्यरत्न महीसमुद्र को इसने महामहोत्सवपूवक बाचक-पद प्रदान करवाया था। 
इसी अवसर पर उक्त आचाय ने अपने अन्य तीन शिष्य लब्धिसमुद्र, अमरनंदि और जिनमाणिक्य को भी वाचक- 
पदों से सुशोमित किये थे । इन तीनों का वाचकपदप्रदानमद्दोत्सव ऋमशः पौत्री कर्पूरी सहित शजुंजयतीर्थ की 
पात्रा करने वाले संघघति मुखराज, दो० महीराज ओर द्ेमा ने किया भा | ? 
मंडपदुगंवासी प्राग्वारज्ञातीय प्रमुख मंत्री श्री वांदांशाह 
विक्रम को सोलहवीं शताब्दी 
शक 


श्रे० चांदाशाह विक्रम की सोलहवीं शताब्दी में मालवप्रदेश के यवनशासक का प्रशुख मंत्री हुआ है । 
यह माण्डवंगद का वासी था। यह बड़ा राजनीतिज्ञ एवं योग्य प्रबंधक था | यह बड़ा धर्मात्मा एवं 
जैनधर्म का दृद अलुयायी था यह हृदय का उदार और वृत्तियों का सरल था । अवगुण इसमें देखन मात्र को 
नहीं थे । यह नित्य जिनेश्वरदेव के दशेन करता और प्रतिमा का पूजन करके पश्चात भनन्‍्य सांसारिक कार्यों में 
लगता था | यह इतना धर्मात्मा था कि लोग इसको “चंद्रसाधु' कहने लग गये थे | इसने शत्रृंजय, गिरनार आदि 
तीर्थों की संघयात्रायें करके पृष्कल द्रव्य का व्यय किया था और संघषति पद को प्राप्त किया था। इसने 
माण्डबगढ में बहत्तर ७२ काष्ठमय जिनालय और अनेक धातुचोबीशीपड करवाये थे झोर उनकी प्रतिष्ठाशों में 
अगणित द्रव्य का व्यय किया था | यह मालवपति महम्मूद प्रथम ओर द्वितीय के समय में हुआ है। २ 
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“ देवासनिवासी प्राग्वायक्ञातीय मंत्री देवसिह 
विक्रम की सोलहवबीं शताब्दी 
किए 

देवासराज्य पर जब माण्डवगगढ़पति मुसलमान शासकों का अधिकार था, माफर मलिक नामक शासक के 
श्री देवसिंह प्रमुख एवं विश्वस्त मंत्रियों में थे। यवन यद्यपि जेन एवं वेष्णव मंदिरों के प्रबल विरोधी थे, परन्तु 
माफर मलिक को मंत्री देवसिंह पर अतिशय कृपा थी; अतः विरोधियों की कोई युक्ति सफल नहीं हुई ओर मंत्री 
देवसिंह ने बहुत द्रव्य व्यय करके चौवीस जिनमंदिरों ओर पिच्लमय अनेक चतुर्विशतिजिनपट्ट बनवाये भर 
पृष्कल द्रव्य व्यय करके वाचक आगममंडन के कर-कमलों से उनकी प्रतिष्ठा करवाई | १ 


न्‍क-«+मतलसर-कसन++नमकबत*- सपने ारधन-साछनपतका "स्‍न्‍आाा 9 नक८- कार प" 


स्तम्भनपुरवासी परम गुरुभक़ ठक्कुर कीका 
विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी 
के 


विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी (१७) के प्रारंभ में दिल्ली सम्राट अकषर की राजसभा में श्रीमद्‌ हीरविजय- 
ख्ूरि का प्रभाव बढ़ता जा रहा था ओर अन्यत्र भी उनके प्रसिद्ध, यशस्वी, प्रतापी भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही 
थी | खंभात में भी उक्त प्रभावशाली आचाय के अनेक परम भक्त थे, जिनमें सोनी तेजपाल, सं० उदयकरण, 
ठक्कुर कीका, परीक्षक राजिया, वजिया आदि प्रग्मुख थे । 


ठककुर कोका प्राग्वाटल्लातीय पुरुष था और वह अति धनात्य था । श्रीमद्‌ हीरविजयब्वरि ने अपने साधु- 
जीवन में खंभात में सात चातुमास किये थे तथा भिन्न २ संवर्तों में पद्चीस २४ प्रतिमाओं की प्रतिष्ठायें की थीं 
तथा उनका ख्वगंवास वि० सं० १६४२ में ऊना (ऋूना-देलवाडा) में ही हुआ था। उनके पह्धर श्रीमद्‌ 
विजयसेनब्रि ने भी खंभात में २२ प्रतिमाओं की प्रतिष्ठायें की थीं | उक्त दोनों आचार्यों के प्रति खंभात के भ्रीसंघ 
की अपार भक्ति थी। ठक्‍्कुर कौका ने उक्त दोनों आचायों द्वारा किये गये चातुर्मासों एवं धर्मऋृत्यों में पृष्कल 
द्रव्य व्यय किया था | वि० सं० १५४६० फा० कृू० ५ को मुनि सोमविमल को खंभात में गणिपद प्रदान किया 
गया था, उस शुभोत्सव पर ठक्कुर कीक़ा ने अति द्रव्य व्यय करके अच्छी संधभक्ति की थी | 

श्व॑ंभात के पूर्व में लगभग भ्रर्थ कोश के अन्तर पर आये हुये शकरपुर नगर में ठक्कुर कीका, श्रीमन्न और 
वाघा ने जिनालय ओर पौषधशाला बनवाई | 


ठककुर कीका अपने समय के प्रतिष्ठित पुरुषों में अति संमानित व्यक्ति एवं धर्म-प्रेमी और गुरुभक्त 
श्रावक हुआ है। २ 


शा 
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शा० पुन्जा ओर उसका परिवार 
विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी 


विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वांध में सिरोही नगर में प्राग्याटज्ञातीय शाह पर'जा रहता था । उसकी 
ख्री का नाम उछरंमदेवी था। उसको कुच्ी से तेजपाल नामक भाग्यशाली पुत्र हुआ | तेजपाल के चतुरंगदेवी 
शा० पुजा और उसका पत्र और लक्ष्मीदेवी नाम की दो ख्ियाँ थीं। चतुरंगदंवी की कुक्ती से वम्तुपाल, वर्धभान 
तेजपाल और उसका गहरथ और घनराज नामक तीन पृत्र और एक पुत्री हुई | पृत्री ने दीक्षा ग्रहण की और वह 
महिमाश्री नाम से प्रसिद्ध हुई । वस्तुपाल का विवाह अनुपमादेवी के साथ हुआ और उसके सुखभन्न, इन्द्रभाण और 
उदयभाण नामक तीन पुत्र हुये | व्धमान इन तीनों में अधिक प्रभावशाली था | उसके तीन स्त्रियां थीं--केसरदेवी, 
सरुपदेवी ओर सुखमादेवी । सुखमादेवी के देवचंद नाभक पृत्र हुआ । महिसाश्री ने साध्वी-जीवन व्यतीत करके 
अपना आत्म-कल्याण किया | चौथा पुत्र धनराज था और रूपवती नामा उसकी स्त्री थी | 


तेजपाल की द्वितीय स्री लक्ष्मीदेवी की कुच्ती से गौडीदास नामक पृत्र हुआ | गोड़ीदास की खत्री अनुरूप- 
देवी थी ओर उसके गजसिंह नामक पुत्र हुआ | तेजपाल ने विक्रम संवत्‌ १६६१ श्रावण कृष्णा £ रविवार को 
तेजपाल द्वारा ग्रतिहित.. तपगच्छीय म० श्री विजयप्रभस्तरि, आ० श्री पिजयरत्नश्वरि के निर्देश से उपा० 
प्रतिमाये. श्री मेघविजयगणि के करकमलों से श्री शंखेश्वर-पाश्वंनाथ-जिनालय के खेलामंडप 
के उत्तराभिमुख आलय में श्री आदिनाथ भगवान्‌ की बड़ी प्रतिमा? और दशा श्रोसवालों के श्री आदीश्वर-जिनालय 
के खेलामंडप में पश्चिमाभिम्मुख श्री मुनिसुत्रतस्वामी२ की बड़ी प्रतिमा बड़ी धूम-थाम से सपरिवार प्रतिष्ठित करवाई" | 


दशा ओसवालों के श्री आदीश्वर-जिनालय के खेलामंडप में शा० पूजा की ख्री और तेजपाल की माता 
उछरंगदेवी ने जगद्गुरु श्लरिसम्राट श्रीमद्‌ हीरविजयश्वरिजी की एक सुन्दर प्रतिमा वि० सं० १६६४ बे० शु० ३ 
तेजपाल की माता उछरंग- बुधवार को तपागच्छीय भ० श्रीविजयसेनब्वूरि के पह्ठालंकार भ० श्री विजयतिलकदश्वरि 
देवी द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा... के द्वारा अपने पुत्र तेजपल ओर तेजपाल के पुत्र वस्तुपाल, वर्धभान, धनराज आदि 
प्रमुख परिजनों के श्रेय के लिये प्रतिष्ठित करवाई ।३, - 


१९--श्री श|खेश्वर-पाशवंनाथ-मन्दिर के दक्षिण दिशा के श्रालयरथ श्री आदिनाथबिंबं का लेखांश--- 
“श्री तेजपाह भार्या चतुरंगदे पुत्र सा० वस्तुपाल वर्धमान धनराज, तस्थ पत्नी रूपी श्री आदिनाथबिंबं कारापित प्रतिष्ठित तः भः श्री 
विजयप्रभततरि आ० श्री विजयरलप्रिनि्दे शात उपा० श्री मेघविजयगणिमिः ॥? 
२--दशा भोसवालों के भादीथर-जिनालय के खेला-मराडपस्थ पश्चिमामिमुख सपरिकर श्री मुनिसृत॒तांबेंब का लेखाश:--- 
“शाह ५ जा भारया उछर॑गदे तस्य पुत्र सा० तेजपाल तस्य सार्या चतुरांदि सपरिकर श्री मुनिततवतर्बिबं कारापित ॥श्री॥? 
रैं--संवत्‌ 7६६५ वर्ष वै० सु« रे बुधे भद्टारक श्री हीरविजयसुरियूरत्ति: प्राखाटज्ञातीय सा० पुजा भा० बा० उ छरंगदे नास्न्या स्सुत 
सा० तेजपाल तत्पुन्न सा० वस्तुपाल वर्धभान घनराज प्रमुखश्रेयसे कारित॑ प्रति० तपायच्छे भः श्री विजयसेनसूरिपर्टालंकार श्री 
विजयतिलकप्रिनि! | श्रीरस्तुसंघत्य ॥ दशा० शरोस० श्री भादी० जिनालय, 








+++जिकन- कन्‍>+ हिदधक बयाककि,नरग ०9 कसम -मक ९ धमाका #आन्‍2 पारा धयादामकामारर > यम: 











उन सन पका कक ये अधिश्तीियशिनना लानीनक जानिधनकनभम+ 


४०्क || : प्रास्याठ- इतिहास :: [ तकिया 


वर्थभान ने वि० सं० १७३६ मागं० शु० ३ बुधवार को मारी प्रतिष्ठोत्सत किया और उस अवसर पर 
उसने ओर उसके परिजनों ने अनेक प्रतिमायें प्रतिष्ठित करवाई' । यह प्रतिष्टोत्सव श्री शंखेश्वर-याश्वनाथ-जिनालय 
तेजपाल के द्वितीय पुत्र॒ में मूलनायक श्री पाश्वनाथ-प्रतिमा की प्राणप्रतिष्ठा करवाने के हेतु भायोजित किया 
वर्धमान द्वारा प्रतिष्ोत़्व.... गया था । शा० वर्धमान ने अपने परिजनों के साथ, जिनमें पुरूष उसका ज्येष्ठ आता शा० 
वस्तुपाल, कनिष्ठ श्राता धनराज, मोौढ़ीदास और उसकी दतीया स्त्री सुखमादेवी ओर उसका पृत्र देवचन्द थे 
श्री मूलनायक-शंखेश्वर-पाश्वनाथ की प्रतिमा महामहोपाध्याय श्री मेषविजयगणि के द्वारा शुभमुददंत में प्रतिष्ठित 
करवाई | शा० वर्धभान को इस प्रतिमा के लेख में 'संघघुरूय' पद से अलंकृत किया गया है। इससे सिद्ध होता है 
कि वधमान का स्थानीय जैनसमाज़ में अत्यधिक सम्मान था ओऔर वह उसके परिवार में अधिक समृद्ध ओर 
प्रतिष्ठित था ।१ अतिरिक्त इसके इस शुभ उत्सव पर उसने चौमुखा-आदिनाथ-जिनालय में भी दो प्रतिमायें 
प्रतिष्ठित करवाई' ) 

/ शा० वधमान ने श्री चौमुखा-भादिनाथ-जिनालय की तृतीय म॑जिल के चौस्मुखा गंभारे में तपा० भ० 
श्री विजयप्रभस्नरि, आ० श्री विजयरत्नमूरि के निर्देश से महोपाध्याय श्री मेघविजयगणि द्वारा महिमाश्री के वचनों 
से सपरिकर पश्चिसाभिसुख श्री सुमतिनाथबिंब ओर श्रीमद्‌ू विजयराजसूरि के करकमलों से भायां सुखमादेवी 
ओर उसके पूत्र देवचंद्र के साथ में इसी गंभारे में दक्षिणामिमुख श्री आदिनाथप्रतिमायें प्रतिष्ठित करवाई । २ 

शा० वधमान की तीनों खत्रियाँ केसरदेवी, सरूपदेवी, सुखमादेवी ने भी श्री शंखेश्वर-पाश्वंनाथ-जिनालय के 
खेलामंडपस्थ श्री अजितनाथ की बड़ी प्रतिमा महोपाध्याय श्री मेघविजयगणि द्वारा प्रतिष्ठित करवाई । तेजपाल के 
तृतीय पूत्र धनराज की ख्री रूपवती (रूपी) ने भी मेघविजयगणि द्वारा श्री शंखेश्वर-पाश्वेनाथ-जिनालय के खेलामंडप 
के भाज्ञय में उचरामिमुख श्री आदिनाथ की बड़ी प्रत्रिमा प्रतिष्ठित करवाई । ३ 


४ दशा ओसवाल्षों के श्री आदीश्वर-जिनालय में इसी प्रतिष्ठोत्सत पर शा० तेजपाल की द्वितीय ख्री लक्तमी- 
देवी के पृत्र शा० गोड़ीदास ने अपनी स्री अनरूपदेगी ओर पृत्र गजसिंद के साथ में भी भजितनाथप्रतिमा को 
खेलामंडप में त>० ग० भ० श्री विजयप्रभब्वरि के द्वारा प्रतिष्ठित करवाई | इसी प्रतिष्टोत्सव के शुभावसर पर 


न नवीन ५ | निजता जपक जन भवन किक जया माकीनन त नि चलिए 


१--सा० पुजा भार्या उदरंगदे तलुत्र सा० तेजपाल भर्या चतुरंगदे ततुत्र सा० वसस्‍्तुपाल वर्धयान घनराज गौद्ीदास तेषु “संघमुरूय 
सा वधमान नाग्ना भा० सुखमादे पुत्र चिरंजीबी देवफन्द्र प्रमुख परिवारयुतेन श्री शंसेश्रत्पाश्वंनाथबिंब | "ला लजिडललललनलतत न 
3५0७2 मेघविजयगरण्अमुखपरिकल ते ॥!! मू० ना० प्रतिमालेख--शंखे० जिनालय 
२-- साध्वी महिमाश्री चचनात स्वपुरायाथ' श्री सुमतिबिंबं का० प्रतिष्ठित सं० १७२३६ ब० मा० सु० है बुधे महाराज श्री वयरीसालजी 
विजगिराज्ये तश़० य० भः श्री विजयप्रभवरि झरा० श्री विजयरलप्रि निर्देशात्‌ महीपाष्याय श्री मेधबिजयगणिसिः प्रतिष्ठित सा० वर्धमानेश 








इतिष्ठापितं० ॥ चो० जिनालय 
सा पुजा भा० उछ॒रंयदे तत्युत्र सा० तेजपाल भा० चतुरंगदे तत्पुश्न सा० वर्धमान नाग्ना भा? सुखमादे तत्युत्न देषयन्दयुतेन 

श्री आदिनाथबिंवं का० प्र० त० ग० "लिन नर विजयराजसूरिमि! ॥ चौ० जिनालय 
२--'श्री तेजपाल भार्या चतुरंगदे पृत्र सा० वस्‍्तुपाल, वर्धभान, धनराज तस्य पत्नीरूपी श्री भादिनाथबिंयं “*"मेघविजय- 
गणिमि:? शंखे० जिनालय , 
'सा० वधमानय्े भारया केसरदे परूपदे सुखमादे नाम्नासिः “४ ।हह” मेघविजयगणिमि/? शंख? जिनालय 


४-- त्ा० प्रुजा भार्या उचरदे पुत्र सा० तेजपाल भार्या लखमादे पुत्र सता० गौड़ीदास नाम्ना भाष्गाँ भनरूपदे पुत्र गजिंधयुतेन औी 
ऋजितनाथबिंब॑ का० प्र० त० भः० श्री: विजयप्रमसूरिमिः! 
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शा० तेजपाल के ज्येष्ट पुत्र बस्तुपाल की ख्री अनोपमादेबी की कुद्षी से उत्पन्न शा० सुखमल्त, इन्द्रमाण और 
उदयमाण नामक तीनों आताओं ने श्री दशा ओसवालों के श्री आदीश्वर-जिनालय के खेलामंडपस्थ उत्तरामियुख 
श्री चन्द्रप्रभ्वामी की बड़ी प्रतिमा महोपाध्याय श्री मेघबिजयगरिद्वारा अ्रतिष्ठित करवाई। शा० पुन्ज के 
परिषार की कीत्ति तब तक स्थायी रहेगी, जब ॒ तक उसकी खत्री उछरंगदेबी, पुत्र तेजपाल और तेजपाल के पुत्र 
संघम्मुख्य वर्धभान आदि के द्वारा उपरोक्त तीनों प्रसिद्ध जिनमंदिरों में प्रतिष्ठित प्रतिमार्यें विद्यमान रहेंगी | 
वंशधषृक्ष 
शा० पंजा [ ठछरंगदेवी ] 


तेजपाल [ चतुरंगदेवी, लखमादेवी ] 


| 
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| ढ | गौडीदास 
बस्तुपाल वर्भभान महिमाश्री घनराज [अनरूपदेवी] 
[ अनूपमदेवी ] [क्रेसरदेवी, सरूपदेवी, सुखमादेवी] रूपी) | 
| गजसिंह 


[ |. |] द्ेवचंद 


सुखमन्च इन्द्रभमाश उदयभाण 


० ०याइ#०० "पुन. धांदशुफमपमयइइका०> पा गपंनपूकाइकि नकदी 


श्री वागडदेशराजनगर श्री डर गरपुर के सकलग्रुणनिधान 


कृतसुर धमभारधुरंधर चेत्यनिर्माता श्रे० जसवीर 
वि० सं० १६७१ 


# विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी में डड्गरपुर के राजसिंहासन पर जब महाराउल श्री पुन्जराज विराजमान ये 
उस समय लघुसज्जन प्राग्वांटज्ञातिभ्रृंगारहार श्रेष्ठि मंडन एक बड़े ही सज्जन भ्रावक हो गये हैं। इनको स्त्री का 
नाम मनरंगदेवी था | मनरंगदेवी सचमुच ही महासती शौलालंकारधारिणी खत्रनीशिरोमणि महिला थी । मनरंगदेवी 
की कुच्ी से जसवीर भोर जोगा नामक दो पृत्ररत्न पेदा हये। प्रथम पुत्र जसवीर समस्त गुणों को खान, महा- 
दानी, पुण्यात्मा, धमंमारधुरंधर सुकृती था | जसबीर के दो ख््रियाँ थीं। प्रथम जोड़ीमदेवी ओर द्वितीय पागरदेवी । 

जोड़ी मदेवी की छुछ्की से पुत्ररत्न काइनजी पेदा हुआ था। जसवीर के अश्राता जोगा की सत्री का नांम भी जोड़ीमदेवी 


'वस्तुपाल मार्या भनोपमादे सुत सुखमन्न, इन्द्रभाण, उदयभाण नामनिः चन्द्रप्रभविंबं का० प्र० श्री 7० मेघविजयगणि ॥! 
दशा० भादीथर चंत्य. 





# जे० घा० प्र० ले० सं॑० भा० १ लेखा १४६२. 
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जोगा का पुत्र रहिया था धर्मात्मा जसवीर ने सकल परिवार के श्रेयोथं श्री पाश्वंनाथ-जिनालय में मद्रप्रासाद 
करवाया और तपागच्छनायक श्रीपूज्य श्री ४ श्री सोमवरिमलश्रि के शिष्य कलिकालसबंश जगद्गुरु विरुदधारी 
विजयमान श्री पूज्य श्री ५ हेमसोमश्रीक्वरपड् प्रभाकर आचाय श्री विमलसोमब्ररीखर के भ्रादेश से महोपाध्याय 
श्री आनन्दप्रमोदगशिशिष्य पणिहतश्रेणीशिरोमणी पं श्री सकलप्रमोदगशिशिष्य पं० तेजप्रमोदगशिद्वारा 
वि० सं० १६७१ वे० शु० ४ रविवार को शुभसुहते में महामहोत्सवपूर्वंक उसकी प्रतिष्ठा करवाई । 


अकाल +ब०मकन- न-ा तन ककलानना पिता के की. अन्‍ा- 2व नशडीण थे 


प्राग्वारज्ञातीय मंत्री मालजी 
विक्रम की अठारहवीं शताब्दी 


पे ए 

विक्रम की अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में दीवबन्दर में प्राग्वाटज्ञातीय जीवणजी नामक प्रसिद्ध एवं 
गोरवशाली श्रीमंत के पत्र मालजी नामक श्रावक रहते थे | ये वहां के नरेश्वर के प्रमुख एवं विश्वासपात्र मंत्रियों में थे । 
चतुर नीतिज्न तो थे ही, परन्तु साथ में बड़े धर्मात्मा भी थे; इससे इनका राजा ओर प्रजा दोनों में बड़ा मान ओर 
विश्वात्न था | मंत्री मालजी बड़े हो गुरुभक्त एवं जिनेश्वरदेव के उपासक थे | वि० सं १७१६ में दीवबन्दर में 
अंचलगच्छाधिपति श्रीमद्‌ अमरसागरबरि का पर्दापण हुआ था। मंत्री मालजी ने भारी समारोहपू्वक पृष्कल 
द्रब्य व्यय करके राजसी ढंग से उनका नगर-प्रवेश करवाया था ओर विविध प्रकार से उनकी सेवामक्ति करके 
शरुभक्ति का परिचय दिया था। उस वर्ष का चातुर्मास श्रीमद्‌ अमरसागरख्रि ने मंत्री माक्षजी की श्रद्धा एवं 
भक्तिपूर्ण सत्याग्रह को मान देकर दीबवन्द्र में ही किया था | उस चातुर्मास में मंत्री माल्लजी ने गुरुमहाराज से 
चतुर्थवत की प्रतिन्ञा ली और साधमिक-वात्सल्य करके सधर्मी बन्धुओं की प्रशंसनीय भक्ति की और अनेक अन्य 
धम्मकायों' में पृष्कल द्रब्य व्यय करके अपार यश की प्राप्ति की । 

गुरु महाराज के सदृपदेश से मंत्री मालजी ने श्री शांतिनाथः भगवान्‌ की एक रौप्यग्रतिमा भोर झन्य 
पाषाण की ग्यारह जिनेश्वर-प्रतिमा करवाई' और श्री शत्रजयमहातीथ पर एक लघुजिनालय विनिर्मित करवाकर 
वि० सं० १७१७ मार्गशिर कृ० १३ को उसमें स्थापित कीं | ऐतदर्थ चातुर्मास के अनन्तर गुरुभद्ाराज के सदृपदेश से 
मंत्री मालजी ने एक लक्ष द्राम व्यय करके श्री शरत्रेजयमहातीय की भारी संघसहित तीथयाश्रा की थी । इस प्रकार 
मंत्री मालजी ने अनेक बार छोटे-बड़े मद्दोत्सवत एवं संघ्मक्तियां करके अपने अगणित द्रव्य का सदृपयोग किया 
झौर अमरकीर्ति उपार्जित की | 


वागडदेशान्तगंत श्री आसपुरग्रामनिवासी प्राग्वाट्ञातीय 
श्रावककुलथ गार संघी श्री भीम ओर सिंह 
विक्रम की अठारहवीं शताब्दी 





शी 
वागढप्रदेश--वर्तमान हृद्भरपुर राज्य, बांसवाड़ाराज्य और भेवाढ़राज्य का छुछ द्षिय विभाग जो 
छप्पनप्रदेश कहलाता है, मिलकर वागढ़प्रदेश कहलाता था | 
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जलकर पक ३०" सदीिकत इक ०. है... वा 


जब दूजजरपुरराज्य का स्वामी महारावल गिरधरदास का देहान्त हो गया तो वि० सं० १७१७ के लगमग 
महारावल गिरधरदास के पृत्र जसवंतर्सिद्द सिंहासनारूढ़ हुये। महारावल जसबंतर्सिह का राज्ययाल लगभग 
वि० सं० १७४८ तक रहा। इनके राज्यकाल में आसपुर नामक नगर में जो 
इज्ररपुर से लगभग ८ आठ कोश के अंतर पर विद्यमान हैं, प्राग्वाटज्ञातीय श्रे० उदय- 
करण रहते थे । श्रे« उदयकरण की पतिव्रता पत्नी का नाम अंबूदेवी था । सौभाग्यवती अंबूदेवी की कुक्षी से 
भीम और सिंद नामक दो यशस्त्री पुत्रों का जन्म हुआ | 

उन दिनों में आसपुर के ठाकुर अमरसिंह थे | ठाकुर अमरसिंह के पूत्र का नाम अजवबर्सिह था | श्रे० भीम 
ठाइर अमरसिंद् का प्रधान था ओर ठाकुर साहब तथा कुवर अजबसिंह दोनों पिता-पुत्रों का श्रे० मीम में भ्रति 
परेष्ठिकर्य भीम और दिए विश्वास था ओर वे दोनों श्राताओं का बड़ा मान करते थे | भीम और सिंह बड़े ही 

धनात्य श्रावक थे । दोनों श्राता बड़े ही गरुणी, दानवीर एवं सज्जनात्मा थे। साधु एवं 

संतों के परम भक्त थे। जिनेश्वरदेव के परमोपासक थे । उन्होंने अनेक छोटे-बड़े संघ निकाल कर सपथर्मी बंधुओं 
की अच्छी संघभक्ति की थी। दीन ओर दुखियों की वे सदा सहायता करते रहते थे । 

भीम के दो खत्रियाँ थीं, रंभादेवी और सुजाणदेवी तथा ऋषभदास, वल्लमदास और रत्नराज नामक तीन 
पृत्र थं। सिंह की सत्री का नाम हरबाई था, जिसके सुखमल नामा पुत्री थी। इस प्रकार दोनों भ्राता परिवार, 
धन, मान की दृष्टि से स्व प्रकार सुखी थे | वागढ़देश में उनकी कीर्ति बहुत दर २ तक प्रसारित हो रही थी । 

एक वर्ष दोनों श्राताश्रों ने केसरियाती की संघयात्रा करने का दृढ़ विचार किया । फलतः उन्होंने बाभड़ 
देश में, मालवा में, मेवाड़ में अनेक ग्राम-नगरों के संघों को एवं प्रतिष्ठित पुरुषों और सद्भृहस्थों को तथा अपने 
सतत हो तक संबंधियों को निमंत्रित किया । शुभ दिन एवं शुभ मुहूर्त में आसपुर से संघ निक 

कर साबला नामक ग्राम में पहुँचा । स्थल २ पर पड़ाव करता हुआ, मा के ग्रामों 

एवं नगरों में जिनालयों के दशन, प्रभुपूजन करता हुआ, योग्य मेंट अर्पित करता हुआ अनुक्रम. से श्री धुलेवा 
नगर में पहुँचा ओर श्री केसरियानाथ की प्रतिमा के दशन करके अति ही आनंदित हुआ । क्‍ 

संघपति भीम और सिंह ने प्रधूपूजन अनेक अमूल्य पूजनसामग्री लेकर किया तथा भिच्षकों को दान ओर 
चथितों को भोजन भोर वस्त्रहीनों को वस्त्रादि देकर उन्हें तप्त किया । चेत्र शुक्ला पूर्णिभा के दिन दोनों अ्राताश्रों 
ने इतना दान दिया कि दान लेनेवालों का सदा के लिए दारिद्रथ ही दूर हो गया। इस प्रकार प्रश्न॒चरणों में 
दोनों भ्राताओं ने अपनी न्‍्यायोपाजित सम्पति का श्रपयोग किया | समस्त धुलेवा नगर को निमंत्रित करके बहुत 
बड़ा साधमिक वात्सल्य किया | संघ वहां से पांच दिन ठहर कर पुनः आसपुर की ओर रवाना हुआ ! संघपति 
जब आसपूर के समीप में सकुशल संघयात्रा करके पहुँचा तो ग्रामपति एवं ग्राम की प्रजा ने संघ का एवं संघषति 
का मारी स्वागत किया और राजशोभा के साथ में संघ का नगरप्रवेश करवाया। संघपति भीम ओर सिंह ने 
आसपुर में बड़ा भारी साधर्मिक वात्सल्य किया, जिसमें ठाकुर साहब का राजवंश, राजकरमचारी, दास, दासी 
एवं संपूर्ण नगर के सर्व छुल निममंत्रित थे। डँगरपुर जिसका नाम गिरिपर भी है के राज्य में एवं बांसवाड़ाराज्य 
के अधिकांश नगरों में व आसपर में आज भी वद्धजन संघपति भीम ओर सिंह की उदारता की कहानियाँ कहते हैं | 


ऐ० रा० सं० भा० १ ए०३०, ४७,६३१. डू गरपुरराज्य का हति० १० ११४ 


वंश-परिचय 


निज ज कधिनिना ता व 
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शाह सुखमल 
विक्रम की भठारहवीं शताब्दी 


सिरोहीनिवासी ग्राग्वाटज्ञातीय शाह धनाजी के ये पुत्र थे। ये बड़े नीतिज्ञ, प्रतापी और वीर पुरुष थे । 
पिरोही के प्रतापी महाराव वैरीशाल, दुर्जजशाल और मानसिंह द्वितीय के राज्यकालों में ये सदा ऊद्यपद पर 
एवं इन नरेशों के अति विश्वासपात्र व्यक्तियों में रहे हैं । इनको सिरोही के दिवान होना कहा जात। है। जोधपुर के 
महाशजा भ्रजीतसिंहजी, जो ओरंगजेभ के कट्टर शत्र रहे हैं, शाह सुखमलजी के बड़े प्रशंशक थे और उनकी इन 
पर सदा कुपा रही । इस दही प्रकार उदयपुर के प्रतापी महाराणा जयसिंहजी के उत्तराधिकारी महाराणा अमरसिंहजी 
दितौय भौर संग्र।मसिंहजी द्वितीय भी शाह सुखमलजी पर सदा कृपालु रहे हैं। महाराणा अमरसिंदजी ने शाह 
' मुखमलजी पर प्रसक्ष होकर उनको वि० सं० १७६३ भाद्रपद शुक्ला ११ शुक्रवार को छोछली नामक ग्राम की 
रु० ७००) सात सौ की जागीर प्रदान की | तत्पश्रात्‌॒ महाराणा संग्रामसिहजी द्वितीय ने प्रसक्ष हो कर पुनः 
छेछली के स्थान पर ग्राघ्र ठाईवाली की रु० १०००) एक सहख्र॒ की जागीर वि० सं० १७७५ चैत्र रृष्णा ५ 
शुक्रवार को प्रदान की | 

विक्रम की अठारहवीं शताब्दी मारत के इतिहास में प्ुगल-शासन के नाश के बीजारोपण के लिये प्रसिद्ध 
रही है | दिल्ली-सम्राट औरंगजेब की हिन्दू-विराधी-नीति से राजस्थान के राजा अ्प्रसन् होकर अपना एक सबल 
लुर्सा-संघ रच रहे थे । राजस्थान में उस खमय प्रतापी राजा जोधपुर, जयपुर ओर उदयपृर हे ही 
प्रधानतः प्रमुख थे। सिरोही कै मद्ाराव भी प्रतापी रहे हैं| इन सबे राजाओं की शा० धुखनलजी पर अपार रूपा थी । 
सावमौम दिल्लीपति फे विरोध में संघ बनाने वाले महापराक्र मी राजाओं की कृपा प्राप्त करनेवाले शाह सुखमद्तजी 
थी आपरय अस।यारण ब्यक्ति ही होंगे । शाह सुखभलजी के वंशज शाह वनेचन्द्रजी भर संतोपचन्द्रणी इस समय 
छुड़का नामक ग्राम में रहते हैं और उनके पास में उपरोक्त महाराणाओं के प्रदरत ग्राम छेडली और टाईबाली 

१-- का थी एकलिंगप्रसादात 





सही 
॥महाराजाधिराज महाराणा श्री भ्रमरसिंहजी श्रादेशातु शाह सुखमल धना रा दाव्प्र “*"'"य मद्या की | 
वीगत रुपया >०७०१७७३७००३४७०७०००७०७७०७७०७३१००००४७६ १०७१७०७९०५००००००००१००७७७०१७७७३७७०७३ ७७००७ ७७०७००७७७ ७७०७७ ७ 
७००) गांम छैहली परगने गोढ़वाड़ रै जायीर राठोड़ सीरदारसीह "१०० णोत थी उपत रुपया सात सौ" न पी राय 
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की जागौरों के पट्टे हैं तथा जोधपुर के प्रतापी महाराजा अजीवर्सिहजी के और सिरोही के महारावों के मी कई-एक 
पड्ढे-परवानें ओर पत्र हैं, जिनसे शाह सुखमलजी की प्रतिष्ठा पर पूरा २ प्रकाश पड़ता है। एक पड्ढा दिल्ली के 

पुगल-सम्राट का भी दिया हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि दिल्ली के मुगल-सम्राट की राज-सभा में भी 
शाह सुखमलजी का मान था | ' ह 


समकतक ७ ीबकक ०० ७ + ८ ७...-+-33जक---पकक-«+-ज >नक गा 


गूजरपति सम्राट भीमदेव प्रथम के महाबलाधिकारी दण्डनायक विमलशाह के वंश 
में उत्पन्न उत्तम श्रावक वल्लमदास ओर उनका पुत्र माणकचन्द 
वि० सं० १७८५ 
७ 

विक्रम की अठारहवीं शताब्दी के चत्॒थ भाग में गूजरप्रदेश की राजनगरी अणहिलपुरपसन में, जिसकी 
हिन्दू-सम्र्टों के समय में अद्वितीय शोम। एवं सम्रृद्धि रही थी, जो भारत की अ्रत्यन्त समृद्ध नगरियों में प्रथम गिनी 
जाती थी प्राग्वाठज्ञातीय श्रावक भ्रे० वल्लभदास नामक एक प्रसिद्ध व्यक्ति रहते थे। वे बड़े गुणी श्रीमंत थे। 
उनका पुत्र माणकचन्द्र भी बड़ा धर्मात्मा एवं सदूगुणी था | दोनों पिता और पुत्र गुरु, धर्म एवं देव के परम पुजारी 
थे। ये गूजेरसम्राट्‌ भीमदेव प्रथम के महाबलाधिकारी दंडनायक विमलशाह के वंशज थे। ये अंचलगच्छीय 
आचाय विद्यासागरश्वरि के परम भक्त थे | वि० सं० १७८४ में अणहिलपुरपचन में उक्त आचाये का चातुर्मास 
था । उक्त दोनों पिता-पुत्रों ने गुरु की विवध-प्रकार से सेवा-भक्ति का लाभ लिया था तथा उनके सदपदेश से 
माणकचन्द्र ने चौबीस जिनवरों की पंचतीर्थी प्रतिमायें करवा कर उसी वि० संवत्‌ १७८५ की मागशिर शु» पंचमी 
को शुभमुह त में पुष्कल द्रव्य ध्यय करके भारी महोत्सव एवं समारोह के साथ उन ग्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करवाई 
थीं। इस प्रकार जीवन में दोनों पितापुत्रों ने अनेक धमकायें करके अपना आरवक-जन्म सफल किया । १ 





वांगडदेश राजनगर हूड़ढरपुर के राजमान्य महता श्रीदयालचंद्र 
वि० सं० १७६६ 
के 

वर्तमान बांसवाड़ा और डूँगरपर का राज्य वागढ़देश के नाम से इतिद्वास में प्रसिद्ध रहा है। विक्रम 
की अठारइवीं शताब्दी के प्रारंभ में प्राग्वाटज्यातीय बृद्धशाखीय महता हीरजी नामक प्रसिद्ध पुरुष हो गये दें । वे 
बड़े धर्मात्मा थे। उनकी ख्री का नाम भी हीरादेवी था । हीरादेबी के रामसिंद नामक पूत्र हुआ, जिसका विवाह 
रूपवती एवं गुणवती कन्या राथमती से हुआ था । रायमती के सुरजी नामक पुत्र था | सुरजी को ख््रो सुरमर्द वी 
के जादब ओर मदता दो पृत्र थे। जादव के करण, साधव, मदन और झुरार नामक घार पृत्र हुये थे । महता सदन 
की स्री मंभीरदेदी थी | गंभीरदेदी की छुधी से राजयान्य प्राग्वाठज्ञातिद्ंथार श्रोदयाल नामक पृत्र हुझ। २ 
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श्रीदयाल बड़ा ही धर्मात्मा और जिनेश्वरभक्त था। वि० स॑ं० १७६४५ वेषाख रुष्णा ५ सोमवार को 
राजमान्य श्रीदयाल ने स्वभा० रंगरूपदेवी, पत्र सदाशिव, पत्नी नाथी तथा लघुमातामही बाई लाड़ी भौर भगिनी 
गोकुलदेवी प्रमुख कुडम्ब कै सहित श्री गंभीरापाश्वनाथ-चैत्यालय में देवकुलिका फे ऊपर सुवशकलशध्वजारोहण 
एवं कीर्त्तिस्तंभस्थापना कश्वाई तथा समस्त संघ को भोज दिया और महामहोत्सव करके पित्तलमय भरी सुख- 
संप्ि पाश्वनाथ-प्रतिमा को देष, गुरु, संघ की अतिशय भक्ति एवं स्तुति करके स्थापित करवाई, जो तपागच्छीय 
पूज्य भद्दारक श्रीमद्‌ विजयदयास्रि के आदेश से पन्‍्यास फेसरसागर के करकमलों से प्रतिष्ठित हुईं थी | 


वंश बृत्ष 
महेता हौरजी [ द्दीरादेवी ] 


महेता रामसिंह [ रायमती ] 
| 

मद्देता सुरजी [ सुरमदेवी ] 
| 


जादवजी 
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है कल 
करणजी माधवजी मदनजी [गंभीरदेषी] प्रुरारजी 


कक | 
श्रीदयालजी [रंगरूपदेबी] मोडुलदेवी 


| 
| | 
सदाशिव नाथी (पश्री) 





प्राग्वाटज्ञातीय संघपति महता गौडीदास ओर जीवनदास 
*” वि० स॑० १७६७ 
श्छ हे 
महता गौड़ीदास और जीवशदास दोनों सहोदर थे | दोनों ही बड़े धर्मात्मा भावक थे । इनके जीवन का 
आधार गुरुभक्ति एवं जिनेश्वरदेव की उपासना ही थे। इन दोनों आताओं; ने अपने जीवन में अनेक दीनों, होनों 
एवं निरस्रपुरुषों को अनेक वार वस्त्रों का, अश्न का बड़ा २ दान किया था तथा पशु-प्ती-जीषदयासंधंधी मी 


टन ना " 


इन्होंने बहुत प्रशंसनीय पुणयकाये किये थे। ये र्तबंदर के निवासी थे। वि० सं॑० १७६७ कार्चिक शु० 
रविवार को जब ब्लानसागरमुनि को महोत्सव करके आचाय॑पद प्रदान किया गया था, उसमें अधिकतम पृष्कल 
द्रृब्य इन दोनों आताओों ने व्यय किया था। आचायेपद कौ श्राप्ति के पश्चात्‌ सुनि ज्ञानसागरजी उदयसागरबरि के 
नाम से प्रसिद्ध हुये । इसी वर्ष की मागेशिर शु० १३ को श्रीमद्‌ उदयसागरसरि को गच्छनायक का पद भी 
खरत में ही प्रदान किया गया था ओर इस महोत्सव में भी दोनों श्राताओं ने प्रसुख भाग लिया था। जौबन में 
इन दोनों आताओं ने अनेक बार इस प्रकार बड़े २ महोत्सव में स्वतंत्र एवं प्रमुख भाग लेकर सधर्मी बंधुओं की 
संघभक्ति की थी ओर अनेक बार वस्त्र एवं अन्न के बड़े २ दान देकर भारी कीत्ति का उपाजन किया था । 


लींमडीनिवासी प्राग्वाठज्ञातिकुलकमलदिवाकरसंधपति श्रेष्टि वोरा डोसा 


ओरा उसका गौरवशाली वंश 
विक्रम की अठारहवीं-उन्नीसवीं शताब्दी 


े 

विक्रम की अठारहवीं शताब्दी में सोराष्ट्रभूमि के प्रसिद्ध नगर लींमढ़ में प्राग्वाटज्ञातीय वोरागोत्रीय 
श्रेष्ठि रवजी के पृत्र देवीचन्द्र रहते थे। उनके पुन्जा नामक छोटा भ्राता था। उस समय लींमहीनरेश हरभमजी 
राज्य करते थे | भ्रे० देवीचन्द्र के डोसा नामक अति भाग्यशाली पूत्र था। श्रे० डोसा की पत्नी का नाम हौराबाई 
वंश-परिचण और ओ० था । भाविका होीराबाई अति पतिपरायणा एवं उदारहदया खत्री थी | दौराबाई की छुची 
दोता द्वारा प्रतिष-महोत्तत. से जेठमल और कसला दो पृत्र उत्पन्न हुये थे | जेठमल की पत्नी का नाम पृ'जीबाई था 
भौर उसके जेराज भोर मेराज नामक दो पृत्र थे। कसला की पत्नी सोनबाई थी ओर उसके भी लक्षमीचन्द 
और ग्रिकम नामक दो पृत्र 

श्रे० डोसा ने वि० सं॑० १८१० में भारी प्रतिष्ठा-महोत्सव किया और महात्मा श्री देवचन्द्रजी के करकमलों 
से उसको सम्पादित करवाकर श्री सीमं॑धरस्वामीप्रतिमा को स्थापित किया। उक्त अवसर पर श्रे० डोसा ने 
कु कु मपत्रिका भेज कर दूर २ से सथर्मी बंधुओं को निमंत्रित किये थे। स्वामी-वात्सल्यादि से आगंतुक बंधुओं 
की उसने अतिशय सेवाभक्ति की थी, पृष्कल द्रब्य दान में दिया था, विविध प्रकार की पूजायें बनाई गई 
थीं और दर्शकों के ठहरने के लिये उत्तम प्रकार की व्यवस्थायें की गई थीं | 

बि० सं० १८१० में डोसा के ज्येष्ठ पूत्र जेठइमल का स्वगंवास हो गया । श्रे० डोसा को अपने प्रिय पूत्र 
की अकाल मृत्यु से बढ़ा धक्का लगा । श्रे० डोसा ने संसार की असारता का अनुभव करके अपने न्‍्यायोपाजित 
ब्येष् पत्र जेठ। की सत्युभोर. द्रव्य को पुणय कार्यों में व्यय करने का रढ़ निश्चय कर ल्िया। इतना हो नहीं पूत्र 
सं॑० डोसा का धमे-ध्यान की मृत्यु के पश्चात्‌ तन भौर मन से भी यह परोपकार में निरत हो गया | 

बि० सं० १८१४ में श्रे० डोसा ने भी शश्रंजयमहाती् के लिये भारी संघ निकाला और पृष्कल द्रव्य व्यय 
करके अमर कीर्सि उपार्लित की | वि० सं० १८१७ में स्वरगंस्थ जेठमल की विधवा पत्नी पुजीबाई भोर श्रे० डोसा 
ही घर्मपली हीराबाई दोनों बहू, साथुओों ने संविज्ञपक्षीय पं० उत्तमविजयजी की तस्वावधानता में उपधानतप रा 
आरशधन फरके भीमाला को धारण की | वि० सं० १८२० में श्रे० डोसा ने पन्‍्यास मोहनविजयजी के करकमल्ों दे 
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से प्रतिष्टामहोत्सथ करवा कर श्री अजितवौय्य नाम के विदरमान तीर्थक्ूर की प्रतिमा स्थापित करवाई और तलभात्‌ 
भी शत्रुंजयमहाती् के लिये संघ निकाला | इस अवसर पर संघपति डोसा ने दूर २ के सधर्मी बन्धुओं को छु हुम- 
पत्रिका भेज कर संघयात्रा में संमिलित होने के लिये निमंत्रित किये थे | 

श्रे० डोसा बड़ा ही धर्मात्मा, जिनेश्वरभक्त और परोपकारी आत्मा था | जीवन भर वह पदोत्सव, प्रतिष्ठोत्सव, 
उपधानादि जैसे पुण्य एवं धर्म के कार्य हो करता रहा था। उसने “अध्यात्मगीता” की प्रति स्वर्णाचरों में लिखवाई 
ओर वह ज्ञान-मंडार में विद्यमान है। इस प्रकार धर्मयुक्त जीवन व्यतीत करते हुये उसका स्वर्गवास वि० सं० 
१८३१२पौ० छु० ४७ को हो गया | 

श्रे० डोसा के स्वगंवास हो जाने पर उसी वर्ष में श्राविका विधवा पृंजीबाई ने अपने स्वस्थ श्वसुर के पीछे 
चौरासी ज्ञातियों को निमंत्रित करके भारी भोज किया । उसी वेष में पं पश्नपिजयन्री, विवेकविजयजी का लॉमड़ी 
पुजीबाई का जीवन और में चातुर्मास कराने के लिये भपनी ओर से लींमढ़ी-संघ को भेज कर विनती करवाई 
उसका स्वरगवास ओर उनका प्रवेशोत्सव अति ही धृम-धाम से करवाया तथा चातुर्मास में अनेक विविध 
पूजायें, आंगी-रचनायें, प्रभावनायें आदि करवाई' और अति ही द्रव्य व्यय किया | पुंजीबाई ठेट से ही धर्मप्रेमी 
ओर तपस्याग्रिया थी ही । पति के स्वर्गंस्थ हो जाने के पश्मात्‌ तो उसने अपना समस्त जीवन ही तपस्याझों एवं 
धर्मकायों' में लगा दिया । उसने उपधानतप, पांच-उपत्रास, दश-उपवास, बारह-उपवास, पन्द्रह-उपवास, मास 
खमंण, कमसदनतप, कल्याणकतप, वीसस्थानकतप, आंबिल की झोली, बद्धंमानतप की तेत्रीस भोली, चन्दनवाला 
का तप, आठम, पांचम, भअग्यारस, रोहियों झादि अनेक तपस्यायें एक बार और अनेक बार की थीं। 
तपस्यायें कर कर के उसने अपना शरीर इतना छृश कर लिया था कि थोड़ी दूर चलना भी भारी 
होता था, परन्तु थी वह देव, गुरु, के प्रति मद्ान्‌ श्रद्धा एवं भक्तिवाली; अतः शक्ति कम 
दोने पर भी वह प्रत्येक धमपवे एवं उत्सव पर बड़ी तत्परता एवं लग्न से भाग लेती थी | बि० सं० १८३६ में पं० 
पश्चविजयजी महाराज ने लींमढ़ी में अपना चातुर्मास किया | उस वर्ष लींमड़ी में इतनी अधिक तपस्यायें ओर थे भी 
इतनी बढ़ी २ हुई' कि लींमढ़ी नमर एक तपोभूमि ही हो गया था। श्रे० डोसा के परिवार में श्रे० कसला करी 
ख्री ने पेंतीस उपवास, जेराज की स्री ओर मेराज की ख्री मूलीबाई और अमृतबाई ने मासख्वमण ओर पुंजीबाई ने 
तेरह उपवास किये थे | उस वर्ष लींमड़ी में केवल मासखमण ही ७४ थे तो अन्य प्रकार के उपवास एवं तपस्याओं 
की तो गिनती ही क्‍या हो सकती है। जैसा ऊपर कड्टा जा चुका है पुंजीबाई अति कुश शरीर हों गई थी, निदान 
उसकी तेरह उपवास करते हुये बि० सं० १८३६ की श्रावण छू० ११ को स्वरगंगति दो गई । 

श्रे० डोसा के कनिष्ठ पृत्र शे० कसला ने अपनी माठजाया श्राविका पुंजीबाई के तपस्या करते हुये पंचगति 
को प्राप्त होने पर, उसके कल्याणार्थ अनेक पुणय एवं धर्मकार्य किये, संवत्सरीदान दिये, संघमोजन किये, अठारद 

श्रे० कला और वर्णों को अलग प्रीतिभोज दिये । हस प्रकार उसने बहुत द्रव्य ध्यय किया । कसला 

उप्तका काये भी अपने पिता श्रे० ढोसा के समान ही पुएपशाली भौर अपने द्रव्य का सदूमागे में 
एक्तहस्त सदा सद््यय करने वाला था। उसने अनेक साधमिक वास्सल्य दिये, अनेक प्रकार की पूजायें बनबाई', 
. अनेक पदोत्सव-प्रतिष्ठोत्सव किये, चोरासी-ब्ाति-भोजन किया | उसने 'त्रद्ठतांगनियुर्कि' की प्रति वि० सं० १८२६१ 
आ०क० ८ सोमवार को लिखवाई तथा पं० प्मविजयली ने वि० सं० १८३६ में उसके अ्याग्रह पर 'सम्रादित्प का रास' 


_ रूण्ड ] ४ ० : प्राम्वाटकातीय कुछ विशिष्ट व्यक्ति और छुल--श्रेष्ठि बोरा डोसा :: 
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लिखा । श्रे० कसला क्म-सिद्धान्त का अच्छा ज्ञाताथा और उसकी लींमडी के संघ में भारी प्रतिष्ठा 
थी । स्वस्थ श्रें० जेठा ओर कनिष्ठ कसला का परिषार भी विशाल था, जिसका नामइृत्त नीचे दिया जाता है । 


वंश-जूच--- रवजी 


रिमशमिकी मम मल, टन 
| . | 
देवचन्द्र पुंजा 
| [ 
डोसा [हीराबाई] जीवराज 
| 


अर. .७७ नमन क--->++पन-पवानकन+ब लए । ७७०५ >०७ नरक | 


| | रघु 
जेठमल [पूजीबाई] कसला [सोनबाई]) |. 
जी मल ले 7 _|_ जयचन्द्र 


कक - 7५ की ००-3० 


ह | | | 
जेराज[ सूलीबाई] केतब भतागार] लक्ष्मीचन्द्र . त्रिक्रम 
आय 
खीमजी ] । 





,._| कमंचन्द्र  हुक्‍्मचन्द्र |. | | 
 ढठाकरजी_ | _.__ | लाला लखा  प्रेमचन्द्र पानाचन्द्र जसराज 
| |ै |. फस्तूर __ः हम 
लघ्म॒ मोती. उम्मेद | | | । 
| अर वलु चकु ओपड़ ._देवसिंह 
४ | | 6 
| पच्चण जचन्द्र । | मनसुख वाड़ीदास 
मोहन |... _| शिवा गफूल | 
अमोलक | । | जगजीवन 
शिवलाल सुखलाल | | | 
| जयसिंह पोपट जयंतीलाल 
. क्‍ है छगन॑ -. 
कि #%+ का का ४७ 
नानचन्द्र मणिकचर्ल मंगन ६ उगमर्सिदे 
| 
मोहन 


ः श्र ० डोसा के द्वारा वि० सं० ८६० में श्री पाश्वेनाथबिंब ओर भादिनाभबिंब प्रतिष्ठित करवाई हुई" दो प्रतिमायें लीमड़ी के. 
नवीन और जूने जिनालग में विद्यमान हैं। श्रे० डोसा का सर्गवास वि० सं० शदरे २ में ही हो गया था। ज्ञात होता है उनके किसी 
वंशज ने भे०डोसा के नाम से उक्त प्रतिमान्ों को उनकी मृत्यु के पह्चात्‌ प्रतिष्ठित की हैं | ज्ी०ज०ज्ला०मं०ह ०प्र० सचीपत्र पएृ० १४-१८, 


४५१६ ] ४प्रावादइतिहास&........... . [  हतीय 


ग्राम हेमावसवासी श्रे० नगा 
उन्नीसवीं शताब्दी 


विक्रमीय उम्नीसवीं शताब्दी के मध्य में ग्राम देमावस में प्राग्वाटक्लातीय श्रे० वरजांग भार्या कनकदेवी का 
पृत्र श्रे० नगा प्रसिद्ध पराक्रमी हुआ है | उसकी कीचि के कारण ग्राम हेमावस दूर २ तक प्ररुयात हो गया था। 


३० कह उमरशकम० "२ फीफा... (कि. ७... ५. उस “र-कमी-७ ७ >कनयक, 


श्री गिरनारतीथंव्यवस्थापक एवं गिरनारगिरिस्थ श्री आदिनाथ-मंदिर का निर्माता 
प्राग्वाटज्ञातीय श्रीमंत जिनेश्वरभक्न श्रे० जगमाल 
विक्रम की उच्नीसबीं शताब्दी 


भे० जगमाल विक्रम की उन्नीसवीं शताब्दी में जेनसमाज में एक धर्मिष्ठ एवं जिनेश्वरभक्त श्रावक हो गया 
है। जगमाल ने न्यायनीति से व्यापार में अच्छी उन्नति की और पृष्कल धन का उपाजन किया | इसके हृदय 
में गिरनारपवंत पर एक जिनालय बंधवाने की सदूभावना कभी से जागृत हो गई थी । इसने कई बार तीथयात्रायें 
की थीं। ये उन महापुरुषों की मद्दनता के विषय में सोचा करता था कि जिन्होंने अनंत द्रव्य व्यय करके तौर्थंधामों 
में उतमकोटि के विशाल जिनालय बनवाये हैं | संसार की असारता का अनुभव इसको भी भमलीबिध था । निदान 
इसने कई लक्ष द्रज्य व्यय करके ग्रिरनारगिरि के ऊपर श्री नेमिनाथट्‌'क में मूलजिनालय श्री नेमिनाथमंदिर के 
पृष्ठभाग में एक जिनालय का निर्माण करवाया ओर वि० सं॑० १८४८ वैशाख कु० ६ शुक्रवार को महामहोत्सव 
पूर्वक उसकी ग्रतिष्ठा भीमद्‌ू विजयजिनेन्द्रत्रि के करकमलों से करवाकर उसमें मूलनायक श्री आदीश्वरभगवान्‌ 
ओर अन्य प्रतिमाओों को प्रतिष्ठित करवाया | 


श्रें० जगमाल गोरधन का निवासी था। गोरथन में आज भी इसके वंशल विद्यमान हैं। आज जो 
और गिरनारतीथ की व्यवस्था करने के लिए 'शा० देवचंद्र लक््मीचंद्रर' नामक पीढ़ी है, इसके पूर्व भ्रे० जगमाल 
झोर रवर्जी इन्द्रजी ठीय की देख-रेख करते थे | झ्राज़ भी जर्दाँ ठक्त पीढ़ी है, व्दों एक चौक है भौर जयमाल के 
माय पर पह जगमाल-चोक कदसाता है । 


अलकशाकीतनयामकाम_.सवदि--फतित ०बका>कपकतन जजल्‍्म्नम 
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स्ण्ड | सिंदावकोकन [ ५१७ 
"-+-न्य्की-- की मिल्वीकिडयारन- 


४ ७७७७७७७७७७४/७/््शश/॥७॥७७७॥७७७/७/एशए७/ए/८एएशशशा मा आल इन बा ओ न कम 
>-3ककनरपरलज)०नकल्‍कलन गा. 4: +4-२७)७-७-....3क९०००:पपइ४+क ७ क७यकेक ३७७७५ ३०००३३+-करा सता प०फज०«9त9६७५३+०७०३»प्ीवक+नऐप-पननम+-ान 3" हककक%े “५०8७ ++-3+3>-4५- ०3-2४ 3०-+- पुडक-कक न ५२७७०७५३५५५ 3+-%०३००-२क०+क-नदृरिवाएकनज-म पाक ५३० -कै ५-33 +पनन-+क नम +-+ -।-+क मरा ००/०-+५नमूहं. रह). 


प्रग्वाटज्ञातीय परम जिनेश्वरभक्त श्रे० देवचन्द्र और श्री गिरनारतीय॑-पीढ़ी 
शा० देवीवन्द लक्ष्मीचन्द 
विक्रम की उम्नीसवीं शताब्दी 





& क्‍ 

विक्रमीय उप्नीसवीं शताब्दी के झंतिम वर्षों में बढ़नगर (गूजर) से प्राग्वाटज्ञातीय श्रे० देवचन्द्र आकर 
जूनागढ़ में बसा था । उसके साथ उसकी बद्दिन विधवा लक्ष्मीबाई भी आगई थी | दोनों श्राता श्रौर भगिनी बड़े ही 
उदार, धमिष्ठ थे। नित्य जिनेश्वरश्न तिमा की सेव-पूजा करते और झआठो ही प्रदर प्रभु-भजन में व्यतीत करते थे । 
देवचन्द्र के कोई संतान नहीं थी भर उसकी बहिन लक्ष्मीषाई के भी कोई संतान नहीं थी । दोनों ने अपनी आयु 
का अंत आया हुआ देख कर उनके पाश्व में जितना भी द्रव्य था, वह तीथांधिराज भगवान्‌ नेमनाथ के भ्रपण 
कर दिया ओर उससे तीथ की व्यवस्था करने के लिए एक जैन पीढ़ी का निर्माण किया और उसका नाम 
'देवचन्द्र लक्ष्मीचन्द्र” २क्खा गया । जूनागढ़ के भ्री संघ ने दोनों अआ्राता-भभ्िनी का भति दी अभिनंदन किया और 
दोनों के नाम की तीथेपीढ़ी स्थापित करके उनका महान स्वागत किया । 

उक्त पीढ़ी के स्थापित होने के पूर्व तीथे की देख-रेख गोर4नवासी प्राम्बाटक्ञातीय जगमाल और प्राग्वाट- 
ज्ञातीय रवजी हन्द्रजी करते थे । आज शा० 'देवचन्द्र लक्ष्मीचन्द्र पीढ़ी! का काय बहुत ही सम्पन्न हो गया है । 
नगर में इसका बिशाल कायोलय है । इस के आचीन दो विशाल घनंशालायें हैं। पंत पर भी इसकी ओर से 
पीढ़ी है ओर यात्रियों के ठहरने के लिये वहाँ भी सब प्रकार की सुविया है । 





सिंहावलोकन 


विक्रम की चौदहवीं शताब्दी से उप्मीसवीं शताब्दी तक जैनवर्ग की 
विभिन्न स्थितियाँ ओर उनका सिंहावलोकन 


छ्े 
पुदग्मदगौरी की पृथ्वीराज चौहान पर ई० सन्‌ ११६२ पि० सं० १२४६-४० में हुई विजय से यवनों का 





भारत में राज्य प्रारंभ-सा हो गया | राजपूत राजा स्व हताश हो गये । ध्सलमान आाक्रमणकारी ने सहज ही में .. 


हस्तामधर्म और आयंधर्स सरसुती, समंन, छुद्रामा, हांसी को जीत लिया ओर झजमेर पर आक्रमण करके समस्त 
तथा जेन मत राजस्थान पर अपना प्रप्तुइ्वत्व स्थापित कर दिया । अबमेर में गौरी ने सहस्रों भारतियों 
को तदबार के घाट उतारा | सेकड़ों मंदिरों को तोड़ा ओर उनकी अगह मस्जिद ओर सकबरे बनवाये । जैन को 
झजैन शोर अजैन को पैन बयाने का फार्य जो दोनों मतों के धर्म-प्रथारक् कर रहें थे, भब भारत में सीसरी ओर बह 
भी महामयंकर स्थिति उत्पल हो जाने के कारण बंद होने कृत जया | अब दोनों के मंदिर और मठ तोड़े जाने. 


गि० सीबे० शति० ए० ५६ (बरण-लेख) 


श्श्द ] प्राग्वाट-इतिहास [ तृतीय 


लगे । तलवार के बल पर मुसलमान बनाये जाने लगे। फल यह हुआ कि उक्त दोनों मतों में चला आता हुआ 
इन्द्र समाप्त हो गया और धर्म ओर प्राथ बचाने की कठिन समस्या उत्पन्न हो गई | एथ्वौराज जैसे महावल्ली 
सम्राट की पराजय से अब कोई भी मारतीय राजा प्ुुदम्मद गोरी से सामना करने का विचार स्वप्न में मी नहीं 
कर सकता था । गौरी तो अजमेर की जीत करके अपने देश को लोट गया और अपने पीछे योग्य 
शासक कइुतुबुद्दीन को छोड़ मया | कतुबुद्दीन ने थोड़े ही समय में मीरट, कोल, दिल्ली को जीत लिया ओर वह 
दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर राज्य करने लगा | वह ई० सन्‌ १२०६ वि० सं० १२६३ में स्वतंत्र शासक 
बन बेठा | उस समय से ही भारत में यवनराज्य की स्थापना हुई समझी जाती है। 


उधर आये ज्ञातियों एवं वर्गों में भी कई एक शाखायें उत्पन्न होना आरंभ हो गई थीं। नीच, ऊँच के 
भाव अधिक दृढ़ होते जा रहे थे । ज्ञातिवाद भयंकर छूत-अछूत की महामारी की सहायता लेकर भायेज्ञाति को 
छिन्न-भिन्न कर रहा था | क्‍ 


जैसा पू॑ में लिखा जा चुका है. कि जैन समाज्ञ के भीतर भी रहे हुये वर्ग अपना २ भ्रस्तित्त अलग 
स्थापित करने लग गये थे और फिर प्रत्येक वर्ग के भीतर भी साधारण प्रश्नों, त्रुटियों को लेकर कई शाखायें 
उत्पन्न होने के लक्षण प्रतीत होने लग गये थे | अब प्राग्वाट, श्रीमाल, ओसवाल जो परम्परा से कन्या-व्यवद्दार करते 
थे, जैनाचाये अन्य धर्मानुयायी उच्च कुलों को जैनधम का प्रतिबोध देकर जिनमें संमिलित करने का समाज की 
वृद्धि करनेवाला कार्य कर रहे थे , अब ये सर्व सामाजिक संबंध शिथिल पड़ने लगे । और जहाँ परस्पर जैनवर्गों 
में कन्या-व्यवहार का करना बंद प्रायः होने लग गया, वहाँ अब नये कुलों को जेन बनाकर नवीनतः स्वीकार करने 
की बात ही कैसी ! ज्ञातिवाद का भयंकर भूत बढने लगा । थोड़ी भी किसी कुल से सामाजिक त्रुटि हुई, वह ज्ञाति 
से बहिप्कृत किया जाने लगा। मुसलमानों के बढते हुये अत्याचारों से, बहू-बेटियों पर दिन-रात होने वाले बलात्कारों 
से समस्त उत्तरी भारत मयभीत हो उठा ओर धमं, ख्री, प्राण, धन की रचा करना अति ही कठिन हो गया । 
यवनों का यह अत्याचार सम्राट्‌ अकबर के राज्य के प्रारंग तक बढ़ता ही चला गया | बीच में महमृदतुगलक के 
राज्यकाल में अवश्य थोड़ी शांति रही थी। यवनों के इस्लामीनीति पर चलने वाले राज्य के कारण भारत की 
सामाजिक, धार्मिक, व्यावसायिक, भार्थिक, स्थिति भयंकर रूप से बिगड़ गई | सब प्रकार की स्वतंत्रतायें नष्ट हो 
गई । जैनसमाज मी हंस कुप्रभाव से कैसे बच कर रह सकती थी । इसके भी कई. तीथों एवं जैन मंदिरों को तोड़ा गया । 
पिहार और बंगाल में रे हुये कह सहक्त जेन को धर्म नहीं बदलने के कारण तलवार के पार .हवारा गया । 
राजस्थान में कुलेगुरुओं की जो पौषधशालायें आज" विद्यमान हैं, इनमें से अनेक -के यहाँ आकर बसने. वाले 
कुलगुंरु विद्वार से अपने प्राणं और धर्म को बचाने की दृष्टि मरे . भाग कर आने बालों में ये। उनके तेज भौर तप 
से प्रभावित होकर राजस्थान के कई एक राजा ओह सामंतों ने उनको झ्लाश्य दिया और उनको: मानपूषक बदाया,। 
.... लिखने का तातय यही है कि अब नये जैन बनाना बंद-सा-हो गया और जैमसभाज का घटना, कई:शाखाओं 
एवं स्वतंत्र वर्गों में विभाजित होऋर छिन्न-मिन्न होना आरंभ हो गया। जहाँ प्रारवाठ, भीवाल, भोंसवाल आदि. 
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जैन वर्ग जैन समाज के मीतर प्रान्तीय वर्ग थे, अब स्वतंत्र ब्लातियों में पूर्णतया बदल मये और प्रत्येक ने अलग 
अपना अस्तित्व घोषित कर लिया | 


, . सप्राद्‌ अकबर के समय से कुछ एक यवन-शासकों को छोड़ कर अधिक ने जैन एवं हिन्दुओं के साथ अपने 
पूर्वजों के सच्श दुश्यंबद्दार नहीं किया । परन्तु फिर भी इतना निश्चित है कि यवनों के सम्पूर्ण राज्य-काल में भय सदा 


ही बना रह्य और कोई आय-धर्म उच्नति नहीं कर सकंता | ब्रिटिश-राज्य की स्थापना हो जाने पर धर्म-संकंट 
दूर होने लगा । द 


विक्रम की तेरहवीं शताब्दी से विक्रम की सत्रदर्वी शताब्दी 'पर्यन्त .भारत में यवन-राज्य रहा । 

तब तक भारत में धर्म-संकट प्रायः बना ही रहा | यह सत्य है कि पिछले वर्षों में वह कम पड़ना प्रारम्भ हो गया 

था । यवनराज्य जब अपने पूरे योवन पर समस्त भारत भर में फैल चुका था, कोई भी 
आयेमत नया मन्दिर बिना यवन-शासक की. आज्ञा लिये यवनराज्यों में नहीं बनवा 
सकता था, धर्मसम्मेलन, तीथंसंघयात्रा में नहीं निकल सकता था। जहां जहां देशी राजाओं की स्वतंत्र सत्ता 

कहीं रह गई थी, वहाँ वहाँ अवश्य धर्मस्व॒तंत्रता थी। यही कारण है कि यवनराज्यकाल में नये जेनमन्दिर भी 
कम ही बनवाये गये । राजस्थान में यवनराज्य कमी पूर्ण रूप से जमने ही नहीं पाया था, अतः जो कुछ धमंकाये 
हुआ, वह अधिकांश में राजस्थान के राज्यों में ही हो सका था। मेदपाटसश्राट्‌ महाराणा कुम्मा यवनों से संदा 
लड़ते रहे थे भोर वे अपने राज्य के स्वतन्त्र शासक रहे थे। अतः उनके राज्यकाल में प्राग्वाटज्ञातीय श्रेष्ठिवर 
घरणाशाद ने श्री राणकपुर नामक नवीन नगर बसा कर वहां पर श्री राणकपुरती्थ नामक त्रेलोक्यदीपक-धरणविहार 
आदिनाथ-जिनालय का एक कोटि के लगभग रुपया लगवाकर निर्माण वि० सं० १४६४ में करवाया था तथा 
उसके ज्येष्ठ श्राता रत्नाशाह के पृत्र सालिग के पुत्र सहसाशाह ने, जो माण्डवगढ के यवन-शासक का मंत्री था 
अबुंदमिरिस्थ श्री अचलगढ दुर्ग में, जो उक्त महाराणा के अधिकार में ही था भोर पीछे भी उसके ही प्रतापी 
वंशजों के अधिकार में कई वर्ष पर्यन्त रहा था, चतुर्मुखा श्री आदिनाथ-जिनालय का बि० सं० १४४६ में निर्माण 
करवाया था । इस ही प्रकार सिरोही (राजधानी) में संघवी सिपा ने महारावल सुरताणर्सिहजी के पराक्र मी राज्प- 
काल में श्री चतुमुंखा-आदिनाथ नामक प्रसिद्ध जिनालय का निर्माण वि० सं० १६३४ में करवाया था। 

पाठक स्वयं समझ सकते हैं कि यवनराज्य के पाँच सौ वर्षों में ये ही तीन जिनालय नामांकित बनवाये जा सके 
थे और ये भी देशी राज्यों में । जेन ठेट से तीर्थयात्रायें, संधयात्रायें करने में घर्म की प्रभावना मानते आये हैं 
ओऔर उन्होंने असंरूय बड़े २ संघ निकाले हैं, जिनकी शोभा और वैभव की समानता बड़े २ सम्राटों की कोई भी 
यात्रा नहीं कर सकती थी । यवनराज्य में तीर्थयात्रायें, संघों का निकालना प्रायः बंद ही हो गया था। अगर कोई 
संघ निकाला भी गया, तो जिस २ यवनशासक के राज्य में होकर वह संघ निकला, उससे पूर्व आज्ञा-पत्र प्राप्त 
करना पढ़ता था और संघ वह ही निकाल सकता था जिसका यवनशासकों पर छुछ प्रभाव रहा था अथवा यबनों 
की राज्यसभा में रतने कले भपने किसी प्रभावशाली सथर्मी बंधु के द्वारा जिसने आज्ञापत्र प्राप्त कर लिया था| 
छोटे, बढ़े घमंत्पोहार, पर्वोंकी आराधना मनाने तक में लोगों को यवनों का सदा भय रहता था। सम्राट 
अकबर, जदाँगीर, शाइजहां के राज्यकालों में अवश्य भारत के सर्व धर्मों को स्वतंत्रता पूवेक श्वांस लेने का 


घार्मिक जीवन 
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अवकाश ग्राप्त हुं था। श्सी का फल है कि विक्रम की सोलहबीं, सम्रहवीं शताब्दियों में यवन-राज्यों में कई 
छोटे-बड़े जैन मंदिर बने, प्राचीन जीश॑-शीर्णो हुये अथवा विधर्मीजनों द्वारा खण्डित किये गये मंदिरों का, 
का जीखोंद्धार फिर से करवाया जा सका, अनेक स्थलों में अंजनशलाका-प्राश-प्रतिष्टोत्सव कराये जा सके तथा 
जैन साधु अपने २ चातुर्मास में अनेक पृण्य के काये करवा सके और नवीन अगणित जैन बिंबों की स्थापनायें 
की जा सकी | इसका एक कारण यह भी था कि घुगलसम्रादों की नीति मेल-कोल की थी | वे सर्व ही धर्मों से 
झपना संबंध बनाये रखना चाहते थे। वैसे उनकी राजसभाओं में भी जेनाचार्य्यों का अत्यधिक प्रमाव रहा है । 
फिर भी यह तो कहना ही पड़ेगा कि छोटे २ ग्रामों में जो यवन-राज कर्मचारी रहते थे, बड़े ही दृष्ट और अत्या 
चारी ही होते थे, अतः ग्राम की जनता तो त्रस्त ही बनी रहती थी, जिसका रक्षक भगवान्‌ दी होता था । 


पुगलराज्यकाल के अन्त में अंग्रेज मारत में अपना राज्य जमाने का सफल प्रयत्न कर रहे थे । उन्होंने 
विक्रम की अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में पुगलराज्य का अन्त करके भारत में हृटिशराज्य फ्री नींच डाली ओर 
उनका राज्य धीरे २ बढ़ता ही गया | घटिशराज्य जमा भेदनीति के भआाभ्रथ ओर कुछ लोकप्रियता की प्राप्ति पर | 
अंग्रेजों ने मुसलमानों के समान किसी ब्वाति पर बलात्कार नहीं किया, उनकी बहू-बेटियों का सतीत्व हरण नहीं 
किया, धर्मस्थानों, मंदिरों को नहीं तोड़ा, धर्मपर्षों, त्यौंहारों के मनाने में बाधायें उत्पन्न नहीं कीं, तीर्थयात्राओं 
संघों के निकालने में रुकाबट नहीं डाली, अतः बे इस दशा में भी लोकप्रिय बनते गये यह सब पुनः हुआ, परन्तु 
झाये-धर्मो में वह पू्े-सी जागृति नहीं भा पाई । फिर भी इतना तो कहना ही पड़ेगा कि जेनावाय्यों ने विक्रम की 
पन्द्रहर्वी शताब्दी से लगाकर विक्रम की बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ तक असंख्यक नवीन जिनबिंबों की स्थापनायें 
करवाई', छोटे-बढ़े कई नवीन जिनालय बनवाये, भनेक पड़ी २ अंजनशलाकायें, प्रासप्रतिष्टोत्सव, अन्य धर्मोत्सव 
करवाये, संघ निकलवाये और पर्वो' की, तपों की आराधनायें करवाई' । इन जैनाचार्य्यों' में महाप्रभाषक आचाये 
भी कई-एक हो गये हैं, जिनमें प्राग्वाटज्ञाति में उत्त्न तपागस्छीय श्रीमदू सोममुन्दरबरि, भाशंदविमलक्रि, 
कल्याणविजयगणि, विजयतिलकश्ूरि, विजयानन्दसरि, लॉकागच्छसंस्थापक श्रीमान लॉकाशाहं, भ्री पाश्वेचन्द्रगच्छ 
संस्थापक श्रीमद्‌ पाश्व॑चन्द्रब्नरि, खरतरगच्छीय उपाध्याय भीमव्‌ समयश्ुन्दर आदि कई नामांकित साधु, आचारये 
भ्रावक हुए हैं, जिन्होंने पुनः जैनधम में जाहोजलाली लाने का प्राण-प्रण से संकल्प करके कार्य करने वालों में 
भारी भाग लिया हें | 


पूवे ही लिखा जा चुका है कि यवनसक्ता जब तक भारत में स्थापित रही, मारत में धर्म, धन, प्राण, मान 
स्री सब संकटग्रस्त ही रहे । राज्याधिकारी विधर्मी, अन्यायी, दूुराचारी, लंपटी दोते थे। ग्रामों की जनता की 
सामाजिक एवं आार्यिक स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। व्यापार की दशा विगढ़ चुकी थी। धन को भ्रृत्ि में 
स्थिति भाड़ कर रखते ये । विवाहोत्सवों में; धम्मपवों में भी भ्ाभूषण पहिनते हुये ख्री और पुरुष 
डरते थे। अत्याचारी यवन-शासकों, राज-कर्मचारियों की खी ओर कन्यापहरण की दुर्नीति से बालविवाद और 
पदाग्रथा जैसी समाजधादक प्रथाओं का जन्म हो मया था और वे सुरढ़ एवं विस्तृत होती जा रही थीं। मार्गों में 
. सदा चोर, लुटेरों का ढर हहता था । युद्ध के समय में खेती नष्ट करदी जाती श्री, जिसका कोई सरकार की ओर से 
मूल्य नहीं चुकाया जाता था | ऐसी स्थिति में जैन समाज भी भार्थिक स्थिंति में निर्दक्ष पढ़ा। पहिले से ही 
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संभॉन के बगों में परेस्पर कद़ता तो चैंदेंसी ही जा रेंद्री थी । परस्पर अब कैन्या-धयेवहांर संवंया बंद ही हो गया 
था । खंधुशांसा और भहदेशालांशों का अस्तित्व पूरी पन चुका था तक । अतिमालेखों, प्रशस्तिग्रन्थों में भी 
अपुशंलिीय' झोर 'बृहक्शाखिीय!' शंट्दों का प्रन्थ लिखाने वालों की प्रेंशस्तियों में लिखा जाना प्रारंभ हो गया था | 
बहिले के समान भव तो अन्य उच्च कुलीन परिवार जैंन नहीं बनाया जारहां था। बल्कि सामाजिक प्रबन्ध 
हैतैसा कठोर घन रहो था कि साधारंले-सी सामाजिक त्रुटि पेर छुंस समाज से बंहिष्कृंत कर दिये जाते थे। मेरे 
अनुमान से दस्सा भर बौसा-मेदों के उपरांत जो पांचा, ढाईया और कहीं २ सवाया भेदों का अस्तित्व देखने 
में आता दै, उनंकी उत्पत्ति यां यवनराज्यकाल में ही हुई हैं, जब कि ज्ञातिवाद का जोर भारी बढ़ चला था। समाज बाहर 
सै संकेंटग्रस्त और भीतर से छिन्न-मिन्न हो रहा था। समाज में हैः ४ पारस्परिक स्नेह जैसे भाव अंतग्राय; 
ही गये थे। पंहिले जेसा प्रोग्वांट, ओसवाल, भीमाल सन भ्रादभाव नहीं रद गया था । .. 

'... विक्रेम कौ आठवीं पक तेरहवीं शताब्दी तक के लम्बे समय में प्राग्वाटवर्ग ने ज्ो मान, ,्रतिष्ठा 
कौर, धंनवेमव प्राप्त किया था और अपनी समाज के अन्य वर्गो' से हुआ. था, अपनी समाज में यबनों 
कै राज्यकाल में वह घने में, माने में उतना ही नीचा गिरा। ँकओों का इससें भी जन 
ही गया और थे दिनोंदिन दृढ़तरं ही बनती रहीं। नगरों को छोड़ कर अन्य कुलों की भांति प्राग्वाटवर्ग के कुल भी 
दरें ज॑गलं-पवतों में, छोटे २ ग्रामों में, रंहने लगे, जहां यवन-आततायी एकाएक नहीं पहुँच सकते थे ओर साधारण 
जीवन ज्यंतीत करने लंगे | 


यवनराज्यकाल में जैसा धर्म खतरे में था, धर्म का आधारभूत साहित्य भी खतरे में था । यंबनों ने जन 
वेद ओर बोद्धसाहित्य को सवत्र नष्ट करने में कोई कमी नहों रकक्‍्खी । जेनसाहित्य भी बहुत द्वी नष्ट किया गया | 
जंसलमेर के ज्ञान-मए्डार की स्थापना भी बहुत संभव है इसी संकटकाल में हुई । 
५५३७७७४७७ प्राग्वाटवंग के श्रीमंत एवं साहित्यसेवी व्यक्तियों ने अपने धर्म के ग्रन्थों की सुरक्षा में 
सराहनीय भाग लिया | यद्यपि इस संकेटकाल में अधिक संख्या में ओर विशाज्ञ ब्ञान-मण्डारों की स्थापना तो नेंहीं 
कीं जा सकीं, परन्तु धंभग्रन्थों की प्रतियां लिखवाने में उन्होंने पूरा द्रव्य व्यय किया । इस काल के ग्रसिद्ध साहित्य- 
सेवियाँ में प्राग्वाटज्ञांतीय श्रें० यंशस्वी पेथंड़ का नाम उद्लेखनीय है । पेथड़ का विस्तत इतिहास इस भ्रस्तुत 
इतिहांस में झा चुकां है। यहां इतना हीं कहना है कि यह बड़ा प्रभावक था, जब ही अन्लाउद्दीन जेसे हिन्दूधम- 
विरोधी, अत्यांचारी बादशाह के कांल में मी वह चार ज्ञानभण्डारों की स्थापना करने में सफल हुआ था । इतना 
ही नहीं उसने तो लूयसिंहबसहिका का भी भतुल द्रव्य व्यय करके जीणोद्धार करवाया था ओर उसने कई एक 
अन्य पुण्य के बढ़े २ काय किये थे । 





इसे कील में तोडेंपेंशरं भ्रथवा कागज पर धर्मग्रंथों की प्रतियां अपने न्‍्यायोपाजित द्रब्यं को व्यय करके 
लिखाने वालों में घुरूयतः श्री० धीणा, सज्जन भोर नागपाल, आसपाल, सेवा, गुणधर, हीरा, देदा, एथ्वीभट, 
महं० विजयसिंह, श्रा० सरणी, श्रा० विक्री, श्रे० थिरपाल, वोढ़कपुत्र, सांगा भौर गांगा, अमयपाल, महण, 
आरा० स्पाणी, भ्रा० कड़ू, भा० आसलदेवी, आ० प्रीमलदेवी, भ्रा० आल्हू, श्रा० रूपलदेवी, श्रे० धमें, श्रा० माऊ, 
... औे० घर्मा, शुझषेषक्र, कोटारी बाया, मोरू,कर्मसिंह, भोमराज, मं० गुणराज, भे० केहुला, जिशदत्त, सदूदेवी 
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कालूशाह, वक्ती, जीवराज, श्रा० अनाई, देवराज ओर उसका पृत्र विमलदास, मं० सहसराज, श्रे० पचकल, 

खीमजी, मं० धनजी, सा० सोनी, श्रे० रामजी, लहृजी, रंगजी आदि अनेक श्रेष्टि व्यक्ति ओर श्राषिका स्त्रियां हैं । 

इससे यह कहा जा सकता है कि प्राग्वाटवर्ग के ख्री और पुरुषों में जैसी देवभक्ति रही है, वेसी साहित्यमक्ति भी 

रही है। प्रस्तुत इतिहास में उक्त व्यक्तियों द्वारा लिखवाये गये ग्रंथों में उनकी दी गई प्रशस्तियों के आधार पर 

कप वर्णन दे दिया गया है, अतः यहां उनके साहित्यप्रेम के ऊपर अधिक लिखना व्यर्थ ही प्रतीत 
ता है। 


प्राग्वाटवर्ग के व्यक्तियों की जिनेश्वश्भक्ति भी इस धर्म-संकटकाल में मी नहीं दब पाई थी, ऐसा कहा जा 
सकता है | तब ही तो शिल्प का अनन्य उदाहरणस्वरूप श्री राणकपुरतीथ-थरणाविदार नामक आदिनाथ-जिनालय, 
अबंदस्थ अचलगढदुर्ग में श्री चौम्ुुख्ादिनाथ-जिनालय और सिरोही में श्री आदिनाथ-जिनालय के निर्माण संभव हुये थे | 
हतना ही नहीं अचलगढ़स्थ जिनालय में जो बारह(१२) सबंधातुप्रतिमायें वजन में लगभग १४४४ मण (प्राचीन-तोल) 
की संस्थापित करवाई गई थीं, उनमें कई एक तो प्राग्वाट-व्यक्तियों द्वारा विनिर्मित थीं। ये प्रतिमायें और ये उक्त 
जिनालय इनकी जिनेश्वरभक्ति के साथ में इनका कलाप्रेम मी प्रकट करती हैं | उक्त प्रतिमाओं ओर तीनों मंदिरों का 
कला की दृष्टि से प्रस्तुत इतिहास में पूरा २ वर्णन दिया मया है । यहां इतना ही कहना है कि प्राग्वाट-ब्यक्तियों का 
कल्लाप्रेम ही अन्य समाजों के कला एवं शिल्प के प्रेमियों को भी भरत में भर वर्तमान में भी जैन तीथों के प्रति 
आकर्षित कर रद्दा है और भविष्य में भी करता ही रहेगा । जैनसभाज तो इन धमम-प्रेमी, शिन्परनेह्दी व्यक्तियों से 
गोरवान्वित है ही | 


गूजरसम्राटों की शोभा और संतति की हति के साथ में प्राग्वाटबर्ग की राजनैतिक ऊँची स्थिति भी गिर 

गई ओर नष्टप्रायः हो गई । अब वे बड़े २ साम्राज्यों के, राज्यों के महामात्य. मंत्री, दंडनायक जेसे उच्च पदों पर 

गिल कि नहीं रह गये | राजस्थान और मालवा में भी उनकी राजनेतिक स्थिति अपने समाज के 

बर्गो' में परस्पर ईर्षा, मत्सर, देष जसे फूट के पोषक पिकारों के जोर के कारण भच्छी 

नहीं थी | अब वे केवल छोटे २ ग्रामों में व्यापारीमात्र रह गये थे । धरणांशाह का वंश अवश्य विक्रम की पन्द्रह्वी 

ओर सोलहवीं शताब्दी में समाज और मेदपाट-महाराणा और माण्डगढ़ के बादशाह की राजसभा में अति ही 

सम्मानित रहा है, परन्तु ऐसे एक-दो या कुछ ही व्यक्तियों से सारा समाज राजनतिक देत्र में उश्चत रहा नहीं 
माना जा सकता । 


लेखक--- 


श्री गुरुकुल प्रिं० प्रेस, ब्यावर 
दौलतप्तिह लोढ़ा अरविंद! बी. ९. 
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